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: बैद्यक-शिक्षा। 


क्र 
अर्थान» 


| 
ह 


चरक, सुझ्युत, वाग्भट, हारोतईभावप्रकाश, चक्षीदतत 
शाइंघर, रमेन्द्रमार-संग्रक्, बंक-चिन्तासरि, 
तथा भेषज्य-रत्नावली, आदि झामुध्वेंट- 
ग्रत्योंके अवशस्बन से बनाई 
आयुव्व द-शास्त्रके यावतोय जार्भने लायक 
विषयों को सचित्र पुस्तक । 


३ २३०३३ रत कप हक जय टखप आधा  पप आपरआ। 


मसणमेण्ट मिदिकैल डिप्लोर्साप्रापत, पेरिस केमिकल मोमाइटो, 


खत 
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लणहन मज्जिकेल ऐड भामाइट) और लगडन कसिकन *., 
इराडट्ठी के मस्यर सथा दिले। जनवार लाल हि 

ब्वदीय हद है तर ८ ५ 

आवुच्द्ोय विद्यालय के प्रमेक्षक 2 

(4६4 

श्र 4३५ ट ब्द्यण <:.. जे 
शोनगन्द्रनाथ सेन वेंद्णालों स्ुलित । १ 
58 7६. ५मिल्‍्पेमिनफिनरदाट हरी. के ++ “43 सु 
8 

ह नगेन्द्र-्टोम-प्रिण्:-वकस - कलकत्ता ! ्टि 
5० छत रे । 2 
पे रा 
१ का ] न अयसेलकमाकान, चोकृन 
के के रे 
92% दाम २) दो रुपये । 
90% ॥. (07५४४ हैदर है । 74० 
40 | 


बालक वह, के तल पे. 


हा 


वैद्य॑क॑शित्षा) 
अधात्त 
चरक, सुश्ुत, वाग्भट, दागेत, भावप्रकाश, चक्रदत्त, 
शाइधर, रमेन्ट्रमार-संग्रह्न, रमेन्द्र-चिन्तामणि, 
तथा सेषज्य-रत्ञावलो, आदि आयुव्येंद- 
ग्रस्थैक अबलम्बन से बनाई 
आयुव्व द-शास्तरके यावतीथ जानने लायक 
विषयों कौ सचिचत्र पुस्तक । 
+७४+---+उक्ु.."--- 
इत्पुंय संस्कैरण । 
. का 


गझसगट मिडिकेल डिप्नोसाप्राप्त, पेरिस केमिकल सोमाइटो.. 
'लण्डन भंज्जिकल एड मोसाइटो और लण्डन केमिकल 
इण्डड्टो के मेम्बर तथा दिल्लो बनवारोलाल 
आयुव्वदोय विद्यालय के परोश्षक 


शीनगन्ट्रनाथ सेन वेदशासखो सकझलित | 





नगेन्द्र-ष्टोम्‌-प्रिश्टि-वकंस--कलकत्ता । 
सम्बत्‌ १०६३ । 


दाम २) दो रुपये । 
( 476 7777९ सह एटव. ) 
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कलकत्ता, 
१७ नं० लोवार चितृ५३र रोड, 
नगेन्द्र-ट्रोम्‌-प्रिण्टिं वाकस्‌ में 
जीकेवनगाम चटज्जों हारा सूट्रित 


तथा 
१८॥१ वे १₹ नं? लीवार चितपर गोड़, कलकत्ता मे 


श्रोनगन्द्रनाथ सेन वेदाशाखे, हारा प्रकाशित । 


#मास* हज. ॥ काका १ क॥रू ए कार पपाक ॥ प्र | 8 | बड़ल' ।॥॥क ३ पक्कार॥॥॥फए का कर! भा तक" | ब्यकक ५ ॥॥॥ ५ थक है पक्का । ॥ + भा; भाप ये ॥क्ष १०ज॥॥8 इमारत १ 





आयुव्वदोय औषधोंके हिन्दी ओर वडह़ला भाषा का 


निधरए | 





तय  अतिवला--हि० कंगई, कंघई, 
अक्ष तल--हि० बहँंड्का तेल । ककहिया, पेटारो। ब० 
अज्ञोट--हि० अखरोट । बें० । पोतबेड़ला । 
आखरोट | ' अतिविषा--हि० अतोस। ब॑० 
; अगरु-हिं० अगर । आतइच | 


| अग्निदसनो--हि० आगो, ध- अतिम॒क्षा-हि० रायनैवारी, 


मामा | गयबेल । 


' अग्निज्ञार--हिं० अग्निजार।. अपवर्दण्ड--हि० रामशर । 
, अग्निमत्थ-हि० अरनो, अगेथु, अपामागं-हि० ओंगा, चिर- 


गणियारो । चिरा। बं० अपांग। 


: अजगखा--हि० हरहर,हलहुल। अख्रक--हिं० अभ्रक, अवबरख | , 


अजमोदा--हि० अजमोदा बं०।  अम्बष्ठा--हि० अमारो, मोइओआ। 


बनजमानो | ब'० मोचिका | 

' अजकण--हि० बड़ाशाल | व० अम्रवन्नरो-हि० अमरवेल, 

'._ भाजोशाल | आकाशबवरो । 
् टेशमें 

. अजक--हि० अजबला ! ' अरृतश्वा--( चित्रकूट. देशमें 
6 ० ० पु 

' अल्जन--हि० कोहा, कोह। ब ०... प्रसिद्द है। 

' अजुन। अस्तप्र्णा-- हि० रामचना । 

अतसो--हि० अलसो। ; अम्ववेतस--हिं ० अच्लवेत, थेंकल। : 


अतसो तेल--हि० अलसोका तेल। अस्तदाड़िब्ब--हि० खट्टा अनार। 


या 


| 


[ 


अगशख ] 


| 
| अरण्यकुसुम -हि० कुसुम, खश, 


गज 56 सर 


दाना! 
अरण्यकार्पास[ - हि बनकपाल। 
अग्ण्थकुलशिका--डि०. बन- 
कुरथो । ब'० बनकुलसथ | 
अरणख्यजरक--हि० बनओग । 
अरण्यसूरण 
अगिमिद- -हि० हिंवगर । 
अक--हि० आक, सदार, आ- 
कड़ा। बे याकन्द | 
अद्रक- हि. आदी. अड्क। 
बंण आदा। 
अशोक हि: 
अशोक | 
अधश्यन्तक है गिरहटा, ग्राम 
मिलोरा | 
अख़खुरा डझि० सफेद गाकर्णो, 
सफेद कायल । हापर- 


अग्रोक्त। बें० 


५ 
8] 
5 


मालो । घेतगपराजिता। 
अग्वगन्धा- हिं० असगन्ध | ४० 
अखगग्धा । 
अखकाधर्िक--+हिं० धोड़का 
घरा। 
अशकण--हि० कछोटाशाल। दं० 
प्राज, शाल । 


२ 


हि० जड़ों सू३ग।) 


है [ आख्र 


अखलत- -हि० पोपगध्चन्न । 


' अखत्थी---हि० छोटा पीपल । 


आक्षन- - हि० असन । 


अभिग्वश्युक “हि० काने दु 
यह ग्या । 
अड्भोगट हि० देवा, टेरगा। ७४० 


घन यांक 
घ्ब्य जांफक़ला 


7० अफोम, अमल- 
क्र ० अरिएंन | 


# 
्ण 


आफ । 


ञ्र 
आकाशज्ाांसा चि८ 
ज्डामामों । 
गआखुकए[- हि. सूमाकर्णी । 
बे० इंट्रकाणिपाना, कालो 


द्न्ती 


आकाश 


था 


शाखुपाषाण - कि० 
आढ़को 
आदित्यपत्र 
आदित्यभक्ता 
अबछत। 


सरल । 
हिं० अरइर, रहरो। 


शि० 


हा, 


आमलको- 8० आमला, 
मगा। बं> आमलकों। 
आम्प- छि० आम | 


हि० आदित्यपत । ' 
मंचलो, 


आ- 


। 
| 


न्‍ 


लक मकर लत रत लक 


कर इंश्व ] [३ ॥] [ एला पी 
| । 
' आम्रातक-हि० अंबाड़ा। (को- 5 

कण देशमें प्रसिद् )। 
आस्त्तनिशा--डि० आंबाहल्डी । 
। आरखघ--हि० बड़ा अल्ललताम | 


उत्पल -हि० नोल कमल । 
उत्पलिलो- हि० चन्द्रविकाशो, 


कमलिनो । 
आरासधघोलिका -हि० लोनो- , उद्म्बर-हिं० गूलर । बं० यज्ञ- 
शाक भेद । हमर 
। आरामशीतना-“डि आरास- उपकुचिका-हि० कलोओ, म- 
|. गोतना । गरेना। बं० कल्ोजो। 


! आरि-हि० व्भिखद्धिर, म- उपोदक्ती--र्ि० बड़ो पोई | बं० 
ट्िकिफन । पुद्रझाक । 
|, आशक--हि० आलृबुखारा। उशार डढि० खस्‌, कालाबाल | 


5 दो ज 
आवलको हि ० बड़ा ज्ज्न, इक हं० व्याणाव सघूल | 
आहइली | 


& | उदष्टकाडा ड्ि० उत्ाटों। 
| आमसुरगो -हिं० राई | कै भरिषा | 


की ६7] 
आहूल[--४5५ रण | 2 
* ऊखल 5५: ऊखनत्टण | 
ढू क्र 


इक्तु-चहि० गांडा, पाड़ा, ईंख।. ऋकऋषभक-गोड़ वो काश्मोरम 
इन्चुदर्भा -हि० इचुदभ। प्रसिद्द । 
इंगुदी-हि० हिंगोट, गोंदो। च्टेंबि--गोड़ टेशमें प्रसिद्ध । 
इंगुटो तेल -हि० हिंगोटका ए 
तेल । णएकवीर -चह्ि० एकवोर । 

इन्दोवग--हि० उत्रण । एरड़ तेल--हिं० अंडोका तेल । । 
इन्दजव--क्ति० इन्द्रजव । | एला >डि० इलायचो, छोटो | 
ईशरलिड्िका--हि० शिवलिज्ो। . लायची। जं० छोट इलाइच। ; 
री प 


| 
| 
| 
त 


हि 


कट ] [ 


एलावालुक--हि० एलवा। बं० 
| लछालु। 
एरवार--हि० बड़ो ककड़ो | 


कक. 


ए 


ऐन्द्रो-हि० इन्द्रायन। बं० 
| राखालशशा। 


| 
| 
ञ्ौ 
| औखर-हिं० खारो नोन । 


ओऔद्ििद-हि० सूथाखार, रेह- ' 
गवा, रेहगमानोन, रेहका ' 
, कदम्ब--हि० कदम्व, कदम । 


निमक | 


| 

| 

| 

। 

| क 

| कटभी-हिं० काली कटभी, 

| करहो। 

| कटफल--हि० कायफर | बं० 
कट्फल | 


तितलोको । बं० तितलाऊ | 
' कठुका-हिं० कुटकोी। बे० 
कटको । 
कटुतुण्डिका--हि० कडुईकंदूरो, 
| कडुई गुलकांख। बं० बन- 


कुंदरकी । 


मम 


४8 ] [ करु के 


, कटुइचो-हि० कडवंची ।..' 


कटुनिष्पाव--हि० कड़वा नि- 
ष्याव। 


' कट फल--हि० काय फर। बं ' 


कट्फल, कायछाल | 
कणगुग्गुल--ह्ि ० कणगूगल'। 


 कतक--हि० निर्मली | बं० नि- 


मंला । 
कत्तण-हि ० रोहिस, सौधिशभा, 
गख्थेज घांस | ब॑० रामकपू र। 
कदलो--ह्ि ० कैला, केरा। 


कपदंक--हि ० कोड़ी । 

कपिलशिंशपा--हि० पोला सि- 
सब । 

कपियय--हि० कैथ | कथेधवेल । 


, कमल--चहि० कमल | वं० पद्म । , 
' करमर्द--हि० करोंदा, करौरो। 
कटुतुस्बो-हि० कइुई तोरई । 
। | करच्ल--हि० कच्चा, कटकरज्ञा। / 
| करच्त तेल--हि० करच्त॒का तेल। 


ब॑ करमचा । 


। करोर--हि० करोल करेल, | 
| करल। 

| करुणी-हि० करवीरणो ( को- 
| कण देशमें प्रसिद है।) | 


पह 





तर 











कस्तू ] [४ | [ काछ 
| कर्बाट-चि० काकड़ । | काकनासा--हि० कौआठोठी। | 
। कर्कटो-हि०-ककड़ो, का-. बं० काकदडो | 
कडो। बं० कांकुड़। । काकमाचिक--हि० मकोय, क- 
कर्कोटकौ-हि० खेकसा, क-  वया। बं० काकमाचो 
कोड़ा। ब॑ं कांकरोल। ...._ गुड़कामाई। 
कर्चुर--हिं० कचूर। ब ० शठौ । ' काकजंघा--हि०_ काकजस्बा, 


| कर्णस्फोटा--ह्ि० कानफोड़ा । 
कशणिकार-हि० छोटा अमल- 

तास, घनबहेरा, सोनालु, 

किरवारो। वं>छोटा सों दाल! 
कपुर--हि० कपूर | बं० कपुर। 
कपूर तैल--हि० कपूरका तेल। 
कप्रमणि--हि० करपुरनिया । 
| कलाय--हि० मटर केराव। 





करिहारो, कलहिंस | वं० 


मसो। बं० काकजंघा | 


' काकजम्बू-हि० नदी जामुन। 


बं० नदी जाम | 
काकतिन्दुक--चहिि० काकतेंदू। 


! काकादनो--हि० काकमारों। 


काकफल । 


। काकोलो--छि० काकोलो | 
| कलिकारो--हि० कलिहारो, 


' कारवज्नो-हि० करैंला। 


कामहबि--हि० कामजठज्ष । 
ढ 9 
करोला । 


| 
| 
। 
| 
काकलोद्राक्षा-हि० किसमिस। | 
| 
| 
| 
। 
कारस्कार--हि ० कुचला । ! 


| कासमर्द--हि? करौदो, अगोय। , 
कारो--ह्ि० कारो। 
' कालाजनो--हि ० कालोकपास। 


इंशलांगला । 

कलिड्र--हि० तरबूज | बं० तर- ' 
सूज। 

कलहार--हि. सफेद कमल 
चन्द्रविकाशो । ! 

कस्त्रो-हि० कस्तुरो। बं० 
रूगनासि । 


कस्त्रोमज्ञिका--हि० कस्त्‌रो 
मोतिया । 
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काश्मरो--च्ि० गर्भारो, कभारो 


| 
कार्पासो--हि० लाल कपास। 
खुमेर। बं० गाआरो। 


: काष्ठकदलो--हि० काठकेला 


लजजञ जल नननक “तर जापन ७>->ेवननकनननञननभ-न- 


छमो ] 





काष्ठदारु -हि० काष्ठ देवदार । 
काष्ठागरु--हि० काष्ठटागर । 
कासालु--हि० कासालु । 
कासोस--हि ० कसोस । 
कुटज--हि ० कूड। बं कुड़चो । 
कुटुब्बिनो-हि० ऊंघा होलो। 
कुणच्वर--हि ० लेरूवा। 


कुददाल--हि० बनकी कोदो। , 


बं० बनकोद्गव । 
कुजक--हिं० कुजा। 
कुमुद- हिं० सफेद कमल चन्द्र- 

विकाशों । 
कुरो--हि० कुरोधान्य । 
कुललिका--हि० बनकुरथो। 
कुलिश-हिं० कुलत्यो । <० 

कुललथकलाई । 
कुलच्ञन--हि० कुलिजन । 
कुष्ठ--हि० कूठ। ब० कुड़। 
कुसुत्म तेल--हि० कुसुमके बो- 


जका तेल। 

कूृक्षाण्डो--हि० कुछाड़ा, को- 
हड़ा, पेठा। बं० साचि- | 
कुमुड़ा । 


कमोशइ-हि० कृमोशह। 
(यु) 


[ ६ ।ै 


काष्ठधातो--हिं० छोटा आमला। क़शजोरा-हि० शाहओरा | 


[ कोकि 


' कष्णतिवतू-हि० कालो नि- | 
सोध | बं० श्यामतेडड़ो । 
' कष्णकुटज--हि० कालाकूड़ा । 
क़ष्णकरवोर-चहि० कालो क- ' 
नेर। बं० कष्णकरवी। 
' कष्णधत्त र-हि० काला घतूरगा। ' 
ब० कष्णधुतूरा। द 
कृष्णतुलसो--हि ० कालोतुलसो। ' 
क़ष्णमरुव॒क--हि० कालामरुआ | 
कशसारिखा-हि० कालोसर, 
करिआसाठ। बं० श्यासालता।' 
कष्णा|गरू--हि० काला अगर | 
' कष्णाजंक-हि० काला अज- 
बला । 
| कष्णोटुम्बरिका--हि० कदूसर, ' 
| कटृम्बर। बं० इुसूर। 
| कैकतो--हिं० कवेड़ा, गगनधूल। 
| कैना--हिं० कैना। | 
| कैंविका-हि० केवा । | 
| कैडय--हि० कृष्णनिव, बरमंग, । 
। महारुख । बं० कार्याफलो। | 
| 


| 


कोकनद--हिं० लाल कमल । : 
कोकिलाक्ष--हि० तालमखाना। । 

ब० कुलेखाड़ा । | 
घेर 


| कोद्ब-छि० कोदो, कोदव। | कंधारो--हि० नागफनो, थुह्दर 


'.. वे गोम । न्दगुड़चो--हि० कन्दगिलीथ । 
। कोलकन्द--हि० जड़लो प्याज, | कांचलवण--हि० कचलोन, क- 
' कोलिकांदा । चिया लवण । 


कअी-+7_-_र०.................... कार 


[विज्ञार-हि० पोला कच- | काण्डोर-हि० चिरचिरा, कां- 
नार। ब० पोत कान | डबेल । 

कोशातको- -हि० मिमनोलता, ! काण्डक्षु-ह्टि० कांसे। वं० केरी। 
जड़लो ( गरका ) तोरई, | कान्तलीह-हि० कांन्तलोह। 


। 

कड़वी तोरई । , काम्मोजो-हि० सफेद घुंग्चो, | 
कोशास्व-'हि० कोशास। व॑०!  चिरमिटोगुल्न, छोटलो। । 
केवड़ाफल । ... वं० शेतकुंच। | 
कोशाम तल -चहिं०_ कोशमका ' कांस्य--ह्चि० कांमा। । 
तल । : किल्लल्क, हि० कमलकेंसर । । 


; फासुमभशाक--चहि० कुसूमशाक। । कुशुम--हि० केसर । बं० कुदम | 
कइृष्ठ हि० कब्बुष्ठ, ताड़िका । कुन्द--हि० कुन्द । 
कड्ठुष्ठ । कुन्दरू-हि० सालईका गोंढ, 
! कक्कोल - हि० कबाबचोनो, शो कुन्दरु। वं० कुदरुखोटो । 
तलचीनोी, चोनोकवाव | बं० कुशो-कोकणदेशमें प्रसिद। 


कांकला । 


॥ 
॥ 
॥| 
|; 
। 
) 


अनननना 





कइुल--हि० कांगनो | ब ० कां- . कस । 
गनो धान्य । खटिका-हि० खड़िया । । 

कण्ठकशरपुह्ा--हि ० कण्टपुडइा। खब्अशशिज्रो--हि० गोइजियासेव, 

कण्टकारो--हि० कटेरो, लघु- सेम । व ० शेतसिस, मोग- 
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कटाई, भटकटेया, रगनो |. लाइसिम। 
कटालो | ब ० कण्टकारो । | खदिर--हि० खेर | 
ना 


“न मत कक अत कक ला टी दल कर ही लि मन ज 





5 गरि ] [ ८ ] [ गन्ध मै 


| 
खटिरसार--हि ० खेरसार, क॒त्या।' गोचुरक--चहि० गोखरू। वं० 
| खपरो--हिं० खापरिया। '. गोक्षुरों। । 
खजूरो-हि० जंगलो खजुर। गोजिब्ना-हि० गोभी | वं० गो- ' 
खखसतस--हि० खसखस | व ० जिया, दानाशाक । 


| पोस्तदाना। गोधापदो--हि ० गोहालिया । 

| खर्ड--हि० बं० चोनो, शक्कर | गोधूम--हि० गेहूं । । 
' ग्‌ गोपालकरकंटौ-हि० गोपाल , 
: गणिकारी--हि० सदनमादनो।. कांकड़ो । ' 
। गर्मोटिका--हि० जरणी ढूण ।_ गोमय--हिं० गोबर | । 
, गार्जर--हि ० गाजर । गोलूत --हि० गोमूत्र । । 
_ गारुत्मज छि० पत्मा। गोसूत्रिका--हि० गोसूत्रदूण | ' 


।, गिरिकदलो हि० जंगलो केला। गोमेद-- हि० गोमेद । 
' गुग्गुल हि० गूगल, गूगर। वं० गोरचतुस्बो--हि० गोलतुस्बी। , 


गुग्गुलू । गोरक्षदुश्धो--हि० गोरच्नदूधी। 

' गुच्छकन्द--हि० गुच्छकन्द। गोरक्षो--हि० गोरख इमलो। , 
गुच्छकरच्ज--हि० गुच्छकरस्त । गोरोचन--हि० गौलोचन। बं० , 
क्‍ गुड़-हि ० गुड़ । ' गोरोचना | | 

। गुड़कन्द--हि० कसरु, केचुक, , गोलोभो-हि० गोलोभो | बं० । 
|. चिचोड़। बं० केसर।. भुईकैश। | 
, गुड़चो--हि० गिलोय। वं०गुलआझ्व। गोस्तनो- छहि० कालोदाख | 

। गुड़ासिनो--हि ० गोदपटेर । गोरसवर्णशाक--चित्रकूट देशमें | 


| गुण्डाला--हि० गोंडाला। ;.. प्रसिद्द। 
। ग्टडकन्धा--हि ० घोकुवार, ग्वार- | गज्ञापत्नौ-हि० गड़पवतो | । 
' पाठा। बं० उतकुमारो। ' गण्पूर्वा--हि० गांडरदूब । 

। गेरिक--हि० गेरु। . | गन्धक- हिं० गन्धक । 





।] हू । ] 
गर्पत्ना-छहवि० कपूरहल्दो, ग- 
खपलाणशो | 


गख्नाकु नो--हि: सरहटो, गं- | 


डिनो, सथ नकुलभन्‍द। 
..वं० सर्पकड्ालिक्ा। 
गश्प्रांतो--हिं० गधमाहो। 
गुण्डाला-हि> गांडाता। 
स्ज्त-हि० लाजमुठ्र । 
स्टव्यिप ए --छि ० गठिवन, गठो- 
ना। बं० गेंढेला। 


घ 
, एत-हि० घो । 
' छतकाझ्न--हि 
,. घोकःज्च। 
' घोटो+हि० घोटो | 


घीश्करच्न, 


' घोलो--हिं० नोनिया शाक, 


लेनो । 

। चच 

| चणक-हि: च गे, छोला | वं० 
क्ोला। 


। चघशणिका-छि० चाप्रशण । 

' चतुफता--हि* गुज़शकर), गंगी- 
,.. रन, गागेरुप्ा। वं० गो- 
रज्षचाऊुले 


न 





[ ४ ] 


्ँ 


[ चरण्डा 

| चक्रमद--हि० पवाड़र, स्ल्ता- 

| डर, चकवड़। 4० छाकुच, 

चाकुन्दे । 

! चव्य--हि० चाभ। वं० चव्य । 

| चाणाक्यमूलक--हिं० बड़ोमूलो : 

| चार--हिं० चिरोदी। ! 

' चित्रक, हि० चौता, चितरक। | 

। बं० चिता। 

' चित्रवज्ञो-हि०, बड़ो इन्द्रकला। 

' चिमिंटा-हि० गोरख ककड़ो। 

| चित्िका-हि० चिल्नो, बड़ा | 
.. बथधुओआआ। | 

' चिबिनज्लिका-हि० छोटो लोनो। 
चौड़ा--हि० चोढ़ देवदार । 

| चौनकपू र२--हिं० चोनोकपूर । 

: चुक्र-हि० बड़ा चुका। बं० 

चुका पालंग | 

' चुए--हि० चुना। 

| चोरदा-हि० भटेडर | 

 चच्चु-हि० चहऊड, चेबुना। | 

। चनञ्न क-ह्ि० चत्षु । 

। चन्दन--हि ० सफ़ेद चन्दन । 

 चद्धकान्त-हि० चद्रकान्तम्णि। 

' चायक-चहि० चाया। 

, पण्ड्ालकन्द-हि० चण्डासकन्द। 

पर 


नननननभनना. 2« पोर्न कनन धीमा «-»क+ज#, 


हुए। 


जोव ] [ १० ] [ डा ही 
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चांड़ेसी--हि० अंरुल, भालि- ! जोवन्तो--हिं० वं० लघुजोवन्तो। , 
लोवा । जोवशाक-हौि० जोवणक। 
। चिह्मा-हि० इसलो, अम्बलो। , जेपाल-हि० अजेपाल, जमाल- 
अल आमरुल, तेतुल। गोटा। वं० जयपाल। । 
जन्तुका-हि० पपरो, पनड़ो, | 
पद्मावतो, नाड़ोहिंग, लाख । 
जम्बोर-हि० जम्यौरो। शव « 


। 
| 
4 
५ 
। 
! 
। 
ध 
[] 
] 
| 





जपा--हि: ओड्डुल, गुड़हर । 
जन्तुका-हिं० पए्रो, पनढड़ी, , गोंड़ालेबू। । 
पद्मावती, नाडोहिंग, लाख। ' जम्बू -छ्ि० जामुन, जामन। | 


। 
जलमधुक-चि० जलमहवा। : ब७ जाम। 
वबं० जलमोत | ज्योतिप्मती--हि० मालकांगुनी । 
जलब्राह्मो-"हिं ० बाब | | ब' ० लताफटको । 
जलबैतस-हिं: जलबैत । ' ज्योतिष्मती तेल--हि० मालकां- 
जलगक्ति-हि० नदोके सोप। , गनो तेल। 
जवादि--हिं० जवादो कस्त,रो। ' भर । 
जगत रह जाविद्नी । व॑* * 5 फरोटा--हि० छिरहछिटा, 
| जईत्री! | मिंमरोटा 
जातो--हि» चमेली । न्‍् ्् | 
| मैण्डक-हि० मेण्ड । 
जातोफल--हिं० वं० जायफल।.. म । 
जालवच्ुलिका-हिं०_ जाल- हु 
बब्बूल ' ! टड्बण-हि० सोहागा। 
जीवनो-छि० डोडीशाक। बड़ 
जौरक-छि० जोरा | बं० ्यैथ। , डोडो--हि० डोडो। 
जोणफजो-हि० फांओओ। | डड्रो-हि० सफरिकुमरा, 
' कोवक-यगोड़ देशमें प्रप्तिद है। लालपैठा | 


: “की मन्त्र दी कम गज तल सह अल. 








धर तत्य ) [ १ )] [््विप 
त तुरुष्क-हि० शिलारंस 4 . . . 
तक््-हि० छांछ । | तुलभी--हि० ब ० तुशञ॒हों। 


तक्राइ्ा--हि० ताका। 
तम्नाल--हि० ब ० तमाल। 


! छणकुझ स--हि० ढणकैसर | 
टढणवपान्य--हि ० ढणक्नन्‍य। .. 


| तमालपत्न--हि० पत्रज, तेज- , तेंजफ़ल--छि० तिरफल | -. 
पात। ब॑ तैजपत्न । | वैजोवती-हि० बड़ी. माल- 
तरटो--हि० तरंटो । | कांगनो । 
तर्शारो--हि० भअरनो | (कोकण  तेरणो--हि० तेरडा। 
देशमें प्रप्तिद । ) तेलअन्द-- हि तेलकन्द | 


तरुणो-हि० शैवतो गुलाब | 
तवज्ञीर-हि० तवाखोर । 
ताख--हि० नाबा, तामा। 
तारमाज्षिका--हि ० रूपामक्खो । 
ताल-हि० ताड़ | | 
तोलोसपत्न--हिं० तालीसुपत्र। | तिंदुक-हि० तैन्दू । । 
तिनिश-हि० तिरिच्छ, निन- ' तुम्बह--हि3 ब'० तुम्बरुफल। | 


तुण्डिका-हिं० कन्टूरो, कुल- 
कांख। ब॑० कुन्दरको। 

तण्डुलोयटडल--हिं० चोलाई। 

| वस्डुलोयक--हि ० चोलाई,चौराई, 

ब'० नेटेशाक, चांपातूतिया। 
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सुना। ब० तिलिश। ' ब्रपु-हि० रांगा, रागा। 
तिल--हि० तिल। : ह्नपु्ेवारकचारक कूपझार्ड़ प्र- 


तिलक--हि० ब ० तिलक | 
तिल तेल--हि० तिलका तेल। | 
तूल-हि० पारस पीपल, गज- 


ब्टति बोज तेल--हिं० तपु- | 
सी, काकड़ी, चारोलो, को- | 


हड़ोके बोऊका तेल । 


दण्ड । , बपुसो- 6० खोरा, काकड़ो । 

तोक्षाफला--हि० काली राई। , त्रायमाणा--हि० त्रायम्राणा | 

तुथ-हि० नोला थोधा, नोला जिधार--हि० तिधारा ध्हर। 
तूतिया। | ब्रिपर्णोकन्द--हि० विपणीकंद। | 


पं 


अकू//्््पयादद्ास्ः 





पं 








| 
ब्रिह॒त-हि० निर्ोय सफेद  देवदाले---ह० सोने, ब्दाल, 


देव ] [ १२ ] [ धारा पं 


; 


, शत पनिलर। ६० शुंत- चघरव5 ल, देव दालो, +वरद्गाल, 
'  तैडड़ी। |. बिदाला। 
' ब्रिसशसि--हि ० सांकी । । द्रबती--हि० छोटो सूपाकर्णों । 
' ल्च--चहि० तज, दालचौनो। ... बं० इंटूरकाणपना। 

बं० दारुचिनो । ' द्राक्म-हि० दाख। 
| द्‌ द्रोण एप्यी--हि० गीमसः, गुरा, ! 

दरघरुहा--कोकएण देशमें प्रसिद्द दणइली । बं० कलथसिया। ' 

' दधि-हिं० दहो । , द्रोशेय--हि० द्रोणोलवण, बर- 
' इधिपुष्यो-हि० सुधरासम, क- _ तनका नमक । 

रियेसेस । । घर 

॥ 


, दसनक- ० दोगा, दवमा। ' धब्यत-हि० धामिन। ६० 
' द्ारूहरिद्रा--हिं* दारुहल्दी।.. धामनि। 


>यलक बन नरम 2८, ०७: परकंगक्नी अर कक 


बं० दारुहरिद्वा । ' धरणोकन्द-अनुप देशमें होताहै 
 दाह्गस--हिं० दाहागरू। । घव-हि० धो, धावा। बं० 

दोघेरोहिषक--छि० बड़ा रो- | धाओदया। । 
|... हिषक। | घातको--ह्विं० धावई, धाव। 

' दुश्ध--हि ० दूध | «४० धाई। ह 


दुखफेनो--हि० दुधफेगो । धाम्थक-हि* धमिया। बं० 
| दुःखतुस्धो -हि० मोठी तूस्यो।... घनदा। 


। 

। 

दुश्धपाषाण--हि ० शिरगोला । धान्य-हि ० धान्य । 
! 5 

बं०् लाऊ। । 


'न्यतेल--हि० ५ न्य तेल 


दुरालभा-हिं० धंमाष्टा। बं० धाराकसख्ब-हछि० धाराकदम्ब। 


्‌ रा 


घाराकशाहक|--हि० तारई, 
तुरदा। ८० दिंगा। 


| दुराला। 
| देवदारु--हि ० देवदारु । 


नर: 








| 
| 
| 
। 
| 
| 


फ 


0 नाग ] [ १३ )] [ नोला पं 


| 
2 अल 2338 अल अर कम मल आआक आआ 
| 
। 





धुलिक्ष ब्व- हि० धूलिकदश्य। | नागवज्ञा-ह० दागरबेल | 


! 
घुत्रपत्रा-हि: कौड़ामार। | नागरमुस्ता-हि० नागरसेथा। | 
४ हे /. गे के का । आह ै लो 
ध्वां हनागिनो-हि० छोटो हा- | नाड़ीहिड्र--/ह० डिक,मसालो। 


|. उर्वेर। नारिकेल--हि० नारियत] 
| न । नारइ--हि० नारे । | 
| नख--हि० नख। निकुज्चिक्ा--हिं० सोकाकाई . 
 नखनिश्चाविका-हि० छोटो .. भेद । 

 जेत्रो। निर्विषा--हि० निर्दिषो 
 नदोवठ-हि० नदोबड़ । निश्याव--हि० भटवासु, निष्पाव। 


| बद्योदुस्वरिका--हि० नदी गूलर। जिष्यावी-हि० मेंवो। 
, नल--हि० नरसल। बं० नल, , निःश्रेशिका---ह्ि० निश्णोढ्ण। 


। कच्छोआंचो। नोल--हि ० नोलम। 

नलिका--हि० पवारो | नौलदुवा--चहि० नोलो दूव। 

| नत्नो त-हिं० मखन | नोलवत्तुर-हि० नोला धत्त्‌रा। 
मत्रसल्िका-हि० नेवरो।. |. बं० नोल घछुवूग । | 

: नाकुलो--हिं० नकुलचन्द । | नोल पलाग--हिं० नौलपलास। 
नागकैप्त--हिः नागकेतर।.. ४० नोल पलाश। ! 


नागचम्पक--हि० सागचम्पा। | नोलपोज--ह० काला आसन। | 
| ] 
मागदन्शो--हि० मागालो | घं० ' बं० मोल आसमन। । 


जि जक2- नम आर जा जग बल अल कक नजियज कल कर 


नागदन्तो । | नोलहध्-हि० नौल हक्ष। | 
मागदसमनो--हि० नागदोन | बं० नोलप्राक7-हि० पोला भांग रा. 
नागदना । | नोल यथधिक्रा-चि० नोलोज्चो। 


| 


नागवला--डि० गुलसकरो, गगें- | नोलपिन्दुआ--हछि० नोलपतह्नाल। | 
रन, गागिरुआ | 4० गोरक्ष- ' नोलाग त्य--हि० नोलपलास | 
चाकुले । '. ६० नोल पलाश। | 


मं ये 
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पटो ] [ १४ ) [ पारि पे 





है 


)3॥ लो ढ 
नोलागिरिकर्णिका--हि० काली | पत्माज्-हि० पतड्। 
गोकर्णों, नोलो कोयल। | पञ्मा-हि० भारज्ञो | 


. . ब॑ं० मोल श्रपराजिता। | पद्चक-हि० पद्माख। बं० 
| नोलापुननंवा-हि० नोलोसांठ। ,.. पन्चकाष्ठ । 
नोलास्तलान-हि० नोला कट- ' पद्मकल्द--हि० कम्॒लकन्‍न्द । 
सरेया। । प्रग्माक्--हि० कमलगट्टा । 


) 

॥ 

। 
नोलास्तो--हि० कालो पिठोंडो। | पश्मचिनो--हि० पद्मनो | | 
नोलालु--हि० कालाआलु, काला | पतर--छि० कटहर, कटेर, 
! ! 

। 

| 

| 

| 

| 

| 


घोपा, फाड़ा चिमकुया। |. फनस। दं० कांठरल। 
ने जा 
नोलो--हि० नोल, लोल। बं० | पर्षट--हि०  पौत पापड़ा, 





» नोल। ।. दवन पापड़ा। बं० च्षेत 
नोलोत्पल--छि० नोल कमल, , पापड़ा। 
चन्द्रविकाशो । : परिपज्ध-हि० केवशे मोधा। 
| नोवार-हि० तोनो | ८० उड़ो- | ब» देउठसमुथा। 
| घान। , परुपक-हि० फ़ालसे। ब० 
नेपाल-हि० नेपालनिव, चि-.... फलसा। 
रायता । । पल्नांडु---हि० प्याज । ८ं० पेयाज। 
शम्दोद क--हि ० ननन्‍्दीहच |. . पाचों-हिं० पाच। ह 
निम्ब तेल--हि० नोमके बोजका * पाठा-हि० पाठ, पाढ़। ब' | 
तैल। '. आकनादि। 
निम्बुक-हि० नींवू। ब॑ पाति- ' पाणियालु-हि० पानोका भालु। 
लेंबू । | पानोय-डि० पानों। । 
प पारन्द--हछिं० पारा। । 
प्रखोड़--हि० पखोड़ । | पारिभद्र-हि० फरहद, जल- 


प॒टोल-हि० घड़वचल, पटोल। +,. नोम | व ० पालिदामादार। 
पट 


हि पोता ] 





पालक । 


, पित्तल--हि० पीतल । 
ब० पोपुल | 


ब' ० पोपुलमूल । 


१५ |] 


| 





[ पिण्ड ्ँ 


पालक्य--हि०. पालक। ब'० | पोताख्यान--हि० पोला कट- 


सरया। 


पाषाणभैदी--छहि० पाषाणमेदोी। : पुत्रजोव--हि० जोयापोता, पुन- 


: जोया। ब'० पुतच्चिया | 
। पिप्पलो-छि० पोपर, पोपल | | पुत्रदा--हिि० पुत्रदाई, गर्भदातो। 


। पोतकरवोर--हि० पोलोकनेर। 


! ब'० पौत करवो | 

' घोतचन्दन-हि० पोला चन्दन। 

! पोततण्डुना--हिं० मोतरेंगनो, 

|. इच्दतोमिद । 

| घोतधत्त,र--हिं० पौला घतूरा। 
' ब० पोत धुतुरा। 

। पोत पलाश--हि० पोला प- 

| लाप्त। ब० पोतपलाश। 

| पीत पृष्वी-हि० सहदेई | ब ० 


/। पोवषपुष्प, दण्डोत्यल । 


|. यररिया। 

पोतमाकंव-हि० पोला भांगरा। 

पीतागस्य--हि० पोला अग- 
स्तिया। ब० पोत बक। 


पोता जगंधा--हि० पोलो इरहुर। 
हा 


' प्रुष्षकासतोस--हि० पुष्पकासोस | ' 


ब॑ पुम्नाग । 
पुष्कसूल-हि० गांठदा, पुष-। 
करमूल । 


| 
| ' पुश्माग-चि० पुश्नाग, पुलाक। 
पिप्फलोमूल--हि० पोपरामूल। ' । 
| 

| 


| 


युष्पट्रव--छि ० पुष्पद्रव । 


| पृष्पराज--हि० पुखराज। ! 


। 
| 


! 
| 


| 
। पोत बख्यूक-हिं० पोलो दुः! परेऊ--हि० जंगलों आदा। 
| 


पुष्पात्ञ न-- हि पुष्पाध्वन । 

पूग-हि० सुपारो। बं० सुपारो ॥| 

पूतिकरच्ञष-हि० दुगसधकरच्ा | | 
ब० लाटा करच्छ | 

पृष्ठिपर्णों--हि० पिठवन, पथि 
ठोनो | बं० चाकुले, चाको 
लिया, शइरजटा । 


पेरोज--हि० फिरोज़ा | 
पोतास--हि० भोमसेन कापूर। 


पार्डफलो--हि० पाटलो। 
पिण्डखज्रो--हि० पिण्ड्खजर, | 


छुह्ाारा। बं० सोहारा। | 
प्‌) 





5 


अड ] 





' पिण्डालु-हिं० पेंड़ालु। 

| पिण्डोतगर-हि० पिण्डोतगर | 

| पुण्डरोक-हि० सकेदकमल। 

| प्रपोण्डरोक--हि ० पुण्डरिया। 
प्रभद्र-हि० नोम । बं० निम | 

| प्रवाल-हि० संंगा। 

| प्रधारिणो-हि० गश्चप्रस्तारिणो, 

| पप्तरन। बं० गखश्भादुत्या। 

| प्रियह-हि० फुलप्रियक्ू, | व॑० 

| प्रियज़,, । 

| प््च--हि० पाका, पाक-खर। 

बं० पाकुड़। 

फ 

। फश्लिक्ा- हि० फांजो | 

। फॉड़ालु-कोकण देशमें प्रसिद। 

। व 

बक-हिः बड़ो बोलमिणे। 

बं० पश्मबक्र | 

| बकुल-हिं* मोलएरो, बन- 

| हुला | बं० बकुल | 

। 

। 


ब 
बररो-हि० बेर। ब० कुल | 
ब 





अआस। 


बी. 





[ ९१६ ।] 


| पिण्ड मूलझ-हि० गोलमूलो। ह 


इलोह-हिं० वटलोइडा, निखु। 


दरप्ताघ्न-हिं* बड़ा रसाल 


[ बोज 


कई 


बनब*२रिका--हि० सुगख अज- 
बला। 
बनपिथलो-हि० बनप्रोपल। 
बबबुल--हि० बबूर, कोकर। | 
ब ० बावला । । 
बबर--हि० बावबरो, बनतुलसी। 
बहिंचूडा--हि० मोरशिखा | 
बला-छहि० बरियारा। ६» 
वेहेला । । 
बलोत्तरा--हि० खिरेटो, खर- 
हटो। ब० शखंतवेड़ ला। 
बल्बमज--हि० नई. सावेबागे। 
बस्तां त्नो--हिं० बोकड़ो । 


, बहुदल--ह४ि० नाचनो। 


बाकुचो-हिं० बावचों। ३० 
सोमगाज़। 

बालक--हि० सफेद बाता। 

बिडलव॒ ण--हि० विरिशत्रा नमक 
कटिलानोन। ६० बिटलवण। 


बिभोतक-हि० बहेड़ा। व ० 


बढ़ेड़ा। 
बिख्व-हि० वेल7उत्त। ! 
बिप्रस्थि-हि० सांको | 
बोजपूर--हि० बिजोरा | बं० 
टावालेंबु । 


भू मम टन मीट आज 


।. भन्नञा ] [ 


॥। 
| 


बच्अच्चु-हि० बड़ो चच्चु । 

बचज्जोवन्तिका--हि० बड़ो जो- 
वन्तो । 

डहत्पोलु--हि ० बड़ा पोलु । 

हहतो -हि० बड़ी कटाई, बर- 
हरा | बं० बचहतो, व्याकुड़ । 

उचहदब्नजालु--हि० बड़ी लजालु । 

वेणुबोज--हि ० वेणुयव । 

बोल--हि० बोल। 

ब्न्धृक “हि दुपच्रगिया, गेजु- 
निया । 

बख्याककोण्टका--हिं० 
ककोड़ा, वांजखखसा । 

बंशयव--हि० बंशयव । 

ब्रद्मदग्डी--हच्ि० उटकटारा। 

ब्राह्मौ--हि० ब्रह्मों, वर्स्भो। 
ञ्ञक्ाहो।। 

सर 

भव--हि ० रोमफल । 

भद्वदन्तिका---हि० बड़ो दन्तों, 
सुगलाई अरंड । 

। भद्रमुस्ता--हि० भद्रमोधा । बं० 

'. भद्रसुथा। 

| भेज्ञातक-हि० भिलावा, भि- 

!'. लाए। ब॑०» भेलां। 


्रर 





१०७ ॥ै 


बांज-. 


के 
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[ भेंडा 
भार्गी-हि० भारफ़ी, भांडगो, 
ब्रह्मनेटो । ब ० वासुनहाटों। 
भूखजरो--हि० छोटो जहूलों 
खजूर | 
भूतसार--हिं ० पोला सोनापाठा। 
भूताइुश--कौि० भूतकेशी । 
भूतुस्बो--हि० पातालतुम्बो । 
भृढण-हि० सुगन्ध रोहिष । 
भूनाग--हि० केचवे। 
भूनिम्ब--हि ० भूचिरायता, चि- 
रेता। ब०भूचिराता। | 
भूपाटलो--हिं० भुईपाडरो । । 
भूबदरो--हि ० क्वरवेर । 
भूमिज गुग्गुस -हि० भूमसिगूगल। 
भूमसिजम्बु--हि० बनजामुन । 
भृस्यामलको-हि० भूय आं- 
वला, जरआंबला। ब०। 
भू आंवला । । 
भृस्याइलो--छि० सोनमक्खो | | 
भूजजपत्र-हि० भोजपत्र | बं० 
भूजपत्र । 
भड़मारो-हिं० रड्नमारो | 
(सालवाम प्रसिद्ध । 
ऋड्राह्ा-हि० भ्रमरच्छलो । 
भेंडा-हि० रामतोरई। 





| 


| 
+ 


। 
| 
१२ 





| सर 
| मदन-हिं० मैनफल | ब'० म- 
| यना फल। 
( सध-हि० दारू, यूनानो शराब। 
| सधु-हि० शहद । 
मधुक-हिं० सहवा। ब ० मोल, 
महुवा 


| 
मधुककटो--हि० पपई, असणड- 
काकड़ी । ब० वाताबिलेबू। 
मधुखजुरिका-हि० मोठो ज- 
इलो खजूर । 
मधुजम्बोर-हि० सोठा नेवृ। 
| ब० कमलालेबु । 
| मधुनारिकेल--हि ० मधुनारियल। 
मधुरदाड़िम--हिं०--अनार । 
मधुवल्लो--हि ० सुलहटो भेद । 
मच्जर-हि० मच्जरत्टण । 
मल्लिका-हि० बेल भीतिया। 
मसूर-हि ० मसूर | 
मरिच--हि० कालो मिरिच। 
महाकरज्ञ--हि० करज्जो, अ- 
रारि, बड़ा कर | ह 
महाकन्द--हि० लाल लह्सन। , 
महाजम्बु-हिं० राजजामन, फ- 
रेंद। बं० गोलापजाम। ' 


“थम मकर 





[साध |, 


महाद्रोण--हिं० बड़ा गोसा। 


' महानिम्ब--हि० बकास। ब० , 


घोड़ानिम । 
महापाखेत-हि० बड़ो दोपा- , 
न्तर खजूरो । 
महापिण्डोतक-हछ्ि० बड़ा 
मैनफल | 


महापिण्डीतरु-पण्ष्िरा हक । 

महामदा--गांड़ देशमें प्रसिद्दह । 

महानोलो--हि० बड़ो नोल । 

महाराजाम्र-हि० महाराज 
आम्त्र । 

महाराष्ट्रो--हि ० मरेटो पनिसंगा । 

महावला--हि० सहदेंई। बं० 
पोतप॒ष्प, दण्डोत्यल । 


, महाशतावरो--हि ० बड़ी सता- 


वर । 
महायावणो--हि० बड़ी सू डो। 
महिषोकंद-हि० भेंसाकंद । 


! मनःशिला--हि० मनमिल। 


सत्याक्ो--हि ० मछेछी, मछेद्रो, , 
जलपोपर । बं० कांचड़ाशाप। 
माकन्दौ-हि० सायमूड़। | 
माड़--हि० माड़ा । 
माधवो--ह्वि० साधवो । 


गल मुरा | [ ९८ |] [ मांस पा 
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माणिक्य--हि० सानिकलाल। | सुष्कक--हि० सोखा, फरवाइ। 
माप-हिं० उरद। | मुसलोकन्द--हि० काली सु- 
सायाफल--हि ० समाजूफल। सलो। 
मार्वव-हि० (भागरो। ब० | सूर्वा-हि० चुरोनहार, चुरन- 
भोमराज । |. हार, मरोरफलो। बं* झूर्वा। 
मालाकन्द--हि० सालाकन्द। | सूलपातौ-हि० पोई भेद । 
| 
। 


माषपर्णो--हि० मषवन, मश- | समूलक-हि० मूलो। 
वन, बनउर्दी। ब॑० साखानी, | सूषकसारो--हि० उंदिरमारो। | 
बनमसाष। । रूगाज्षो-हि० सख्िनो | | 
मिशीमीशो--हि० छोटा कांस। रूणाल--हि० कसलको दस्छो। 
मिश्रेया-हि० सौंफ, बड़ो सचकयूश्रिका--हि ० मेचक छुहो। 





। 


सोंफ | ब ० मोौरो | सेथिका-हि ० ब' ० मेथो । 
। सोनाण्झो--हि० मिसरो, खड़ो- | मेदा-गोड़ देशमें प्रसिदद है। । 
। शक्कर । | सेषशड्रो--हि० मेढ़ाशिक्ी । बं० । 
। मुक॒|्ठक-हिं० मठ, मोठ। | मेढ़ा्शिंगा । ! 
ह मुक्ताशशि--हि० मोतोके सोप । । सोचरस--हि० सोचरस | व « , 
मुखालू--हि० मुखालु, कन्द- | मोचरस | । 
विगेष । सोरटा--हि० ज्षीर चुरोनि न- 
| मुचकुन्द--हि० मुचकुन्द।. हार, मुहरो । 
मुद्र-हि० सूग। मोक्तिक-हि० मोतो। 
सुद्रपर्णी--हि० सुमौन, मुगवन। भइ्स्यागरु--हिं० सड़लागरू। ' 
!। बा» सुगानि। मज्लिष्ठा-हिं० मजोठ। ब'० | 
' मुदर--हिं० मोतिया। .. मच्चिष्ठा। ; 
| मुरा-हि० एकाइगैमुरा। ब० मांसरोहिणो--हि० मांसरोप्ठि- । 
|! मुरामांसो। , णो। ब'० चमारकशा। 
नर फ्र॑ 





रहना ] [ २० | [ रज्ना 


मांसो--हि० छड़, जटामासो। | रक्तगुंजा-हि० लाल घंगचो, 


ब ० जटामासो | | चिरोमटो गुंज, चोटलो। | 
मुज्न-हि० मूज। ! ब० लालकुंच। 
य्य । रक्चन्दन--हि० लालचन्दन। 

थ | रक्तचित्रक--हि० लालचिता। 
॥रएक ह | रक्तघत्तरु--चि ० लालधतूरा। बं० | 
यवर्चिची तेल-हि० सत्यानाशी  शक्त भर ह 

के बोजका तेल । 


रक्पलाश--हि० लालपलास, ' 


लकी है रे 
यवज्ञार--हि० जवाखार । ढक, केसु, खाकरिया | बं० 


यवानो--हि० अजवान। ब० 


ह |... रहापलाश | 
यमानो, योंयन । ,. | रक्त पाटलो-हिं० लाल पाडरि। 
यवासा-हि० जवासा। ब० | ब ० रक्त पारुल। | 
थवासा । रक्तप।दो--च्चि० लजाल, लख्जा- ' 
यष्टोमघु--हि ० मुलहटो | ब० बन्तो । ह 
यह्ो मधु । | रक्त पिण्डालू-हि० ग्तालू, 
यावनल--हि० ज्वार, जोधरो, गत गडा, दम्मणिया । 
पोनरो । _.. | रक़बन्धृक--हि० लाल दुपह- 
यावनालशर--हि० रामशरभेद ।  शररखा। 
यूथिका-हि० जूही । रहाबोज--हि० वोजेंमार । 
ग र्रोहितक-हि० गोहिडा 


रक़् एण्ड--डि० लाल अग्ड। रोहेरा। 
बं० लोहित एरण्ड | रक्तशिग्रु--हि० लाल महजना। 
रक्षकरवोीर--हि० लाल कनेर | | रक्त्रिवत--हि० लाल निसोध | ' 
बं ० रहृकरवो । रक्ागस्य--हि० लाल अग- 
गहाखदिर--हि० लाल खेर । स्तिया। ब ० गक्तबक । 


, ०2 मर ली मी, फेर 


कि 


राज ] 


रक्तापामागं--चद्वि० लाल ओंगा, 
चिरचिरा। ब० लाल 
आपांग। 


रक्तापुननवा--हि० सांठ, गदह- 


नर 


पूर्णा। बं० लाल पुननंवा। 
रक्तास्वान-हि० लाल कटसर या, : 
पोयाबांसा | बं० रक्तमिंटो, 
भांठो । 
रक्तावसु--हि० लाल वसु । 
रक्ोत्यल--हिं० लाल कमल, 
चन्द्रविकाशी । 
रसज्ञन-हि० रमसाज्जन, गसोत। 


' रसोन--हिं० लक्ष्सन, कांदा। 


ब० रसुन | 
राजखज्रो--हि० राजपिण्ड- 
खजूर । 
गराजगिरा-हि ० कलकाघास । 
राजतरूणोी-हिं० बड़ा शैवतों 
गुलाब । 
गाजघत्त र-हि राजधत्तुरा। 
व राजधुतुरा। | 
राजपलाण्डु--हि० लाल प्याज । ' 


गुजवदर-हि० रायबेर । 


राजप्राप--हि ० खेसारो भेद। 
गजरोति--हि० सोन पितल। 


[ २१५ ] 


गाजिका पत्र-हि० 


रत 


[रख ' 
| 

राजादनौ-हि० खिरनो | ब ० : 
कशिरनि, चेरखेजुर । ! 

राजासख--हछि० कलमो आम। । 
ब० लता आम । 

राजाक-हि० लाल मन्दार। ' 
ब्‌ं० रक्त मंदार । 

राजावतं--ह्ि० रेवटी । 

राजिका तैल-हि० गईका तेल। 

राईको 
शाक। 

राल--हि० रार, गाल। ब० 
धुना। 

रास्ता--हि० गासना, रायसन। 
ब ० रास्ता । 

रोठाकर ल्वू-हि ० रोठा। 

रूद्रदन्‍्तो--हि ० रुद्रवन्ती । 

रुद्रजटा--हि० इंशरस्मूल। 

र॒द्रात्त--ह्ि० अं० रुद्राक्ष । 

रेशुका-हि० बं० रेणका | 

रोमक--हि० सूथ्थखार, रेह- 
गवा, हगमानोन, रहका 
नमक । 

रोहिगो-हि रोहिणो। 

रोप्य--हि ० रुपा, चांदो । 

रखुवंश--हि० पोलेवास । 


मन मम व 2 का 


लांका ] [ २२ ] [ वानो । 
|. ६ | दब 
| लकुच-हिं० बड़हर। बं० | बचा-हि० वच | ब० बच । । 
!. सादर। | वजनज्ञार--हि० नोसादर । 
| 


लघुदन्तो-हि० दंतो। बं० दन्‍्तो। 

लघुपोलु-हि० छोटा पौलू। 

लघुवदरो-हि० छोटो बेर । 

लघ॒शमो--हि० छोटा समो। 

लघुशणपुष्पो--हि० छोटो शण- 
पुष्पो । 


लघुलेझ्ाातक-हिं० गंदनो, 
लभेरा। 

! लताकरज्ञ-हिं० फरटुकरच्ना, 
कर्ज़रा। 


लवणज्ञार-हिं० लोगखार । 
लवड्ः--हि० लोंग | बं० लवड्र । 
लक्ष्मणा--हि० मरफेंद कटेरो, 
शेतभटकरटेया । 
" लक्ष्मणाकन्द--हि ० लक्ष्मण[कंद। 
| लामज्जक--हि० पोलावाला । 
लाक्षा--हि० लाख। बं० लाहा। 
लोहकिट्ट-हि ० मण्डुर, लोह- 
सिंडानिका, किच्ो, सिहान। 
लोप्र--हिं० लोध। 
| लांका--चहि० खिसारी, कचर। 


2 अल 


वट--हि० बड़, वर | ब॑० वट। 
वटपत्नो पाषाणभैदो--हि० बड़- 
बती पाषाणमदो । 
वत्सनाभ--हि ० बचनाग, तिलि- 
याविष। 
वत्सादनो--हि ० छिरेटा, छिर- 
हटा। बं० पातालगरुड़ो । 
वनज्या उपोदकौ--इहि ० जड्जलो 
पोई। 
वनबोजपूर--हि० जड़लो बि- 
जोरा। 
वनग्रड्भाटक--हिं ० 
खरू । 
वन्धदरमनक--हि० जंगली दवना। 
वरक-चि ० पटो। । 
वरुण--हिं० बरना। बंरूण । | 
ववरक- हि ० वबेर चेन्टन | 
| 


छोटा गो- 


। 
| 
। 
|| 
। 
॥। 


वल्निदूर्वा-हि ० वल्नोटूब । 
वर्षामूपाक--हि० विषखोपरा । 
वसपत्र--हि ० सर्फेद वसु | 
वानोर-हि० जलबैत । 


५548 मसल का पक 


फू प्पयययए 





अं ++ >++त 





। विष्णु ] [ २१ ) [वंश | 

वार्ताको--हि० वेगन, भंटा। विशुक्रान्ता----हि० विए्णु- ' 
बं० वेगुन । क्रान्ता | 

वाराहीो-हि० गेंटो, मिर्बोली तक्षासत्र-हि० विषाविल म- 
कंद। हादा | ब ० महादा | 

वाषिको--हिं० वेल। हत्तमल्लिका-हडि० बुधरु मो- 


वालुकौ--हि० बालुको ककड़ों । 
वासक--हि० अरुसा, अड्सा, 
बं० वासक । 
वासन्ती--हि० मधुमाधवों । 
वास्तुक-हिं० बथुवा | 
बैतुया । 
व्याप्रमख--हि ० व्यप्रनख ! 
विकण्टक--हि ० हशिया । 
विकट्गत--हि० कटाई, 
क्िणो । ब० बंइचो। 
विटखददिर--हि ० दुगंख खेर । 
विड़ड्र--हि० वायविड़ड्र । 
विदारोकन्द--हि० विदारोकंद, 
दोनो विलियाकन्द | 
विमला--हि० विमला। 
विष-चहि० बं० विष । 
विषसुष्टि--हि ० विषडोड़ो, करे- 
रुआ। 
| 


बं० 


कि- 


विष्णु कन्द--कोकण देश प्र- 
सिद्द है। 
शी 


तिया। । 
वडदारू--हि विधारा। ब० | 
दृद्ददारुक । । 
हंडि-गोड़ देशमें प्रसिद “| 
हश्विका-हि ० विक्वा। 
हथिकालो-हि० हथिकाली | 
बेतम--हि० वंत। 
बेत्न-हि+ बड़ावेत। बं० 
वेत्र। 
वेशब्नतर-हि० वेेल | 
वेक्रान्त--हि० वेक्रान्त | 
वेंडूय--हि० वेडूय । 
वपरित्या लज्जालु-हि० बड़ो । 
लजालू। ह 
वन्दाक-छि० वंद्ा, वंदाक। 
वं० परगाछा तादरा । 
वंश-हि० बांस । ब--वंश। 
वंशाइुर-हि० बांसके अइुर | 
वंशपत्रौ--हि० वंशपत्रो रूषा । 
वंशरोचना--हि० वंसलोचन | ! 


फ 


(7 शालि] [ २४ ] [ शोभा हूं 
कं शाहालो -हि० सेसर। बं०सिसुल । 
शाह्मलोकन्द--हि० सेमलका | 
' शण-हिं० सन। कन्द । | 
। शणपुष्पो--हि० शणहुलो, शरणई, | शिनिवार-हि० शिरिआरो, 
|... घुंगरु। बं० वाणशणई। सिलवारो । बं० शुनिशाक, , 
। शतपत्नी--हिं* शैवत्ती, गुल- शेमीला । 
'. दावरों। शिग्रु--हि* पीला सचहजना। | 
क्‍ शतयुष्पादल--हि ० सोझा । ब'० पोत सजिना । ह 
| शतावरौ--हि० छोटो सवावर। गिग्रु तेल--हि० सहजरनेका तैल। ' 
।.. बं० शतसूलो। शिग्रुपत्रशाक--हिं* महजनेके 
| शताह्वा-हि० सोआ। व० पत्तेका शाक | 
'.. शुन्फा शिरोष--हि ० शिरस, भिक्रणी। 


| शबरचन्दन--हि० शवरचन्दन। ब० शिगोेष। 
' शम्मो-हि० सभो, छूकरा सर्फद शिल्पिका--हि० शिल्पिकहण। 
कीकर। बं० शांद्रवाबना । शिक्ालतु--हि० शिलाजंस। 


| 
| शर -हि० सरपना | शुनक चिक्नो--हि० कुत्तरचोल। 

। शरपुज्वा--हिं० सरफोक्ा । शुकधान्य -हि० शुकधान्य । 

' शशाण्डुलो-हि० एक प्रकारकों शेफालिका--हिं० जन निर्गण्डों। ' 
. ककड़ो। शलेय--छ्ि० पत्परफूल, छलो- 


शाक --हि० मागवन | के ० गगुन।_ ग,भृरिछरोला। बं० शेलज। 
शाखोट--हि० सिहोंड़ो। ब० शाह -हि० काई, बलकुन्भी। 


| 

। श्याओडा | ब० पाना । 

| शालि--हि० शालि | भोभाज्ञन--हि ० काला सहजना। 
| शालिपर्णी--हि० मरिवन, शाल- शोलो--हि० सोलौोनामक जंगलों 
| वन | बं० शालपानि । रुल्दो । | 


नर 


लक पर 2 


[7 शत] [ २४ ] [ शोत 


जितना पाए प॑ापाचणन+ ओआिओआिा 


पु 





] | 
शझ्ड-चिन् शक । । स्तिया, इथिया। ब*> शोेत 
] 
शइपुशो-हि० सह्ाहुलो, की- |. बक। 
| 
| 





। डोयाला। ४० चोरकांचको। / श्वेत एरण्ड--ड्वि० सफ़ेद एरंड, 
 शहिनो--हि० शइवेल। झण्ष्ोग्मा। 

_ गिंगपा-च्ि० शोगव, सिसव। खेत करवोर-हि० सफेद 
. ले शिए। |. कनेर। ६० खेत करवो | 
ग्रि्योपान्य-हि ० ग्रिप्रोधान्य | | शखेत खदिर--हि० सफेद खेर। 


शुप्हों-छ्वि० सांठ, सू ठ। ब० ' बेत चिञ्ञो-च्ि० शखेतचिज्ञो। 


। 


| 
| 
। 





सुठ। ' शेत जोरक-हि० सफेद जोरा। 

सुड़पटक-च्वि० छघिड़ड़ा '. ब० शक्कजोरा। 

शड्गो--हि० कांकडा हिड़गो । ब० : खेत टहुण--हि० सफेद सो 
काकड़ाशड्रो ' हागा। 

ध्राप्माक-हिं० सांवा, समा। ' खेत तुलमो--हि० सफेद तुलसो। 
ब० श्थाम्ताताप्त खेतटूबा--हि० सफेद दूब । | 

श्योनाक--हि० सोनापाठा, अ- श्वेत घत्त र--हि० सफेद धतूरा। | 
रलू टंटू। ब० सोना। ब॑० खत घुतुरा। । 

गावगो--चइ० छोटो मुण्डो। खेत पाटलो-हि० सफंद 
वं० झुठुरो, भुईकमस,  पाडरि। वं० श्ोेतपारुल। | 
मुनकुड़ो । शेलपाषाणभेद--सफेद पाषाण- | 

श्ोतात -हि० थोताड़। भेद । । 

सोवजो-हि० सांक्राक्ई। खेतइइतौ--हि० सफेद बड़ों | 

श्रवेष्ट-ह्वि० विशेषयुप । कटाई। 

' खेझाउक्ञ-हिंः सिहतोड़ा, छत बख्यूक-हि० सफेद दु- | 

निमोरे, बहुपार । ,.. पहइरिया। 


! खेत अगख्य-हि० सफेद अग- | शत सरिच--हि ० सफेदमिरचो। 
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खता ] [ २६ ) 


मरुआ । 
शत सनन्‍दार--हि० सफेद मंदार। 
ब'० श्व तमंदार । 
खत रोहितक-चघहि० सफेद 
रोहिड़ा । 
' खत लोध--हि० पठानी लोध | 
| खेल वचा--हि० सर्फद वच | 
( खेल शणपुष्यी-हिं" सफेद 
! शणपुष्यों। 
| खेत शरपुद्ा-हि० सर्फेद 
| सरफोंका। 
| शत शिप्रु--८ हरि ० सफेद 
| सहजना। 
| शेतशिंशपा--हि० पोला सिसव। 
| 
| शे तकटभी--हिं. सफेद कट- 


| 
। 
। 
। 


भो, करहो। 
शव तपुननंवा--ह्वि० विषखोपड़ा। 
ब॑ ० श्े तपुननंवा । 
| श्वे ताल्नो--हि० पनर्मोंखा, पट- 
कोना । 
| शव ताक-“हि* सफ़द आक। 
। बं० शखेत आकन्द । 
| खेंलाजक-हि० सफेद अजवला। 
| शव तावसु-हि० सफेद वसु | , 


| 
। 
॥| 
| 
| 


शक 
खेत मवरुक---हि० सफेद ' श्ं तोत्पल--छ्ि० सफेद कसल, 


चन्द्विकाशो । 
ष 


घड्सुजा--हिं० खरबूजा। बं० 
खरमू जा । 


 घारेवत--हि० वालेवत । 


सतत 


सप्तरण--हि० जितवन, सतवन, ' 


बं० छातिम । 


समछिला--हि० नद्याश््र, के- 


चुआहक्ष । 

समुद्रफल--ह्ौिं० कैधफल । 

समुद्रफेन--चि ० बं० समुद्रफेन । 

समुद्लवण--हि० नमक, सा- 
मुद्रनोन। बं०्करकचलवण। 

सरल--हिं० धूप सरल । बं० 
सरल काष्ठ । 

सर्ज--हि० बड़ा शाल। घं० 
भाजो शाल। 


सर्पाक्ी--हि० सरहटो गरिडिनो, 


[ सब रे 


हू 
|| 


॥ 
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सुगन्ध नकुलकन्द | ब॑ सर्प- ' 


कह्ालिका । 


' सर्पिणो--हि० सर्पिणों। 


सर्वक्षार--हि० साथ । 


गा सुग ] [ २७ )] [ सेन रण 

। सन्नकी--हि ० शालई । | चुरपुत्नाम--हि० सुरपुस्याग, क- 

' सलो ( सलेहो ) पिप्यलो--हिं० मल | बं० छबियानाफुल । 
सिंहली पिप्पलो । सुवर्णकदलो--हि० सोनकेला । 


सहचर--हि० सफेद कटसरथा । सुवर्णकतको--हि० सुवणकतको। 
सहदेवो--हि० सहदेद । बं० सुवणगरिक--छहि० मसुवण गेरू । 
।.. पोषपुष्य, दण्डोत्पल । | सुवर्णभाचिक-हि०. सोना- 
साखरुंड--हि० पड़वाम, बड़ो ,. माणखो। 
माई, छोटो माई | । सूच्यथोलिका--हि० छोटोलोनो ' 
सातजा--हि० शातला, थुदहरका  सूरण--हि ० सूरन, जमीकन्द | | 
भेद | बं० सिजविशेष । ब० ओल। । 
मारिवा-हि ० गौरोसर, गौरि- सूर्थकान्त-हिं० आगियो काच। | 
आसाऊ | बं० अनन्तमूल ।. सोराष्रो--हिं० गोयोचन्दन । 
साधपपत्र--हि० सरसों का सोवचल--हि० सोचर, नोन, 


॥ 


॥ 


शाक | काला नमक, चोहा रकोड़ा। : 
साधप तेल--हि० सरसीका तेल।_ बं०--सचल लवण । 
मिकता--हि० बालू रेतो । सीवोर--हि० काला मुरमा। , 
सक्थक- -क्ि० मोस ! साख्यर--हि० माक्मरलोण | 
सिग्मुडी--हि० शेग्ुडी । सिन्टूर--ज्ि० सिन्ट्र । ' 
| सितदर्भ--हि ० कुसद्राभ--डाभ, सिन्टूरी-हि० सिन्दुरिया, जा- ' 
।.. दाभबड़ो | । फर लटकच | । 
सितपलाश--छि० सफेद पलास। | सिन्दुवार--हि* श्वत सहझ्यालु, 
बं० खेत पलाश | निर्ग॒ण्डो, मेंडडी, मेंदुआारि। 
| सिद्यार्थ--हिं० सफ़ेद सरमों । ८० निश्धिन्‍्दा । । 
| चौसक--चिं० सौसा । । सेखव- हि मेलानिस्क, ला- | 
| सुगश्धभूस्तुश--घहि० सुग्दण |. होरो निमक । | 


्रः फ़॑ 














स्थूलरण्ड--हि० बड़ा अण्ड | 


| 
पु 


हुपुषा--हि० बड़ो हाउगेर | 


कि 

घ सखादु ] [ श८ ] [ हम । 
के पल 3 
स्लपशिनो-हि० स्थल कम- | ] 
लिनो । ॥ 4 । 


स्ूलेला--हि० बड़ो लायचो। ' 
' क्षरिचन्दग--हिं० 


बं० बड़ इलायचो । 
| खुलशर-हि० बड़ा सरपता । 
। स्योणेयक--हिं० घुनेर । 
| खिम्धदार--चहिं० तेलिया देव- 
| दारू । 
| झुद्दी-हि० धेहर, सेहुड। ८४० 
|. सिजह्च्ष । 
| सक्ा-हि० अट्बरग, लक्ो- 
|! दकपुरों। ब॑ं सह्यज्ञाशाक। 
| स्फटिक--हिि० स्फटिक | 
| स्कटिकौ--हिं० फिटकिरो | 
। झ्लोतोज्लनम--हि० लाल सूरसा। 
' खयंगुप्त--हि० कोंछ, किवांच । 
|! बं० आलकुसो | 
। खजिच्ञार-हि० सब्जो । 
| खणे-हि० सोना । 
| खर्णचिरो--हिं० चोक, सत्या- 
, भासो। बं० चोक सियाल- 
।.. क्ाठ। 
| खणुलौ--हिं० सनाय । 
' झ्वादुपटोलो-हि० सोटापटोल। 
रन 


होरक--हि० होरा। 
कुहुमागुरु- ' 
चन्दन | , 


' हरिताल-नहि० हरिताल। 
हुरिद्रा- हि०हल्द[० हरिद्रा। 
 हरिप्रु-ह० हगदिया । 


हू स्तिकन्द-- ० 





हरिवृम्न--हिं० बड़ा दाभ । 
कुरातको-चहि० हरड, 
हुर । ६० हरोतकी | 
हरोतकोतंल-- हि “हरड़का तेल । 
हम्तक ड़िक्ता--हिं० हातजोड़ | 
हस्तिकोशतको--चिं० नेनुग्रा, 
गलका तोरई, घोदा तोरई। 
ठे« ८घुल। 
हस्तिमद--छहि० हस्तिमद। 
हाथो चि- 
वबारो। ८० कु । | 
ऋहस्तिशण्डो-हि० हाथोशुण्डा। . 
हितावलो-- हि० हितावलो । 
इहिज्जंतल--हि० जलकनेर ! 
हेसजोवन्तिका--हि० सण जो- 
वनन्‍्ती । । 


फ 


५ 
च्ु्ड, 








ँं 


नमन जनम +--+>+-नत 


झौरणो--हि० पिसोरा। 

| क्षोरविदारौ--हि० दूधजिदारों। 

कुद्रका रलो कन्द--हि ० कड़व चो- 

कन्द 

। झुद्चघु--हि० छोटो चहु । 

| हिह्ुुल -हि० घिंसरख। चुद दुरालन्ा--हि० छोटा घ- 
हिन्ताल-हि० बड़ा ताड़। मासा । 

' इल्ालक्ष--हि० छोटो पाखर | | क्षुद्रपाधाणभेद--हि० हुद्रपाषाण- 

' /.. भेंद। 


रु छोर ] [ २८ ] [ छुद्रा 
| हैमयुधिक्ञा--हि* पोलो जुहो | 
। इंसपादो--हि० गोहालिया । 

हि्इ---हिं० हींग। बं० होंग। 
| हिह्ुपत्रो-हिं० बाफली। बं० 
/। आश'हुनो। 


























च्च | ज्ुद्गइ--ह्ि० छोटा शहद । 
. क्षव-हि० चवरा, चोरा, रत्तरा, | क्षुद्र उपोदको--हि० छोटो 
बोड़ा, लोनिया । पोई। | 
चोरकाकोलो----हि० ज्षौर- । ज्ुद्राग्नमिथ--हि० छोटो अ । 
काकोलो । श्नो। क्‍ 


। 
|] 
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प््ज गन कल कक नननननन कन- ५५० ८ 


शोगशणेशायममः 


बैद्यक-शिक्षा। 


प्रथम खण्ड | 





सास्थ्यावधि। 
"अम्थहत्ते यर्थी दि अब: समग्रगनुतिष्ठ ति । 
स समा; शतमब्याधि रायुधा गम वियुष्धते (” 
चरकसंदिता ! 

खाख्य सम्पादन करनाको चिकित्सा शास्तका मुख्य उद्देश्य है। 
रोग उत्पन्व होनेसे चिकित्सा धारा उसका 
निवारण करना जैसा आवश्यक है, बेसरो 
रोग आक्रमणके पह्िले जो सब उपायों के अवलब्बन करने मे रोग 
उत्पन्न न हो, उसका प्रतिपालन करना उससेभो अभिक आवश्यक 
है। स्वास्थ्य रक्ताहो रोगोत्मत्तिक्षे निवारण का एकमात्र उपाय है। 
वधोपयुक्त वल वर्णादि सम्पस् नोरोग शरोर से निर्दिष्ट आयुके उप- 
भोगका मास स्वास्थ्य है। तथा जिस रोति के आहार विदज्ा- 
रादि से स्ास्थ्यको रखा होतो है उसको स्तास्थ्थविधि कहते हैं। 
शरोरोमात्रको सास्य एकान्त प्राथनोयहै, कारण, ऐडिक पारचिक 
जितने कामहे सवका मूल स्वास्थ्यहोहे। शरोर नोरोग न रहनेते 
ऐसिक सुसखजनक विद्या, धन, यश, अमोष्टलाभ, भ्रथवा द्रत 
यज्ञादि पारलोकिक धर्मामूलक कार्थ्र सस्पादन, थे दोमें कोई 
का््यभो सम्पश्ष नहो हो सक्का। वस्तुतः एक भसलुष्य सब गुण- 


युक्त अनुकूल पुत्र कलत्ादि परिवार परिह्त नष्ट खाख्य होनेसे 
गा 
गे २२००-८६ जे 


चिकित्स! शास्त्रका उर्द श्य । 
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जैसा दुःखित होताहे, दूभरा मनुष्य सम्पुर्ण मोरोग पर ये सब 
सुखोंमे दंचित रहने परभो बेसा दुःखित नहो होता। यहो सब | 
कारणोॉकी विचार करके आय्ये सनोषि गणाॉने जो सब उपायोंके 
अवलमस्बन करनेसे, सनुथ्गण जराव्याधि प्रदतिसे अव्याहति 
पा सके वहो सब उपदेगोंका उज्षञ रख चिकितृसा शास्तमें पहिले | 
कियाहै। इहमभी उसो रोतिभशे झअनुसार इस पुस्तकके भारतस्पमें 
प्रथम स्वास््थरसाहोके विषयमें कई एक संक्षिप नियम यहां सम्ि 
वेशित करतेहैं । 
स्वस्थ व्यक्ति अर्थात्‌ जिनके शरोरमें वात, पित्त झौर कफ यह । 
अंश जा करें, तोन दोष ; रस, रक्त, सांस, भेद, अस्थि 
समज्णा, शुक्र और झज यह अट्टधातु भोर 
मृत्र, पुरोष, खेदादि मल समूह उपयुक्त साजासे है, उनको 
ब्राह्म सुत्तेमें अर्थात्‌ चार दंड रात रहते बिछोनेसे उठ कर 
मल मत्रादि त्याग कर दतुवनसे सुख धोना चाहिये। पूर्व 
या उत्तर मुख बठकर करंज्ज, करवोर, अकवन, मालतो, भअच्लुन, | 
खेर अथवा कटुतित़ ओर कषाय रमयुज्ञ कोई काठको कू चो बना- 
कर दांतके मसूड़ोको छोड़कर दांतको साफ करना; तथा सोना, 
चांदी, ताग्बा, सोसा या पोतलको बनाई जोभोसे जिड्ना साफ करना, 
इस रोतिसे दन्त प्र्टति साफ और सुखको दुरगेत्धि नाश होनेसे 
अश्वादि रुचि होतोड़े। अ्जोण, वसन, ग्लास, कास, उ्धर, 
दृष्णा, सुखपाक और ऋइद्रोग, नेत्रोग, शिरोरोग लथा कर्णरोगसे 
पोड़ित मनुष्योकी दतुवनसे दांत साफ करना उचित नहोंडै; 
सफेद भिट्टो, कोयलेकों बुकनो, कंड़कोा राख आदिसे उनको 
| दन्‍्स साज्ज न करना चाहिये। प्रातःकालकी तरह तोसरे पहरको 
| भी दत॒ुवनते मुख साफ करना उचित है। 
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हा नम सेलाभ्यन्नः || कै. 
& | 
। इसके बाद व्याधास ( कसरत) करना। अ् याग्ति 

वोध व्यायामको सात्रा निहि ष्ट है ; अर्थात्‌ 


ललाटमें पसोना आना और ईषत्‌ दोछे 
निःखासादि लक्षणते अर्द शान्ति अनुभव कर व्यायाम बंठ करना । 
। 


व्यावाम | 


शोल और वसन्तके सिवाय भ्पेर ऋतुपश्रोंमें व्यायाम कुछ कम 

करना चाहिये। कारण, अधिक व्यायाम इन ऋतुप्रोंमें करनेसे, 

ढष्णा, जय, प्रभतक ( श्वास विशेष ) रक्तपित्त, कास, ज्वर और 

वमन प्रस्तुति उत्‌कट रोग डोनेका डरहै। उचित मात्रा व्यायाम 

करनेसे, शरोरको लघुता, कष्ट सहिश्षुता, अग्निको दोधि, मेदखथ 
और अंगका सुगठन आदि उपकार होताह | वालक हुइ भोर वात 

पित्त तथा अजोण रोगोको व्यायास निषेध है। 


व्यायामके बाद सब शरोर थोड़ो देरतक मह न करना आवश्यक 
है, इससे व्यायास जनित य्रान्ति दृरहों 
._शरोर फुरतोला होताहै। सम्पू्ण थकावट 
टूर होने पर सब्वादमं विशेषकर मस्तक, पैंरके तलवे भौर 
कानके छेंदोमें तेल महनकर स्नान करना। शरोरमें तेल महईंग 
करनेसे शोर दृढ़, पुष्ट, क्र शसह, सुख्तस्यश, ओर सुन्दर त्वक- 
युक्त होताहै; तथा इससे जरा, ख्राग्ति और विक्तत वायु दरहो 
झायुको हषि होतोहै। मस्तकमें तेलमहंन करनेसे, खालित्स (टाक), 
केशको अकाल पक्कता और कैशका भड़ना भ्रादि रोग टूरहो मस्तक 
और कपालके वलको हषि, केशक मलको हढ़ता, दोधेत्व और 
छाशत्व, इन्द्रिय समुक्ोको प्रसखता और सुनिद्रा होतोहै। पैरके 
तलवॉम तेख म्राशिश करनेसे पदद्यकी ककंशता, रूचता और श्यर्शा 
मभिन्जता भादे दोध दूर हो, खेय्ये भोर वलहदि, सुकुमारता भोर 
आंखको ज्योति बढ़तोरहै। औरभो पेरका फटना, ग्वधुसो वात 
57 मल अल तल मी व मल मो आीरलल बज आजम तल 


तंजाभाड़ । 
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व खक-शभिच्षा । 





बोर खायु संकोचको आगशहं। नहो रहतोहे। छेटोंमें तेल 
डालनेसे ऊचो झावाजका सुनना और वहिरापन आदि वायुजनित 
कणरोग तथा मन्धाग्रह झोर हनुग्रह प्रशति वातज पोड़ा उतृपत्र 
नहों होतों। वस्तुतः तेलाभप्रद्ः सब्यंतोभावसे करना उचितहै। 
चम्ग, कजस ओर गाड़ोके चक्रमें तेल देनेसे जेसे बहुत दिगम तक 
स्थायो रहताहै, मनुष्य शरोरभो वेसह्ो तेलाभयज्गसे वछुत दिन तक 
सबवल ओर कारय्येत्म बना रहताहै। वसभन विरेचनादिके बाद, 
कफ़ रोगो ओर अ्रजोण रोगोको तेलासंत्रम करना उचित नहोहै। 
तेल सहंनके बाद साफ भोर बदलते पानोसे स््लान करना, अभाव 
में साफ पानो गरम कर ठंढा होने पर 
स्लान करना चाहिये। गरम पानोसे 
स्नान करना हो तो, मस्तकमें गरम पानो न देकर ठंढा पानो 
देना चाहिये, कारण गरम पानो शारोरिक यलप्रद होने 
परभो मस्तक देनेसे केश और चक्षुके वलको नष्ट करताईै। 
ख्रान करनेसे शरोरको दुर्गघ, मेल, दाह, पसोना, वोभतूसता, 
भारोपन, तन्द्रा, ओर खजुलो आदिका नाश होताहै तथा शारो- 
रिक बलट्दि, आयु दि ओर अग्निको दोसि होतोहै। स्ागके 
बाद पहिले गोले अगोंछिसे बदन पोछना, फिर सुख वस्लसे बदन 
पोछकर, साफ सुखा वक्त पद्िरना और चम्दम बादि सुगम्धित 
द्रब्यका अनुलेपन करना चाहिये। भरद्टित रोग, नेत्र, कर्ण ओर 
मुख रोगमें, भतिसएर रोममें, पोनस रोगमें, अओख््े रोगमें भोर 
आहइ्नारके बाद स्नान करनेसे प्रनिष्ट होताहै। 
ज्ानके बाद साफं जगह में ऋजणु भावसे वेटकर उपयुक्त 
साजासे शोड़ा गरस, स्तिस्प मधुरादि ऋ रस 
सम्पत्र, वलकर रूचि जनक, भोर विश्रत 
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सानविधि | 


आहार | 





हु दिया भोज यदशिशिहत जलदो भोर न बहुत 
देरते सौनावलम्थन पृव्यवा भोजन करना। जितना भोजन 
करनेसे कुछि, हृदय या पाश्इयमें दर्द ओर शरोर भारो मालूम 
न हो अथवा उदर भोर इन्द्रिय समुहोको प्रसचतता मालुस 
हो, ज्लुधा पिपासाको शामस्ति हो और शयन, उपवेशन, 
गमन, निश्यास, प्रशास भोर कथोपकथनमें कष्ट न हो वहो 
आइरकों सात! है। किन्तु भोजप्रवस्तुको गुरुता और लघुतासे 
उसको मात्रा स्थिर करना उचित है ;-शुरुषाक अर्थात्‌ देरसे 
अलअम होनेवाला पदार्थ अई रप्ति अर्थात्‌ भ्राधा पेट और लघु॒पाक 
द्रव्य पेटभर खाना उचित है। उपयुत्ञ माता आहार न कर अख्प 
मात्रा या अधिक मात्रा भोजन करनेसे विशेष अनिष्ट होनेको 
आशंका है। अ्रस्याहारसे रुसि गहो होतो, उदावस्त रोग उत्पन्र 
होताहै, वल, वर्ण, आयु, रस रक्तादि धातु समूह भौर भोज चोल 
छोता है ; तथा मन, वुद्दि ओर इन्द्रिय सब उपतप्त ओर याव 
तोय वायु रोग छतृपत्र होतेड़े। अ्रधिक साज्रा आहार करनेसे 
उगंपत्‌ ससुदाय दोष कुपित हो अजोस, अब्निसान्दय, विश्वचिका 
( हैजा ) अलसक प्रदृति दुरारोग्ब रोग समह उतृपथ होतेह। 
अ्रपरोष्कृत स्थान, शत्र ग्टक्ष, नोच जातिका ग्टह, प्रात:सख्या और 
सायंसम्या प्रथति समयमें उत्तर मुख बेंठकर, पहिलेका आहार 
अच्छो तरह जोछ नम होनेपर, अन्यसनस्क भावभें अथवा व्वरादि 
आहार निणिद्द रोगसे पोड़ित छोनेपर आहार करना उचित नहो 
है। इसके सिवाय शोतल द्रव्य, पस्यु थित और सुस्थो वस्तु, विरूद 
वोग्ब भौर और सत्स्वादिके तरह संयोग विरुद्द द्रव्य भो चग्राहार 
करना को अनुचित है । 

कि भोजनके बाद जायफल खताकस्तुरोका फल, कंकोश फल, 
गा कह न 8 2008 223 0 5 आह 
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लौंग, छोटो एलायथी, कपुर, ओर सुपारो 
झादि ससालायुश्ा पान खाना चाहिये, 
इससे खायाह पा द्रव्य समुझह लारसे मिलकर हजम होताह; 
ओर सुखको विरसता दुरहो सुगखयुक्त ह्ोताहै। इसके बाद 
थोड़ो देर बाये' तरफ लेटना चाहिये। दिनको भोजनके बाद 
सोना उचित नहों है। कारण दिनको सोनेस कफ पित्त प्रकुषित 
हो हलोसक, शिर:शूल, स्तेमित्य, मात्रमोरव, अफृसह, अब्वि- 
मान्य, ऋदय उपलेप, शोथ, भरोचक, हत्सास, पोनस, भर्डाव भेदक, 
कोठ, ब्रणपोड़िका, कण्ड, तन्द्रा, कास, गलरोग प्रध/त और वुधि- 
नाश,ख्रोतो रोध,भऔर इन्द्रिय समुहोका टुव्वल होना आदि रोग होने- 
कोआश का रहतोहै। पर जिनको संगोत भ्रध्ययन, सद्यपान, अधिक 
राजि जागरण, मैथुन, भारवह्त॒न, पथ पर्यटन आदि कामोसे 
क्रान्ति हुइडे ओर अजोण, चत, टप्णा, अतिसार, शूल, श्वास, 
हिक्का, उस्माद, पतन या आघातादिसे पोड़ित तथा क्रोधो, थोकात्त 
भोरु, हु, वालक, क़्श या टु&ल है उनके हकमे दिवा निद्रा 
जपकारोहै। साधारणत: दिवा निद्रा मना रहने परभो प्रोश्र 
ऋतुमें स्भावतः रुच भर इस ऋतुमें सूर्यंकिरण तेज और राि 
मान अति भ्रलप होनेके कारण दिवा निद्रा अनिष्टजनक नहीं है। 
किन्तु मेदखो, कफ प्रकृति या कफ रोग पोड़ित और दुषित 
विषा दिसे पोड़ित ऐसे सनुष्यको श्रोश्व ऋतुर्मेभी दिवा निद्रा अभिष्ट 
कारक है। 
भोजनके बाद शारोरिक पद्रि सम जनक काय्ये, तेज चलनेवालो 
सवारोमें चढ़ना और आंचके सामने या धूपमे देठना उचित नहो है । 
दो पद्दरके पह्चिले या तोसरे पुर को भोजन करना अनुचित है। 
तोलरे पहुरको जब सूथ्य को किरण ठंठो हो तब धोड़ो देर 
77 न कक मल मर कर कक रत कक 


आइहाराने कर्व्य | 
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रे ही सरल अल लोन सफल दज लक क रह जल मलिक कप नल लक 
सहवास | | 
बगोचा आदि खुले ख्ातमें टहलना उचितहे, इससे अग्निको | 
दोपि, शारिरोक फर्ती ओर सन प्रफुलल होताहै। टहलतो वज्ञ 
जुता पेरमें रहना चाहिये, इससे पददयमें किसो तरहका 
गछो होता ओर आंखके इहकमें उपकारो है | धूप, दृष्टि या शिशिरके 
समय कहो जाना होतो छाता सिरपर लगाना अवश्य उचितड़े | 
रातको एक पहरके भोतर उपर कहे अनुसार उपयुज्ञ मातासे 
आहार करना च.हिये। रातको दि भोजन करना कदापि 
उचित नहोहै। आइरके बाद सुखा-साफ और हवादार घरमें 
| अवशस्थानुसार पलंग, चौको, दारपाई आदि पर ऋतु भेदानुसार 
| कोमल सुखस्मर्ग बिछोनेपर सोना चाहिये। रातको € घंटे ८ आाठ 
| चंटे लक सोना उचितहै। इससे कप्त या भ्रधिक टेर तक सोनेसे 
शारोरिक कृशता, दौव्वलय, भौर कई कठिन रोग अथवा खत्य तक 
छोनेका डरहे। इससे मनुष्य मात्रको स्वास्थ्य रखाके विधषयमें 
झाहारादिके भांति उपयुक्त मात्रा निद्रा करनाभो एकान्त आव- 
श्यक है! 
शरोर रचाके लिये सहवास अथात्‌ सैथुनभो नितान्त उपयोगो 
है। ऋतु भेदसे उपयुक्त कालमें अनुरागिनो 
झोर भनुकूला स्त्रोसे उपगत होना चाहिये। 
रजसखना, कुष्ठदि रोग पोड़िता, खकोय अनभिमत रुप या 
झरना चार विशिष्टा, अनासक्ता या भ्न्यासज्ा स्त्रो, परस्तो, दुश्योनि, 
पश्थादि योनि, योनि भिम्र गुहाद्ाारादि अन्य छिद्में अथवा 
हस्तसैथुन नहो करना। तथा प्र/त:सख्या या सायंसख्या, पूणिसा, 
! अष्टमो, चतुइंगो, अमावस्या, संक्रान्ति ओर श्राइ दिन प्ररूति 
| निषिड दिनको ; देवालय, चतुष्यध, श्मशान, जलाशय नोर, गुरु 


| ब्राह्मण आदिका सकान, शराबको दुकान आदि स्थानोमें अंथवा 
।. [.! 
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द्च वेद्ाक-भिन्षा । 


हि 


् 


लजईा वहुत मनुष्य रहे ऐसे स्थाममें सेथम करना उचित महतो 


है। उ्वरादि यावतोय रोम पोड़ित मगुष्यको सेथुन करना मच 
चाहिये। 

यह सब निद्िष्ट नित्य कर्मीके सिवाय ऋतुमैदानुसार कई 
विशेष नियम प्रतिपःलन करना चाहिये। 
हेसग्त और शोत ऋतुमें शोलल वाघु 
स्यर्शादिसे पेटके भोतरको अग्नि रुद्ध होतोहे, इससे अग्नि वल 
उसवज्न बढ़ताहै तथा उपयुत्षा मात्रा भ्राहार न मिलनेसे रसादि 
घातु समूहोको परिपाक करता है, इससे इस ऋतुमें श्रधिक 
गोधूसादि निर्मित अस्त और लवण रसयुत्ना ख्रिग्ध पिष्ट- 
कादि भोज्य, जलल और आनप प्रदृति मांस अभ्यास रहनेसे 
मद्य, दूध, ओर दूधको बनाई वस्तु भौर मिष्टान्र प्रति खाना 
चाहिये। खान, पान, आचमन, और शौचादि कार्य्यमं गरम 
पानो व्यवहार करना। रेशस, कपास, और पशुलोम निर्मित 
वस्तप्ते बदन ढाकना, उश्वग्टह ओर उष्ण शब्यामें शयन करना, 
इस ऋतुमें रोज सेथन करनेसेभो शरोरमें किसो प्रकारके हानिको 
आशंका नहो है। कटुतिक्त और कधाय रसयुक्ञ द्वव्य, लघु द्वव्य, 
और वागुशदक द्वव्य भोजन, वायु सेवन, ओर दिवा निद्रा आदि 
झेसन्त ओर शोतमें परित्याग करना चाहिये। हेमन्त और शोतके 
आधरण प्राय एकझ्ो तरहहै ; इसलिये दोनोको ऋतु चण्या एक 
साथ लिखों गयोहै, पर शोतके न्युनाधिक्म पूव्योश्च आचरण 
समूहोर्म किंचित हैर पर करना आवश्यकहै। 

हेभ्रन्तका संचित कफ वसम्त कालओे सूर्य के प्रदझर किरण 
से कुपित हो पाचकाब्निको दुधित करताईै, 
इससे बहुतेरे रोग होनेको सम्भावनाहै। 


रा हा 3522: % 0 0. 07५. 


ऋतुचय्था भौत भौर हमन्तमें । 


असन्तमें 


पुर 
| 








थः री की 2 मल अली डक नल कल क 
दर वर्षामे। रे | 
अतएव वसम्त ऋतु वंसनादिस कफकी “निकालना देचित है। 
इस ऋतुमें लघुधाक, रचवोम्य, कटु. तिक्ष, काय ओर खब अयुश्य 
अश्ञादि, हरिश, शशक, शआदिका मांस भाहार तथा खान 
पान आचमन और शोचादि कार्में थोड़ा गरस पामो लेना 
चाहिये। पोशाक और विक्रोगा हेमन्त ऋॉतुओ तरह व्यव- 
हार करना। युातो छ्लीका संग प्रशस्त है। शुरु, ख्तिग्ध 
ट्रब, भोर अस्त, मधुर रस भोजन, दिवा निद्रा आदि वशम्त 
कालमें अभिष्ट कारक है। ' 

शोश्रकालमें मधुर रसयुज्ञ शीतल ओर ख्िस्ध ट्म्य भ्राहार और 
पान करना चाहिये। इस ऋतुमें जांगल 
पश्ठ पत्चोक्ा सांस, हत, दूध, शालि- 
घान्यका भात आदि भोजन, शोतल ण्टेहमें अल्य दिवानिद्रा, 
रातको शोतल ग्टह ओर शोतल बिछोने पर शयन, सुशोतल 
छप्वम भौर जचाशयके तोर आदि स्थामोंमें विचरण हिलकर है। 
कपास निर्भित इलका पोशाक इस समयमें व्यवक्षार करना। 
लवछ, भब्त और कटुरसथुज्ञ तथा उच्ष वोर्य द्रव्य भोजन, मेथुन 
और मद्यपान ब्रोह्म ऋतुमें निभिदहै। सद्यपानका विशेष अभ्यास 
हछो तो अधिक पानो मिलाकर थोड़ा सश्रप/न कंरसकते हैं । 

वर्षामें ग्रोझसंचित वायु कुषित होता है, इससे अ्रभुवासन 
कम ( खेहपियकारों ) से वायुको भाग्त 
करभा चाहिये। प्स ऋतुमें अग्निवल 
छोणय होनेके कारण आफार इलकर करभा चाहिशे। वर्षा 
ऋतुम' पांगी बरसनेसे किसोब्आ शोतकालकी तरक्, किसो 
वक्त पानो गम वरसनेसे योक्रकालको तरह धगुभव होता है। इससे 
इस ऋतुका पान, भाहार, अब्दा, ओर पोशाक भादिं 
र््र ....0.त मई 


ग्रौद्वर्ते । 


वर्षाम । 
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कर शोत, भ्रोक्त, वसन्त ऑदिके भांति समंथ समय यर बदखना 
आवश्य कहै। खाने पोनकों वस्तुमें थोड़ा सहत मिलाकर खाना 
मोना चाहिये। जांगल मांस, पुराना यव, गेहूं वा धान्यादि 
अख ओर अधिक खट्टा, लवण शोर खस्तिस् द्रव्य भोजन करना 
छचित हैं। दृष्टि, कूप या सरोवश्का पानो गरम कर ठंठा होने 
पर पान और स्नान करना चाहिये। मद्यघान करना हो लो 
ओपझकालके तरह पुराना सद्य बहुत पानो तथा धोड़ा सक्षत 
मिलाकर पोना | इस्वक्न रईका साफ कपड़ा पष्टिरना उचितहै | 
बष्टि भोर हशष्टिजन्ध भूवाष्य ( जमोनके भोतरसे एक प्रकारका गेंस 
डठताहै उसको भूवाष्प कहतेहे ) शरोरम न लगने पाबे। दिनको 
सोना, ओस, धुप आदिम फिरना, नदोके पानोसे स्नान, व्यायाम 
ओर मेंथुन इस समथ में बहुत अनिष्टकारक है । 
शरत कालमें वर्षा ऋतुक्रा संचित पित्त सहसा अधिकतर 

रुब्य किरण प्राप्त हो कुपित हो उठताहै। 
इससे इसबक्ल विरेचमरम पित्तको शान्त 
और जलोकादिसे रज्ञ मोक्षन करनेको विधिहै। लघुपाक, 
शोतल, मधुर और तिक्नरस संयुक्त अश्नपान हितकारो है; बव, 
गोधुस भर ध्ान्यादिका प्रत्न, बटेर, चटक, हरिलय, शशक, मेष 
प्रदतिके मांस ; नदोके जलसे स्वाव और पान ; निर्केल ओर इलका 
बस्त पहिरना, सुकोमल जोर सुख्स्यश्श शय्या तथा चम्द्रकिरण 
शरत्‌ ऋतुमें सेवन करना डचित है। चाद द्रव्य, दो, जलज और 
धानुप मांस भोजन, तेल महन शिक्षिर और बरूत्मदिककों वाद 
स्पर्श शरत्‌कालम अनिष्ट कारक है। 

साधारणंत: वसम्तकालमें वम्नन, शरत कालमें विरेशन और 


वर्षाकालमें अनुकासन विधिका उद्देश रहनेपरभी मास भेदसें 
लक सम 


शरतमं ! 
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ऋतुमदस ऋतु चस्या | ह ११ 


इलको विशेष विधि कहते है ; जेले--चेशमासमें वसम,. शरण 
अमुवासन भोर भगहनमें विरेधन कराना उचित है । 
ऋतु भेदसे जो सब स्वास्थ विधि उपर कह आएहे, अपने अपने 
प्रकति भरनुसार उसका घोड़ा हेरफेर भे 
कर सकते हैं।वायु प्रकतिके सलुषत्रका वात्ु 
लिसमें शान्त रहे, वेसाहो आहार विह्ाारादिका आचरण सब ऋतुमे 
करश्ना। ऐसहो पित्त प्रकतिके मन॒ुच्य को पित्तनाशक और अंश 
प्रकतिवाले का सर झ नाशक आइारादि कराना चाहिये। स्तिग्प, उस्य॒ 
मधुर, अस्ल ओर लवण रसयुक्ता द्रव्य भोजन, शोतल पानोसे खवान, 
धोतल जल प्रान, सम्बाइन ( हाथ पर दबाना ) सन्वंदा सुखजनक 
कार्य, घुत तेलादि छझ्लेह द्रव्य व्यवहार, अतुवासन (ख्रेष्न पिचकारो) 
अग्निदोपक और पाचक ओषधादि सेवनसे वात प्ररतिक ब्यक्तिका 
वायु शान्त होताहै। मधुर तिक्त ओर कषधाय रस संग्रुक्ष शोतल 
दृब्य पान भोजन, छत पान, सुमन्धि द्वव्य सघना, मोलो होरा 
भोर पुष्पादिको साला धारण, गोत वाद्य आदि शुति सुखकर शब्द 
सुननः, प्रियजनोके साथ बात चोत, ठंढो हवा ओर चन्द्रकिरणमें 
फिरना ; सनोरभ उपवन, नदोतोर या पव्वतशिखर प्रति मनो- 
इर स्थानोंमें विचरण ओर विरेचन तथा तिक्त घुतादि ओबध 
संबनस पित्त प्रकति मनुष्यका पित्त शान्त रहताहे | कटु तिक्ष शोर 
कण्षाय रसयुद्य तथा तो्ष्य उच्णवोय्य द्रव्य पान भोजन, सन्तरण्य, 
अश्तारोहण, व्यायाम, रात्ि जागरण, रक्त द्रव्य समृह दारा मात्र 
मह न, धूमपान, उपवास, उच्च वस्ख परिधान, ओर बमनादि 
क्रियासे स्रोत प्रकति के मनुष्य का स्ेप्ठ प्रथसित होताई। अतएथ 
अपनो अपनो प्रकतिका विचार कर उपर लिखे उपदेशोंको जहां- 
तक बने पालन करना चाहिये। 
भ्राः 


| ऋतुमेदस कतु चव्या | 
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है 


१३ वेद कं शिक्षा । 





यह सब देनिक काया और ऋतु चर्याके सिवाय शोरभो 
कई एक सदाय्यार स्वास्थ्य !ग्वेषो ल्‍ 

मणोंको भ्रवश्य पाशन करना उचितहे। 

इससे संचेपते' उसकोभो यहां लिखतेंडे। सबेरे ख्ामके दाद और 
शाभको ईश्वर चिन्ता प्रदति घर्माकाख का अनुष्ठान करना! 
देवता ब्राह्मण गुरु भर पृज्य/को सर्व्यदा भज्ि करना । यधासाध्य 
गरोबको खबर सेगा और अतिथिको सेवा बरना। जितेन्दिय 
निश्चिग्त, अनुददत, निर्भीक, लणख्याशोल, कसाशोल, प्रियभाणो, 
धांसिक अध्यवसायो भर विनयो होमा। सब्यंदा परिष्कार 
वस्तादि परिधान और भद्जनोचित वेश रखना । सब प्राणियोंपर 
आत्मोयता प्रकाश करना। परस्ती ओर पर सम्धत्ति पर लोभ कदापि 
नही करना। कभोभो किसी तरहके पापका अनुष्ठान या पाधोके 
संगम नही रहना, टूसरेक! दोष और गुप्त बात किसोके पास 
प्रकाश नहो करना। बड़े आदमो या भले आदमोसे विरोध कभो 
नहों करना। किसी तरह को खराब सवारो, हच्ष या पत्व॑त 
शिखर पर चढ़ना, जोरसे हंसना, विकट भावसे बठना, असम 
स्थान या संकोण स्थानमे सोना; सुह बन्दकर जन्‍्हाई लेना, 
हसना या छींकना, बिना कारण नासिका मह न, दांत कटकटाना, 
नाखुन घिसना, हाड़से हाड़पर मारना, जय्ोतिष्क़ पदार्थ देखना, 
अकेला शून्य घरमे रहना, जंगलमे फिरना, स्लान करने घर पह्चिरें 
चुए वस्तसे बदन पोकृना, सलमतका वेय रोकना, शासकों आहार 
निद्धा भोर मैथुन, रातको अपरिचित स्थानमे काना आदि 
काोंको त्यागना उचितहै। रातको किसो जगह जानेकी आव- 
श्वकता होने पर सिस्‍्मे पगड़ो, पेरमे' लता, हाथ छड़ो और 
सुगम आदसो तथा रोशनो अवश्श लेना चाहिये। रातको 


कै... 


साखरान्‍व पौका कत्तेव्य । 





१ 





र्र्र 
नर 


.. स्थाममे' जाना उचित नही है। ख्ताख्यविधि सम्बनस्पमे' 
इतनाही कहना यथेष्ट होगा कि जिस कामते शारोरिक या समान: 
सिका किलो प्रकारके अनिष्टको सख्यावगा हो वंसा काम कभों 
नहीं करना चाडिये। 

उपरोक्त खास्थ्यविधि पालन करनेसे मनुष्य सब्बंदा नोरोमो १चष 
करनिदिष्ट भायु उपभोग करसकता है, 
सुतरां ऐशिक तथा पारजिक सब कायन 
निव्विश्नसस्पादन कर इह्कालमे सुखो ओर परकालने उत्तम गति 
पानेकी समर्थ ज्षोता है। अतएवं भमनुषयमात्रको स्ास्थ्य 
रखाके विषय यत्रवान होना उचित है। 

सास्थ्रविधि पालन न करनेसे शरोरमे' नानाप्रक.रके रोगोंका 
प्रादुर्भाव होताहै। कभौ सम्पर्ण रुपसे 
स्तास्पपरक्षा करने परभी अभिधातादि 
आकस्मिक कारणोंम भोपोड़ा होतोहै। चाहे जिस कारणम हो, रोग 
उपस्थित होतैंहो उसके उपशमका उपाय करना चाहिये। किसो 
रोमको सामान्य समककर छोड़ ना नहो चाहिये, कारण सामान्य 
रोगभो प्रथम भवस्थाम उपेचित होनेसे वहो क्रमणः असाध्य हो 
जानेसे जानका गाहक्टो जाताहै। अतएव रोग होतेंद्री चिकितस्स कर्स 
परासमश लेकर उसका प्रतिकार करना चाहिये। कोई रोग 
आसाधग होने परभो चिकिक्षाप्रे न्रुटि नहों करना, कारण बहुतेरे 
असाधय रोगभो आराम होते देखा गयाहै। रोग होनेपर डरना 
नहो, तथा उसका पूरा दत्तान्त चिकिस्सक्ते कहना और 
चिकिसक् कके परामश अमुसार सब कास करनां। रोग असाधय 
या उत्कट होनेसे, चिकित्सक या आत्योयगण रोगोसे न कह कर 
रोगोको सवंदा साल्ान्य रोग कहकर भरोसा देना चाहिये; 


नियम पालनका फल | 


नियत अपालगका फणज | 





लि आ आकक: ] 





हि 


श्श वेशक-शिक्षा । 





कारण रोगो हताश या अखस्तुष्ट होनेसे साधर रोगसी 
हो जाताहै। रोगीके अनुगत, यिश्वस्त शोर भिय २५१ आदमो 
सव दा पासमे रहकर आाश्ासपूर्ण प्रिय वाक्योंसे उसको सस्तुष्ट 
रखे । रोगोके पास बहुत आदमोका रहना अच्छा नहोंहै, 
कारण बहुत भादमोके निश्वासादिसे ग्टहकी वायु दूषित होकर 
रोगोका अनिष्ठ होनेका डरहै। जो घर सुखा, परोष्कुत भोर 
प्रवात्न भर्थात्‌ जिसले वायु भष्छो तरह खेलतो रहे ऐस्ते सुन्दर 
अरमे रोगोको रखना। रोगोके पहिरनेका कपड़ा सूख्धा ओर 
साफ होना चाहिये, दिनभरमे' कमसे कम दोबार पहिरनेका 
कपड़ा बदलना तथा उसका विकछोना सूखा, नरम और साफ रहना 
चाहिये। किसो कारणते बिछोना खराब होतेहो भथवा साधा- 
रजत: दो तोन दिन पर बदलना डचितहै। सेवाकरनेवाले सब्वंदा 
सतके रहकर चिकित्सकके आदेशानुमभार काम करे ओर आहार 
विहारादि कारय्येमे' रोगी किसोतरह्का कु-नियम न करने पावे 
इस विषयमे विशेष सावधान रहे। चिक्रित्स।के लिये डप्रयुक्ष 
चिकित्सक निव्वाचन करना चाहिथे। चिकित्सा शास्त्रमे' व्युत्यन्न, 
इढ़कमा ओर छतकरम्मा, ओषधादि सब उपकरण विशिष्ट और 
दयाबान, इन सब गुससियुक्त चिकित्सकको चिकिक्षाका भार देना 
चाहिये। अज्ञ चिकित्सक कभो चिकित्सा नहो कराना । उपयुक्त, 
चिकित्सकके चिकित्सासे झत्य भो अच्छोहे तथापि अज्ञ चिकित्स क- 
से आरोग्य लाभको आशा करना उचित नहोंहै। आयुर्वे दका प्रधान 
ध्ंध चरकसंहितामे इस विषयत्न बहुत दोग़ लिखाहै; 
“कुर्व्य ब्रिपतितो मूर्झि,सश०' वासवाशनि: ! 
सुणेषमातुरं कृर्यान्नलज मतमौषधमस्‌ ४! 
मस्तकमे' वज्ञ[घात होनेसे कदाचित्‌ जोनेको आशा कर सकते 


न्र> 


कर मी पल हर  ॥ कक मर कि शील की नल 2. 





परोक्षाका उपाय । १४ 





पर अजञ्ञ चिकित्सककी दो हुई ओपषधले जोव्नेन रचाकी 
आशा नहीं करना | 

जो सब स्वास्थ्य विधि प्रतिदिन आवश्यकहै, वह्दो सब्र यहां 
लिखीगयोहै। अतःपर रोग परोक्षा विषयके कतिपय नियमोका 
लिखना भावश्यक हैं । 


रोग-परोचा | 





रोगमार्दों परौर्चीत तंतोपनन्‍त रमौषधम । 
ततः कसा सित्रकपदात्‌ ज्ञानपुत्व' समाचरेत्‌ ह 
चरकसंहिता । 
पहिले रोगको परोक्षाकर, फिर उसका औषध विचार कर 
चिकित्सा करना ; यही चिकित्सा शास्त्रका उद्द श्व है । 
वस्तुत: चिकित्माका प्रधान अंग रोग परोज्ञा हो है। उचित रोतिसे 
रोग परीक्षाकी आवश्य कता । रोग निश्य न होने पर उसका भौषधभो 
निश्चय नहो हो सकता। कारण जिसको 
को नासहै उस नाससे न पुकारनेसे जेसे जबाब नद्ों सिलतारे 
तथा किसो समय वह्ो आहत व्यक्ति क्ुद होजाताहै बेसहो अनि 
थित रोगमे किसो प्रकारके भोषधसे प्रतिकारको चझाशाभी हथाहै 
उससे अकसर रोम धद्दि ओर जोवन नाश होते देखा गया है। 
झलएव परहिले रोमको परोक्ता करना भ्रावश्तकहै । 
संतेपम रोमपरोच्ाका तोन उपायहे ;--शासत्रोपदेयश, प्रत्नच 
कोर अनुसान। प्रथमतः रोगोखे सब 
अवस्था अवगत हो, शास्त्रोपदिष्ट सतणोंसे 
मिलाना, फिर अनुमानसे रोगका आरस्य या दोष भोर वलावल 


ही 552 दस कसम थक 34 पक आम कम 5 मी 


परोचाका उपाय 
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निश्रव करना। रोगोंसे अवस्था अवगत होते सेमय मद इन्द्रिय 
इरा प्रत्यचल करना आवश्यक है। रीगोका वर्ण, आकृति; परि- 
माल, ( लोजता ओर पुष्टता ) भौर काम्ति, तंथा, मल स्ूूच, ने 
प्रथति यावतोय देखनेके विषयको देखकर ; रोगके सुखसे उसको 
सेव अवस्था यवण, अंगकूजन, स'घिस्थान या अंगुलो पर्व समुहोका 
स्फेटन आदि शरोरके सव लक्षण सुनकर, शारोरिक गंध प्रक्तत 
है था विज्ञत इुआहै उसको परोज्षाके लिये सब शरोरगत गंध | 
मल सूत्र शक्त और वान्ते पदार्थ भादि सूंघकर तथा सन्ताप 
और नाड़ोको गति आदि स्मश कर माल म करना। केवल अपने 
रसनेन्द्रियते कोई विधय जानना असखावहै ; इसमे मधु सेहादिसे' 
मृतादिको मिष्टता, रोग विशेषमे' सब शरोरकी विरसता और रक् 
पिन्तम' रक्त का खाद जानना हो तो दूसरे जोवसे परोक्षा कराना। 
शरोरमे' कोर्ड उत्पत्र होनेते शरोरको विश्सता ओर मकक्‍लों बेठनेसे 
सिध्ता अनुमान करना चाहिये। मूत्र प्रिठा होनेसे उसमे 
चींटी लगतोहैं। रहा पित्तमे प्राथ रक्त वमन चुआई वा नहो 
सन्देह्र होनेसे, काक कुक्कुर आदि जमन्तुकी चटाना यदि वे चाट 
जांय तो प्राय रक्ष ओर न चाटेतो रक्न घित्तका रक्ल निश्चय करना | 
अंब्मि वल, शारोरिक कल, ज्ञान और खभाव प्रर॑ंति विषयोंको 
काय्य विशेषमे अनुमान कर लेना। भूख, प्यास, रुचि अरुचि, 
सुक्ष, स्खानि, भौर सपना देखना प्रति रोगोको पूछकर मांल,मे 
करना। शभ्रति सामान्य मेदके दो तोन॑ रोगोंमे छिंसों रोगका 
निश्चय न होनेते साधारण कोई औओषध देकर उसके उपकार भौर 
अनुपकारसे रोगंका नियय करना। लकल विशेषसे रोगको 
साध्यता, कँप्कता ओर असाध्यता जानना। भरिष्ट लत्तणसे 
रोगोका खत्यू सिर करना । 


लत मम 





दि "पन्ना 
परोच्ाका नियम | १७ ; 


उन्न विधयोमें नाड़ो परोचा, सूत्र परोच्ा, नेत्र परोच्चा, जिन्ना 
परोक्षा प्रति और अरिप्ट लक्षण सइजमें सालुम नहों होताएै, 
इससे क्रमग्रः प्रत्येक विषयोंका विवरण लिखतेहे। 





कजजकलर 


नाड़ों-परोचा । 


। 
| 
। 
हाथका मणिवन्ध (पहुंचा) ओर अ गुलोके जड़में एक मांठरै 
उस गांठ को अगुलोसे दबाकर नाड़ोको 
गति सालम करनेको नाड़ी परोक्षा कहते. 
है। नाड़ो परोक्षामें पुरषका दक्षिण हाथ और ख्रोके बांधे 
काथके नाड़ोको परोक्षा करना, कारण स्त्रो पुरुषके शरोर भेटके 
साथ साथ नाड़ो आदिकाभो रूल विपरोतहै, सुतरां पुरुषके दक्षिण 
थसे जो नाड़ो मालुम होतोहे वही नाड़ो स्तोके वाये हाथसे 
अनुभूत होतोहै। इसके सिवाय दोनो परके गुल्फ ग्रथिके नोचे 
कंठ, मासिका ओर उपस्यथमेभो नाढ़ो मालम होतीहै। मुसुण अव- 
स्थामें जब हावको नाड़ो साफ मालसम न हो तब उक्न नाड़ियोंसे 
परोचा करनेको विधिहे। 
रोगोके नाड़ोके उपर परोचा करनेवालेके दक्षिण हाथको 
तक्यनो, सध्यसा भोर अनासिका भंगुलो 
स्थापन पूव्वेक बायें हाथसे रोगोका वहो 
काथ थोड़ा टेढ़ाकर केइुनोसें जो नाड़ो है उत्को श्रोड़ा दबाना 
चाहिये, सबचिवंधरम तज्जनो भंगुलोके नोचेवालो गाड़ो वायु, दूसरो 
पिक्त और तोसरो कफको जानगा। किसो किसोका मतरे, कि 


नर 


माड़ौपरोक्षा | 


परोच्ाये नियम । 


श्८ वद्यक-शिक्षा । 
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। तज्ज नोके नोचे वायु, समध्यमाके नोचे पित्त और अनासिकाके नोचे 
| कफको नाड़ो अनुमान करना चाहिये। 
| तेल मद नके बाद. निद्रित अवस्था, भोजनके वक्ष या भीजनके 
बाद, भूख प्यास लगो रहने पर, आग 
या धुपसे गरस रहने पर और व्याया- 
मादि थ्रमजनक कार्यके बाद नाड़ो परोक्षा करना उचित नहों | 
! 





परदीक्षाऊा निषिव काल । 


है, कारण उस वक्ञ नाड़ोको गति विक्वत रहतो है, इसमे परोक्ष 

णोय विषयका अच्छी तरह अनुभव नहो होताहै। | 
|... खस्थ्य मनुथको नाड़ो केंचुएक्रे गतिको तरह, अर्धात्‌ घोरे 
। स्वा'थ। मनुयके नाडौको गति। घोरे चलतोहे अथच उममें किसी तर्ह्का 
भारोपन मालूम नहों होता। किन्तु ! 
| किसी किसी वज्ञ सख््य मनुष्यकोभी नाड़ी अन्य रुप हो जाया । 
| करतोहै ; जेसे ;-सदेरे नाड़ी ख्िस्ध, दंपहरको गरम ओर 
| शिसरे पहरको तेज अनुभूत होतीहै। | 
|. अखस्ूय अवस्थ्यामें वायुके आधिक्यसे टेढ़ी, पित्तंक आधिकास , 
| चंचल ओर कफके आधिकास नाड़ो स्थिर : 
! चलतोहै | माधारणत: इसे गतिस ओर भी 
| कई प्रकार विशेष गतिको कल्पना करना 
| चाहिये ऊंसे वायु टेढ़ोयान सर्प, जलीका (जोक) आदिक गतिको 
| तरह । पित्तम चंचल गति काक, बटर और भेक भादिक तरह और | 
। कफके आधिक्यम स्थिर भाव राजहंस, सोर, कबूतर, घुछ्ु, ओर 

| मूर्मा आदिक गतिको तरह अनुमान करना। दो दोषक आधिक्य 
। 
4 


अस्व॒स्था व्यक्तिक नाडीको गत 
में प्रकोप भद जानना । 


| में, वायु और पित्त यह दो दोज प्रवल रहने ने न/ड़ोको गति कभों 
सपको तरह कभो भेकको तरह लखित हातोहै ; वायु और कफ 

| बह दा दोष प्रवल रहनेसे नाड़ोको गति कभो सपको तरूह कभो 
द रच त 

॥ 2 2/66, 


र्न्ना | मी मा लक करन व बकाअ जकीजककक 


&|.... 0.0 -- 





दे नानक कदम स््न 
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राजहंमके तग्द होतोहै, पित्त भरोर कफ यह दो दोषके. प्रवलतामें 
नाड़ोकों गति कभो भेकके तरह और कभो मोर आदिके तरक्ष 
। मालुम होतोहै। तोन दोषके आधिक्यमें, एधक छथक दोष 
भेदसे सर्प, बटेर, हंस आदि जोवोंकोी गति लखित होतोहै। यक्षो | 
विविध गति अनुभवर्म यदि पहिलेहो वायु लक्षण सर्पादिको गति | 
| फिर पित्त लक्षण बटेर प्रटाति ओर उसके वाद कफ लक्षण हंस 
। आदिको गति मालूम हो तो पीड़ा साध्य जानना, और उसे 
विपरोत होनेमे अर्थात्‌ सर्प गतिके बाद हंस गति अथवा इंसगतिके 
बाद बटेर गति ऐसा अनुभव होनेसे रोग असाध्य जानना । 
साधारण ज्वरक पूर्वावस्थामें अर्थात्‌ ज्वरका वेग होनेके पहिले 
नाडोको गति दो तोन बार भेक आदि 
जौवके गतिको तरह मंधर होतोहै। पर 


| 

| 

उतर क ५९७ । नाहोकी गति | | 
वह धारावाहिक कपरी रद्चन "र दाचह ज्वर होताहै। सर्ब्िपात | 
| 

व 

| 

| 


उ्वरके पच्िले नाड़ोको गति पहिले बटेर पत्नोको तरह टड़ी, फ़िर 

। तिक्तिर प्षिको तरह उ'ची और अभ्तम वरर्ताक पक्तोकों तह 
मसंधर भाव चलन्तोह़े | 

ज्वरमं नाड़ो उष्ण स्प्शण ओर वेग गामो होतो है। अतिशय 
अन्न भोजन करने पर, मेथनक बाद अर्धात्‌ 
जिस गातक्षों संघुन दा उस रातको 
अथवा उसके दूसर दिन मवेरेभो नाड़ो मरम रहतोहै, किन्तु 
तेज नही रहताहै ; इसो लक्षणमें ज्वरक नाड़्ोको गतिको विभि- 
चता अनुमान करना चाहिये। 

साधारणतः वात ज्वरमें वायुके आधिकासे नाड़ोंके गतिका 
लक्षण जो कह आए है वहो मालूम डोताहै, 
वायु संचित होनेके समय अर्थात्‌ ग्रोझ् | 


मर 


ड्यग 3 से ६ को मात । 


+ 
५ 


|] 

१ 

| 

| 

| 

) 

| 

बात ज्यूर | ॥ 


छा पाप एप्प प है पद ए ए 
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सर क्‍ 
२० हि वेद्यक-शिक्षा । 
ऋतुमें भाहार परिपाकके समय ओर दोपक्षर तथा सध्य रातिको 
बात उर होनेंसे नाड़ो खुद, छश ओर घोमो चलतोरहे। 
वायुका प्रकोप अर्थात्‌ वर्षा ऋतुमें आहार परिपाकक बाद और 
शेष रातको वात ज्यर होनेसे नाड़ो भारो, कठिन भौर शोघ्र गति 
होतोहे | 
थित्त व्वरको नाड़ोमें ग्रंथिलता ( गठैलापम ) और जड़ता 
मालूम नहो होताहै पर तज्ज तो, मध्यमा 
ओझोर झनामिका यक्ष तोन अंगुलोके नोचे 
स्पष्ट माल म होतोहै भर गतिका बेगभो भ्रधिक होता है। पिच्चका 
संचयकाल भर्थात्‌ वर्षा ऋतुर्में भराह्ारके बाढ, सबेरे भोर शामको 
पित्तज्वर होनेसे वहो सब लक्षणके सिवाय दूसरा कोई ल्ज 
दिखाई नहो देता। पित्तके प्रकोपमें अर्थात्‌ शरत्‌ ऋतुमें आहार 
परिपाकके समय और दोपइर तथा मध्य राज्रिको पित्त ज्यर 
होनेमे, नाड़ो कठिन हो इतनो तेज चलतोहैकि मानो नाड़ो | 
मांसको भेद कर वाहर निकल आवेगो | 
| कफके आधिक्यमें नाड़ोको गति जेसो निहिष्ट है, साधारण 
! जम कफ ज्यरमें बेसहो गतिके सिवाय भोर 
कोई लक्षण नहो माल म्‌ होता । कफका 
संचयकाल भर्थात्‌ हेमन्स भोर शोत ऋतुमें भोजनके समय शामको 
और शेष रातको अथवा कफका प्रकोप काल अर्थात्‌ वसन्त ऋतुमें 
आह्वरके बाद सकेरे ओर शासकोी कफ ज्यर होनेस नाड़ो तन्तुको 
तरह कश भौर गरम पानीौमें भिंगे रस्सोमें जेसो शौतलता 
माल,स होतो है बेसहो शोतल भ्रनुभव होतो है। कफका संचय 
और प्रकोप कालमें कफके नाड़ोको गतिमें कोई विभिश्नता अनु- 
समान नहो होताहै। 
3 कर उन 2 


पिन्त ज्वर | 


_पह़ 











फू 
हि कई विशेष लखण | २१ 
वायु पित्त यह दो दोषज ज्यरमें गाड़ो चंचल, ख,ल क्‍ 
कठिन होतोहै मानो कम कम कर चलना 
साल म॒ होताहै। वात कफ ज्वरमें नाड़ो 
सनन्‍्द भोर थोड़ो गरम मालस होतोहे। इस ज्थरमें कफका 
भाग कस और वायुका अधिक रहनेसे नाड़ो रुख ओर धारावाहिक 
अर्थात्‌ लगातार तेज चलतो रहतोडै । 

पित्त कफमें नाड़ो कण, कभी अधिक शोतल, कभो थोड़ो 
शोतल और खदगासो होतोरे । 

चबिदोषके आाधिका में नाड़ोकी गति जेधो उपर कच् आएरैे, 
जिदोष सब्निपात्‌ ब्वसमेंभो बेश्नहो गति 

माल मे होतोहै। इसके सिवाय, औरभो 

चूसके नियम निहिंष्टहे उसो नियप्तोंक अनुसार इस ज्वरको 
शाध्यता आदिका ज्ञान होताहे। 


जिदोष जन्य प्राय सभो रोग भयानक होतहै, विशेषतः ज्वर 
रोग अजिदोष जन्ध होनेसे, अति अख्य- 
कालम' उसमे झत्यके लक्षण दिखाई देने 
लगतेहे | इससे सम्रिपात ज्वरमे ओरभी कई प्रकार नाड़ो परोक्षा 
सम्बनश्धोय उपदेश जानना आवशप्रक है। त्रिदोषज ज्वरके नाड़ोमें 
तोन दोषोंके लचण घच्छी तरह माल,म होने परभो यदि तोसरे 
पहर नाड़ोको परोक्षामें पद्चिले वायुको खाभाविक वक़ गति फिर 
पित्तको खाभाविक चंचल गति और उसके बाद कफको 
खाभाविक स्थिर गति मालम हो तो रोग साध्य है; इससे 
विपरोत भाव प्रनुभूत होनेसे रोग कष्टसाध्य या असाध्य जानना। 
इसके सिवाय सज्िपात ज्वरको असाध्यता जाननेके लिये औरभो 
| कई विशेष नियस निहिंष्टहे; जेसे-लाड़ोको गति कभो घोर, ! 
ही पद 


दिदो पे । 


विदोषमें । 


कई विशेष लचण 
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कभो शिथिल, कभो ख्लित, कभो व्याकुल अर्थात्‌ तग्रस्तव्यक्तिके 
तरह इधर उधर घूमना, कभो सूक्ष्म, कभो बेमाल स होना अथवा 
अंगुष्ठ मुलसे विचयत होना अर्धात्‌ अगुष्ठके नोचे नाड़ोको गति 
मालम न होना फिर थोड़े हो देर बाद गति मालम होनेहोसे 
असाध्य लक्षण जाजना। किन्तु भारवहन, स॒च्छा, भय और शोक 
आदि मे' नाड़ोको गति ऐसेहो लक्षणयुक्ष होतोहै, वह असाध्य 
लक्षण नहोहै। फलतः यावतौय असाध्य लक्षण प्रकाश होने 
परभो जबतक नाड़ो अंगुष्ठ मलसे विचुत्रत नही तबतक वह | 
असाध्यका परोचायक नहोहै। ऐमहो सब रागोंस अंगुष्ठ मलसे 
नाड़ो विचुत न होने तक उसको अमाध्य नहों कहना। । 
ऐकाहिक विषम्त ज्वरको नाड़ी कभो अंगुष्ठ मुलके पास कभो ' 
अंगुप्ठ मलम रहतोहै। ढतोयक (तिज्ारो) 
ओर चलुथेक (चोथडया) उ्वरमें नाड़ी उच्चा ' 
स्पश आर घूमते हुए पानोको तरह गति अवलब्बन कर क्रम्गः 
टूर होतो रहतोहे । अन्यान्य पोड़ाके असाध्य अवश्यामंसी नाड़ीकी । 
| गति ऐसहो माल म होतोरहे, पर उममें सन्‍्ताप नहो रहता । 
|... भूतज ज्वरको नाड़ो अव्यन्त वेगवर्ता और उच्णस्पश होतो है। 
| क्रोधज उ्रको नाड़ो मानों दूसरों । 
। नाड़।को अवलब्बन कर थाड़ो टठढो चलतो | 
है। कारण ज्वरकों नाड़ोमानों दूसरी नाड़ोके माथ सिलकर | 
चलतो है ; पर इसमे ज्वरका प्रकोप अधिक होनेसे उच्ण स्पश | 
| ओर द्रव तगति होतोहै। | 
। 
| 
। 


शकाहिक विंश्स ज्यर । 


भ्रतअ हअवरए । 


मनुष्य इच्छित वस्तु न पानेस ऊँसे इधर उधर घूमताह; 
देसहो ज्वरस' कामातुर होनेस नाड़ोको 
मतिभों चंचल होताहै। ज्वरम' स्त्ोसंग | 

(॥ | 


[ ; पु 
भला द की कम मत पट ज८ कक ०252८, मर न कपल न इ ४05 ज-ई 


। कामज ज्वरतं । 
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। 


| करनेमे नाड़ो क्षोग ओर घधोमोी चलतोहै। ज्यरभ' दहो खानेसे 
ज्वर का वेग ओर गरसो अधिक हडोताहै। 
अधिक खट्टा खानेसे, ज्वर किम्बा दूसरे रोग उत्पत्र होनेमे 
नाड़ी अधिकतर सन्तप्त होतोड़े! कांजो 
पीनेसे ज्यरादि पेड़ाके नाड़ोको गतिको 
तरह धोमो चलतोड़े । 
अजोग रोगको नाड़ो कठिन और उभय पाश्व मं जड़ित भाव 
से मन्द मनन्‍्द चलतो है, इसमे' आमाजोंण 
को नाड़ो स्थल, भारो और थोड़ो कठिन ; 


पे 


अजब भोजन उंवरप्े 
। 

| 

। 

| 

| पक्क,जोर्ण मे नाड़ो दुव्वंल, सन्‍्दगसो ओर वाताणोण में नाड़ो 
| 

| 

! 

। 

॥ 

| 

। 

| 

/ 

। 

| 

|| 

| 


चाज्ञीपागी। 


अधिक चलतो है। 

विसुचिक्ा ( हैजा ) रोग मे नाड़ोको गति भैकके गतिकों 
तरह, ओर किमो किसो वक्त इस रोगर्स' 
नाड़ो का चलना मालूम नहों होता 
तथापि अंगुष्ठ मुलसे विद्युत न होनेतक इस रोगकों असाधय 
नहो जानना । व्लिब्बिका रोग भो नाड़ो सेकके गतिक्री तरह 
चलतो है। अग्निसान्य ओर धातुक्षीण रोग नाड़ो क्षोण, 
शोतल और अतप्रन्त झूदु होतो है। अग्निप्रदौप्त रहनेसे नाड़ो 
लघु आर वलवतो होतो है। 


विमुवि+)7 | 


| अतिसार रोगर्म' भैंद ( दस्त ) के बाट नाड़ो बेदस बोच्नातो 
| अब है, आमातिसार में नाड़ो स्थल ओर 
| जड़वत्‌ होतो है। ग्रहणी दोगमे' हाथके 
| 
॥ 
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नाड़ो को गति भैेककक गतिको तरइ ओर पेरको नाड़ो हसममातसे 
चलतो है। 
मलम॒त् दोनोका एक सट्टा अवरोध अथवा दोनोका एथक 
कर रा 
मम कशकी मन का न 2 मम अर मकर हम ला आज मम जी की मे की नर पी लदम्न कमर 


क्र 


दि हनन नस नल लटका पल तनर का काकाकलच्यत्ल़्््डड्च्क्य़़च्प्््ष्य पं 
हि २8 वे द्ाक-शिक्षा । 


भावसे अवरोध होनेपर, सलमृत्र॒का वेग 
धारण से और विसुचिका, अश्मरो, मुत्र- 
छच्क॒ तथा ज्वर प्रथति रोगमें मलमृत्र बन्द होकर नाड़ो सुच्झ 
मैेकगतिको तरह स्पन्दित होतो है। साधारणतः आनाह और 
मुचक्तच्छ गोगमे नाड़ो कठिन और भारो चलतो है । 

शूलरोग समृझोमे बायुजन्य शूलरोग में नाड़ो सब्बंदा वक्रगति, 
पित्तजन्य शूलम' नाड़ोको गति अतिशय 
उच्च और आमशूल अथवा क्रिमिशूलमे' 
नाड़ो पुष्ट मालम होतो है। 

प्रमेह् को नाड़ो बोच बोच में ग्रन्थिविशिष्ट बोध होतो है। 
इसके साथ आमदोष रहनेसे नाड़ो उष्ण 
होतो है। 
विश्म्म और गुल्म रोगम' नाड़ो वक्रमति होतो है। किन्तु 
यह रोग सम्पर्ण रुपसे प्रकाश पानेके 
पहिलेछो नाड़ों लताको तरह उपर 
को चढ़ती है। विशेषतः गुर्म रोग माड़ो चच्चल ओर पार/वत 
को तरह प्रवत्न वेगसे घूमतो इई माल,म् होतो है! उन्माद 
प्र्तिको नाड़ो भो व सहो चलतो है। 

ब्रण।दि रोगम' व्रणके अपक अवस्था में माड़ो को गति पिन्त- 
प्रकोप के नाड़ो की तरह होतो है। भर 
न्दर और नाड़ो ब्रण रोगमे नाड़ो वायु- 
प्रकोप के नाड़ी को तरह और अतिशय उष्ण चलती है। 

विष खानेसे, अथवा सर्पाद विषेले प्राणोके काटनेसे, शरोर 
में जब विष फल जाता है, तब नाड़ो 
अत्यन्त अस्थिर भावसे चलतो है| 


मसल सूज॑ के रोध मे । 


शूल् रौभ में । 


प्रभेष्ठ में । 


विष और रस्म में । 


व्रणादि रोग में । 


विष्रभ्न्ष में । 


नर 


पी मल तह न कक 











. परोचा के सिवाय माड़ो को मतिसे रोगो के बत्थका 
काल भो जाना जाता है, यह भो नाड़ो परिचा के अन्तर्गत 
सुतरां वह सब उपदेश भो यहां लिखते है। 

जिस रोगोको नाड़ो धोड़ोदेर तेज चलकर 
दर नाड़ी का अब ।.. कर धोसी हो, तथा शरीर में शोथ नच्चो, 
तो उस रोगोको सत्य सातवें या आटवें दिन जानना । 

जिसको नाड़ो कभो केंचुबेकी तरह पतशों ओर चिकनो हो 
और केंचुबेकी तरह टेढ़ो गति हो ; कभो अतिक्कश किम्बा एकाएको 
बेसाल,म हो ; भथवा शारोरिक छशता भौर शोथादिसे नाड़ो भो 
छश भौर खल हो तो उसको रूत्य एक महोने के बाद होतो है। 
जिसको नाड़ो खस्थान (अंगुष्ठमूल) से अद यव स्थान खलित 
हो, तो उसको झूत्य, तोन दिनमें निशय जानना। 

यदि किसोको सध्यमा ओर झनामिक। अंगुलो के नोचे नाड़ो 
मालम न होकर, केवल तज्ज नो के नोचे सालुम हो तो ज्ञानगा 
कि उसको आयु चागदिन ओर है । 

समब्रिपात ज्वरमें जिसका शरोर बहुत गरम पर नाड़ो भत्यम्त 
शौसल हो तो उसको खत्यू तोन दिन बाद होगो । 

ख्रमर को तरह नाड़ो को गति दोनेसे अर्थात्‌ अतिदुत गतिसे 
दो तोन बार चलकर फिर थोड़ो देर अद्टृश्य ओर फिर बेसहो 
चलकर भद्टश्य, ऐसडो बार बार मालूम होनेसे एक दिन में खत्यू 
जानना। यदि किसो को नाड़ो तज्जेंगो अंगुलो के नोचे मालम 
नहो, तथा कभो कभो साल स हो, तो उसको खत्य, १२ पहरमें 
निश्वय होगो। 

जिसको नाढ़ो हे हक बलि, उच्च विजलोके चम्कको तरह 
8 हो तो उलकेश जोवन एक दिन और है, 
(५ 











क्7 


१६ वेदका-शिक्षा । 


डे 


अर्भात्‌ ऐसो चालके' भारखसे, लेकर १४ घंटेके भोतर झत्य, 
ऋोतो है। ' 

जिसको नाड़ो सखख्यान ( अर गुष्ठ स्थल ) से र्थलित होकर थोड़ो 
थोड़ो देर पर चलतो'हो तथा उसके हृदयमे, यदि जलन अधिक हो 
तो उस जलनके शान्ति तक उसका जोवनहै, अर्थात्‌ जलन शान्तिके 
साथ साथ उसका प्राण वाबुभो निकल जाताईे | 

गाड़ोको गति मास सम कर उसका भेद जानना, अथवा उससे 
रोगका निश्रथ करमा और रोगको साध्या- 
साध्य अवस्था जानना अतिशय कटष्टसाध्य 
हैं। केवल भाख्तो पदेशसे उसका भप्रनुभव नहों हो सकताहै; अकसर 
रोगोके नाड़ोको गति देखते देखते रोगका ज्ञान क्रमशः उत्पन 
छहोताहै। इसोमे झ्राधुनिक पायात्य चिकित्मकगणोंने घडोके 
मिनिटसे मिलाकर एक प्रकारके नाड़ोका ज्ञान आविष्कार किया 
है। पअल्पवुद्दि या साधारण चिकितस्सकोके हकमें यह उपदेश विशेष 
आवश्यक जानकर, इस ग्रत्थमें उसकोभो लिखतेहे। 

अधिकांश स्वस्थ व्यकशिकों नाड़ो इऋरेक मिनिटमें ६०से ७५ बार 
तक चलतोहै। किसो किसोको नाड़ो 
स्थून संख्या ५० और उ्द संख्या ०० बार 
तक एक मिनिटमे चलतोरहैे। उमरके तारतम्यते नाड़ोको गतिभो 
विभिन्न है। पेटके भोतरवो बच्चोको नाड़ो हरेक मिनिटमें १६० 
बार, भूमिष्ठ होनेसे १४० से १३० बार, एक वर्षके उसब्तक 
११०से ११४ वार, दो वर्णके उमर तक ११५से १००, सोन वषके 
उमरमें १००से ८८ बार, फिर सात व के उमर तक ८ «से ८४ बार 
सातसे चौदह वष के उमर तक प८५४से ८० बार, यौवन और प्रोढ़ा 
वस्थामें ८० बार , बढ़ाऐमें ६५से ५० बार तक नाड़ी चलतोरी। 


पे 








माड़ो सन्दग परोचा । 
के है। 


वयोभिदनी स्पन्दन विश्विद्षता । 


विभिन्न अवस्थानें खंन्दनगति श्र मं 
पानाहारके समय इत्पिस्कको क्रिया हृदि होतोहै, इससे 
नाड़ोका वेगभो उसवज्ञा बढ़तारै | खभग्वतः 
सत्रो जातिको नाड़ो पुरुषको अपेक्षा १०११४ 
अधिक चलतो है । न.ड्रोको गति स्लाभाविकके भरपेक्षा मन्दगति 
होनेसे, दुव्वंलता या मस्तिष्क में रक्तका आधिका इआंईै समभकना | 
ज्वरमें नाड़ीको गति खाभाविक गतिको अपेज्षा तेज ओर उष्ण 
स््ग होतोहे; स्रायविक दोव्व॑च्यमें ताड़ो रूदुर्गात और पुष्ट 
मालूम होतोहै ; ज्वर संयुश् सब रोगोम नाड़ोको गति द्रत और 
उ्वरके कास धहिमें न्‍्यू,नाधिका होतोहै। पूरो उमरमें ओर प्रदाह 
जनित रोग नाढ़ो एक सिनिटमे १२० बारसेभो अधिक नही 
| चलतोहै, इससे अधिक गति होनेसे रोग क्रमशः कठिन भौर 
१४० बारसे अधिक चलनेसे उसो रोगरमें रोगोके सत्युको 
आशदुपहै । 


विभिन्न अवच्याग स्पन्दनर्मात । 


। 





श्द्ट वेशक-शिक्षा । 





ताप्रमान यंत्र । 





( धर्मा मिटर । ) 


भाड़ोच्ानस रोग परोक्ता करता साधारण चिकित्सकगणोंके 
हल खियि दुःसाध्य है, इससे पायात्य चिकित्सकोने 

शरोरके मरसोको परोचा कर रोग निणय 
करनेका एक यम्व आविष्कार कियाहै। इस यन्वको अक्वरंजमें 
“धबग्रामिटर” कहतेहें। 





है उस भागको बगलमें 
दबाकर रखना। यब्त् लगा 
नेके पहिले बगलमे पसो- 
ना हो तो सूखे कपड़ेस 
पोछकर यम्त्न लगाना। यंत्र 
दबातो वक्त पारेका भाग 
बाहर न निकला २ है इसका 


नर 


इससे शरोरके गरसौका है. 
परिमाण जाना जाताहे, है 
इसको इिन्दोम_ं तापमान - 3 8 
यब्त्र॒ कहतेरें। इस यन्थसे हि. । तेज व्वर 
गरसोको परोक्षा करना |] कर जा 
हो तो, रोगोको करवट ६. व और 
सुलाओी लथा नोचेके बगल है. | ८८ खाभाविक्त ज्चर 
मे यसत्॒का सूलभाग अर्थात्‌ ॥है . त.पको कमी 
जिस तरफ पारा रहता ५ ब 

| ! क)लापूस 





यह 
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यर्मामिटर वा तापमान यन्त । २८ 





८ 





ख्याल रखना चाहिये। शारोरिक सम्तायके गरमोस यंबंका 
क्रमशः उपरको उठताहै। यंत्रके उपरो-भागमें कई अह और दाग 
5 : उस दाग और झइ्ट चिहके प्रत्येक को डिग्रो कहतेहैं। पारा 
जितनो डिग्रो उपरको उठे, उसो हिसाब शरोरका सन्ताप 
निग्यय करना | ताप्रमान यंत्र बगलमें रखकर परोक्षा करनाहो 
साधारण नियमहै। इसके सिवाय, उरू, सुख, सरलयंब्र्मेभो 
। तापसान यंत्र देकर परोक्षा करनेकी रोतिहै। सरलयंत्रमें ताप 
। निणय करना हो तो रोमोको बायें बगल सुलाकर यंत्र लगाना, 
सुखमें व्यवहार करना हो तो यंत्र जोभके नोचथे रख सुद् बन्द 
करन”। अत्यन्त शोण, भ्रचेतन्ध या अ्रस्थिर शिशु रोगोका ताप 
निणंय करनेमें सबोताके अनुसार उन्न स्थानोमें तापमान यंत्र 
व्यवहार करना। तापमान यंत्र व्यवह्।र करतो वज्ञ पैसे १० 
| न्‍झिनिट तक रखना । पारा उपरको कैसे डठताह भ्र्थात्‌ द्र तर्गात 
| या झरुदुगतिसते उठताहै यहभो ख्याल रखना। अधिकांश रोगम 
| सवेरे और शामको तापका निणय करना चाहिये। ताप निणय 
' करनेके एक घण्टा पहिलेस रोगोको स्थिर भावसे रहना उचितहै । 
कठिन रोग सम्रूहोम्े दो दो घणंटेके अम्तरमें ताप निर्णय करना 
चाहिये | 


खस्थ शरोरमें खाभाविक सन्ताप ८८ डिग्रो दशमल ४ फारन्‌ 
होट, २६ वर्षसे कम उमर वालेका स्ताभाविक सम्ताप ८८ डिग्रो 
दशशमल ४ फारन्‌ होट होता है। व्यायामादि कार्य्येके ग्रकू चाल- 
भासे भाग या घुपका बाइरो उत्ताप लगनेसे, ग्रोभ् प्रधान देशमें 
वास करनेसे और झ्ाहारके बाद, सम्ताय इससेभो भ्रधिक होता 
है। दिवा निद्राके बाद, वियाममें, परिश्रम करनेसे साभाविक 
सन्तापके भपेक्षा डेढ़ फारन डिग्रो सन्‍्ताप कम होताई। अच्छे घरोर- 
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यम जरा ९ वे शक शिक्षा । 


में खाभाविक सन्ताप रात दोपहरको सबसे कम ओर प्रातःकालसे 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते दिनके दोपह्ररको सबसे अधिक होताईहै। 

साधारण ज्वरम शरोरका सम्ताप १०१॥ डिग्रो फारन्‌ होटसे 
अधिक नहो होता । प्रवल ज्वरमें १०४ डिग्रोसे अधिक सम्ताप 
नहो होता । १०६॥ डिग्रो होनेसे ज्वर सांचातिकओर १०८५॥ डिग्रो 
होनेसे रोगोको रत्यू होतोहै' ज्वर या ओर कोई प्रदाहयुक् पोड़ा 
में कोई उपसर्ग उपस्थित होनेसे, निहिष्ट उत्ताप परिमाणसे उत्ताप 
अधिक होताहै। मुख सण्ड लका विसप , मस्तिष्क आवरक भिल्षोमि 
दाह, फुसफुस दाह, अभिनन्‍यास ज्वर, ओर वसन्त रोगका सम्ताप 
१०६ या १०७ डिग्रो फारन्‌ होट तक होलाहै। इससे सिवाय टूसरे 
ज्वरयुश् रोगमे, कदाचित्‌ १०४ या १०१ डि्रो हो तो रोग 
सामान्य किन्तु यदि १०० या १०४ डिग्रो हो और यह सनन्‍्ताप 
सब्वेदा रहे, तब रोग कष्टसाध्य समभना | १०६ या १०७ डिग्रो 
तक सन्ताप भयजनक, ओर १०८ या ११० डिग्रो सन्तापमें रूत्य 
निश्वय जानना । उरःचत या राजयच्षमा रोगमें फ़ुत्ष फुस या शरोरके 
भोतरके और किसो यंत्रमं घाव होनेसे सब्ताप १०२।१०१३ डिश्रो 
और कभो कभी इससेभी अधिक होताहै। जैसे जेसे घाव बढ़ता 
है वसहो सन्तापभो बढ़ता रहताहै। घाव पककर सामान्य पोप 
छोनेसे शारोरिक सन्‍्ताप १०१ डिग्रो होताहै। भोतरके घावका 
अन्यान्य लक्षण प्रकाश 'होनेके बहुत पह्चिलेसे शारोरिक सम्ताघ 
क्रमशः हदि होताहै। 

अन्यान्ध रहासाव, अनगाहार, पुराना रोग, मस्तिष्क भोर 
मब्जामे भ्राघात अथवा हऋदय, फुस फुस या सूल यंत्र कोई पुराना 
रोग होनेसे शारोरिक सन्ताप दिनको जितमा रहताहे रातको 
उससे कम देखा गयाहै। 


5. भी अमर न कक का आम न अति लय मत जलिकी 


हक ७ 
ि प्रकतिनेदसे संत्रवक्ष |... ११ 


यावतीय रोगोंमें शारोगिक सन्ताप १०४ से १०४ डिग्री डोकर 
लगातार एक पवस्थामें रहे तो उससे कोई दूसरा उपसर्ग होनेको 
सम्भावनाहै। रोग उपशमसके समय शरोरका सम्शापकों ऋमणः 
कम होने लगे तो फिर रोगके आक्रमणका छर नहो रहताहै। 
विषम ज्यरमें पुराना च्यकारक रोग भोर तरुण उचरमें झूत्यु पास 
आनेस, शगोरका सम्ताप स्वाभाविक उत्तापसे कम होताहईै। 
विशूचिका रोगमें रूत्यू, उपस्थित होनेसे सब्ताप ७७से ७८ डिग्रो 
फारन डिट तक कम होते देखा गयाहै | 


विनतननजन “>लननननन केनन-मननक 


सूच-परीक्षा | 
ट 


रोग सम्होंका या वातादि दोषोंके निकषण करनेमें मूत्र 
परोक्षाभो विशेष उपयोगो है। निहिष्ट 
लक्षणानुसार सूचर॒का वर्ण ओर अ्यान्य 
विक्ृति दोषोंके निग्यय करनेको मूत्र परोक्षा कहतेहें। चांर 
दस्छ रात रहते विकोनेसे उठकर मूत्रत्याग करतो वक्त प्रथस मूच- 
धार छोड़कर मध्यको मुज॒धार एक कांचक्े पात्रमें घर रखना, यही 
मूत्र परो्चाके लायकहै। मृत्रपरोत्ताके समथ उसको बार बार 
हिलाकर बिन्दु बिन्दु तेल डालना । 
वात प्रक्ति मनुथका खाभाविक मृत्र शव तवर्ण, पित्त प्रक्ति 
ओर पित्तत्नेप्त प्रकतिका तेलके तरक्ष, कफ 
प्रकतिका आविल शर्थात्‌ गदला, वात 


| परीचाका उपयुक्त मूब । 


प्रकतिभदरसे मृचबणा। 


कफ प्रकतिका गाढ़ा भर सफ़ेद रद्', रक्त वात प्रकतिका लाल और 
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क्‍ लक न कम 
श्२ वेद्क-शिक्षा । ्त 
रक्तपित्त प्रकतिका कुसुम फुखके तरह मुत्र होताहै। रोग विशेष 
का अगयागय लक्षण न होनेसे केवल इसी प्रकारके सृत्र परोच्ासे 
कोई पोड़ाको आश का नहों है । 

बायुसे विगड़ा मच-चिकना, घोला, किग्मा काला अर्थात्‌ 
कष्णपोत वर्षा अथवा अरुण वर्ष छोता 
है। इस मजर्मे तेल डालनसे तेल मिला 
विन्दु विन्दु मचविम्व उपरको उठता है। पित्तसे विगड़ा सष्त लाल 
तेलबिन्दु डालनेसे उससे बुद बुद उत्पन्न होताहै। कफसे बिगड़ा मत 
फंनिला भोर कषुद्र जलाशयके तरह गदला होताहै। भामपित्त 
दूषित मुत्र सफेद सरसोके तेलके तरनह् मालम होताहै। वात 
पित्तके मत्रमें तेल डालनेसे उसमें काले रंगका वुद बुद उत्पन्र 
होताहै। वायु और कफ दूषित मुत्रमें तेल डालनेसे सज तेलके 
साथ मिलकर कांजोके तरह दिखाई देताहै। कफ और पित्तका 
मृत्र पांडु वर्ण होताहै। साब्रिपातिक दोष भ्र्थात्‌ वात पिश् 
और कफ ये तोन दोषका मत्र रक्ष या क्ृशशवण होताहै। पित्त 
प्रधान सब्रिषात्त रोगोका मत्र रख छोड़ नेसे उपरका हिमसा पोला 
ओऔर नोवेका हिससा लाल मालम होताहै। ऐसक्रो वात प्रधान 
सबविपातमें मध्यपाग काला ओर कफाधिका सह्निपातमें सध्यभाग 
सपद माल स होताहै | 

प्राय सब रोगोंमं यहो सब लक्षणोंका विचार कर रोगोके 
दोषका भेद अनुमान करना चाहिये। 
कई एक रोगमें सत्र लक्षणका किंचित 
विशेष लखण निद्दि ८है। जसे--व्यरादि रोगोमें रस अधिक रहने 
से मत्र उसके रसके तरह। जोश उधरमें सत्र छाम मजके तरन्ष । 
जलोदर रोममें घोके दानेको तरह मत्रमें एक पदार्थ दिखाई देता 


नर 


दूषित सूजके लच्षश | 





विशेष लचसल | 





प्रकोपनेशस मिश्र ७ लक्षण । श्३ 


ः । सलूलातिसार रोगर्म सत्र भ्रधिक परिसाण ओर रख 
नोचे लाल रंग मालम होतारै। आहार जोण होनेसे मच चिकना 
| और तेलखके तरह श्राभामुक्न होताहै खुतरां अजोणे रोगमें मच 
विप्रोत लक्षणयुक्त होताहै छय रोगमें मृत्र कृष्णशवणं, ओर इसो 
| रोगनमें सु्र सफेद होनेसे रोगं असाध्य जामना । 

!' डूसके सिवाय प्रमेह्द रोगमें जसा मुत्र॒भेद होताड़ै, वह प्रमेह 
। रागमें विस्तुत सुपमें लिखा गयाहै। 


हि 


मेत-परोत्ता । 


तसाकण के बकनन- 





, + जलन न जन 


॥ 
; वायु प्रकोषमे दोनो आंखे तोब, रुक्ष, धुवाके आभाको तरह 
| सध्यभाग पोला या अरुण व और पुतलो 
| "कोपमेदय लिश्र र लय । जल होतोहै, अधात दोनो पुतलो सब्बंदा 
घुमतो रहतोहै। पित्त प्रकोीपमे आंखे उष्ण भोर पोत, लाल, 

' या हरे रंगको होतोरै। इसमें चक्ुदाह ओर रोगो दियेकी रोशनी 
: सक्ष नहो सकताहै। कफ प्रकोपमें दोनो भाखें विकनी अख्ुपूर्ण 
' पोतवण, ज्योतिहोन, भारो ओर स्थिर दृष्टियुक्ष होतोहै। दो 
| दोषके आधिकामें दोनो दोषके लक्षण मालूम होतेहै। जिटोपके 
प्रकोपमें, अर्थात्‌ समिपात रोगमें आाणें कालो या लाल रंग, टेढ़ो 
दृष्टि, भोतरकों धस्तो, विक्त भोर तोत्र पुतलो, तंत्राषकृतर, भोर 
थोड़ो थोड़ो देरमें बंद भोर खुलतो १हतोडहै। तथा इस रोगमें 
आंख कभो भद्टप्य ओर कभी कई प्रकारके वर्ण को होतोडे । 
रोग आराम होने पर आंखमें क्राशः खाभाविक सोन्दर्युक्त, 
प्रसच भौर शान्त दृष्टि प्रद्ति लक्षण दिखाई देने लगतेहं। 








“मम मम कलम मल मी की मर आ ली कट ली लक 


१४ वैद्यक-शिक्षा । 


जिज्ञा-परीक्षा । 


७. आओ 


| 
। वायुके आधिकाम जिद्ा शांक पत्रके वणको तरह या पोलो, 
रुच, गोजिडाके तरह कर्कश और फटो होतोहै। पित्ताधिकार्म' 
| जिड्डा नाल या कालो, कफाधिक्र्म सफेद, रसोलो, घनो ओर 
| 





लिप्त ; दो दोषक आधिक्ाम दो लक्षणयुक्ञ और सबविपात अर्थात्‌ ' 
तोन दोषके चाधिकाम कालो, कर्कश, सूखो, स्फोटकयुक्क और 


दस्धवत्‌ होलोहै। 
रक़्का आधिका ओर दाह रहनसे जिज्ञा उक्ष स्पर्श ओर लाल। 
उ्यर ओर दाह रोगम नोरस। नये ज्वरमे', प्रवल दाह, आमाजोण 
| और आमवातके प्रथम अवस्थाम' जिद्डा सफेद, ओर चटचटो 
| प्ाल,म होतोहै | साज्िपातिक ज्वरमे' जिद्ना स्थुल, शुष्क, चटचटो, 
| रच और निन्बापित अंगारके तरह कालो होतीहै। यक्तत 
| क्रियाके वैषम्रम' और सल था पित्तके अवरूद प्ोनेसे, जिद्ना 
पांदुवर्ण चौर मलसे लिपटो रहतो है | यक्षत क्लीह्ा आदि पोड़ाको 
शेष अवस्था ओर क्षय रोग्रके बाद जिद्भाम घाव होताहै। हैजा, 
मच्छों, भोर शासमे जिद्वा शोतल स्पर्ण होतोहे। अत्यन्त दौबंस्य 
और दाइमे' जिद्ठा बड़ो होतोहै। निरोग मनुषको जिद्दा सब्बंदा 
आदर और मद्यपाईको जिद्दा फटो होतोह। 


लक लक बी 3 है, सनकी सकी नि वि आर रा. नकल छ अत 
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हुए अरिप्ट लाल ओर चिकफ़ । श्पू 


मुखरस-परोचा । 

लि कला कील 

| वायु प्रकोषत' सुखरस लवण, पित्त प्रकोपक्को तिक्, कफ 
। 
। 
॥ 
|] 


प्रकोपम' मधुर, कोई दो दोषके प्रकोप्रम' दो रसबुक्त ओर सब्रिप्रात 
अर्थात्‌ जिदोषके प्रकोपम तोन रसयुक्न होतांहै। 


नवीन ++ 





अरिट्ट-लच्षण । 


क्रियापथमतिक्रान्ता: केवन दइमा॥ ता: । 
| दोषायत कृत्वने चिक्' तदरिष्ट निरुच,तें ॥ 


रोगात्पादक ढीधष सब शरोरमे' व्याप्त होनेस जो सब खत्थ॒कें 
लक्षण प्रकाश होतेहे उसका भरिष्ट लय 
कहते है। वस्तुत: जिस लचजसे भावों रत्मु 
अनुभव हो उसोका नाम “अरिप्ट चिकृु” है। चिकित्सा कांय्यमे 
अरिष्ट लखणज पर विशेष लक्ष रखना भावश्यकहै, गहोंतो किलो 
वक्ष अरिष्ट लक्षणबुक्त रोगोक्रो चिकिब्सा कर बेदाको अपदस्त 


होना पड़ताहै अथवा रोगोको एकाएको झूत्युसे उसके आद्मोय 
सखजनोको भतिशय दुःख ओर कष्ट होताहै। चाहे जिस कारणसे 


झत्युह्ो, सत्युके पहिले भरिष्ट लख्तण निश्रय प्रकाश होताहै, पर 
किसो वक्त अक्कतो तरह विचार न करने मे भरिष्ट लक्षण स्पष्ट अनु- 
भ्रव नहो डहोताहै। पएथक एथक रोग भेदसे जो सब चरिष्ट लच्षअ 
प्रकाश चोतेहे वह प्रत्येक रोग निर्देशक सप्रय लिखूगा। यहां 
केवल कई साधारण भरिष्ट लक्षण संचेपमे लिखतेड़े । | 
झ 


नर 


अ्रदि्ट लक्षण आर चिक़ । 
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कोई स्वाभाविक विषयका सहसा अस्वाभाविक परिवत्तंनको 
अरिष्ट लक्ष्य कहतेहे; जेसे शारोरिक 
कोई शक्कववणकोी, कृष्णता, क्ृष्णवर्ण को 
शुक्षता, रह्वर्णको अन्य वर्णता, कठिनावयवर्म' कोमलत्व, कोमल 
स्थानम रूटुता, चंचल स्थानको निश्वलता, अचंचल स्थानको चंच- 
लता, विस्तुत स्थानकोी संकोणेता, संकोणंको विस्त्‌ति, दौघको 
सृक्मता, सक्मको दोधंता, पतन शौलका अपतन, अपतन 
शोलका पतन, उच्णका शोतल, शोतलका छउच्ण, स्लिग्धको रुक्षता, 
रुच्को खिग्धता आदि अनुभव होता है। ऐसहो भी' श्गदि स्थान 
नोचेको तरह कुक जाना अधवा उपरको चढ़ना, आंखे घृमना, 
मस्तक ओर ग्रोवा आदि अंगोंका गिरन।, बोलो बदलना, मिरसे 
सूखे गोबरके च० को तरह पदार्थका निकलना, सबेरे ललाटम पीना 
दिखाई देगा, नाकके छेदका लाल होना ओर फुनसो दिखाई 
देना, अथवा सर्व्व!|गस फसरो या तिलका एकाएको पेदा होनमेभो 
अरिष्ट लक्षण समभना | जिनके शरोरका आधा भाग भ्रथवा केवल 
सुखमंडलके अदभागम एक रंग ओव दूसरे भागम' दूसरा रंग 
सालुम हो तो अरिष्ट लक्षण जानना। रोगोका दोनो झोष्ठ पर्क 
जासुनको तरह काला होनेसे, दांत काला, लाश या नोला अथवा 
मेला होनेसे रोगोको झुत्यु स्थिरहे। जिड्डा फ्लो, कालो और 
क्वाश होनाभो अरिष्ट लक्षणडै। टोनो अंखोंका संकोच, परस्पर 
अससान, स्तव्य, शिथिल, लाल और आंस जानाभो अरिष्ट लक्षणहै। 
पर किसोकी नेतररोगके सबब आसु जानेसे उसको भरिष्ट नहो 
कहना सिरके वाल औरभी कंधोसे काड़नेके तरहु भालस 
होना अथवा तेल न लगाने परभो चिकना मालूम होना ; आंखके 
दोनो पलकोंके वालका गिरना, अथवा एकसे एक सिल जामा, 
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नमाकका छेद मोटा होना, शोध रोम म रहने परभो शोथ रोगके 
तरह, मलोन, टेढ़ा, सुखा, फटा और देंद बढ़ा होनेशेभी अरिष्ट 
लक्षण जानना । रोगोका हाथ पर ओर सांस ठंठो हो और ओ 
रोगो सुख पसार कर निश्लास त्याग करे अथवा टुटो सांस ले, 
कोई बात कइते कहते वेह्रोश हो पड़े ओर अकसर चित्त सोकर | 
दोनो पैर इधर उधर पटके तो रूत्यू पासकझो बेठोडै जानना । 

इसके सिवाय भोरभो बहतले अग्ष्टि लक्षण आायुब्द शास्त्में 
लिखेड़े यहां उसका उल्लेख करना अनावश्यक जान नहीं किया | 
| गया । 


। 
। 
। 
॥ 


न्‍वनननन-कमीनीननननननीनीनना-+- 


| 
गोेग-विज्ञान । 


वैननीत-नस+--++> 


| निदान प्रब्वधपाणि ६पाणपश्यम्तथा । 
रूत्रामिश्वतिवज्ञानं रगानां एचचासा तम्‌ | 


!।.. निदान, पूव्य रुप, रुप, डपशय और सम्प्रासि यहो पांच रोगके 
अप जानका उपायह। जिससे दोष कुपित 
| कछो रोग उत्पल होताहे उसको निदान 
| कहतेहे। विप्रक्ृष्ट ओर सब्रिक्ृष्ट भेदसे निदान दो प्रकारका है; 
| विरूद्द भाहार विहारादिको विप्रक्तष्ट अर्थात्‌ टूरका निदान, और 
कुपित वातादि दोषको सबज्िक्ृष्ट भ्र्थात्‌ धासका निदान कहते 
है। रःग होनेसे पदिले जो सब लक्षझोंसे भावो रोगका भमुमान 
होता है उसको पूथ्वेरुप कहतेहै। पूथ्वरुप दो प्रकार, सामान्य 
| और विशेष | जिस पूर्व्यरूपसे वायु पित्त या कफ थे तीन दोषोंके 
कोई लक्षण साल म॒ न होकर केवल भावों रोगका अनुमान हो, 


५ जा पु; 
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उसको सामान्य पूष्ड रुप कच्दतेहे; ओर जिस पूथ्वरुपसे भावी रोगका 
दोष भेदतक ऋखुमान हो उल्तको विशेष पृव्यंरूप कहतेडे। यहो 
विशेष पूव्वरूप स्पष्ट माल,म होनेसे उसको रुप कहते, वस्तुतः | 
जिन सखथ लक्षणोंसे उत्पय गोग मालम हो उसको रुप कहतेड़े। | 
निदान विधरोत या रोग विपरोत अथवा दोन)क विपगोत अब । 
स्थामें ओषध सेबन और देसहो आहार दिह्ारादिश रोग उ्पश्नम्न 
हंनेसे उसको उपशय कहतेहे इसके विपरोतका नाम अनुपशयहेै । | 
यक्ो उप्रशय जोर अनुपश्यसे रोगका गृढ़ लक्षण निश्चय करना 
चाहिये। ढोष समृह कूपित होकर शारोरिक अवयदवोमें 
अवशस्थान या विचरग कर रोग उत्पन्न करताहे उसको सम्प्राप्ति 
कहतेडे। रुख्या, विकल्प प्राधान्थय, वल, अवल ओर कालानुसारसे 
संप्राप्तिके कई प्रकारहै। आठ 7कारका ज्वर, पांच प्रकारका गुल्म 
और अट्टारह प्रकारका कुष्ठ प्रश्वतिकं भेटकों संख्या कहतेहे। 
दो दोष या तोन >ोषक रोगके कुषित ढोष समहोंम कौन दोष । 
कितना कुपित हुआहै जाननें० लिये प्रत्येक दोषका लक्षण विचार | 
कर जिस अंशांशसे विभाग किया जाताहै उसको विकल्प कहतेहै। | 
ऐसहो रोगसे सिलित दोष समहांम जो दोष अपने निदानसे ! 
दूषित हो वहो प्रधान और उसो कुषपित दोषके संग वाको दो 
दोष कुषपित होनेस उसको अप्रधान कहतेहै। जो रोग निदानसत | 
उत्पञ्र होताहै भोर उसका पृव्यंकप और रुप सुम्पर्ण ;काशित | 
हो वहो रोग वलवान, ओर जो घल्प्र निदानसे उतृपश्न होकर | 
असख्य पूज्यंरूप भर रुपसे प्रकाश हो उस रोगक़ ह्ोनवल जाजना | 
नाड़ो परोचा प्रसंगम कफादि दोष अयका प्रकोण काल छिखा 
गया ; वचक्षो काल उन सव रोगोंके आक्रमण ओर प्रकोपकाडै । 
रोग दो प्रकार, दोषज भीर आगन्तुक। जिस रोगम बात 
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ष दोषज और आगभ्तुक रोग । ३८ कु 





पित्त और कफ ये तोन दोष, एक एक 
कर या दो तोन दोष एक साथ मिलकर 
| उत्पन्न हो उसको दोषज कहतेहे। एक दोष कुपित होनंसे बाको 
| दो दोषकोभो कुपित करताहै इसोसे कोई रोग एक दोषसे नहो 
होता यहो साधारण नियमहै। पर रोग उतृपादक जो एक दो 
था तोन दोष होताहै बैसहो नामभो एक दोषज द्वदिदोषज या 

| व्िदोषज हं।ताहै। जो सब रोग श्रभिघात अभिचार, अभिशाप, 
| और भूताबेश प्रद्धति कारणोंसे उत्पन्न होताहै उसको आगन्तुक 
| कहतेहै। अपने अपने निदानके अनुसार दोष कुपित न होनेसे 
| शोग उत्पन्न नहों होता, किन्तु आगन्तुक रोगमें पह्िले यातना 
प्रकाशक्लो फिर दोष कुपित होताहँ यहो दोनोमे प्रभेदरें | 

प्रकुपित वायु, पित्त और कफ यह त्रिदोष रोगोत्‌पत्तिका सब्रि- 
| क्ृष्ट निदानहै; विविध अदित कारक आहार विहारादिके निदानसे 
| तौन दोष कुपित हो रोग उत्‌्पश्च होताहै। इसके सिवाय कई 
। रोगका आरम्भो रोग विशेषका निदानहै । उसे ज्वर सन्तापसे 
। रक्तयित्त, रक्त पित्तसे ज्वर, ज्वर ओर रक्तपित्त यह दो रोगसे राज- 
यक्झा, प्लोह्ठा हद्दिति उदर रोग, उदर बोगस शोध, अशेसे उदर रोग 
या गुख्य, प्रतिश्यायसे खांसो, खांसोंस क्षयरोग और ल्षयरोगसे 
घातुशोष प्रदति उतृपश्न होते देखा गयाहै। उक्त रोगोत्यादक 
रोगोमें कोई कोई भ्रन्ध रोग उत्पादन कर भ्रापभो रहताई। 

_यहो पांच निदान यावतोथ रोगोके ज्ञानका उपायहै। यहां 
केबल संक्षेप सात्र लिखा गयाहै। अतःपर प्रत्थंके रोगका 
पृथक एथक निदानादिके लक्षण लिखतेडे । 


दोषभ और आगन्तक रोग । 




















8० न्ग् । 


ज्चर । 





| 
जोवमातरके जन्म भर सत्य के समय ज्वर होना नियत नियम 
है। शरोरके उत्पत्ति कालहोसे ज्वर 
होता है इससे पहिले ज्वरहोका उल्लेख | 
करतेहै। तथा अन्यान्ध रोगोंको श्रपेत्षा ज्वर अधिक भयंकर भोर 
ज्वरहोसे यावतोय रोग उत्पन्न होनेको सम्भावना प्रादि विक्षार 
करने परभो ज्वर सब रोगोमें श्रेष्ठ लक्षित होताहै। सुतरां पुराने | 
| जमानेसे रोगाध्यायोंमें पहिले ज्वरहोके विषयमें लिखनेंको रौति | 
चलो आातोहे इससे हमभो यहा पहिले ज्वरके विषयमें लिखते है। 
ज्वरका साधारण लक्षण शारोरिक ओर मानसिक सन्ताप; 
कारण सम्ताप लक्षण भिन्न व्यर देखनमे 
नहो आताहै। इसके सिवाय पसोना वंद 


| ज्यरका पाधान्य । 


ज्वर्का साधारण लचयण । 





कोमा ओर सवागमें पोड़ा आदि ओर कई एक उज्वरके साधारण 
लचणहै। वस्तुतः: जिस रोगर्म सन्ताप, पसोना बंद हो ओर 
सर्वाकमें दर्द लक्षित हो उसोको ज्वर कहतेहै। पर पसोना न 
आना यह नियत नियम नहोहै, कारण पित्त ज्यरमें कभो कभो 
पस्तोना होतेभो देखा गयाहै। लक्चण भेदसे ज्वर बहुत प्रकारका 
है, पर चिचित्मा कार्थके सूबोतेते लिये शास्त्रमें ज्वर केवल श्राठ 
प्रकारमें विभकरे, इसमभो उसोको यहां लिखतेहें। ज्वर आठ 
प्रकार जेसे--वात ज, पित्तज, श्लेझज, वातपित्तज, वातश्रेश्रज, पित्त 
औैक्षज़, सब्षिपातत और आगन्तुक, क्रमशः इसो आठ प्रकारक 


ज्यरके लक्षणादि कहतेडे । । 
2 मजा की की अमल डक मल जाल लक ली. 
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प्रायः सब ज्यरमें साधारण पृष्वरूप एकहो प्रकारका होताहै- 
जेसे मुखकोी विरसता, शरोरका भाशोप़न, 
पान भोजनको अनिरकछ।, चक्षुदयको गआआाकु- 
लता भौर भग्यपूर्णता ; अधिक निद्रा, अनवस्थित चित्तता, जुग्मा 
अर्थात्‌ जन्हाई झाना,, शरीर संकुचित करनेको इच्छा, कम्प, 
श्रान्तियोध, स्त्राम्ति, प्रल/प, रातको नोद न झाना, लोमइण , 
दांतका घिसना, वायु प्रति शोतल ट्रव्यपर भोर भातपादि उच्ण 
द्रव्य पर थोड़ो थोड़ो देरपर इच्छा ओर अनिच्छा, अरुचि, अजोण, 
दुब्बलता, शरो२म' दर्द, शारोरिक अवरूखता, दोर्घसबता, भर्थात्‌ 
प्रत्येक काममे देर लगना, आल्ूस्य, हितको बात कइहनेशेभी वुरा 
लगना, तथा उष्ण, लवण, कटु और अस्त वस्तु ख्ानेको इच्छा। 
यहो सब पूव्यरुपको सामानप्र पूृव्यरूष कइतहै। इसके सिवाय 
वातादि दोष भेदसे औरभी कई विशेष पृव्व॑र॑ंप लक्षित होतैरहे ;-- 
वातज ज्वरके पहिले बार वार जम्हाई आना, पित्तज व्यरके 
पहिले दोनो आखोंका जलना ओर कफ ज्वरके पह्िले अतिशय 
अरूचि होतोहे। दिदोषज ज्वरमे' पृव्वोक्ति सामानप्र पूव्यंरुपके 
साथ कोई दो दोष विशिष्ट पूव्यंदूथ भोर तिदोषज उ्वर्मे' 
वैश्नहो तोन दोष विशिष्ट पृव्वरुप प्रकाश होताहै। यक्तो सब 
पूव्यंसप सभो ज्वरसे प्रकाश होगे यह निरदिष्ट नियम नहोहै। 
दोष प्रकोपके नग्नाधिकासे पूवरुप लक्षणशभो कभो कम और 
कभो अधिक प्रकाश होताहै। 

अनियसित आहइारादिसे वायु प्रमत दोष कुपित हो आसा- 
शयमे जाकर भामाशयकोी दृषित कर 
कोष्ठका ससताप बाहर निकाश कर उधर 
उत्पन्न करताहै। यहो सन्ताप वाइहर आनेसे सव शरोह 


27 आर मर मे आल न का कल कल न मल," 


साधा रण पृत्यझप । 


साधारण सम्भापति । 


का 5 जज पु 
हि 8२ वेदक-गिक्षा । रा 
गरस होजाताहै, इसोकों ज्वर रोगको साधारण सम्प्रासि 
कहतेईहे । 
वातज ज्व२,- इस ज्वरमे कम्प, विषम वेग अर्थात्‌ ज्यरागसन 
और उ्वरक धद्दिमि विधमता, उष्शादिकका 
बेषसग्र भर्थात वक आदि कभो अधिक 
मरमस कभो कम गरम, कंठ और ओठका सुखना, अनिद्रा, अवस्तन्ध 
( छो'क न आना ) शरोरको रुक्षता, मलको कठिनता, सब अछ् 
विशेष कर मस्तक ओर छात्रोम दर्द, मुखको विगसता, पेटमें 
शूलको तरह दर्द, आप्षान अर्थात्‌ ८ट फुलना और जन्हाई आना 
आदि लक्षझ प्रकाशित होतेहैं। 
पित्तज ज्वर,- इसमें ज्वरका तोक्षत्त बेग, अतिसार रोगको 
तरकह् पतला दस्त छोना, भलप निद्रा, 
वसन पसोना होना, प्रलापवाक्ध, मुखको 
तिक्तता, ( कडुवा होना ) मूर्छाकों तरह बेहोश होना, दाह, 
मत्तता, पिपासा, गात घूछ॑न ; कठ, ओरष्ठ, नासिका आदि स्थानोका 
पाक अ्थात्‌ इन सब स्थानोमें घाव होना, तथा मल मृत्र ओर 
नेचादिका पोला होना भादि लक्षण दिखाई देतेहै' । 
कफज ख्वर,- इसमें ज्वरका वेग मन्द, आलस्थ, मुखका स्ताद 
सिठा होना, शरोरमें सत्ता अधात्‌ भार 
बोध, पान भोजनमे भ्रनिच्छा, शोत बोध, 
इछललास अर्थात्‌ जो मचलः!ना, रोमांच, अति निद्रा, प्रतिश्वाय 
अर्थात्‌ मुख मासिकासे पानो बहना, अरुचि, कास; मल मुत्र, 
नेतब्रका सफेद होना, और स्तेप्मित्थ भ्र्धात्‌ शरोर गोले वस्चसे 
अच्छादितके तरह मालूम होना आदि लक्षण लक्षित 
होतेरे । 
श्र 


बातजञ ज्यर लचण | 


पित्तज ज्वर लचण | 


कफ़लज ज्यर लचषस | 


फ 





हि 








सजगिपात लचषथण | हरे 


वातपित्तज ज्यर,--इस ज्वरमें रष्छा, मुच्छा, मात्र ल्‍ 
अनिद्रा,सस्तकर्म दर्द कंठ भोर मुख सुकना 
क्सन, भ्ररूचि, रोमांच, जम्हाइ भागा, सब 
गाठोंमे ढ्द ओर आंखके सामने अंधियाला मालुभ भादि होताहै। 
वातज्नेशज ज्वर, इस ज्वरमें स्त्रेमित्य अर्थात्‌ सब शरोरमें आड़ 
वस्त्र आच्छादनके तरह अनुभव, सब मांठों 
वातब्रेभज सर उपर । जे दद, अधिक निद्रा, सिरमे दर्द, प्रति- 
श्वाय अर्थात्‌ सुख नाकसे पानो बहना, कास, सर्वोकृमं पसोना 
और सम्ताप आदि लक्षण प्रकाशित होतेहै । इसमे व्यरका वेग 
अधिक तोक्षण या अधिक रूदु नहो होता | 
पित्तन्न क्रज ज्वर, -इस उवरमें, सुख कफसे लिप्त भोर पित्तसे 
कडुवा रहताहै, तथा तंद्रा, मुच्छों, कास 


वातपित्तज ज्वर लय्षण | 


6. 


अरुचि, हष्छा भोर बारम्वार दाइ और 
वारमस्बार शोत आदिके लखण प्रकाश होतेहै । 

विदोषज या सश्ञिपातज उज्वरको चल्षिस भाषामें विकार 
कहते है। इसमें कभो दाह, फिर थोड़े 
हो देर बाद शोतबोध, भस्थि समह, 
सम्धिस्थल ओर सस्तकमे दद, झाखे डबडबो', मेलो, लाल, 
विस्तारित या अतिकुटिल, कानमें कई प्रकारके शब्द सुनाई देना, 
कंठमानो धानके छिकलेसे भरा ; तनन्‍्द्रा, >च्छा, प्रलाप बकना, 
कास, श्वास, अरुचि, भ्रम, ढप्णा, निद्रा गाथ, जोभ कोयलेको 
तरह कालो और गोके जोभकों तरह ककंश, सब्वाक्षमं शिथिल 
भाव, कफल्लिथित रक्ष वा पित्तका निकलना, सिरका ५घर सधर 
फिराना, सल, सत्र और पसतोना बन्द होना, दोषके पू०ंताके सक्‍य 


पिशश्न क्ज ज्वर खच्षण । 


सन्निपात लचल | 


शरोरको छशता, कंठसे वार बार अभ्यक्ष शब्द निकलना, कक 
नर 








रू 





रत हैं डा 

886 वेशक-शिक्षा | 
ओर मासिका प्रथति स्थानों घाव होना, पेटका भारो होना, रस 
पूर्णताके शलवबब वातादि दोष झम॒होंका देरसे परिपाक भर 
शरोरमें काला सथा लाल कोट अर्थात्‌ बरें काटनेके तरह शोथको 
उत्पत्ति आदि लक्षण प्रकाशित होतेह । 

सज्िपात ज्वरको अवस्था विशेषको “निउमोनिया” कहते 
है। सशब्रिपात ज्वरमें साधारण लक्षणकरे 
सिवाय औरभो कई विशेष लक्षण दिखाई 
देतेहे । यह पोड़ा प्रकाश होनेके पहिले भत्यन्त दुव्वंलता भोर 
छुधा मन्द होतोहै। पोड़ाको प्रथम अवस्थामें कम्पज्चर, वम्नन, 
कातोमें दद, शिर:पीड़ा, प्रलाप, अस्थिरता, और आज्तेप अर्थात्‌ 
हाथ पेरका पटकना आदि लक्षण दिखाई देताहै; सम्पूण रुपसे 
पीड़ा प्रकाश होनेके बादभी यह सब लक्षण भ्रधिक होनेके 
सिवाय भौरभो कई लक्षण अधिक प्रकाश होतेहै। जेसे छातः 
छनेसे दर्द मालुम होना, निम्वास प्रस्वासमें कष्टबोध, अत्यन्त | 
कास, लोहेके मोरदेको तरह मेला और गाढ़ा लसलसा कफ 
भमिकलना, वह कफ किधो बरतनमे रखनेंस फिर जलदो नहीो 
छूटता। कभो उसो कफके साथ थोड़ा खुनका निकलना । सातवें 
था आठवे' दिन सुत्र भौर पश्लोना अधिक आना, प्रत्येक सिनिटर्म' 
८० से १२० बार तक नाड़ोका चलना ; शरोरका उत्ताप थम्मा- 
मिटरले १०शसे १०४ डिग्रो होना। ( किसो किसोको १०७ 
डियो तक उत्ताप होने परभो आराम होते देखा गयाहै ) मुख- 
मण्डल मलिन झोर चिन्तायुक्ष होना, गाल लाल और काला 
होना और फटना, जोभ सूखो और मेलो, ज्षधामन्द, आहार 
कष्ट, उदरासय, अनिद्रा उजियाला देखनेसे कष्टवोध और पोड़ा 
प्रकाशक दूसरे तोसरे दिन सुखमंडलस छोटोर फुडियोंका होना । 


नर 


नमिठमोनिया | 


[ 


मई 





“33.२० ७४०“ लनन नमन बिन तनमन, 








अभसिग्धास उधर | हू 


फुंसफ्सका दूषित होना इस पौड़ाका प्रधान लचलरहै, कहों कहीं 
वह सड़भो जाताहै। फुस फुस दूषित होनेसे ईघत्‌ लाल और 
मेला रंगका पतला कफ निकालता रहतारहै। सड़ जानेपर 
दुर्गश्धयुक्ष दूधनो मलाईको तरश्व अथवा पोपको तरह कफ 
निकलताहै। इस प्रज्ञार फुस फुस दुषित होने पर पोड़ा अत्यन्त 
कष्टसाध्य होतोहै। फ़ुस फुसमे' दाइ रहनेसे, वहभो एक कष्ट- 
साध्यका लक्षणहै। शिश, हद, स्त्रो, विशेषतः गर्भिणो स्त्रो और 
मद्यपायों व्यक्षिकों यह रोग होनेसे साधारणतः वह दुःसाध्य 
होजाताहै। 
सन्निपात ज्वर कभोभी साध्य नह्ो होता। यदि मल ओऔर 
वातादि दोष विरुद होय, अग्नि नष्ट हो 
जाय और सब लक्तण सम्पुण रुपसे प्रकाश 
होय तो ग्रसाध्य जानना। इसके विपरोत होनेसे कष्टसाध्य होता 
है। ७ दिन, ८ दिन, १० दिन, ११ दिन, १२ दिन, १४ दिन, 
१८ दिन, २२ दिन, या २४ दिन तक इस ज्वरसे मुक्ति पानेको या 
सत्यु होनेकी अवधि निहि श्है, अर्थात्‌ इस ज्वरम यदि क्रमशः 
ज्वर और वातादि त्रिदोषको लघुता, इन्द्रिय समुद्दोंको प्रसन्नता, 
सुनिद्रा, हृदय परिष्कार, उदर और शरोरको लघुता, मनको 
स्थिरता और वल लाभ प्रश्धति लक्षण प्रकाश हो तथा उन्न अवधि 
यदि पूरोहो जाय तो वह रोगो आराम होताहै। और यदि दिन 
पर दिन निद्रानाश, हृदयको स्तव्यया, पेट ओर देहका भारो 
होना, अरूचि, सनमे अस्थिरतता ओर वलहानि आदि लक्षण 
प्रकाश होय, तो उप्तो निदिष्ट अवधिके भोतरहो रोगोको सत्य, 
होतोहै। सब्निपात ज्वरके शेष अवस्थामं यदि कानके जड़मे' 
कष्टदायक शोथ हो तो ऐसहो कोई रोगो बचताहै ; पर वह शोथ 


«अल अल शमी मर मम कक जल कि अप 


सन्निपातके भीगका काल | 
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४६ व छक-शिक्षा | 
यदि प्रधम अवश्यथामे हो तो साध्य ओर मध्य अवस्थाम दोनेसे 
वाष्टसाध्य होता है। 
अभिन्‍धास ज्वरमें वातादि दोषत्य थोड़ाभो कुषित होकर यदि 
वज्ञ:स्थलके स्लोतसमहोंमें प्रविष्ट कोय भौर 
आमरसके साथ मिलकर झानेन्द्रिय और 
मनको विक्नत करे तो अति भयंकर कष्टसाध्य अभिनन्‍्यास नामक 
ज्वर उत्पत्र होताहै। इस ज्वरम' रोगो नि्रंष्ट और दश न, 
स्पध ण, श्रवण ओर प्राणशक्ति रहित हो जाताहै, पासके बैठने- 
बालोंको रोगो नड्ो पहचान सकताहै, किसोको कोई वात या 
शब्द कुछ नहो समभता, खानेको नहो मागता, निरन्तर सूचिका 
विद्ववत्‌ (सुई गड़ानेको तरह्ठ) थातना अनुभव करना, कोइ बात 
न कहना, सत्वंदा सिर इधर उधर फिराना, कांखना और करवट 
न लेना, ऐसा उ्वर सव्वंदा असाध्यहै, पर कदाचित्‌ कोई देव अनु- 
अहसे सुशिलाभभो पाते हैं; यहुभो एक प्रकारका सदन्निपात ज्वरहै | 
आगनन्‍्तुक ज्वर शस्त्र, ठेला या डंडा भादिसे आघात, अभि- 
चार अर्थात्‌ निरपराध मनुष्यकों मारनेके 
लिये मंत्राद उच्चारण पूव्यंक क्रियाविशेष, 
अभिसंग अर्थात्‌ भूत ग्रह्मदि या कामादि रिपु सम्ब्ध ओर बा इझा- 
णजादिका अभिशाप, यहो सब कारणोंसे आगन्तुक ख्वर होताहै। 
अभिघातादि कारण विशेषमें वातादि जिस दोषके प्रकोपको 
सम्भावना है, उन सब कारणोंमे आगन्तुक ज्वर उत्पन्न होनेसे, 
उसमे वहो दोष प्रनुवन्ध रहताहै। 
विधषज ज्वरमें मुख काला होना, अतिसार, अकूचि, 
पिपासा, सूचोविदववत्‌ बेदना भर सृच्छा 
विषज खच्चल | थे 
कोतोहै। 


६ अमीक जी अमन कक आल 3 अनशन िकक 


ऋभिनन्‍धास ज्यर । 


आगन्तुकका कारण और लद्ण । 


हि फँ 
अवस्था मेद्ध । 8५ 
ओषधि विशेषके सूघंनेसे ज्वर होनेपर म॒र्चओ, सिरे दर्द और 
वसन आदि लक्षण प्रकाशित होते 
ह्ै। 
अभिलधित रमणो न मिलनेसे कामज ज्वर होताहै, इसमे 
मनको असख्थिरता, तनन्‍्द्रा, आलस्यथ और 
अर्राचि आदि लक्षण दिख्वाई देतेहें। भय, 
शोक या क्रोधसे ज्वर उत्पन्न होनेसे उसमें भो प्रलाप भौर कम्प 
होता है। 
आअभिचार और अभिशाप जनित ज्वग्में सोह ओर ढरुष्या तथा 
भूताभिषड्नज ज्वरम चित्तका उद्देम, हास्य 
रोदन और कम्प प्रति लक्षण दिखाई 


झौर्षाचि ध्राणज ज्यर | 


कामज लचर | 


अभिचार।दि लक । 
देतेहै । 

कासज, शोकज, और भयज ज्वरमें वायुका प्रकोप, क्रोधज 
ज्वरमें पित्तका प्रकोप और भृताभिषद्वज ज्वरमें वात पित्त और 
कफ यह तोन दोषका प्रकोप होताहै। भर जो ज्वर भूतादिके 
संस० से उत्पन्न होताहै उसमें भूतके आवेशको तरह हसना रोना 
आदि रूप होताहै। 

विषम उ्वर जिस ज्वरके आगसन या हद्धदिका नियम नहोंहै 
ओर जिस ज्वरमें उच्यता या ज्वरके वेगको 
भो समता नहोंहै, उसको विषम ज्वर 
कहतेहै। इस ज्वरका प्रधान लक्षण मुक्तानुवन्धित्व, अर्थात्‌ धूट 
छूट कर ज्वर भाताहै। 

नये ज्वरको यधाविधि चिकित्सा न कर, यदि उपग्नवोश्ध औष- 
घादिसे निहत्त किया जाय तो ज्वरोत्पयादक कुषित वातादि दोष 
अच्छो तरह शाग्त न हो छोनवल होताहै, ओर रस रक्तादि कोई 
बाय 


विषम ज्वर । 
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हष वेद्यक शिक्ता । 


क्‍ आययसे विषम ज्वर उत्पल करताहै। इसके सिवाय कं 
कभो पहिलेहोसे विषम ज्वर उत्पन्न होताहै। 
विषम ज्वरके लक्षणके अनुसार सनन्‍्तत, सतत, अब्धेदा ष्क, 
हृतोयक भोर चातु"्कादि नाससे अभि- 
हित है। दोष रसस्थ होनेसे सन्तत, 
रक़स्थ होनेसे सतत, मांसाथित होनेसे भन्येद्य प्क, मेदोगत होनेसे 
ढ्तोयक और अस्थि मज्जागत होनेसे चातुर्थंक ज्वर उत्पन्न 
होता है। यह पांच प्रकारके ज्वरमें चातुर्थक ज्वरहो अधिक 
भयंकरहै । 
सन्तत ज्वर लगातार सात दिन, दश दिन या दादश दिन तक 
बराबर भोगकर छटजाताहै। 


अवश्धा लेद । 


सनन्‍तत ज्वर लक्षण । 


जो ज्वर दिन रातमें दो या चार बार भ्रधात्‌ दिनको एकबा£ 
ओर रातको एकबार, भ्रथवा दिनको दो 
बार या रातको दो बार हो उसको सततक 

या दोकालोन ज्वर कहतेहे | 
दिन रातमें एकबार ज्वर हो उसको अन्येद्य,ष्क कहतेहे। जो 
ज्वर तोसरे दिन भर्थात्‌ एक दिन भनन्‍्तर 
अनेप्रदा पक, हतीयक और .-.. स > 
बाग लिदंद देकर आताहे उसको ढतोयक (तिजारो) 
ओर जो चौथे दिन अर्थात्‌ दो दिन अन्तर 
पर आताहै उसको चातुर्थक ( चोथइया ) ज्वर कहतेह। ढतोयक 
( तिजारो ) ज्वरमें पित्त ओर कफका श्राधिका रहनेसे ज्वरके 
आरम्भ होनेके वक्ष जिक स्थान अर्थात्‌ कमर पोठ मेरुदंडके सबत्सिमें 
दद ; वायु और कफके आधिक्यसे पोठमें तथा वायु ओर पित्तके 
आधिकासे मस्तक दर्द होतोहै। चातुथ्क (चौथइया ) च्वरमें 


3532 5%-:3 हि 


दौकालौन ज्वरमें । 
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स्स और दाहपूव्य लखण । 8९ 





कंफके आंधिकास पहिले दोनो जंघामें भौर वायुके आधिकासे 
पहिले मस्तकम दर्द होताहै ; फिर सब्बोगमें ज्वर होताहै। जो 
ज्वर बोचका दो दिन नियत भोगकर आदि और अम्त यह दो दिले 
विरत रहताहै, उसको चातुर्थक विपय्ययथ कहतेहेैं। यहभो एक 
प्रकारका विषम ज्वरहै। कोई कोई भूताभिषज्ञज ज्वरकोभी विषम 
ज्यर कइतेहे । 
जिस ज्वरमें कफका आधिका सालुम हो, तथा रोगोका शरोर 
रूखा, शोथ विशिष्ठ, अवसश्र, ओर जड़ 
पदार्थकोी तरह हो, तथा जो ज्वर नित्य 
मन्द सन्‍्द होता रहे उसकी बातवलासक 
ज्वर कहतेडें ; ओर जिस ज्वरमें शरोर भार बोध, स्व्वंदा 
शरोर पसोनेस लिप्त मालूम हो, उसको प्रलेपक ज्वर कहतेहैं, | 
यह ज्वरभों मन्द सन्द भावस हाताहै। यधघ्ष्मा रोगमें प्रायः इसो | 
| 
! 


बातवलासक और प्रत्पक 


ज्वेर लच्चचछ | 


। 

ल्‍ तरह्का ज्वर दिखाई देताहै । 

| यदि आइहारका रस परिपाक न होकर दुषित हो और यदि दुष्ट 

| पिच्च और दुष्ट कफ शरोरके उद्द, अधः 

। अथवा वास दच्चिण विभागके अनुसार 

| अर्धा् भागमें अवस्थित करे, तो शरोरके जिस भागमें पित्त रहता 
है उस भागमें उक्त ओर जिस भागमें कफ रहताहै वह भाग | 
शोतल होताहै। इसके विपरोत होनेसे अर्थात्‌ कोष्ठमं कफ और , 
हाथ पैरमें पित्त रहनेसे शरोर शोतल भोर हात पैर गरम , 
होताहै। । 

यदि दुष्ट कफ ओर दुष्ट वायु ल्कमें भ्रधवा तक गत रससें | 


दुषित रस परीक्षा । 


अल रसर अवश्थित करे ती पहिले जाड़ा देकर उधर 
शोतपुल्ल और दाइपृथ्व लचण है हु 

प 7 पा । आताहै; फिर वायु और कफका थेग कस | 
अल कल मल लक पल आम मे कील 
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यि वेद्यक-शिक्षा । श्र 
हो जानेपर पित्त दाइ उत्पादन करताहै। इसको शौतपूब्ब ज्वर | 

| कहतेहे ; भोर यदि दुष्टपित्त लक गत हो, तो पहिले दाद झोकर । 
ज्वर होताहै, फिर पित्तका वेग कम होने पर कफ भर वायु शोत । 

| उत्पादन करताहै, इसको दाह पूब्वे ज्वर कहतेहे। यह दोनो व्वर । 
| वातादि दो दोष या तौन दोषके संसर्गसे उत्पन्न होतेहै। इसमें 
। दाहपूब्व ज्वर कष्टसाध्य और कष्टप्रद है। | 
ज्वर पूर्णरूपसे रसादि सात धातुओंम से कोई एकका आश्रय । 

ले तो उसको धातुगत ज्वर कहतेहें। ; । 
रस धातुगत ज्वरमं शरोर भारबोध, वमनेच्छा, वस्न, शारोरिक | 
अवसबता, अरुचि, और चित्तमें क्लान्ति | 
आदि लक्षण प्रकाशित होतहे। रक्तगत | 
| 

। 


र२ती और मासगत ज्वर लचण । 


ज्वरमें अल्प रक्त वमन, दाह, मोह, वमन, भ्त्रान्त, प्रलाप, पिड़िका 
अर्थात्‌ ब्रण विशेषको उत्पत्ति ओर टणा आदि लक्षण दिखाई 

देतेहै। मांसगत ज्वरमें जंघाम' डंडा मारनेकों तरह दर्द, 
लणा, अधिक परिसाण मलमृत्र निकलना, बाहर सन्ताप, 
भोतर दाह, हाथ परका पटकना, ओर शारोरिक ग्लानि आदि 
लचण होतहे। मेदोगत ज्वरम बहुत प्॒सोना आना, पिपासा, 
सुच्छा, प्रलाप, वसन, शरोरम दुर्गश्ध, अरुचि, ओर ग्लानि तथा 
असहिष्णुता आदि लचण दिखाई देतेहै। अस्थिगत ज्वरमें अश्थि 
समूहों अस्थि भंगवत्‌ दद, कु थन, श्वास, अधिक मल निकलना, 
वमन और हाथ पेरका पटकना आदि लक्षण ह्ोतेहै। मज्जागत 
ज्वर में आंखके सामने अधियाला होना, इचको, कास, शोत, वसन, 
भोतर दाह, मह श्वास ओर हुदय काटनेको तरह दर्द आदि लक्षण 
| दिखाई देतेंह । शुक्रगत ज्वरम लिंग जड़वत्‌ स्तथ् इोजाताह तथापि 
| शुक्र बराबर गिरता रइताह। इस ज्वरमें रोगोको रृत्य निथय जानना। 


नि पर क पेड 
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उ्वरके उपंद्रव । १ 


जिस ज्वरमें अधिक अन्तरदाह ; अधिक ढरूष्णा, प्रलाप, खास, 
स्रस, समख्धिस्थान अस्थि समहोमे दर्द 
पसोना बन्द और वातादि दोष तथा मलको 
बद्दता आदि लक्षण होतेहे उसको अन्तवेंग ज्वर कहतेहैे। औोर 
जिस ज्वरमें बाहर सन्‍्ताप अधिक, किन्तु रूष्णा आदि उपद्रव अल्प 
रहताहे उसको वरिविंग ज्वर कहतेहे | 


अन्तर्वेत चर वहिवेंग लखण । 

|] 

वर्षा, शरत और वसन्तकालम क्रमशः वातादि दोषत्रयसे जो 
| 

। 

| 

|| 

| 


ज्वर उत्पन्न होताहे उसको प्राक्तत ज्वर 
कहतेहे ; अर्थात्‌ वर्षाकालमे वातिक 
शरतमें पेत्तिक वसन्तकालमे जझैप्िक उ्वर होनेंसे उसको पग्राक्ृत 
ज्वर कहतेहैं। इसके विपरोत होनेसे अर्थात्‌ वर्षाम जैक्िक या 
पैत्तिक, शरतमे' वातिक अथवा सखैक्षमिक, वमन्तमें वातिक या पैत्तिक 
उ्वर होनेसे उसको वेक्नत ज्वर कहतेहै। प्राक्तत ज्वरमं वातिक 
ज्वरके [सवाय ओर सब उ्वर साध्यहै। वक्कत ज्वरभात्र दुःमाध्यहै | 
' प्राकृत ज्वरमें ऋतु विशेषके अनुसार एक एक दोष आरचस्क 
| होनेपरभी बाकी टी दोष अनुवन्ध रहताहै। 
अपक् या तरूण ज्यर--जिस ज्वरसण सुहसे लार बहे, वमनेच्छा 
फहूदयको अशुद्धि, अरुचि, तन्द्रा, आलस्य, 
अपरिपाक, मुखको विरसता, शरोरका 
भारो होना, स्तसता, क्षुधानाश, अधिक पिशाब होना ओर ज्वरके 
प्रवलताका लक्षण दिखाई दे तो उसको अपक या आस उधर कहतेहैं। 
परञ्ममान ज्वर,--ज्वरके वेगका आधिक्य, ढष्णा, प्रलाप, श्वास, 
भ्रस, प्रदति और वसनेच्छा आदि लक्षण समृह पत्यमान ज्वरमें 
अर्थात्‌ ज्वरके परिपाक अवस्थामे' प्रकाशित होतेहै। 
पक्कज्वर,-- भख लगना, देशको लघुता, ज्यरको है. 
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पुक्रव और बेक्त । 


| 
। 
। 
| 


अपके । 


८ व्यीी 





फ 


४२ वेदक-शिक्षा । 





वायु, पित्त, कफ और मलका निकलना, तथा इसे रोतिसे 
आठ दिन अतिवाडित होना, यहो सब पक्क ज्वरके लखणहै। 
ज्वरके उपद्रव,--कास, मुच्छा, भरुचि, के, रष्या, अतिसार, 
मलवदता, हुचको, श्वास ओर अंगवेदना, 
| 23043 इसो दश को उपद्रव कइतेहे । 
! साध्य ज्वर,--जो ज्वर अल्प दोषसे होताहै, तथा उपद्रव शून्य | 
ज्यरस यदि बलको हानि न होयतो साध्य जानना । । 
। अपाध्य ज्वर/--जो ज्यर घातुगत पुराना अथवा भझ्रति बलवान | 
। ओर जिस ज्वरसे रोगो क्षोण हो शोथ 
| इाध्य भोर भवाध्य व्वए लच० ।_पज्ध होताह; तथा जिस ज्यरमें रोगीका । 
| केश आपसे आप साफ़ खुथरे हो जाना यह्ु असाध्य ज्वर | 
| लक्षण है। कई प्रवल कारणोंसे ज्वर होकर कई लक्षणयुक्त हो और | 
| जिस ज्वरमें इन्ट्रियोंको शक्ति नष्ट हो जाय उस ज्वरको घातक | 
| जानना । अन्तर्दाच, ढुघआ, मल वहता, कास शोर शासयुक्र प्रवल : 
| ज्व९को गग्भोर ज्वर कहतेहैं। यह ज्यरभो भअसाध्यहै; विशेषत: 
। गर्भोर ज्वर होकर रोगो क्षोण या रुक्ष देह होनेसे उसका प्रा 
| नाश होताहै। जो ज्वर पह्चिलेह्रोसे विषम या दोघकाल स्थायो | 
| हो, वहभो असाध्यहै | बाहर शोौत भौर भौतर दाइयुक्ञ ज्वर प्राण | 
नाशकहै। जिस ज्वरमें शरोर रोमांचित, आंखें लाल या चच्चल, ! 


और कैवल मसुखसे श्वास, प्रश्मास निकलता रहेतो इससेभी 

रोगोंको रुत्यु होतोहै। जिस ज्यरमें रोगो को काम्ति और 

इम्द्रिय समुहोंको शक्ति नष्ट हो जातोरै, बल और सांस घोण 

होजाताहै तथा अरुचि भौर ज्वर वेगका गाश्भोख भरथवा तोच्यता 

| मालमस हो वचनो असाध्य है | ५! 
। 








्ट | 


दोष परिषाक ववरथा | . ४.३ 


साजिप्रातिक ज़्यर, अन्तवेंग उ्वर भोर धातुगत ज्वर परित्याग 
झोनेसे पहिले दाह, प्रसोना, ध्वत, क्या, 
कम्य, मलभेद, संत्ञानाथ, कुशल और 
सुखमे दुर्ग भ्रादि लक्षण प्रकाश होतेहे । 

नये ज्वरमें पहिले उपवास देना आवश्यक है ; इससे वात-पित्त 
कफका परिषपाक, भ्ग्निको दीघि, 
शरोरकोी लघुता, ज्वरका उपशम भोर 
| भोजनकों इच्छा होतौहै। वातज ज्वरमें ; भय, क्रोध, थोक, 
काम और परिश्रम जनित ज्वरमें ; धातुचय जनित ज्वरमें भौर 
| 
| 
| 
| 


त्याग लचण | 


चिकित्सा | 


ज यक्या जनित ज्वरमें उपवास नहछों कराना। तथा वायु 
प्रधान मनुष्य, छुधातं, ढप्थात, सुखशोषयुक्ष, या भ्वमयुक्ञ और 
वालक, हद, गर्भि्यो या दुब्बंल इनकोभी उपवास विहित नहोहै। 

' उपवास विहित उबरमें भो अधिक उपवास्त देकर रोगोको दुव्व॑ल 
' करना उचित नहोहै। अधिक उपवास करानेसे अनिष्ट होताहै; 
| इससे सब गांठ ओर शरोरमें द्द,कास, मुखशोष, कझ्ुधानाश, रुचि , 
। लय, चवर्ेन्द्रिय भौर दर्शयन्द्रियको दुव्बंनता, मनको चंचलता 
| या श्वास्ति, अधिक उद्दा२, मोह और अश्निसान्य इोताहै। उपयुक्त 
| परिम्राणसे यथारोति उपवाघ्त करानेसे अच्छी तरह मल, मृत भौर 
। वायुका निकलना, शरोरको लघुता, पसोना भाना, सुख भौोर कंठ 
| धाफ, तन्द्रा भौर क्लान्ति नाश, आहारमें रुचि, एक साथ भूख प्यास 
लगना, अन्तःकरण प्रसल्ष झोर साफ डकार झाना आदि उप्रकार 
छहोताईहे । 
ज्वर होनेके पहिले दिनसे आठ दिन तक अपक्षावस्था रहतो 
है इतने दिन तक ज्वरनाशक कोई काढ़ा 
या औषध देना उचित नहोह। प्रर घड़ड़' | 
पर 


। 





दीष परिपाक व्यवस्था। 


तर 








दि 
हु ४ ' वैंद्वक-शिंत्ा | 

पांनों या दोष परिपाकत्न लिये धनिया १ तोला और का 
पत्ता १ तोलाका काढ़ा अ्रधवा शोंठ, देवदारू, धनिया, बहतो और 
कटैलो इन सबका काढ़ा दे सकतेहै। ८ दिनके बाद ज्वर नाशक 
काढ़ा ओर औषध देना चाहिये। पर आज कलके समयमें जैसे 
ज्वर आतेही भवानक होजाता है, उसमे ८ दिनको प्रतोचा न कर 
विचार पूव्यक उक्त समयके भोतरहों काढ़ा आदि औषध देना 
' आवश्यक है। 

। अविच्छेद जवरमें इन्द्रयव, परवरका पत्ता और कुटको यह तोन 
ग्रोषधिका काटा पिलानेसे २३ बार दस्त 
हो ज्वर छूट जाताहै। पित्तके आाधिकामें 
इन्द्रयव के बदले धनिया या खेतपापड़ा देना उचित है। रोगो 
दुव्यल हो तो यह दस्तावर काढ़ा न देकर ज्वरांकुश, सच्छन्द 
' मैरव, हिंगुलेखर, अग्निकुसार ओर श्ोख्त्युश्नय ( लाल ) आदि 
| औषध सहतों मिलाकर तुलसोके पत्तेका रस अथवा पानके रसके 
| साथ देना। यह ज्वर विच्छेदके वादभो दिया जा मकताहै। 


। 
|| 
। 
। 
क्‍ अविच्छ द ज्वर | 





| 
॥ 
। 
गाज ता). शोंठ, इस तोन द्वव्यका काढ़ा, अथवा 
विल्वादि पंचमुल ; किरातादि, राज्नादि, पिप्पलथादि, गुडुचआादि 
और द्राक्षादि प्रश्धति काढ़ा देना । 

पित्तज ज्वरमें खेतपापड़ाका काढ़ा अथवा खेतपापड़ा, बाला 
और लाल चन्दन यह तोन द्रव्यका काढ़ा 
पिलांना। इसके सिवाय कलिक्ादि, 
लोधादि, पटोलादि, दुरालभादि और त्रायमाणादि काढ़ा देगा 
आवश्यक है। 


पित्तज । 





|4 


वातज ज्वरमें 'सतावर ओर गुरिचका रस गुड़ मिलाकर | 
पिलाना और पिपला मुल, गुरिच और , 


30 कमीज नरक कक कपल कल हल जल कम अमल सम 





दा 
ओऔद्षध । ह रॉ ४ 


० कक 


झ झज ज्वरमें निगु पको पत्रके काढ़ेमे पोपलका चूर्ण, पम्रिला- 
कर पिलाना। दशमूल ओर अड्सेको 
। जड़का काढ़ा अथवा पिप्पल्थादि गणका 
| काढ़ा, कटुकादि भौर निश्वादि काढ़ाभो इस ज्वरमें उपकारोडै)। 
|. दिदोषज ज्वरमे जो दो दोष ज्वरका धारव्भक हो, उसका 
उपशम कारक द्रव्य विचार कर काढ़ा 
स्थिर करना उचितहेै। इसके सिवाय 
वातपित्त ज्वरमे नवाह्न, पदञ्चभद्र, चिफलादि, निदिग्धिकादि भोर 
मधुकादि काढ़ा प्रयोग करनणा । वातनञ्ञ कझ्ज ज्वरमे' अड्सेका पत्ता 
और फुलके रसमे' सहत और चिनो मिलाकर पिलाना ; रक्षपित्त 
ओर कामला ज्वरम भो यह विशेष उपकारोहै। गुडच्यादि, मुस्तादि 
द दाब्वादि, चातुभंद्रक, पाठासप्तक, और कण्ट कार्थ्याद काढ़ा वात 
: झक्म ज्वरम' देना। इसमे बालुका खेद विशेष उपकारोहै। 
' मिद्दोके हाड़ोम बालु गरस करना ; फिर एक टुकड़ा कपड़ेमे' 
' रड़का पत्ता, अकवनका पत्ता, था पानका पत्ता रख उपर वह्चो गरस 
बालू रखना, फिर उससे थोड़ो कांजो मिलाकर पोटलो बाधना, 
मनन इस पोटलोसे सत्बागग ( छातोकों छोड़कर ) सेंकना। इसोको 
बाल,का स्वेद कहतेहे, बाल के खेदसे वातज्न क्र ज्वर और तब्जन्ध 
शिरःशूल ओर अंग बेदना प्रशृति शान्त होताहै। 

पित्तन्न प्त ज्वरम' पटोलादि, अस्ताष्टक ओर पद्चतिक्न प्रति 

काद़ा देना । 


ग्रेग्नज | 


हिद्टीषज । 


॥ 
] 
। 
| 
॥॒ 








पित्तन्न मज । 


उल्ल नये ज्वरके मग्नावस्थामे सब्यंजरांकुश वटो, चस्छेश्डर 
रस, चन्द्रशेखर रस, बेद्यनाथ बटो, नव- 
उजरेभसिंक्ष, रत्युस्नथ रस, (काला) प्रचण्छे 





सप्रावस्थाम भोषध। 
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श्र, लिपुरमेरव रस, शोतारिरंस, कफकेतु और प्रताप मार्क 
रस प्रभुति औषध दोधानुसार अनुपान विदार कर देमा। 
अतोसका चूर्ण ६ रत्तो भात्रासे २२ घंटेके अन्तरमे १४ 
बार सेवन कराना, भ्रथवा २ रत्तो पोपलको चूणं साथ 8 
रक्तोी माटा बोजको चुण्ण सेवन करानेसे विशेष उपकार 
झहोताहै | 
सम्िपातम पहिले भामदोष भझोर कफको चिकित्सा करना 
ह . चाहिये, फिर पित्त भ्रोर वायुका उपशम 
उच्चिपातने प्रथम कर्तव्य! रना। आसदोषके शान्तिके लिये पंच- 
कोल ओर आरब्वधादि काढ़ा सेवन करामा | कफ शान्तिके लिये 
सेघांनमक, शोंठ. पोपल और गोलमरिचका चण आदोके रसमें 
मिलाकर आाकंठ सुहमें रखना तथा बार बार थधुकवा। दिन भरमें 
ऐसको २४ बार करनेसे इदय, पाश्य, मस्तक, ओर गलेका सूखा 
गाढ़ा कफ निकलता है! बड़ा नोबुका रस ओर अदरखके रसके साथ 
सेंघा, काला ओर सो चल नमक मिलाकर बार बार नास लेनसेभो 
कफ पतला हो निकलताहै। रोगो बेहोश हो तो पीपलामुल, 
सेश्थव, पोपल भर मइये फूलका समान भाग ६.ण करना, फिर 
उसके बराबर गोलमरिचका चु्ण सिलाना, यह चूण गरम पानोमें 
मिलाकर नास देनेसे रोगो चेतन्ध होताडे भौर तन्द्रा, प्रलाप, 
मस्तक भार आदि टूर होतीहै। तम्द्रा दूर करनेके लिये सेघा 
नमक, सेजनको बोज, सफेद खरसो ओर कुड़ समान 
भाग बकरोके मुजमें पोसकर नास देना। शिरिष बोज, 
पोपल, गोलमरिच, सैख्व, लहसुन, मेनसिल भोर व, सभान 
भाग गोमुजमें पोसकर भांखमें भ्रंजन करंनेसे ८तन्ध होताहै। 
मस्तक अत्यन्त उच्ण, आंखे लाल और प्रवल शिरोवेदना होनेसे 
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लउपद्रव चिकिका । ४७ 


आधा तोला सोरा ओर आधा तोला मोसादर एक सेर पानोमभें 
भिगोना, यह गल जानेपर उस पानोमें कपड़ेका एक टुकड़ा 
भिगोंकर कनपटो और तालुमें पशे रखना ; शिरःपोड़ा आदि 
आराम न होने तक इस पश्टोकी उसो पानोमे तर रखना। फिर 
रोगको तकलोफ शान्त होने पर पद्टो निकाल डालना | इस उ्वरमें 
जुदा दि, चातुभद्रंक, पंचमूल, दशमल, नागरादि, उतुईशाड़', तिविध 
अष्टादशाह़, भाग्यादि, शठप्रादि, हच्चत्यादि, व्योग्यादि ओर चिह- 
व्यादि प्रति काढ़ा, खल्प ओर हच्दत्‌ कस्तुरोभरव, श्षेझ कालानल 
रस, कालानल रस, सख्षिपातभेरव ओर बेताल रख आदि ओषध 
देना । 

सब्नियात ज्वरमें देह शोतल और नाड़ो त्तोण होने पर मकर- 
ध्वज १ रत्तो, कस्तुरो १ रत्तो ओर कपूर 
१ रत्तो एकत्र सहतरमभ मिलाना, फिर 
२ तोला पानका रस था २ तोला अदरखका रस मिलाकर लगा- 
तार ३॥४ बार पिलाबे । रझूगभदासव, झतसंजोवनो सुरा ओर 
हसारा “कस्तुरोकल्प रसायन” इस अवस्थामें विचार कर दिया 
जा सकताहै। भौर जब दर्शन, य्वण ओर वाकशक्लि आदि 
क्रमश: लोण होते आवे, नाड़ो बेंठ जाय तथा संज्ञानाश हो; 
तब सूचिकाभरण, घोर नरसिंह, चक्रो और दुद्धरग्थ रस आदि 
उत्‌कट ऑषध प्रयोग करना चाहिये। 

सब्रिपात ज्वरके जिस अवस्थाको डाक्षर लोग “निडमोनिया” 
कहतेहं उसमे सब्रिपात ज्वरोक्ष काढ़ा, 
लक्षोविलास, कस्तुरो भरव, कफकेतू ओर 
कास रोगोक् कई भ्ो्षाध ढोष आदि विचार कर देना चाहिये। 

अभिन्धास ज्वरमें कारव्यादि ओर शक्वादि काढ़ा तथा खच्छन्द 


नाडीकी चौणावस्थाम कत्तव्य। 


निडनमोगियामें कत्तत्य । 


पाणयण पाप 


हो ५२३ पलक 5 न अ कस मेड ट हे सन > 


[ ध्ृद वेद्क शिक्षा । 
। 





तायक और पूर्वोक्न स्रिपात ज्वरको ओषधोम विचार कर देना 
आवश्यक है। 

गये ज्वरमे विशेषतः सब्निपात ज्वरम दोष समुहोंका आधिक्य 
आर हइटठकारिताक लिये प्रायः नाना 
प्रकारके उपद्गव प्रकाश होते है। भूल रोगको 
अपेक्षा यह सब उपद्व अधिक भयंकरहै, काग्गा इससे हटात्‌ प्राण 
नाशकी सन्भावना है, इस लिये वही सब उपद्रवके चिकित्सामे' 
विशेष मनोयोग देना उचितहै। 

साब्रिपातिक ज्वरमभ' किसो किसोके कणमलम शोथ होताहँ; 
इस शोधसे अकसर रूत्युद्रो होतोह़ै। पर 
सत्रिपात ज्वरके प्रथम अवस्थाका शोध 
साध्य ओर मध्य अवस्थाका कष्टमाध्य है। शांधके प्रथम अवश्धामे' 
जोक लगाना ; गरूमिट्टी, पांगा नमक, शोटठ, वच, और राई सम- 
भाग कांजोम पोमना, अथवा कुरथो, कटफल, शांठ आग काला 
जोरा समान भाग पानोमे पोसकर, गरमकर लेप करनेस आगास 
होताहै। इममे यदि आराम न होकर क्रमशः बढ़ताह़ो जायतो 
उसको पकाना चाहिये। पानोम' अलसोको पोस थोड़ा घो मिला 
गरम करना, यह गरम पट्टो बार बार लगानेसे शोथ पक जानेपर 
नस्तर करना। घाव खसखनेके लिये लह्खूनका तेल अथवा 
हमारा “चषतारि तेल” व्यवहार करना चाहिये । 

कफके ज्वरस प्यास अधिक हो तो, बार बार पानो देना 

डचित नहो॥है। गरम पानो ठंढा कर 
उसमे सफेद चन्दन घिसकर मिलाना फिर 

उसो पानोसे' सॉंफको एक पोटलो भिगोंना तथा बच्चो पुटलो बार 
बार चुसनेको देना अथवा थोड़ा बरफका पानो देना इससे प्यास 


उपट्रव चिकित्मा । 


सानब्निपातित्र शोध चिकित्सा । 


ज्वरमें ढ शा निवार ग | 


नर (कु 





हि 
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क्रमशः शान्त होतोहे। घड़ंग पानो पान करनाहो इस अवस्थामे 
अच्छाई । 

अत्यन्त दाह होथ तो कुकुरसांकाका रस बदनसे लगाना, 
अथवा सहुड़क रक्षेके रसम अजवार्दन 
पोसकर सब्बागमे' मालिश करना। कांजो 
में वस्त भिंगा नांचाड़ लेना तथा उसो वस्ससे थ्रोड़ो देर बदन 
आच्छादन करना, बेरका पत्ता कॉंजोम' पोस थोड़ो कांजो 
मिलाकर आगपर रखना जब उसमेसे फेन निकलने लगे 
तब वहों फ़न सब्बागमें सालिश करना। इसो प्रकारते नोमका 
| फेनभो मालिश कर सकतेहें। कालिया काष्ठ, लाल चन्दन, 
अनन्तसूल, जेठोीमध, आर बरके बोजको ग्रूहो; समान भाग 
कांजोम पोसकर लिरके तालुम लेप करनेसे दाह, रष्णा दोनाकौ 
शान्ति हातोहै। 

अतिरिक्त पसोना हो तो भू जो कुरधोका चुण अथवा अबौर 
सव्वागर्म घिसना, चुल्हेकी जला हुई 
मिशेका चुणभो मालिश करनेस पसोना 


ज्वेर में दाह निवारण । 
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धंर्खा निवारण । 


। 

| 

| बन्द होताहै। 

। रे ० >> व ४ 

| उबरमें बसनका उपद्रव हो ता गुरिचका काढ़ा टंढा कर उसमे 

| कम 

| सहत मिलाकर पिलाना।! १ तोला खुब 

| वसन .पढ़ेव गिवाब्ल | शीन पो न 

| सहोन पोसा खस तथा खफद चन्दन घिला 
आधा तोला, आध पाव बतामेके शब्बेतर्मं सलाकर, १ तोला मात्रा 
बार बार देना, भ्रथवा खंतपापड़ा २ तोला आधा सर पानोमें 
आटाना आधा पाव पानो रहे तब उतार कर २३ बार थोड़ा थोड़ा 

कर यह काठढा पिलाना। सहत, चन्दन अथवा चोनोके साथ 

। 

प्रा 


मक्‍्वोको विष्ठा चाटनसे; किश्वा तेलचइाफो विष्ठा ३४ दाना 
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&० बेद्यक-शिक्षा । 


बा: 
ठंढे पानोमें भिगोंकर पोनेसे वम्रन दूर होताहै। बरफका टुकड़ा 
सुदमे रखनेसेभो वतन हिक्का दोनो आराम होतेहै। छहीं रोगोक 
एलादिभो वम्नन हिका दोनोमें प्रयोग किया जाताहै। अतिसारका 
उपद्रव हो तो ज्वरातिसारको तरह चिकित्सा करना चाहिये । 

मलमदड होनेस रेड्रोका तेल २ तोला २॥ तोला गरम पानो 
या गरम दृधमें मिलाकर पिलाना; अथवा 
पूर्ववोक्न इन्द्रयव, पटोल पत्र ओर कुंटको 
यह तोन द्रव्यका काढ़ा पिलाना। इसके सिवाय ज्वर्केशरो, ज्वर 
मुरारि, इच्छासैंदो रसभो दे सकतेहे। इमसारी बनाई “सरलतसेदो 
वंटिका” खिलानेसे सुन्दर झदु विरेचन होताहै। 

सूत्र रोछ होनेस वजज्चार २ रत्तोसे ६ रत्तो सक ठंढे पानोसे 
दो ढो घंटा अन्तर पर देना । वचन्ारके 
अभावमें सोराका चुगंभो दे सकतहै। 
खंसकी जड़, गोखरू, जवासा, खोरेंको बोज, ककड़ोको बोज, 
कवावचिमो, और वरुणछाल, प्रत्येक चार २ आने भर आधा पाव 
पानोमें २ घंटा भिगॉना फिर वह्षो पानो थोड़ा थोड़ाकर घंटे घंटके 
अन्तर पर पिलाना, इससे मृत्रका रोध और जलन दूर होताहै। 
आधा तोला सोरा एंक पाव पानोमें भिंगोना फिर थोड़ो चोनो | 
मिलाकर वहो पानो धोड़ा २ पोनेको देना | इससे क्रमशः पिशाब 
साफ, नाड़ो खस्य ओर शरोरको गर्मों कम होकर ज्वरका 'हाम 
छहोताहै। 

इचकीको शान्तिके लिये निध म॑ अंगारे पर हींग, गोलसरिच, 
डगद, या घोड़को सूखो लोद जलाकर 
धरा खूघना। राईका चुद आाधा 


तोला, आधा सैर पानोमें मिलाकर थोड़ो देर रख छोड़ना, 
नर । बा 


ज्यरमें मबवह होनेमे कत्तव्य । 


ज्वरके मूजरोधम कर्तव्य । 
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दिक्का निवारण । 


् नाजणभपभमै8।ैपपे्ए््ए 
| कास उपद्रव निवारण । हु 


फिर बह; धिरा हुआ पानो आधो छटांक दो तोन घण्टेके अन्तर 

पर पिलाना। पेटके ऊपर तेल सहंन कर गरम पानोसे सेंकना । 

पानोके साथ सेंघा निमक मिलाकर अधवा चोनोके साथ सॉठका 

चुरा सिलाकर नाम लेना। पीपलको सुखो छाल जलाकर पानोमे 

डुबोकर बुताना, फिर वहो पानो छानकर पोनेसे इुचको भर के 

दोनो बन्द होताहै। तेलचट्टाा भरेभाग भौर उसका आधा 

भांग गोलमरिच एकत्र पोसना, तथा चोथाई रक्षो ठंठे 
| परानोके साथ २३ बार सेवन करनेसे प्रबल हिक्काभो भारास 
होतोडे। 

खास उपद्रव शान्तिके लिये ( दबहतो ) बनभंटा ( कंटकारो ) 
रेंगनी ( दुरालभा ) जवासा, पटोलीो, 
काकड़ाशिंगो, बमनेठो, कुड़, कुटको और 
शटो इन सब ट्रव्योंका काढ़ा देना। अथवा पोपल, कटफल, ओर 
काकड़ाशिंगो सहतमे मिलाकर सेवन कराना, अन्तर धुममें भस्म 
कियाहइशा मयूर प्रछ २ रत्तो और पोपलको बुकनो २ रफ्तो अथवा 
वहेड़ाकी गूदो किब्बा बैरके बोजकी गूदो २ रत्तो सहतमे चाटे, 
बनकंडेको भागमें कुलहाड़ो गरम कर उसके अग्रभागसे पांजरमें 
दागनेसे अति डग्म श्वासभी आरोग्य होताहै। 
कास उपद्रवर्मे २३ घंटा अन्तरसे पोपला मुल, बह़ेड़ा, खेत- 

पापड़ा भौर शॉठ इन सबका चरण 
सहंतके साथ चटाना। अड्सेके रसमें 
सहत सिलाकर पिलाना। बहेड़ेमें घो लगाकर गरोबरक गो लेमें 
रखे भागमें सिजालेना। यह मुखमें रखनेस कास बहुत जखदो 

आराम होताहैे। 
| अरूचिम सेंघा नसंक ओर झादोका रस, सेंधा नमक बड़े 
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सास उलपद्रव निवारण । 


-.... -....- --त+++++-- 


काख उपट्रव निवारण । 
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| बुआ 


२ वेद्यक-शिक्षा । 
नोबूका जोरा, धो, और मेंधा नमकक्षे 
साथ बड़े मोवृका रख, अधवा आंवला 
ओग मुनर्क का कल्क मुख धारण करना । 

साधारण जोण ज्वर ओर विषम ज्वरमें हरम्घारके पत्तेका 
रस सहतमें मिलाकर पिलाना। खेत- 
पापड़ा, हरसिंघारका पत्ता, ओर गुरिच, 
यह तोन द्रव्य अथवा गुरिच, ख्लतप!पड़ा, 
तैकपणों, हिलप्रोचिका, (हुरहुच) और परवरका पत्ता; यह पांच 
द्रव्यका घुसड़ा ” बनाकर मदन कदाना। पांचों द्वव्य एक साथ थाड़ा 
कूटकर केलेके पत्तेसे लपेटना ओर माटोसे लेपकर आम 
उसको जलाकर रस निचांड़ कर निम्ालनसे “घुसड़ा” । 
कहतेहै। हाड़कांकड़ाका मुल, कान पत्ता, फूल और 
फल कूटकर वेसहो जलाना, उसका रस २ तोला दो आने भर 
शॉठका चुके साथ सेवन करानेसे जो ज्वर आराम होताहै। | 
भंगरयाकों जड़का ७ टुकड़ा कर एक एक दुकड़ा अदरखके टुकड़ के 
| 
। 
। 


दर 


अकचि | 


जोर्ण, विषम व्यग्में घसडा 
प्रस्तृत विधि । 





साथ सेवन करनेस सब प्रकारका जोश ज्वर आरास होंताहै। 
गुगगुलु, नोमका पत्ता, बच, कुड़, बडोहर, यव, सफंद सरसं), 





हा का का के 


| और घो एकमरे' मिलाना, फिर इसका धृवा गोगोके शबोरमस टनेस 
विषम्त ज्वर प्रशमित हाताहै, इमका नाम अटांग धृपहै | बिल्‍लोके 
। बिष्टाका धुप देनेसे कम्प ज्यर टूर होताहै। गुगगुलु, गन्धा- 
। ढुण अभ्षावर्त खस, बच, घुना, नोसका पत्ता, अकवनको जड़, 
| अ्गछू, चन्दन ओर देवदारू ; इन सब द्रव्यांका धुप :दनम सब 
ः प्रकारका ज्वर दर छोताहै, इम्रशों अपराजिता घए कहतेह। 
| निर्दिग्चिकादि, गुड़ चादि, द्राक्षादि, महौषधादि, पटोलादि, विषम 


| ज्व॒रज्न, भाग्यादि, हच्चत्‌ भाग्यादि, सधुकादि, दास्यादि झोर 


हि 
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| 


शोलतपूब्य ख्वर । ६३ 
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दर्ष्वादि प्रति काठेकी सब प्रकारके जी और विषम उ्वरमे 
दोष विचार कर देना। कारण विषस ज्वर तोनहो दोष 
आरमब्धकहै, इससे दोष विशेषको आधिक्यता और न्युनता विचार 
कर ओऔषध स्थिर करना चाहिये। ु 

ढतोयक ( तोजारो ) ज्वरमे' मकछोषधादि, उशोरादि, और | 
पटोलादि ; तथा चातुर्थक ( चोंधइया ) 
उ्यरम' बसादि, मुस्तादि और पध्यादि 
काढ़ा देना उचितहै। काकजंघा, वरबि- | 
यारा, श्यामालता, बमनेठो, लज्जावतो लता, चाकुला, चिरचिरो, 
या भंगगेया इसमे में कोई एक हचका मल पुष्थ नक्षत्रमे उ्ाडकर 
लाल सृतमे' लपेट हाथमे बांधनेसे, किस्बा उल्लूके दहिने ४ेनेका 
एक्र पर सफेद सुतमे बांध बाये' कानमें धारण करनेस हसोयक 
अर्थात्‌ तजारो ज्वर आराम होताहे | शिरीष फलके रसभे टरिद़ा 
ओर टाक हरगिद्रा पोसना फिर थो मिलाकर नास लेनेसे अथवा , 
बकफुलके पत्तेके रमका नास लेनेमे चातृथंक ( चौथाईया ) ज्वर । 








दृवीयक और चातुर्थक 





ज्वर चिकित्सा 





। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 


दूर होताहै। अश्विनों नक्षत्रम सफेद अकवन या करूलको जड़ | 


वह उंतनया लक 


उच्दाड कर &गत्ता मात्रा अबवा चावलके धोवनम' पोखकर | 
पोनस चातुथ्क ज्वर आगाम होताहे। 

काकमाचो (कवैया कवई) को जड़ कानमें बांधनेसे राविज्वर 

कल टूर होताहै। निदिग्धिकादि काढ़ा । 

शासकों फपिलानसे रात्ि ज्वस्मभ विशेष । 

जपकार होताहै। ; 
शोतपूव्व ज्वरमें भद्रादि भोर घनादि काढ़ा और दाह पूर्व्य 
उ्वरमं विभोतकादि और महावेलादि 

कथाय प्रयोग करना चाडिये। । 


445 3 पर मम समर मम हमर वकालत रमन जी री. 


शौतपूथ्व झ्वर । 


न लए सर तल 3 जल पशु कलकट पल 
हि 8 वेद्यक-शिक्षा । 
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उन्नत जोण घोर विषम ज्वरके दोष और वलावल विचार कर 
अनुपान विशेषसे सुदशन चण, ज्यरभेरव 
च॒र्ण, चन्दनादि लोइ, सव्यज्वरहर लोचह, 
हइ्ुत्‌ सब्यज्वरहर लोक, पंचानन रस, 
उ्चराशनि रस, ज्वरकुष्चर पा रोन्द्र रस,जय मड्ल रस, विषम ज्वरान्तक 
लोह, पुटपक्ष विषम ज्वरान्तक लोइ, कल्पतरु रस, जा हिकारो रस, 
चातुधकारो रस, मकरध्वज ओर अझतारिष्ट आदि भौषध 
देना । 

रूसारो बनाई “पंचतिक्ष वटिका” सब प्रकार नये और 
पराने ज्वरको अकसौोर दवाहै | 

जोण ज्वरमें कफका संयोग न रहनेसे अंगारक तेल, हच्दत्‌ 
अंगारक तेल, लाक्षादि तेल, मह। लाज्ादि तेल, किरातादि तेल, 
ह्॒त्‌ किरातादि तेल सब्बेगम मालिश करना। इस व्थरमें | 
दशमभूल शटपलक छत, वासादि घुत और पिप्पल्थादि छत सेवन | 
कर सकते है । | 

ज्वरमें कई प्रकार संस्क्तत दूधभो अखतको तरह उपकार | 
करताहै। पर नये ज्वरमें वहो दूध 
विषको भांति अनिष्टकारक है । 

सरिवन, चाकुला, हहतो, कटेलो ओर गोक्षुर यह खलप पंच- 
मूलके साथ दूध पाक कर पोनेसे कास, श्वास, शिर:शूल ओर 
पोनस संयुक्त जोण ज्वर आरास होताहै। गोक्षुर, बरियारा 
बेलको छाल ओर शोंठ; यह सब द्र॒व्यक्षे साथ दूध पाक कर 
पौनेसे मसल भोर पिशाव साफ हो शोथसंयुश्ञ जोश ज्वयर आराम 
छोताहै। सफेद गदहपुत्रा, बेलको छाल, ओर लाल गदह॒पुन्ना 
दूधमें पाक कर पोनेसे सब प्रकारका जोण ज्वर आराम होताहै। 


मई 








जीणय और विषम ज्यरकी 
महोंषध 


बदरसें दुध पुन ॥ 


न्नयि 





कर. 


हैँ 


| आगमन्सतुक ज्वरादि चिकित्सा | ६५. 


व्यर रोगोके गुदामं काटनेको तरह पोड़ा हो तो ण्रण्ष्ठ मुलके 
साथ दूध पाक कर पिलाना | 
| उक्त दूध पाक करनेको विधि ;--जितनो दवांयोंके साथ दूध 
| पाक करना हो, उन सबका समान 
भाग मिलाकर २ तोला ह्ाना चाहिये, 
| मिलो हुई दवायोंका आठ गूना भर्थात्‌ १६ तोला टूध ओर पानो 
दूधका चोंगूना अर्थात्‌ ६४ तोला लेना चाडिये। सब दवा एकत्र 
| कर आंच पर रखना, जब सब पानो जल कर केवल टूध रहजाय 
| तब उतारकर थोड़ा गरस रहतेझो सवन कराना | 
| आज कलके प्राय: सब रोगोके नये ज्वरको अपक अवस्थामें 
। ज्वरको कुननसे बंद करनको रोतिहै, इससे जोण ज्वरमेंभो कफका 
संख्रव बना रहताहै; इस लिये घुत या तेल प्रयोगका डपयुत्न 
| अवसर नहो मिलताहैे | 
, आगन्सुक ज्वरमं वातादि जिक्ष दोषक लक्षण प्रकाश हो उसो 
। दोषको चिकित्सा करना । इसके सिवाय 
। ओऔरभो कई विशेष नियमहै; जेैसे-- 
| अभिघातज् आगमन्तुक ज्वरम ऊष्ण वर्ज्जित क्रिया ओर कषाय मधुर 
रसयुज्ञ ख्रिग्ध द्ब्यका पान भोजन करना चाहिये। अभिचार ओर 
। अभिशाप जनित आगन्तुक ज्वरम होम, पूजा और प्रायश्चित्त कराना । 
डत्पात और ग्रहवेगुण्य जनित आगन्तुक ज्वरमें दान, सखस्वयन 
! 
| 
| 
। 


ज्वरमे दुग्ध पाक विधि | 


के 


आगन्तुक ज्यवरादि चिकित्मा | 
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और अतिथि सतकार करना चाहिये। ओषधिगंध और विधभक्ष 
जनित आगन्तुक ज्वरत विष तथा पित्तदोष नाशक ओषधसे 
चिकित्सा करना और दालचिनो, इलायचो, मागकेशर, तेजपत्ता, 
कपूर, शोतल चोनो, अगर, केशर, भोर लोंग इसका काढ़ा पिलाना; 


इन सब द्वव्यकोी सब्बंगंध कहतेंहे। क्रोधज ज्वरमें अभिलषित 
र्गर 
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न 
दे वद्यक- शिक्षा । 


ता अऑिनजन 5 अन्त न न्‍नना न है लत 
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| दृब्य देना और डितवाक्य कहना, तथा क्षाम, शोक, और भव- 

| जनित च्यरमें आश्वास वाक्य, अभोष्ट वस्तु प्रदान, शर्षोत्पाटम ओर 

| वायुकों शान्त करना चाहिये। तथा क्रोध उदय कॉनेसे काम ज्वर, 

| ओर काम तथा क्रोध उदय होनेमे, भयज और शांकज ज्यर प्रशमसित 
छोताहै। भूतावेश जनित ज्वरमें बन्धन ताड़नादि भोर मानसिक 
उवरमें रोगोकासन प्रसत रखना चाहिये । 


ऐप्तेशी विधिध चिकित्सासे ज्वर आरोग्य होने पर २।१ सप्ताइ | 
तक लोड भस्म २ रतक्तो, बड़ोइरका 
आर।ग्यके बादकी अवस्था । ह धर गो जो 
चुण २ रत्तो, ओर का ्युजो श्र 
चिरायता भिगोंया पानोमे मिलाकर पिलाने शरोर सवल झोर 
रक़्को बृडि होतोहै। इस अवशस्थामें चिरायताके पानोक्रे साथ 
मकरध्वज सेवन करनसेभो उपकार होताईे | 
नये ज्वरमें दोषका परिपाक न होने तक उपवास, फिर 
| दोषका परिपाक ओर ज्षुधाका परिमाण 
नग्ने ज्यरम पष्णापष्य । है 
विचार कर झिश्रो, बतासा, अनार, कमर, 
| मुनकका, सिंघाड़ा, इच्चु, घानका लावा,धानके लावाका संड, पानोका 


] 
| 
| 
| 
। 
| 
; 
| 
॥ 
| 
॥।]क्‍ 
| 
| 
| 
सावदाना, अरारुट ओर बालि आदि इलका भाजम कराना। 
+ 
| 
| 
| 
| 





पोनेकोी पानों गरम कर ठंढा ह#नेपर देना। कफज, वातसंक्मज, 
और सल्रिपात ज्वरमें पानो ठंठा नहों करना। व्यर त्याग 
ढो तोन दिन बाद यदि शरोरमें ब्लानि न रहे, तो पू्राने 
चावलका भात. 9 ग मसूरको दाल, कटु लिक्र रससुक्त तरकारीः 
कोटो मछलो आभ्रादि भोजनको टेना । नये ज्वरमें पेट माफ रखना 
नितान्त भावश्यकड़ । 

सश्रिपात ज्वरमेंभो पष्यादि ऐसको जानना ; पर रोगी भत्यम्त 
दुब्बंल हो जाय ता, एक उफानका दूध भोर सू ग, मसूर या लघ्॒पाक | 


; कं 





न निलकन- 
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मांस रसके साथ थाड़ो झतसंजोवनो सुरा मिलाकर बार बार 
टेना चाहिये। 
उन्न व्वरमं उ्घर त्यागक पहिले भात खाना, सब प्रकार गुरु- 
| पाक भर कफवर्दक द्रव्य भोजन, तेल मन, व्यायास, परिय्रम, 





| मेंथुन, स्नान, डिवानिद्रा, अलि क्राध, शोतल जल पान और हवामें 
' फिरना झादि अनिष्टकारक्, अ्रतप्व इन सव काभोंको नहीों 
' करना । न्‍ 
'._ झओोण आर विषम ज्वरमें ज्वर अधिक रहनेसे धानके लादाका 
ह संड, सावुदाना, बालिं, भरारूट, भोर राटो 
जाग सौर विषम ज्रम | व 
अआादि दिचार कर देना। बज्वर्का 
आधिका न रहनेस दिनका पुराने चावलका भात, मृग शोर 
मसरको दाल, परवर, बेंगन, गुल्लर, अलवो, सलो आदिको 
' लरकारो ; काइ, सागूर, शिंगो आदि काटा मझलाका रस्सा आर 
एक उफानका थाड़ा टूघ भाहार करना। गरम पानो ठठा कर ' 
पानका दना। रोगों अधिक दुब्बल ह। तो कबूतर, सुरगा झार 
खख्य।के मांसका बस देला चाहिये | रातकों, चुधाके भ्रवस्थानुसार 
साबुदाना झादिया राटों खाना उचित है। खड्टम पाता या 
' कागजो नौडका रस थाड़ा देना चाहिये। 
'. घुतपक्ष भादि गुरुपाक द्रव्य भाजन, दिनकी साना, रातको 
जागमना, अधिक परियक्ष, ठंढो हवा 
फिरना, मेथुन आर ख्रान आदि भनिष्ट 
कारक है। पर जिस रोगांका वाताधिका या पित्ताधिका का व्वर 
' है आर खान न करनेस तकलोफ सालम हो ते) उसको ग्रम 
' घानों ठंढ। कर थोड़े पानासे सलाम कराना ; अथवा उसो पानोमे 
अगांछा भिंगोकर बदन पोकृना चाहिये। 
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जिविद्द कया । 


विशम मन सी मम 


बनने न जशिननकल. अंऑआअनंआच 


ह 
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प्रीहा । 


उबर अधिक दिन तक शरोरमं रहनेसे, सलेरिया उलरमें, अधवा 
मलेरिया दुषित स्थानमें वास करनेसे, 
किम्मा सधुर स्तिर्धादि आहारस रह बढ़- 


रे 
प्रौह्का कारण । 
कर ह्लोडा वढ़तो होतोहै। इसके सिवाय अतिरिक्त भोजनके बाद 


तेज चलनेवालो सवारोम॑! चढ़ना या ब्यायामादि श्रमजनक 
कार्य्य करनसेभो प्लोह्ाा खस्थानस चुत हो बढ़ जातोहै। पेटके , 
बांये सलरफ उपरका पिलहोका स्थानहै, अविक्षल अवस्थाम हाथस 
वह मालम नहीं होतों, पर/बड़ी हानेस कुश्षिक बाये तरफ हाथ 
लगातेहों मालूम हाताहै। इस रागम' सब्यंदा रूदु ज्वर रहताई 
ओर राज किसो न किसो वक़् ज्वर बढ़ताहे भ्रथवा एक दिनका 
! अन्तर देकर कम्पत्चर होताहै, तथा प्लोह्दा स्थानम दर्द, जलन, 
काष्ठ वड़ता, अन्य या लाल मुत्र, श्वास, काम, अग्नि्सांद, शरोरको 
अवसश्ता, कृशता, दुब्बलता, विवणता, पियासा, वम्नन, सुखका 
बेस्र।द, चन्षु आर हाथके अंगुलियांका पोला हाना, आंखक सासने 
अंधियाला मालुम होना, मुच्छा प्रथ्भति लखण प्रकाश होतेई। 
झीहा अधिक बटनेसे राग कष्टसाध्य होताहें तथा नाक ओर , 
दातसे खुन गिरताहै ओर रज्षवसन, रक्ष- 
भेद, उदराम्य, दांतके जडमें घाव, पर, 
आंख और सब्बाहम शोध होताहै, तथा पांड प्ोौर कामला 
| आदिके लक्चणभो दिखाई देतेहें। धद्तो सब लक्षण दिखाई देनेमे 
| ज्लोह्ा आरास होनेको भाशा नहों रहतो | 
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कहष्साध्य श्रीह्ाके लक्षण | 
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| 
प्लोह्दा रोगस' सलवहता, वायुका उर्जांगमसन ओर दर्द, भ्रधिक । 
... हो तो वायुक्ा आधिका जानना; पिपासा | 
पीइाका दीप निर्धय । ज्वर और मर्च्छा हो तो पित्तका आध्िका | 
ओर प़ोकह्ा अधिक कठिन, शबोर भारो ओर अरूचि हो तो कफका | 
आधिका जानमा। रहाके आधिकार्में पित्ताधिकाकेडों लखश | 
सालम होतेहें ; पर प्यास उससेभो अधिक इोतोहै। तोन दोषके 
आधिका में उत्त लक्षण सब मिले हुए मालम होतेहे। | 
प्लोह् रोगसे रोगोका पेट जिससे साफ रहे पहिले इसका | 
उपाय करना आवश्यकर। पुराना गुड़ 
झोर बडो इरका चुणे समान भाग अथवा | 
काला नमक ओर बड़ों इर चु७ समान भाग रोगो ओर रोगको | 
अवस्था विचार कर गरम पानोके साथ फांकनेमे प्लोद्ा ओर यक्तत 
दानो रोगको शाम्ति षोतोहे। पोपल प्लो्ा रोगको एक उत्तम ! 
प्रोषध है, २३ पोपल पानोम पोसकर पिलानेसे अथवा शुड़के | 
साथ मिलाकर खानेमे प्ञोद्दाम विशेष उपकार हाताहै। तालकूट | 
(ताइकों जटा) एक हांड्ोम रख मुद्द बंद कर झागमे भ्रम करना, | 
| 
| 


चिकिका । 


यह भस्म पुराने गुड़क साथ उपयुक्त साता सेवन करानेसे प्लोष्ा 
प्रथभित हातोहे | होंग, शोठ, पांपल, गालसरिच, कुड़, जवाज्ञार 
आर संघा मस्क सवका सप्त भाग चुगा नोबुके रसमे खलकर दां | 
भानेस चार गाने भर मात्रा रोज खिलाना। भजवाईन, चोताम्‌ल, 
जवाज्षार, पोपना मुल, पोपल, ओर दन्तो सबका सम भाग चूण 
अाधा ताला माता गरस पानो, दक्षोका पानो, सुरा या आसवकके 
साथ पिलाना। चोसामल पोसकर १ रत्तो दरावर गोलो बनाना 
तथा वहो गोलो तोन पक्के कैलेमे भरकर खिलाना। चोतामुल, 


ऋरदो, अकवनका पका पत्ता, अथवा धार८लका चणकर पुरान 
2 


। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
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गुड़के साथ खिलाना। लहसन, पिपला सुल, ओर इर खाने | 
गांमुत्र पोनेसे प्लोौह्ा भारास छोतोहै। शरफोंका पोसकर भाधा 
सोला मात्रा दहोके साठेके साथ पोनेसे झ्लोड्ाा उपश्म होतोहै। 
शंखनाभोका चर्ण आधा तोला बड़े नोवृके रसमे मिलाकर चाटनेसे 
कछवेके सप्तान प्लोह्काभो आरास होतोडे। समुद्रका साप भक्त 
प्लोषा नागकहै। देवदारु, से घानसक आर गम्धक का सम भाग 
भमस्मकर सेवन करनेस प्लोह्या, यक्तू ओर अग्र॒स्लांस रोम आरास 
होताहै। रोहितक भार बड़ो हरके काढ़ेके धाथ २ भानेभर 
पोपलको चुण मिलाकर पोना | सरिवज, पिठवन, बनभंटा, कटेलो, 
गोक्षुर, इरोतको, गरर राहिलकको छलका काढ़ा दना। निदिग्धि 
कादि काढ़ाभी इसमे देना चाहिये। इसके किवाय सायिकाद 
गुड़िका, हदकानकादि गुड़िका, गुड़पिप्पला, अभया लवण, महा 
सत्युज्ञय लोह, हहलल्‍लाकनाथ रस भादि ओषध विचार कर प्रयोग 
करना । प्लोहाके साथ स्न्न संसष्ट ज्वर न र हनेसे चित्रक घुत आदि सेवन 
करना चाहिये। राहि८क।रिष्टभा प्लरोह्का एक अकसोर दवाह, 
उबर प्रवल रहे या अकस्मात्‌ प्रवल ह।नेसे उक्त ओषधंभे जा 
आषध ज्वरम भो उपकारो हो वहो भाषध 
तथा ज्वरको आपध दोनों मिलाकर प्रयोग 
करना | आवश्यक होनेसे प्लोह्माका ओषध 
बंद कर केवल उब रहाक। चिकित्सा उम समय करना। इमारो 
“पंचतिक्न वटिक/” पु दा ज्वरका अति उत्‌कट प्रा घहै । चिकिकारस 
ज्वर कम हानेपर फिर पु।इाका आषध प्रयोग करना डचितहै। 
पुराने पोह्ठा रोगम विरचक झ्ोषध प्रयाग नहो करना, कारण 
अकरस्मात्‌ उदरासय इं।नेस उसका आरपम । 
होना कठिन होताहै, उदरासय हा तो 











प्रौह्ा ज्वर्स इमारों पंचातिक 
बटिका । 
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| सौदा प्रीडा रोगर्मभ' कक्तव्य । 
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पुटपक्ष विषम ज्वराम्तक लोइ आदि द्राह्ो ओषध देना । रकह्ता- 
साशय, शोथ या पांडु कामला आदि पोड़ा मिलित रहनेसे उन 
रोगोंकोी ओंषधभो इसके साथ प्रथाम करना । प्षोह्वा रोग ग्रहण 
रोगके साथ सिला रहनेसे अ/रास होना कठिन है। इस अवस्थाम?ं 
चिअकरपदि घत चोर ग्रहणो रोगोज़ कनकारिष्ट और अभयारिष्ट 
प्रति भ्रोषध प्रयोग कममा आवश्यकड़े | 

मुखमें घाव हानेमे खटिरादि वटिका पानोम घिमकर घावमें 
लगाना | बकुलको काल, जामुनको छाल, 
गायकाल और असरूतका पत्ता पानोमें 
ओऔटाकर थोड़ी फिटकिरोका चर्णा मलाकर गरम रहते कुब्ला 
करनेस मुख चतमें विशेष उपकार होताई। 

परोडामें दर्द हा ता बन आदा पोसकर प्रलेप अथवा गरम 
पानोका खेद देना। तथा कसकर फलालेन 
पटमें बांधघनेसेभो उपकार होताहै। 
जी व्वरमें जो पथ्यापष्य विधि लिखो गई है, प्लोक्षा रोगमेंभो 
वह्चो सब यालन करना उचितहै। इसमें 
साधारण दूध न देकर उसके साथ २'४ 
पोपन सिदकर वहो दूध पान करनेको देना। इससे श्लोइाको 
शास्ति होतोहै, सब प्रकारको भु जो वस्तु गुरूुषाक वस्तु, तोच्ल- 
| बोख् द्रव्य भोजन और परियम, रातका जागना दिनका सोना 
| और मेथुन आदि निषिशहै । 


अकसर अकसर. 


पथ्यायध्य । ७१ 
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प्रीड़'स मुसख्लखत विकित्सा | 


चेदमा! चिकिहझा । 


प्रष्णापएप्त | 
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यक्वत्‌ । 





मोह रोगके कारण जो उपर कही आयेहें, यक्तत्‌ रोगभो वही | 
सब कारणोंसे उत्पन्न होताड़ेै। इसके | 
सिवाय सद्यपान ओर अश आदि रोगॉर्म | 
| रक्नस्ताव बन्द होना आदि कारणांसेभो यक्तत्‌ वदि त या मंकुचित 
| छोनेसे यक्षत्‌ वक्त होताहै, अविज्षत अवस्था हाथ लगानेसे 
| मालूम नहों होता, परन्तु वढित होनेसे दबाने पर माल,म इांता 
| है। विक्तत अवस्थाके यक्कतर्म दर्द, सलरोाध या कहंमवत्‌ अल्प 
मलख्राव, सब शरोर विशेष कर दोनों आंखे पोलो, खांसो, दरहिने 
तरफके पंसुलियोंके नोचेका भाग कसा साल,म होना ओर सई 
गड़ानेको तरह्न दद, दहिना कंधा या दहिने सब ग्ंगर्में ढदं, 
| शुखका खाद तोता, जौम्नतलाना या के होना, नाड़ो कठिन, सब्बंदा 
ज्धरबोध, ओर प्लोडा रागके घन्यान्य लक्षण समृहभो दिखाई देते ; 
हैं। इस रोगर्भम रोगो दिन करवट सो नहीं सकताह। प्लोडा 
रोगोक्न लक्षणांको सरधह्व इसमेंन्रो वातादि दोषोंकी हृद्िका अनुभव 
करना चाहिये। यक्कतत रोगभा बहुत दिन तक विना चिकिद्साके 
रहने पर पांडु, कामला, शोध, आदि अनेक उतृकट रोग उत्पन्न 
होते । 
यक्षतत अधिक वद्धि त हो उदर तक बढ़नेपर यक्कदुद्दर रोग 
कहतेहें। उदर रोगमें इसका लचण 
लिकेंग । 


रन 
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। ल्ड्बर 
| निदान | 
। 


। 
। 


| बक्नदुदर रोग । 
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ज्यरातिसार । । | || ह 


यक्षत रोगको चिकित्सा प्लोद्ा रोगमको लरह करना, इसमें 
झतब्बेटा पेटलाफ रखना आवश्यकहै। एरोडा | 
रोगकों लब ओयधें इस रोम प्रयोग कर 
सकृनहैं। इसके सिवाय यक्षदरि लोड, यक्षतृप्रोह्ारिलोइ, 
यक्तत्‌ पीहोदरइ्रलोह, वजुक्ञाव, महाद्रावक, ओर भर्ाशंखद्रावक 
आदि ओषध विचार कर देना; यकतता दद हा तो तारयिनका 
तेल मालिश कर गरस पानोसे मंकना, श्रधवा गोल च गरम 
कर बोतल मगर किम्बा फलालेसन भिंमॉकर सेंकना चाहिये। 
रईका लेप चटानेरभो यक्कतम विशेष उपकार हालाहै। | 

पथ्यापथ्य पुह्ठा रोगकों तरह पालन करना । 


फ्ं 


चिकियस्मा । 
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उच गातिसार | 
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क्यर और अतिसार यह दोनों गोग एक साथ इहोनेस उसका | 
उज्वरातिसार कहतेरहें। यह् एक घ्वतन्ल 
रोग नहों ने, पर इसकी चिकित्सा विधि 
खतन्त्रह इससे अलग साल सम धाताहै। ज्वर ओर भतिमारके जा ; 
सब उर्त्पत्ति कारण नि।ह ४ है, वह सब कारण एक साथ संघरटित : 
होने क्‍्वरातिमार उत्पन्न हाताहै। ज्वरमस कुपथ्य करना, 
पित्तकारक द्वव्य भोजन, दुषित जल पान, दुषित वायु सवन और 
सेज विरेचन आदि कारण सेभी उ्वरातिसार रोम उत्पस हाता 
छे। जिस ज्यरम पिन्तका प्रकाप भ्रपिक रहताहे, उसमे ज्दरात 
सार राग होनेकी सम्भावना है। 

ज्वर ओर अतिसार यह दा रोगको चिकित्सा एक साथ ' 


8 3 पक कस को कप ही 


संज्ञा और कारण | 


|| 
| 
| 
| 
। 
| 
|] 
। 
रे 


नकियम९+न- कक जनमनन-+-८-५ ५००-+--- 
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इझोनेका उपाय नक्तोहै, कारण ज्यरको प्रायः 
सब झीषधे दस्तावर और अतिमारको 
ओषधे सब मलरोधकरहै, इस लिये ज्वर नाशक ओषध अतिमारका 
विरोधो और अतिसार निवारक ऑषध ज्वरका विरुधहै। इससे 
ल्‍ चिकित्साविधिभो खतन्त निद्ि टहै, इस रोग पहिले दस्त 
बंद करना उचित नहो है, कारण इससे कोछक। संचित मल रूड 
हो, अन्यान्य उत्‌कट रोग उत्पन्न दोतरह, पर जहां अतिशय अरतति- 
सारसे रोगोके अनिष्टको सरभावना माल,म हो वहां मल रोधक 
ओबध प्रयोग करनाहो उचितहै। साधारणतः इस रोगके प्रथम 
अवस्था में पाचक ओर अग्निदोपक ओषध प्रयोग करना। धनिया 
१ तोला ओर शोंठ एक तोला, एकन्न १२ ताला पानोम ओटाना 
८ तोला पानो रहने पर कानकर दिनको २।३ बार पिलाना। 
अथवा फोवेरादि, पाठादि, नागरादि, गुड़आर्दि, डशीरादि, एंच- 
सूलादि, कलिप्रादि, मुस्तकाटि, धनादि, विज्यपंचक, और कुट- 
लादि क्राथ विचार कर व्यवस्था करमा। इससेभो पोड़ाका 
उपशम नहो हो, तो विचार कर अनुपान विशेषकी साथ व्योष्यादि 
चुण, कलिप्ठादि गुड़िका, मध्यम गड़गधर चण, हहत्‌ कुटजावलेहड, 
रूतसक्लोवनो वटो, सिद्द प्राणेश्वर बस, कनकसुन्दर रस, गगन | 
सुन्दर रस, आनन्द भेरव और झरूतसंजोवन रस आदि औषध 
प्रयोग करना भावश्यक है। 

रोगो सबल हो तो पहिले उपवास, फिर उत्पलघटकके साथ 
यवागू पाक कर थोड़ा अनारका रस 
मिलाकर पिलाना। भ्रथवा धानके लावाका 
मंड, जोका रूड, सिंघाड़ेको लपसी, एरारट और बालि खानेको 
देना, इस अवशस्यामे इमारा सत्तोवन खाद्य विशेष उपकारो पथपहै। 2 
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चिकित्सा । 


प्रथपथा । 





>७/०७७४७+॥ पं 
अतिसार । छ्षू 
रोगो दुब्बंल हो तो डपवास न देकर उक्त इलका भोजन देना। 
पौड़ाका ह्ास और रोगोके परिपाक शक्षिके अनुसार क्रमशः पुराने 
चावलका भात, मसुरको दाल, बेगन, गुन्लर और केलेको तरकारो, 
मागुर, रिंगो, कोई आदि छोटो मछलोका रस्सा; अवस्था विवार 
कर कोमल मांसका रस, बकरोका टूछ, अनार और कच्चा बेल 
भूज कर खानेको दे सकते हैं। गरम पानो ठंढा होनेपर पोनेको 

देना । 

गुरुपाक और नोक्षएवोयथ द्रव्य, मेह, जो, उर २, चना, अरहझर, 

मृू ग, शाक, इक्षु, गुड़, सुनक्षा, दस्तावर 

द्रव्य मात्र, अधिक लवण, लाल मिरचा, 

अधिक पानो या अन्यान्य तरल द्वव्य पान, हिम, धप, भग्निसन्ताप, 

तेल भह न, स्रान, ध्यायास, रातिजागरण भोर मेथन आदि इस 

रोगमें अनिष्टकारक्ष है। 


निषिड्ड कार्य । 


कल 


अतिसार । 





जिश् रोगर्भ शरोरका दुषित रस, रक्त, पानो, स्थेद, (पसीना) 
मंद, भुत्र, कफ, पित्त और रक्त आदि धातु 
समूह अग्निको सन्‍्द ओर सलके साथ 
मिलकर तथा वायु अधोभागमें प्रेरित हो थोड़ा थोड़ा निकलतारै, 
उसकी अतिसार कहतेहे | 

गुरुषपाक, आंत स्तरिग्ध, अति रुक, अति उच्ण, अति शोतल, 
अति तरल और भ्रसि कठिन द्रव्य भोजन, 
क्ञौर मत्यादिको तरह संयोग विरुद्द 
। भोजन, पहिलेका खाया इुआ अज्ञ न पचनेपर भोजन, कथा अशख 


आतिक्षार संज्ञा । 


निदान । 
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भोजन, कोई दिन कम, कोई दिन भधिक या अनिदि षट्ट समयमें 


| 
| 
| 
। 


अत जन आज “७- -+ -“+-+>--०->. 


कर 3 मकर कर 5 की >कश व मल हि रब अर टाल न 3० मल थक को व «शक सर बी > कक बन 


४ 


| कारक आहार विहारादि ; ऋतुका व्यतिक्रम करना, भय, शोक, 


वेदक-शिक्षा । 
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भोजन, वसन, विस्चन, पिचकारो, निरुषहण, या खेह्ादि क्रियाका 
अतियोग, अल्प योग, अथवा मिथय। योग ; स्थावर विष खाना, 
दुष्ट सद्य या दुष्ट पानोका अधिक पोना, बिना अभयास और अनिष्ट 


लग जन न जलन नलक्मनायना “नीयत कनाऊक+-टफनझ ८०० 


अधिक जलक्रीडा, मल सूत्रका वेग रोकना ओर क्रिमिदोष ; इन्हो | 
सब कारणोंसे अतिसार रोग उत्पन्न होत।है। यह राग ६ भ्ागमें 
विभक्कईै; जेंसे- वातज, पिल्तज,कफज, तिदोषज,शो कज और अपक् 
रसजात ; दडिदोषज अतिसारमें दो ढोंप सिलित लक्षणके सिवाय भोर 
कोई लक्षण मालुम हानेसे वह स्वतन्त्र रूप निहिष्ट नहों हाता। 

सब प्रकारके अतिसारमभें विशेष लक्षण प्रकाश होनेसे पहिले 
ऋुदटय, नाभि, गुदा, उदर और कोंणख 
में सुई गड़ानको तरह दर्द, शरोर अवसमब्र, 
वायु और सलका रोध, पेटका पलना ओर अपरिप्राक आदि 
लक्षण पहिले सालुम होतेहे ) 


वातज अतिसारमभें लाल या काला ५.नयुत्ञ, रुखा और कच्चा 
मल थाड़ा २ कर बार बार निकनताहै। 


| 
और गुदा दर साल,म होताहै। । 
थित्तज अतिसारभ सलपोला था ज्वरा अधवा लाल रंगका होतास्‍ै, 
तथा इसमें रुष्या, मुच्छा, दाह और | 

गुदार्म जलन भीोर धाव होताहै। 
। 

। 

। 


प्रकाश पृ्य 'बच्तण । 


॥ 
॥| 
| 


बततज लच्ण : 


पफित्तज लक्षण | 


कफज अतिसारम सादा, माढ़ा, कफ सिला, आमभगश्युक्त 
शोतल सल निकलताहै। इस अति 

क्रफज तचंण | ब् पैक ते ० अल. 

सार सोगोका शरोर प्रायः रोमांचित 


होता रखताहे। 


कम न मकर सर अल हम अर 


्ः 
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आअसिसाशर | ७9 


बजनऊत-- 


जिदोषल भअर्धात्‌ सश्रिपातज प्रतिसारम उन्न वातजादि विविध 
अतिसारके लज्चलण - प्रकाशित होतेहै; 
विश्वेष कर इसमें मल शुकरके चर्बो 








सन्निपाततज लचणज ) 


। 
| श्रणवा सांसधीत पानीको तरह होताहै | यहो त्रिदोषज भतिश्नार 
। अत्यन्त कश्सादय है । 
! कोई दुघेटनाके कारण अत्यन्त शोक हो अख्याहारो होनेसे 
। शोकज वाष्प और ऊदच्मा कोहमें प्रवेश कर 
| जब जठराग्निको मन्दकर रह्को स्वस्थामसे 
| इटा देताहै ; तब शोकज अतिसार उत्पन्न होताहै। इसमें घ॒ घु- 
चौको तरह लाख रक्त मिखित मल भ्रथवा राछो रक्त गुदासे 
निकलता है। मसल मिश्वित होनेसे रक्ष भतिशय दुगगन्थ बुक्त, 
ओर मल शून्य होनेसे निर्गे्व होताहै। शोक त्याग न करदेनसी 
' अक्ष अतिसारभो दुसाध्य भौर कश्टप्रद होते देखा गयाहै। 

भक्त द्रव्य न पचनेसे वातादि दोषनय विपथगामों हो, मल 
५ और रक्षादि धातु समुहोंको दुषित कर 
१ भावयाए दचाय। जाना प्रकारके वर्ञका मल बार वार 
निकेशता रहताहै। इसोको आमातिसार अर्थात्‌ श्रपक्ष रसजात 
अतिसोर कहतेहै ; इसमें पेट बहुत दर्द करताहै। 
सब प्रकारके अतिसारमें जबतक मल अत्यन्त दुर्गशखयुक्त ओर 
चिकना हो तथा पानोमें फंकनेसे डब 
जाय ; तब तक उसको आम भर्थात्‌ अपक् 
अतिसार कहतेहे। ओर जब मल दु्गन्धशून्य रुखा और पातोमें 
नही डबे तो उत्तकों पकातिसार कहतेहै। इस अवस्था देह 
ओर शरोर हलका सालुम होताहै। 

जिस अतिसारमें रोगोका मल ज़िग्घ, काला अ्रथवा यत्तत्‌ 

कि हि। 


आल 


अाकफत लखण | 


कि 


।न००७ 
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अतसारके सलकौ परोचा । 
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कूपपपप््पपपपपपपाएण | 
गे षद्व वेद्यक-शिक्षा । 
रंडको तरह काला लाल रंग, साफ और 
घुत, तैल, चर्बी, सब्जा, बिना इड्डोका 
सांस, दूध, दहो अथवा सांस धीत 
पानोको तरह, चास नामक पच्चोके पंखको तरह नोलारुण वर, 
श्रथवा इंषत्‌ कृष्ण लालवण, चिकना नानावण युक्त, किस्या मयूर- 
पुच्छको तरह विविध वर्णायुह्ञ, तथा, शवगंघकों तरह दुगन्धयुक्र, 
मस्तिष्कको तरह सुगन्ध अथवा सड़ो बदबू, अथवा परिमाणर्म 
अधिक हो तो उस रोगोको रूत्यु ह्ोतौहे। जिस अतिसार रोगमे 
रष्णा, दाह, भन्धकार देखना, श्वास, हिका, पाश्वशुल, अस्थिशुल, 
| 
| 
। 


अदाध्य और सांचातिक 
खच्ण । 


सूच्छा, चित्तको अस्थिरता, गुझ्ादेशके वलिमें घाव ओर प्रलाप 
आदि प्रकाशित होनेसे वहभो लक्षण असाध्यहो जानना । अथवा 
जिस अतिसार रोगमें गुझ्गादार संद्त ( वंद ) नहो होता, रोगोका 
बल और मांस क्षोत् हो जाथ, और जिसके गुदा घाव और 
शोर शोतल रहताहो, वह अतिसार रोगभो असाध्य जानना। 
यहो सब लक्षण प्रकाशित हीनेसे बालक, हु, युवा, किसोकेभो 
' जोनेको भाशा नहो रहतो । 

जक्त ग्रतिसारोंके सिवाय “रक्कातिसार” नासक एक प्रकारका 
और अतिसार है। पित्तनज अतिसार 
उत्पन्न होनेसे अथवा उत्पन्न होनेके थोड़े 
दिन पहिले यदि अ्रधिक पित्तकर द्वव्य भोजन करनेमें आावे 
तो रक्तातिसार उत्पन्न होताहै। इसमें मलके साथ मिला हुआ 
रज्ना अथवा केवल रह्षह्ों निकलताहै। भन्यान्य अतिसारके 
प्राचोन अवस्थामेंभो कभो कभो मलके साथ थोड़ा रक्ष दिखाई 
देताई। 

अतिसार अच्छो तरह श्रास होनेसे मत्र त्याग और अधो ही 
-..".त0त0 -द 


नली मक्‍+ तक न -नननथी-- नमी न नननननीननीनीनी नी न नदी न नमन ननननन- मनन नमक न नगनीन 3 जनगपनननननकननञननानीननानन-नीन-न- न मन निनननीनानाना-न लीन नननननीनन-+न- 


रक्ातिसार | 


रा 
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वायु निकालनेके वक्ष मल महो निकलता, 
अग्निको दोप्ति और पेट 'हलक। सालम 
होना आदि लक्षण प्रकाशित होतेहैं | 

किसो अतिप्तारके अपक्षावस्थामें धारक भोषध प्रयोग करना 
उचित नहोरहे। कारण अपकावस्थामम 
घारक अ'षध देनेसे सब दोष बन्द हो 
शोथ, पांडु, प्लोह्ा, कुष्ठ, गुर्म, ज्वर, 
| दस्हक ; अलसक, आाध्यान, ग्रहलो, और भरश आदि विविध रोग 
उत्पय होते है। इसो लिये आम्ातिसारको चिकिस्सा खतम्व निर्दिष्ट 
है। परन्तु जहां दोष अत्यन्त प्रवल हो बार बार दस्त हो, और 
उप्चस्त रोमोका धातु और वलादि क्रमशः चोज झोने लगे, तब 
अपकावस्थानेभो धारक ओषध देना डचितहै। छोटे बच्चे, हद या 
दुब्बल मनुयकाभो अपक्षातिसारमें धारक भऔषध देना चाहिये। 

आमातिसारमें धर्थात्‌ भतिसारके अपक्ष अवस्थामें आमशूल 
झोौर सलको रोकना तथा दोष पाचन 
ओर अश्निदोप्ििके लिये धनिया, शोंठ, 
मोथा, बाला और बेलको गूदो यह धान्य पंचकका काढ़ा पिलाना ; | 
पर पित्तज अतिसारमें यह पांच द्रव्य में शॉट बाद कर बाकों चार | 
द्रव्यका काढ़ा देना, पेटमे दर्द भौर प्यास रहनेते शॉठ, अतोस भोर | 
मोधा यह्त तोन द्वव्य अथवा धनिया ओर शॉोठ यह दा द्व॒व्यका 
काढ़ा देना ; इससे क्थ दोषका परियषाक और अग्निको दोधि 
छोतोहै। इस अवस्थामें छोटो छोटो गांठको तरह दस्त हो 
ओर पेटमें दर्द हो तो बड़ो हुर॑ ओर पोपल पानोमें पोसकर थोड़ा 
गरस कर पिलाना, यह दस्तावर ओषधड। पभाकनादि, होंग, ' 
अजसोदा, बच, पोपल, पोपलासुल, चाभ, चितामुल, शोंठ, और | 


नि नाप 


आरोग्य लखल ! 


अतिसारमें धारक औषध 
देनका नियम । 


चिकित्सा । 
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द्० वेद्यक-शिक्षा । 


से धा नमक प्रस्येकका समान उचण एके मिलकर एक आना 
भर सत्ता गरस पानोके साथ पिलानेसे अथवा डसी साजासे 
शठयादि चुण भोर इरोतको ६ देनेसेभो प्रासातिसार आराम 
झोताहै। २० सोथा वजनमें जितना हो उसका अठगूना बकरोका 
दूध झोर बकरोके टूधका चोगुना पानों, एकमे क्षोटाना टूध रहने 
पर क्ानकर वहो टूध पोनेसे भरामदोष और पेटको दर्द आदि दूर 
झहोताहै। प॒िप्यश्यादि, वञ्क्षादि, पथ्यादि, यम्षान्धादि, कलिटृरगदि 
और त्रत्रणणादिका काढ़ाभो इस अवस्थामे देना चाहिये। 

अतिसारका झासदोधष निहत्त होनेपर पहिले उपर कहे हुए 
पकासिसारके लक्षण प्रकाशित हयेह 
वानहो इस विषयमें ललग रखना चाहिये । 
पक्कातिसारक लक्षण प्रकाशित हातेही वातादि दोषानुसार भेदका 
अनुमान कर चिकित्सा करना। 

वातज अतिसारम पूतिकादि, पथगादि भोर बचादि काढ़ा 
देना। पित्तज अतिश्तारमे मघुकादि, 
विल्वादि, करफलादि, कंचटादि, किरात 
तिक्नादि, ओर भतिविषादि काढ़ा देना । 
कफज भतिसारम' पथवादि, क्मिश्षादि और चव्यादि काढ़ा तथा 
पाठादि चुके, हिद्वादि चुके, वव्यलादि योग भोर पथयादि ६ 
सेवन करान। | जिदोषज असतिसारमभे समहतादि भोर पंचमुलोवलादि 
काढ़ा देना। शोकज ओर भयजनित अतिसारमे वातज,अतिसारको 
सरक्ष चिकिस्सप करना, इसके सिवाय एश्रिपर्णादि काढ़ाभो शोकज 
अतिसारमे प्रयोग करना उचितहै। पिच कफातिसारम मुस्तादि, 
समज्रादि ओर कुटजादि, वात कफ्रातिधारसे चित्रकाद काढ़ा 
और वातपित्तातिसारमे कलिजादि कश्क प्रयोग करना ताहिये। 


पक्षातितारकी चि6कित्मा । 


विभिन्न दोषज भ्रतिसार 
चघिकिला | 
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। 
| 


का मल मकर. 


रत्न 
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अतसिसार | द्र्‌ 


रक्तातिसारमे ग्रामशुल शोर मलभेद 'होनेसे भूजा कचय वेल 


गुड़के माथ मिलाकर दो तोले मात्रा 
रक्ातिसार की चिह्रित्सा । खानेको देगा | ग़ल्लको मलकी काल, 
छाल, जासुनको छाल, पियाल छाल, आमको छाल अथवा 
अखु नको छाल पोसकर दूध कौर सचतके साथ सेवन कराना। 
गरंस अनारके फलको छाल, क्रंयाको राल प्रत्येक १ तोशा, १२ 
तोले पानोमे च्रोटाना ८ तोले रहने पर कामकर दो आाने अर 
सच्चत मिलाकर पिलाना। आम, जासुगन ओर आंवलेका गरम 
पत्ता कूटकर उसका रस दो तोले, सहत और बकरोके दूधके साथ 
पिलाना। जैपठा का सुल २ सासे, चाबलके घोवनके साथ 
पौसना फिर उसमें चोनो और सहत मिलाकर पिलाना। कालो 
तिल पोसकर उसके चार भागका एक भाग चोनो मिलाकर 
वकरोके दूधके साथ देना। बड़कौ सोर चावलके धोवनमें पौसकर 
साठेके साथ मिलाकर पिलाना । 
कुकुरसोंका के ३४ पत्चेका काढ़ा पिलाना | कुरधाकों छालके 
काढ़ेको फिर औटाकर गाढ़ा होनेपर अतोसका चरण २ आने 
भर मिलाकर पिलानेसे प्रवल रक्तातिसार ओर अन्यान्य अतिसारक्षी 
आराम होताहै। कुरेयाको छाल ८ तोले, ६४ तोले पानोमे' 
ओऔटाना ८ तोले रहते उतार कर छान लेना; ऐसहो अनारके 
फलके छिकलेका काढ़ा तयार करना। फिर दोनो काढ़ा एकमें 
सिलाकर औटाना। गाट़ा छोनेपर १ तोला मात्रा दह्ोके माठेके 
साथ प्रयोग करना | गुदाम' दर्द हो तो अफौस ४ रत्तो, खेर ४ रप्ती 
शौर मेंदा ८ रत्तो एकमे' मिलाकर घोसे बचे बनाना फिर वच्छो 
बत्तो एक एक कर दो घंटेके झन्तर अंगुलोस गुटामे प्रवेश करना। 
चोंचा घोमे भूगकर सेंकनेध्ैश्षी दर्द आरास होताईै । 
फ्र 








5 दर वेदक-शिक्षा । पं 
सब अतिसारके जोण अवस्थामे अर्थात्‌ जब आसदोष परिषाक 
होकर दर्द आराम तथा जटठराम्निको 
दोपति होतीहै, तथा नानाप्रकारका मल 
निकलता रहताहै; उस वक्त वत्सादि काटा, कुटज पुटपाक, कुटज 
लेक, कुटजाष्टक, भर षड़गधुत श्ादि प्रयोग करना! इस 
अवस्थामे कुरेयाको छाल, मोधा, शोंठ, बेलको गूदो, गो द, सोहा- 
गैक्ा लावा, खेर भौर मोचरस प्रत्येकका चुणं एक एक तोला, 
अफोम पाधा तोला एकमे मिलाकर एक आना भर मात्रा, कुकुर- 
सो कैका काढ़ा या ठंदे पानोके साथ दिनको ३ बार सेवन करानेसे 
विशेष उपकार होताहै। 
| प्रवल अतिसारमे मलभेद बन्द करनेके लिये आंवला पानीमे' 
पोसकर नाभोके चारो तरफ गोल भेड़ो 


ओर विस्थाकाी चिकित्स। | 


गा 53 5 बनाना भोर बोचमे' शुरु अदरखका रस भर 
देना ; इसमे प्रवल भतिसारका वेग ल्‍ 
दर्द शान्त होताहै। जायफल पोसकर उसका लेप अथवा आमको 
छाल कांजोमें पोसकर लेप करनेसेभो वसझ्षो उपकार होताडहै। 
माजूफल चुश ५ रत्तो, अफोस चौथाई रत्तो ओर गोदका चूर्ण 
पांच रप्तो एकमें मिलाना, फिर प्रत्येक दस्तके बाद ठंढे पानोसे 
सेवन करनमा। दस्त बन्द होनेपर दिनको कैवल एकवार सेवन 
कराना। अतिसारके साथ वसनका उपद्रव हो तो विस्वादि भोर 
पटोलादि काढ़ा देना । बमन, रुष्णा और उ्यर भरादि कई उपद्वव्मे 
प्रियज्ञादि, जम्बादि, छोबेरादि भ्रौर दशमूल शूण्ढो आदि व्यवस्था 
करना। गुदामें दाह या घाव होनेसे पट्रोलपन्च भोर जेटोमध 
औटाये पानोसे ग्रधवा बकराके गरम दूधसे गुदा सेंकना तथा पटोल 
पत्र भोर जैठोमध बकरोके दूधमें पोसकर गुदामें लेप करना | 
हर 





अतिसार । ' व 





उपर कहे सब अतिसारका दोष, रोगोका बल और डर 
विचार कर नारायण चुण, अतिसार वारण 
रस, जातोफलादि वरटिका, प्राणेश्दर रस, 
| भछताणंव, भुवनेश्वर रस, जातोफल रस, अभय नरसिंह, आनन्द- 
| श्षेरव, कपूर रस, कुटजारिष्ट ओर अचषिफंनासब आदि ओषध 
प्रयोग करना । इसके सिवाय अहणो रोगोशझ कई भऔषधभो विचार 
कर दे सकतेहें। 

अपक अतिसारमें उपवासहो प्रशस्त है। अतिसार रोगो दुब्बेल 
| हो तो उपवास न देकर इलका पष्य 
| 


शासीय भौषध । 


4 
| 
। 
| 


कर देना भावश्यक है। धानके लावाका सत्तू 
पानोसे पतलाकर, अथवा पानोका सावूदाना, एरासट, बालिं, 
सिंघाड़ेके आटंको लपसो, किब्बा भातका मंड, और यवका मंड | 
देना, थह सब बहुत इलका पथाहै। उक्त पथप्के भपेज्षा श्रीषधके | 
साथ यवागू सिद्धकर पिलानेसे विशेष उपकार होताहै। सर्बि- 
वन, पिठवन, बनभंटा, कटैलो, बरियारा, गोखरू, वेलको गूदो, 
आकनादि, शोंठ भोर धनिया, यह सब द्वव्यर्क काढ़ेके साथ यवागू 
| बनाकर सब अतिसार रोगमे' पथय दिया जा सकताहै। इसके 
सिवाय पित्तन्नेझातिसारमे सरिवन, बरियारा, वेलको गूदो 
और पिठवनका काढ़ा ; वातज्ञेम्रातिसारमे धनिया, शोंठ, मोधा, 
बाला, और बेलको गुदोका काढ़ा भ्रथवा केवल धनिया भौर शोंठका 
काढ़ा ; वातपित्तातिसारमे, बेल, भरलु, गाझ्ारो, पाटला, गनि- 
याशेके जड़का काढ़ा; भौर कफ़ातिसारमें पौपल, पोपलामुल, 
चाभ, चितामुल और शोंठके काढ़ेके साथ यवागू बनाकर पथ देना। 
गरम पानो ठंढठा कर बह्ो पानो पोनेको देना । प्यास अधिक होने 
पर बार बार पानो मागेतो धनिया भौर बाला दोगोको पामोम' 


मी मा क  आ 


कप 
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वेदाक-शिक्षा। 







न हे 





ओऔटाकर वही पानो पोनेको देना, इससे प्यास, दाह शोर 
सार शान्त होताहै। पकातिसारभमे' पुराने महोन चावलका भात, 
मसूरको दाल, परवर, ब॑ गन, गुल्लर, केला आदिको तरकारो, 
कोई, सागूर, सिंगो, आदि छोटो मछलोका रस्सा। चनेके पानोके 
साथ सिलाकर अथवा अतिसार नाशक झ्ोषधके साथ ओटाकर 
दूध आदि पथय चाहिये देना। अति जोण अतिसारभे केवल 
| दूधहो उपकारो है। रक्तातिसारमें गो टूधके बदले बकरोका दूध 
| विशेष उपकारोहे। भू ना कच्चा बेल था वेलका सुरव्या, भ्रनार, कसेरू 
| और सिंघाड़ा आदि पुराने अतिसारमभ खानेको देना चाहिये। 
ज्वरातिसारके पथप्रापथप्रमें जो सब आहार विहार सना किया 
गयाहै अतिसार रोगमेंभो वहो सब सना 
है। पर रोगो बलवान हो तो २१५ दिन 
अन्तर पर गरम पानो ठंढाकर स्नान करा सकतेहैं । 


निषिद्ठ । 





प्रवाहिका आमाशय रोग | 


+# ३१३१३ 


दूषित, शांतल,भाद , वायु सेवन, आद स्थानमें वास, अपरिष्कुत 
जल पान ; गुरुपाक, उगद्रवोय्य भोर वायु 
जनक द्वव्धय भोजन, अधिक भोजन, भ्रति- 
रिक्न परियम और अधिक सद्धपायन आदि कारणोंसे प्रवाहिका 
रोग उत्पन्न होताहै। इस गोगमे कुपित वायुरे बार आर 
मलके साथ थोड़ा थोड़ा कफ निकलताहै। पहिले इसमे कफलिपटा 
अत्यन्त दुगखख और चिपकता हुआ सल निकलताहे, फिर उसके 
साथ रक्तभो जारो होताहै। तथा ज्वर, चुधामन्यथ, पियासाधिक्ा 


निदान । 


नर 
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प्रवाहिका भामाशथय रोग । द््यू 





् पिशथाव करतो वक्त दर्द, सुखभंडल सलोन और उदास, जोभ 
सूखो, लाल, पिंगल ओर कालो, नाढ़ोको गति कभो तेज कभो 
कोण आदि खक्षणभो प्रकाशित होतेहं । दस्तके वक्त प्रवाहन भर्थात्‌ 
कांखना पड़ताहै इससे इसका नाम प्रवाहिकाहे। चलित भाषामें 
इसको “झामाशय” ओर रक्त मिला रहनेसे “क्रामरक्ष” फहतेईें । 
विरुद आहार विहारादिके यार्क्यानुसार तोम दोष और 
रह कुपित हो यह रोग उत्पन झहोतारहे। 
सख्ेछ् पदढदाथ सेवन करनेसे कफज, रुक 
द्रव्य भोजन करनेसे वातज और उच्ण तोच्छा द्रव्य सेवनले पि्तज 
तथा गन्नज प्रवाश्का उत्पन्न कोताहै। वायुजनित प्रवाहिकामे 
प्रेटमे' अत्यन्त दद, पिच्तजनितरम शरोर और गुदामे) जलन, कफ 
जभितर' भ्रधिक कफ मिशित सल आना ओर रज्जनितभे रक्त 
सिला सल निकलताहै। णोड़ाके प्रवल अवस्थासे अतिसार के 
लक्षण समहभो प्रकाश होतेहे। इसको अ्रपक्ष और पक्कावस्था 
| अ्रतिसारोक्त लक्तणके अनुसार स्थिर करना । 
साधाश्णत: इस रोगको चिकित्साविधि प्रायः अतिसार रोमको 

तरह जानना। विचार कर वो सब 
चिकिका । 

काढ़ा और झ्रौद्ध इस रोगमे भो देगा, 
तथा ओरभो कई विशेष ओपषध इसमे दे सकतेहैं। एक बरससे 
कम दिनके रोगोको इसलोके पोदेको जड़ दो आनेसे चार झानेभर 
भात्रा दहोके साठंसे पोसकर दिनको ३४ बार पिलाना। इसलोके 
प्रोदेका नरस् पत्ता २ तोले ३२ तोले पानोमे' भौटागा ५८ तोले 
रहते छामकर पिलाजना। अभारंका कथा फल या पत्तेका रख 


पा करेयाके छलका रस था काढ़ा इस रोमने' विशेष उुयकारो 


दोषभेद लखण । 


क्‍ 





पेटका ऐठना, जोभ मैलेते लिपटो, जोमतलाना, मृत्र थोड़ा और 


रत 


्ैः 


दर वैद्यक-शिक्षा । 


है। किन्तु रोगके प्रथम अवस्थाम' कुरेयाकोी छाल देना उचित 
गनहोहै। पोपलका चरण आधा तोला अथवा नर 
चूथं चार आने भर झाधा पाव दूधके साथ पोनेसे पुराना 
प्रवाहिका रोगभो आराम होताहै। बहुत छोटा कच्चा बेल 
भूनेको गूदो ओर सफेद तिल सम भाग दहोके साथ सेवम 
कराना, कच्चा बेल भूनेको गूदो २ तोले, उसका गुड़ एक तोला, 
पोषल भोौर शॉठका चु्ण चार भानेभर थोड़े तिलके तेलके साथ 
सिलखाकर सेवन कराना। अकवनके जड़को छालका च॒र्ण ४६ 
रक्तो मात्रा सेवन कदानेसे विशेष उपकार होताडई। कुरेयाको 
छाल, इन्द्रयव, सोथा, बाला, मो चरस, बेलको गूटो, भतोश्व ओर 
अनारको छाल, प्रत्येक चार आनेक्षर ३२ तोले पानोमें भोटाना 
८ शोले रहते क्वानकर पिलाना। भ्राम्माशयके प्रथम भ्वस्थामें ' 
रेड़ोका तेल आधा छटांक, भ्ठिफेनासव १० बुद १ छटांक पानोम | 
मिलाकर रोज एकदफ़े पिलानां तथा थोड़े दिनतक शोंठका उर्ण | 
२ रत्तो, कुरेयाका चूर्ण ८ रप्तो, गोंदका चु ४ रक्तो ओर ! 
अफीम आधो रत्तो एक्म मिलाकर दिनभरमे शबार सेवन | 
करानेसे आमाशय रोग आराम होताहै। सफेद रालचर्ण और | 
चोनो सम भाग दो आनेभर मात्रा खिलानेसे आभमाशय रोग 
बहुत जलदो भाराम होताहै। पेटका दर्द भारास करनेके लिये 
तापिनका तेल पेटपर मालिश करना, भथवा सेडड़ा पत्ता दो 
तोले, गरम कटअ्लिया केलेका दो टुकड़ा, भरवा चावल २ तोले 
और पानो एक पाव एकत्र एक पत्थरके बरतनर्में सलकर छाम 
शेगा। फिर उस पानोका चोधा भाग एक पोसललके वरतनमें 
औोटाना आधा पानो जल जानेपर सेवन करागा। ऐसको ४ घंटे अन्तर 
दिनभरमे € बार सेवन करानेसे पेटको दद भ्राराम होताईह। रोग 
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भहलो-रोम | 






और रोगोको भ्रवस्था विचार कर अतिसार और ग्रहणो 
अध्याग्ध झोषधभो इस रोगमे' प्रयोग कर सकतेरें। 

पथयापथर अतिमार रोगको तर पालन करना। पुराने 
रक्तासाशयमें ज्यवरादिका संग्व न रहनेसे 
मेसको दक्की था उसका मा दे सकतेरे, 
इससे विशेष उपकार होताहै। 


पश्थापका | 


ग्रहणो-रोग । 


_449>२०००-बिक---+>मक, 


अतिसार रोग आराम होनेपर भग्नि, वल भक्तो तरह हद्धि 
होनेके पहिलेडो किसो तरहका कुपथा 
पदाध खा लेनेसे जठराग्नि धत्यन्त दुव्बंल 
हो ग्रहणों नामक नाड़ोको टुधित करताहै। फिर अग्नि सान्दय 
झादि कारणोसे वातादि दोष कुपित हो वहच्तो दुषित ग्रहणों 
नाड़ोको अधिक दूषित करताहै। इस अ्रदस्थामें कभो भ्रपद्ी 
ः दब्य मलदारसे बार बार निकलताहै, कभो पच्रकर अत्थन्त 
दुर्ग्धयुज्ञ मल बार बार निकलताहै,सथा कभो मल बन्द हो जाता 
हे। सब अवस्थामें पेटम' दर्द मालूम होताहै। इसो सेगकी 
ग्रहणो रोग कइतेहै। ग्रहणोको नाड़ो भर्थात्‌ पक्काशय दूषित 
झोकर यह रोग उत्पन्न होताहै इसोसे ग्रहणो रोग कहतेहे। अति- 
सार रोग रहते ग्रधवा अतिसार रोग न रइनेपरभो एकदम ग्रहणी 
रोग उतृपञ् होताहै। 
भरह्षणो रोम प्रकाश होनेके पहिले प्यास, आउस्य, शरोरका 
नकद सा मे आजम कसरत मल सी जब कफ पक अब लक, ८ 


| 


निदान | 
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द्द वेखक-शिचा । 





हि 


भारोपन, ओर चब्निमान्दयसे खाया हा 
पदायका खड्टा होना अथवा देरते पचना 
आदि पूव्येरप प्रकाशित होताईहै । 
अतिशत कटु, तिक्ष, कषाय ओर रुच द्रव्य भोजन, संयोगादि 
विद्इ द्रव्य भोजन, अधवा अस्य भोजन, उपवास, अधिक पेदल 
चलना, मलमृत्रका वैग रोकना और अति- 
रिक्ष सेथुन भ्रादि करणोंसे वायु कुपित 
हो पाचकाम्नि दूषित होकर वातज ग्रहणो उत्पन्र होताहै। 
यहो वातज ग्रहणोम खाया हुआ पदाथ देरसे पचनेके सबब 
खट्टा हो जाताहै, शरोर रुखा, कंठ सूखा, भूख, प्यास, आंख को 
ज्योति कम, कानमें भों भो' शब्द बोध; पाश, ऊरु, दोनो 
पह्ठा, गरदन, भादिमे' दर्द; विसुचिका अर्थात्‌ के दस्त दोनो 
एक साथ होना, आथवा कभो पतला, कभो सूखा थोड़! फेनो- | 
रा का मल बार बार तेज और कटष्टसे होना, कछातोमे दढ, | 
शरोर छश भौर दुव्यंल ; सुख बेखाद, गुदामे काटनेको तरह दर्द 
मघुर ( मोठा ) आदि रसयुक्ष भोजनको इच्छा, मन अवसस और 
कास, खास आदि लक्षण प्रकाशित होतेहे। इस रोगमे खाया इआा 
पदार्थ पचनेके वक्ष अथवा पच जानेपर पेट फूलताहै, पर आहार 
करनेके बाद शान्ति सालुम होतोहे। तथा इस रोगमें सब्बंदा 
वातमुख्य, हद्रोग अधवा क्षोह्ता रोग इुआई ऐसो आशहा रोगोको 
बनो रहतोहै | 
अस्त, लवण, कटु रसयुक्न, अपक्त विदाहो अर्थात्‌ जो द्रव्य 
का लक पचने पर खड़ा होताहे वह्को सब द्रब्ध 
और तोत्ण उद्यवो् ट्रब्थके भोजनले 
| पिश बिगड़कर जटराब्निवंद होनेसे पित्तजग्रहणो उत्बन् चझोताहै। 


पूब्यरुप । 


बात भ्॒ यहयी | 





। अहको-रोग । च्ध 


तो 
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इसमे बटबु लिये खही डकार, गला झोर छातोमें दद, अरुचि, 
प्यास, नोले या पोले रंगका मल आना, तथा रोगो का शरोर पोला 
होजाताड़े | ः 

अतिशय गुरुपाक, ख्रिर्ध, शोतल, लस्‍स्सेदार ओर सधुरादि रस- 
युक्त दय भोजन, अधिक भोजन, लथा 
। दिनको भोजनके बादहों मोना आद़ि 
कारयणोंसे कफ प्रकृपिल #। जठराग्निकों खराब करताड़े, इससे 
झ्ेक्मज ग्रहणो उत्पन्न होताहै। इस ग्रहणोमं खाया हुआ पदार्थ 
| कष्टमे पचता है, मुख कफम लिपटा और बेखाद सालुम होताहै, 
| किसो प्रकार गाढ़े द्वव्यस इटय पू्णा मालम होताहै, दुव्बंलता 
। 
। 
| 
| 


ओेप्रज-ग्रहणी | 


आलस्‍स्य, जो मतलाना, वन, अरुचि, कास, पोनस. पेट स्तवख 
और भारी मालूम होना, डकारमें मोठा स्वाद, अवसश्ता, मेथुममें 
अनिच्छा, आम और कफयुक्त मलभेद आदि लक्षण प्रकाशित 
होत॑हें । 
तोन दोष मिले दुए प्रकोप कारक द्रव्य मेवन करनेसे दो या 
लोन दोष प्रकुपषित हो दी दोषज या सच्ि- 
यातज ग्रहणो रोग उत्पन्न होताहै। उसमे 
| छक्त लक्षण सब मिले हुए सालस हूतेहं । 
अ्रह्णों रोगके सिवाय संग्रह ग्रहणों नामक एक प्रकार ओर 
ग्रहणो रोगहे, इसमें किसोको रोज, किसो 
को १० या १४ दिन अथवा १ सास 
अन्तर पर पतला या गाढ़ा, शौतल, चिकना आर अधिक मसल | 
जोरसे निकलताहै। दस्तके समय आवाज, कमर ओर पेटमें 
दर्द, पेट बोलना, आलस्य, दुव्बंजता, अंग प्रदतिमं अवसबता आदि 
लक्षण प्रकाशित हातेडें। दिनको यह्ष दोष बढ़ताहै और रातको 


८2 मम अल कम मल अर अमल लक 


१२ 





|| 
। 
| सन्निपातज ग्रहण) । 
। 
|| 
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संग्रह ग्रहणों । 
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€० वेद्यक-शिक्षा । 


कम होजाताहै। आम शोर वायु इस रोगका आरसप्थक है| : 
लक्षण अतिशय दुर्व्वाध और दुःसाध्य है। 

अतिसार रागक अपक ओझोर पक्ष लक्षणकों तरह ग्रहणों 
रोगमेंभो अपक्ष ओर पक्ष लक्षणका विचार करना चाहिये । हडको 
ग्रहणों रोग हानेस उसको झत्यू निसय जानना । 

आतसार रोगको तरह ग्रहणो रोगमेंभी अपक्ावस्यामें मल 
रोधक न देकर पाचक ओषध देना उचिन 
है। शॉठ, मंधा, इलायची, भर गुरिच, 


0 मे शीट 30, सा कह पअ. अल ओ 8 मड बल्म न कक स 


चिक्रिदा । 


की अब सकल की नबी कक लक 3 आल बल 


मोथा, शॉठ, चरियारा, सरिवन, पिठवन, ओर बेलको गूदो, इन 
सब द्रष्योंका काढा पिलाने आमदोषका परिपाक और अग्निको 
दोघप्ति होतोहे। चित्रकगृड़िका नामक ऑरॉज्ध इस अपकावस्थामे 
दो जातोहे । 
अतिसाराक्त पक्ष लक्षणांके अनुमार इसकाभों पक लक्षण 
विचार कर वातादि दोषोंका वलावल विवे- 
चना पूव्वंक रोग नाशक ओषध स्थिर कर ना 
चाहिये। माधारणत: वातज ग्रहणो रागमें बालपरण्यांदि कषाय ; 
पित्तज ग्रहण तिक्तादि कबाय, खोफलादिकल्क , नागरादि चुण, 
रसाज्यतांद चुण ; झेझज ग्रहणोम चातु्भद्र कपाय, शब्यादि चणे, 
राखादि चुए ओर पिपपला भूलादि चर्ण ; वातपत्तज ग्रहणोंमें 
सुण्छयादि गुड़िका; वातम्लेझ्ज ग्रहणोमें कपू रादि चुगां ओर तालो- 
शादि वटो ; कुटजाइलेच,सेतपापड़ाका रस ओर सहत चटाना,फिर 
| होंग, जोरा, शोंठ, पोपल भोर गोलभरिचका चुण सम्रभाग दो 
आनेभर मात्रा महके साथ पिलाना। पित्तश्नेक्षज ग्रहणों रंगे 


ढोषभेदम व्यवम्था । 


लिखा योग व्यवस्था करना उचितहै | इसके सिवाय एक दोषज, | 
|. 


लीं 6०००४ 53-25: 02222: 


इन चार द्वव्यांका काढ़ा अथवा धनिया, अतोस, वाला, अ्रजवाईन, 
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। 
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ग्रहणो रोग । ८१ 








दिदोधज, जिदाणज था संग्रह ग्रहों रोगमें रगो ओर रागको 
अवस्था, दाष भ्रार बलावल विचार कर शोफलाद कलक, पंचपज्ञव, 
नागराद्य चर्णा, भूनिस्बादय चुण, पाठाद्य चुण, खल्प गंगाधर चुणआ, 
द्हत्‌ गंगाधघर चरण, स्वल्प ओर हहत्‌ लबंगाद चरण, नायिका ६ 
जाताफला दि ८ण, जांरकादि चुण, कपित्याष्टक चुण, टाडिस्बाष्टक 
चु, अजाज्याद चण, कंचटावलेक,, दशमल गुड़, सुस्तकादा 
मादक, कारमखर मादक, मदन मोदक, जोरकाद ओर दृह्ृत्‌ । 
जोरकादि मोटक, भथो और दहयाथो मादक, अग्निकुसार सोढक | 
। 
ह 
। 
। 
॥ 
। 


यहणोकपाट रस, संग्रह ग्रहणो कपाट ग्स, ग्रह णेशादू ल वटिका, 
ग्रहणोगजेन्द्र वटिका, अश्नि कुमार रस, जातोफ़लाद बटो, महा 
गन्वक, सहाब्य वटिका पोयधवम्लो रस, थोल्पतिवन्‍लभ, हत्‌ ! 
जृपति वल्लभ ; ग्रहणोवजु कपाट, राजवल्लभ रस आदि ओऔषध 
प्रयोग करना । 
पुराने ग्रहुणी रोगमें चारो घत, मग्चाद्य छत, महाषटपलक 
छत, मंवन ओर विलय तेल, ग्रहणोी सिहिर 
श्र 2 आर बल घहवत्‌ ग्रहणोमसिहिर लल ओर दाड़ि- 
माद्य तेल मालिश करना । 
पुराने प्रहुणो रोगमें शोथादि उपद्रव उपस्थित होनेसे ट्ग्धव्टो, 
लोइड परपंटो, खण पपटो, पंचारूत पर्षटो, रस प०टो आदि औषध 
प्रयोग करमा चाहिये। संग्रह ग्रहणो ओर किलो भ्रद्णे रोग 
मल वंद रहनेसे भ्रजवाईन भोर काला नमक समभाग चार शाने 
भर सात्रा गरस पानांके साथ सेवन कराना। ग्रोकाधों मेंघा 
नमकके साथ मिलाकर सेवन करानंसेभो बद सल पतला हा | 
निकलताहै । | 
|. अहणा रोगके अपक या पक्ष अवस्थामें अतिसार रागका तर हु | 
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हैं2 
क् २ वेद्यक-शिक्षा । 


पथ्यापष्य प्रतिपालन करना। कईथको 
गूलो, बेलको गूदो ओर आनारके फलको 
छाल प्रत्येक २ तोले और उपयुत्ञ परिमाण दह्ोके माठेमें यवाग्रू 
बनाकर पिलाना! वातज ग्रहणोमें खल्प पंचमुलोके काढ़ेके साथ 
यवागू मिलाकर पिलाना | सब प्रकारके भ्रह्णो रोगमे तक्र अर्थात्‌ 
| दक्षोका मट्टा व्शेष उपकारो है। 


प्रष्यापष्य | 


( व 
! अर्शगोग ( बवासौर ) | 


एज कप 


गुहादारसे भोलतर को तरफ ४॥ अंग्रुल परिमित स्थानम श खा- 
वत्त की तरह जो तोन आवत्तडै, उसको 
वलि कहतेहे' । भोतरको तरफ १॥ देड़ 
झंगुल परिमित पद्ल वलिका नाम प्रवाहणो, उसके नोचे १॥ 
देड़ अंगुल परिमित दुसरे वलिका नाम विसज्जेनों ओर उमके 
| नोचे १ अभंगुल परिसित तोसरे वलिका नाम सम्बरणोह़े। बाको 
। आधो अंगुल परविमित गुझदारके अंशको गुदोष्ठ कहतेहे। वायु 
| पित्त ओर कफ यह दोषत्रय, त्वक, सांस और मेद घातुका दुषिन 
कर पृष्योक्त वलित्रयम नाना प्रकार आक्नति विशिष्ट मांमांकुर 
उत्पन्न हार्तहै, इसो मांसाकुरको अश कहतेहे ; मलदारके बाहर 
। 
| 
| 


वलिके समावेशका स्थान । 


जो सब मांरुांकुर उत्पन्न होते है उसको वाह्माश: ऑओब भोतरक 
मांसांकुरका अभ्यन्तराश कहते है'। गुझ्ादारके सिवाय लि, 
माभि, नासिका ओर कण अआदि स्थानंॉमरिभी अर्शोरोग उत्पम् 
ऋझोताहे। 
हे इस रोगका साध।रण लक्षण कोष्ठकाउिन्धथता, अजोण, कठिन 
(| (जम अकिज जम अमन म लव विज जज जन मिनिध रक 
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। 
| 
| 
| 
। 
॥ 
॥ 
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अशो-रोग । ८३ 


सल निकलते वज्ञ ददे और रक्षस्ताव। 
रक्त २४४ व दसे आध सेर तक स्राव होते 
देखा गयाहै। पोड़ाके प्रवल अवस्थामें पिशाबके साथ या उतृकट 
भावसे ब ठनेपरभो रक्ष निकलता है । 
साधारणत: अर्शो रोग छ प्रकार:--वालज, पित्तज, शञेप्मज, 
लिदोषज, रक्तज ओर सहज | दो दोषके 
मिलित लक्षण ओर सिलित चिकित्माके 
सिवाय हिदोषज अश रोगका खतन्त्न कोई लक्षणादि न रहनेसे 
पएथक भावते गिना नहो जाता । 
वातज अश :--कशय, कटु, तिक्ष रस और रुक्च, शोतल और 
लघु द्रव्य भोजन, अति अल्प भोजन,तो क्षण 
सद्य पान अतिरिक्त मेथुन, उपवास,गोतल 
देशम वास, ब्यायास, शोक, प्रवल वायु और झातप सेवन आदि 
कारणंस वातज अश उत्पन्न होताहै। हेमनतादि शोत काल 
इस अश के उत्पन्नका समयहै । इस अश रोगमें किसो तरहका 
! स्राव नहों रहता, टप्‌ टप्‌ दर्द होताहै। मांसांकुर समहोमें 
| किसोको आक्षति खज्रको तरह, . किसोको बेरकों तरह, 
: किसोको बनकपासके फलको तरह, काई -कदम्ब फूलकों तरह, 
| कोई सफेद सरसाको तरह होताह। सब प्रकारके मांसांकुर 
| स्वान, धुस््रवर्ण, कठिन, धुलेकी तरह सुखा स्पर्श और गो 
जोभको तरह ककश स्पश, कटइरके छोटे फलका तरह 
छोटा छोटा कांटा और इरेक कांटा भिन्न भिन्न आकृति 
और टेढ़ा तथा अग्रभाग सुच्म और फटा होताहै। इस रोगमें 
| रोगोका मस्तक, पाश्व, कंधा, कमर, ऊरू ओर पट्टा आदि 


॥0 888 दद ; छोंक, डकार, पेट भारो मालम होना, छातोमें | 
र्ग़ 


साधारण लदरा । 
॥ 
। 
। 
| प्रकार भद । 
| 
| 
। 


| 


बातज अश : । 


। 
| 
| 
| 


पे 
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८8 वेद्यक-शिक्षा । 


दद, अरुचि, कास, श्वास, अग्निको विषमता, काममं सांय साय 
आवाजका ह।ना, व्वम, अत्यन्त यातना, शब्दयुक्ष चिकना ओर 
फेनयुक्त गठोला, थोडा थोड़ा मल आना ; तथा त्वक, नख, मल, 

| मूत्र, आंख, मुखका रंग काला होजाताहै । 
पित्तज अश ;-कट, अस्छ, लवण, उष्ण स्मग या उष्ण वोय्य 
अन्त पाक, ओर तोच्छ द्रव्य भोजन ; मद्य 
प्रान, अग्नि ओर धुपका सन्ताप, व्यायाम, 
क्राघ, अम॒या, उष्ण टेश और उष्ण कालमें पित्तज अश रोग 
उत्पन्न होताहै। इस अश रोगमें मांसांकुर समुह लाल, पोला या 
काले रग॒ पर अग्रभाग नाले रंगका होताहे, इसको आक्नति 
शुकके जोभ, यक्षत खंड या जोंकक मुखको तरह होतोहै पर मध्य 
भाग स्थुल, लम्बा ओर अल्प परिभाग, स्पश उष्मा ओर कोमल, 
आमगश्ध अर्थात्‌ मकनोके बदबको तगह, सांसांकुरसे पतला गक्ा 
स्राव, जलन और कभो कभो वच्द पक उठताहै तथा इस गोगमें : 
ज्यर, पभोना आना, प्यास, मुच्छा, अरुचि, माह ओर नोला पोला 
या लाल रंग्रका कच्चा पतला मल भेद होताहे। रोगोका त्वक, 
नख, मल, :त्र ओर मुख हरा, पोला अथवा हलदोके रंगका 

हइंतताहै । 

भंपमज अश :-- मधुर, सख्तिस्ध, शोतल, लतण, अम्न ओर गुरु 


पिधज अश : | 
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द्रब्य भाजन ; शागोरिक परिश्रम शून्धता, 
दिवानिद्रा, खुखकर विछोनमें शयन, सुख 
कर आमन पर ब ठना, पूव्व वायु या सम्मुख वायु संबन, शोतल देश, 
शोतल काल आर चिन्ता शून्यता आदि कारणांसे झंपक्मज अश्श 
उत्पन्न होताहै। इसमें मांसांकुर महामुल ग्र्धात्‌ बहुत दूर तक 


' प्रमाढ़, घना, अल्प वदनायुज्न, श्वेतव०७, दोधोलति, स्थ ल, चिकना 
तर हे 


संझनजचअश '। 


गज कल जप मल लक बलि आय वश मिल लक 3. 








का 


. अब ए पक अब 


अशो-राग |... ध्षू ' 


कड़ा, ( दबानेसे दबता नहों ) गुरू अर्थात्‌ भारो, निथल,पिच्छिल, 
मरण, ग्रत्यन्त कण्डू ऑर सुखस्पर्श होताहै। इसको आकृति 
बंशांकुर, कटडरके बोौज और ग स्तनको तरह होतोहै। इस 
अंकुरते क्त द गहादि स्राव और कठिन मल आनेपरभो सांसांकुर 
विदोण सहो हाता | इस अर्शों रोगमे दानो पट्टा बाधनको तरह 
पीड़ा, गुद्ादे ग, वस्ति,भोर नाभो खोचनको तरह वेदना श्वास,कास, 
वसन वेग, मुख और गुहाम्राव, अरुचि, पोनस, मोचह्,, #जकच्छ, | 
शिरका भारोपन, शोतल उधर, गतिशज्षि होनता, अग्निसान्द, 
आतिसार और ग्रहणो आदि आसव हुल प।ड़ाको उत्पत्ति और प्रवा- । 
| हिकाके लक्षणयुक्त, कफर्मिश्वत और चत्वोंको तरह बहुत मलका । 
| आना,भादि लक्षण प्रकाशित हा्तहै । रोगोका त्वक,नख, सल,सुत्र, 
| ओऔर नेच आंद चिकना, ख््रिग्ध आर पांडुवर्ण होताहै। 
|. बातज, पित्तज आर श्रक्मज् अश्शों रोगमें जो सब नदान लक्ष- 
णजादि एथक भावस निदिष्ट है; समिलित भाव वह सब 
। निदान संवित हानेस. दडिदाषज अर्थात्‌ वातपित्तज, वातज्ञश्मज | 
| ओर पित्तश्नक्ज भर्शों राग उत्पन्न इनेस वह सब लक्षण मिले | 
। हुए प्रकाश होतेहे । 

तिटांषज अर्थात्‌ सम्िपातज अश। रोगभो वह्ो सब मिलित । 
निदानसे उत्‌ 'य हानेसे तोन दोष मिले हुए लक्षण प्रकाशित होतेहै। । 

रक्ज अशं:-पित्तज अशं रिं!गर्मे जो सब निद्वाम्हे, रक्तज 
अशंभो वहो सब निदानसे डत्पन्न होता 
है। इसमें मांसांकुर समुक्त बड़के अंकुरको 
तरह आर घुघुचो या मु गेको तरह लालरंगका होताहै। मल कठिन 
आनेसे वह अंकुर सब देब जानेपर उससे खराब ओर गर्म 
खून निकलता है। इससे छन अधिक जानेपर रोगी मेजुकेको 


मर 
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उक्षज अश: । 


नर 





आज 





7 न जा 
०६ वेद्यक- शिक्षा । 
तरह पोला, रक्तक्नय जनित रोगसे पोड़ित, विवर्ण, क्श, उत्साह 
होन, टुव्यंल, भर विकततेन्द्रिय हो जाताहै। इसमे मल काला, 
कठिन ओर रुखा आताहै तथा अधोवायु नहो खुलतो! इसके 
सिवाय पित्तज अशा रोगके लक्षण समुहभो विद्यमान रहताहै। 


(े न नए + +- 
सहज अश:-- पिता या भाताकी अशों रोग रहनेसे जखम- | 





कालम पिता माता कत्तंक अशोरोग 
कारक निदान सेवित हो पुबकोभो | 


महज अश्य । 


अशो रोग होताहै ; इसोको सद्ृज अश कहतेहे। इस रोगमें | 
मांसांकुर कदाकार, ककंग, अरुण वर्ण, या पांडुवण और सुद् | 
भोतरको तरफ हांताहै। इस रोगसे पोडित रोगो कछृश, अल्पा- । 
हारो, धोमो आवाज, क्रोधित, शिराव्याप्त देह,अल्पप्रजा तथा आंख, | 
कान, नाक और शिरोरोगरस पोड़ित गरहताहै। तथा प्रेटम । 
गुड़ गुड़ शब्द, अन्तकूजन, हृदयम' उपलेप, और अरूचि आदि | 
डपद्र वभो दिखाई देतेहै। रोगोके शरोरमे' वातादि दौषके आधि- ; 
क्यानुसार वातजादि अशो रोगोक्ष लक्षणभो इसमे प्रकाशित | 
हो।तेहै। 
रक्तज अशा रोगके साथ पित्तज अशंके लक्षण प्रकार त होनेसे | 
डमको पित्तानुबन्ध रक्ताश कहतेह। वातानुबन्ध रक्ताश: अधिक । 
रुचनताके कारण उत्पञ्न होताहै और उसमे अरुणवर्ण फेनयुक्ना | 
पतला रक्नस्राव, कमर, ऊरू, गुदाम दद आर शारोरिक दोव्वंल्य 
आदि लक्षण मालम इहातंहै। झ् झानुबख्ख रक्ाश: गुरु ओर ख््रिग्ध 
से उतृपञ्न हाताहै, तथा उसमे' ख्तनरिग्ध गुरू शोतल, श्वेत या पोले 
रंगका पतला मलभेद, गाढ़ा खून, या तम्तुविशिष्ट चिकना ओर | 
पांडुव्ण रह्ास्ताव, गुदा चटचटो, भौर गोला कपड़ा भात्छादनको 
[ तरह अनुभव आदि लक्षण प्रकाशित इंतेहे । 








सिर 
के 
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सर पक मम आल की तल मी शीट 8 की सी जि कल 
अभो-रोज । *छ मं 
। अशोशेग सातबहो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान यह 

| पांच प्रकार वायु, अलोचक, रंजक,साधक, 

| दुःसाध्य रोगका कारण | है 
| पाचक और स्वाजक यह्ष परंच प्रकारके 
| पिश्; अपलब्बक, के दक, रोघक, भोर जेपझक, यह पांच प्रकार , 
| कफ ओर प्रवाहनो, विसत्ण नो भोर सम्बरणो गुदा देशकौ जिविध : 
| वलि, यह सब कुषित होनेसे उत्पन्न होताहै। इससे खभावतःहो 
। यह रोग दुःसाध्य, अति कष्ट दायक, बहरोशलमय ओऔर सर्व्य 
| देहका योडाकारक है ५ | 
। जो सब अरश वाह्वलि अर्थ्रत्‌ सस्वर्यो वलिथा एक दोष | 


से उत्तपञ् होताहे भोर एक वजले कम 





सुखस/ध्य भञ | । ५ | 
पदिनका पुराना अश सुखसाध्य जानना | 


इसके सिवाय जो सब अश सध्यवलि अर्थात्‌ विसज्ज नोसे उत्‌- 
पश्ष हो दो दोषज भोर एक वष ते अधिक | 
दिनका पुरानाहै, वच॒ कष्टसाध्यहै। तथा | 
जो सब भगश सहज, अथवा जिटोधजात घोर अभप्रन्तर वलि अर्थात्‌ | 
प्रयाइनो वलिसे उतृषत्र होताडे उस अश्वको असाच्य जानना | | 


। 

| 

| 

। 

। कष्साव्य ऋण , । 
| 

| 

क्‍ 

| जिस भश रोगोका हाथ, येर, सुख, नाभि, गुदा ई 
। 

। 

) 

4 

। 

| 











अंडकोषम शोध, इूटव और पाश्वेमं शूल 
हो, अथवा जिस अशरोगसे रोगोका 
कुटब और पाश्मं शूल्, सुच्छा, क, सर्व्याद्रमें दे, ज्वर, रच्ला, 
ओर गुदामें घाव आदि उपडब उपस्यित हो उससे उसको खत्यु 
होतो है, केवल छ जा, अरुचि, शूल, अत्यम्त रक्ाल्ताव, शोथ ओर 
| अतिसार आदि उपद्रव उपस्थित होनेसेभो रोगोको रुत्यु होतोरै। 
: लिफ्ट प्रधति स्थानोंमे जो सब मांसांकुर उतपत्र होतेहे उसका 
+ पाकार को बुएके मुखको तरह चिकना भौर कोमल होताहै। गुझ- 
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देशके अशोरोगको तरह्ष इसमेभी वातादि दोष मैदस एथक एथक 
लक्षण लक्षित होताहै। 

“पुम्सो” नामक जो एक प्रकारकों पोड़ा देखनेमें आतोरै, 
वहठभो अश जातोयहै। मंस्कतर्म उसको 
चर्म्रकोल कहतेहै । व्यास वायु कफको 
भाययकर चमड़ेके उपर यह रोग उत्पत्र होताहै। इस गोगमें 
वायुका आध्िक्ा रहनेसे उसमे सुई गड़ानेको तरह दर्द और ककश 
स्यश होताहै। पित्तका आधिक्य रहनेसे स्रिग्ध, गठोला भौर 
चमडेके समान वर्णविशिष्ट होताहै | | 

जिसका य्येसे वायु अनुलोसम हो और अग्निबलको दि हो, | 
अर्शा रोग शान्तिके लिये पहिले वष्ठो सब | 
उपाय अवलब्बन करना चाहिये। रोज 
सबेरे सपद तिल १ तोला, मिश्री ? तोला,सकवन १ तोला मिला- 
कर खिलानेसे वायु अनुलीमज हो अशोरोग उपशम होता है'। 
केवल सरफंद दिल ४४४ तोले खाकर थोड़ा ठंढा पानो पिलानेमेभो 
उपकार होताहै। इस रोग पतला दस्त होनेसे वातासिसार को 
तरह भौर मलबद होनेसे डदावत्तको तरह चिकित्सा करना | 
चाहिये। मल बच्च होनेसे अजव। ईनका चेण ओर काला नमक म्टेके 


फुन्मी । 


चिकित्सा! । 





साथ पिलाना। एक सोसेके नलमें घो ओर सेधघा लमक लगाकर 
गुदामें रोज देनेसे मलरोध दूर होताहै। चोतामुलको छाल पोस- 
कर एक घड़ के भोतर लेप करना, लेध मख जानेपर उसो घड़ं में 
टो क्षम्राना तथा उस दहीोका भाठा पिलानैसे अशोरोग 
शान्त होताहै। थोड़ां णोपल चरण अथवा तेंबवड़ोके मुलका 
चुणे और टन्सोमूलक्े चूणके साथ बड़ो हरंका चुणण मिला 
कर सेदत करनेसेतो अग आराम होताहै। कालो तिल एक ही 
छा कि ज शअकट मम 2 अल अर आज कट घ 2 अल क जम 
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तोला भैजावाकमूटोका चुर २ रकतो एके सिल्ाकर सेवन करानेसे 
आग तथदि हो अ्रशॉरोग आराम होताहै। इरोसको, बिना 
छिकलेको कालो तिल, आंवला, किसमिस और जेठोसधका चुके 
समभाग फालसेके छालके रसके साथ सेवन कदाना | १ था २ दिन 
गोमृचमे हरोतको भिंगं।कर वहो इरोतको खिलानेसे अ्र्शोरोगर्मे 
उपकार होताहै। जदक्न्‍बलोशूरण अभाव ग्राम्थ शुरणके डपर 
स!टो लपेटकर पुट पाक भू जना फिर वहो भू जा शुरण तेल और 
नमक मिलाकर खाना | संघा नसक, चोतामुल, इन्द्रयव, यवका 
चावल, ड्दर करंजको बोज ओर घंड़ा मोसकों छाल सबका सम 
| 
। 


भाग चुर्ण एकमें सिलाकर /) भानेसे )) भान तक माता रोज ढंढें 
पानोस सेवन कराना। तोरईका चार & गूना पानोर्मे मिला 
कर २१ बार थोराकर छान लेना; फिर उस ज्षार पानोमें 
बगन उबालकर घोमें भुज घाड़ गुड़के साथ भर पेट खाना ओद | 
डउपरसे साठा णोना । इसों प्रकार सात दिन करनेसे बहुत बढ़ा 
हुआ अश ओर सहज अशभो आराम होताहैं। । 
अशमे रहास्राव हानेस एक दम बंद करना उचित नहोहै, | 
कारण खराब रत रूद छहोनेसे सलदारभे | 
दद, आनाह और रज् विक्ृति भ्रादि रोग 
उत्‌पस्र होनेको सब्भ/वनाहै। पर जब अतिरिक्त खावसे रोगोके 
प्राण नाशको भाशक्ृा हो तब तुरन्त बंद करना चाहिये। बिना 
छिकलेको तिल १ तोला आधा तोला चोनो एकमें पोसकर एक 
कटांक बकरोके टूधके साथ सेवन करानेसे तुरन्त रहास्ाव बंद होताहै 
तथा प्मझा नरस पत्त। पोसकर चोनोके साथ स्हाना अथवा सबेरे 
बकरोका दूध पोना। पद्नत्रेशर, सहत्‌, टटका साखन, चोनो । 


। गा जागकेंगर एके सिलाकर खाना। भ्ासरुल शाक, माम केशर ! 
गम 0 फ्रं 


अजशर्म रक़ंजाव। 
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मद मम ओके शिरकत जनक शत डक 2 ; 
। और नोलोत्यल इस तोन द्रव्यके साथ अथबा बरियारा और ' 
| सरिवन इ्ष दो ट्रव्यक्षे साथ धानकी लावाका मंड बनाकर सेवन । 
' कराना। रोज सबेरे सखन बिना छिकलेको तिल प्रत्येक दो दो तोला , 
। अथवा मख्तन १ तोला नागकेशर या पद्चकेशरका चरण चार आनेभर । 
ओर चोनों चार आनेभर एकत्र ; किम्मा दहोको मलाई सिला । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पक 3 हनी ज अब मर ल 3 न अल 


भौर बकरोका दूध १ छटांक एकमें मिलाकर पोना। वराइक्रान्सा ' 
नोलेत्पल, सोचरस, लोध और लालचन्दन समर भाग २ तोल, | 

; बकरोका दूध १६ तोले ओर पानो ६४ तोले भौटागा, दूध बाकों | 
| रचने पर कानकर पिलाना, भअनारका नरम धत्ता, गेंदाका पत्ता, | 
किस्मा कुकुरमोंकक पत्तका रस १ सतोला और चोनो आधा तोला | 

; 

| 

! 


महा पोना । पोसो कालो तिल १ तोला, चोनो आधा तोल 
। 
| 


मिलाकर पोना | उपर कहो सक दताये रक्त रोधक है | कुरेयाको 
छाल अथवा वेलके गूदोका काढ़ा शॉठका चुप मिलाकर पोना। | 
कुरैयाको क्वाल क्राधा तोला पोमकर माठेके साथ अथवा सता- , 
| वरका रस २ तोले, बकरोके दूधके साथ पीना । यह सब योग । 
| रक्ाझ निवारक है तथा रक्तपित्त रोगोत़ वोग ओर औफ्ध समहभो , 
विजच्वार कर गक्नाश रोगम प्रयोग कर सकते हें । । 
उक्त थोमोंके सिवाय ऋन्डमादि कढ़ा, ओर सरिचा्दि चुगा, 
समशकर चूण्, कपू राद्य चुशे, विजय दक्ष, “ 
करच्लादि चण, भनश्नाताछत योग, दश- 
। भूल गुड़, नागराद मोौदक, खल्प शूरण मादक, तडच्छुरण मोदक, 
कुटजमले ह, प्राजदा गुड़िका, चन्द्रप्रभा गुडिका, जातिफलादि बटो, 
घंचानन क्टो, नित्यं!/दित रस, दन्ततरिष्ठ,अभयारिष्ट, चब्यादि इत 
ओर कुंटजादा घुत आदि ओषध दोषका बलाबल विचार कर 
: कद आशों रोग प्रयोग करनेसे आशख जनक उपकार होताहै । 
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| 
; शास्त्रीय अऔपषध । 





( 
। आज 8 अजीत लीक लक मे 
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अ्शों रोग । १०९१ 
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दृश्यमान मांसांकुर अर्थात्‌ जो सब मस्सा गुदाके ह 
दिखाई देतालैे उनमें सेइ ड॒के दूधके साथ 
इलदोका चुण मिलाकर एक बिन्दु 
लगागा। तोरईका चुण मस्सेपर घिसना। अकवनका दूध 
मेह ड़का दूध, तितलीकौका पत्ता और डक्टर करंजको छाल सम- 
भाग बकरोके मुत्रम पौसकर मस्प्ेपर लेप करना। च्थवा इसको 
बत्ती तिश तेलमें सिर्गोंकर गूदाम रखना,इससे सस्सा बेसालुस गिर 
पड़ताहै। पुराना गुड़ थोड़ पानोमें मिलाना, फिर तोरईका 
। चुण मिलाकर औटाना गाढ़ा होनेपर उसको बत्तो बना वहों बत्तो 
| गुदामे रखना। तोरईको जड़ पोसकर लेय करना। शूरणल, 
| हलदो, नाभको जड़ और सोहागेका लावाका चण पुराने 
| गुड़के साथ अथवा कांजोम' पोसकर लेप करना। बोज ऊंयुक्त 
। तितलोको कांजीम पौसकर गुड़ मिला प्रलेप देना। सेइुड़या 


| 


न ७र-पिनी-नाकक-प> आन के जल 





मांली कुर गिरानेका उपाय | 


| 


५ 


| प्रकवनके दूध पोपल, सेंघा नमक, कुड़ और शिरोत्र फलका 
। चूर्ण मिला अथवा हलदो और तोरई चरण सरसोके तेलके 
| साथ मिलाकर लेप करना। कपासके सूतमें हलदोकों चण 
मिला सेहु ड़का दूध बार बार लगाकर उसो सृतसे मरस्या बांध 
रखना। इन सव उपायोंसे मस्सा गिरकर अर्शो रोग आरास 
दोलाहै। कप्षोसतेल ओर तहत्‌कसोसतेल मांसांकुर निवारणका 
उत्कृष्ट औषधहै । 
पुराने चावलका भात, म्‌ग, चना या कुरथोको दाल; परवर, 
गुल्लर, शूरण, छोटो मुलो, कच्चा पपोता 
केलेका फूल, सजनका डंडा आदिकौ तर- 
कारो, टूध, धो, मखन, घुतपक पदार्थ, मियो, किसकिस, अंगूर, 
| पक्का बेल, पक्का प्पोता, मद्य और छोटो इलायचो पथ्यहै। 
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पथ्यापथा । 
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भः ऊ+ज ८ * - नल लननण : र्म 
१०२ वेदक भिचा । हि] 








नदो या प्रशस्त तालाब सच्ने पर स्लान ओद साफ़ हवामे 
टहलना आदि उपकारो है। 

इसवो सिवाय जो सब आद्वार विहारादिस वायुका अनुलोस 
हो वहो सब अ।हार विह्ारादि अश्शों रोगभ' करमा उचित है। 
अ्रशों रोगभ' अधिक रक्स््राव हो तो रक्तपिस्त रोगको तरह पथ्या- 
पथ्य प्रतिपालन करना चाहिये। 

भूना, सेंका पदार्थ, गुरुपाक ढद़व्य, दहो, पिष्टक, उरद, सम, 
लौको, आदि द्रव्य भोजन; घप या 
अग्निका सम्ताप, पूव्व दिशाकों वायुका 
सेवन मल म॒तादिका वेग धारण, मेधुन, घोड़ा आदि सवारोमे' 
चढ़ना, कड़े आसनपर बैठना और जिम काय्य से वायु कुपित हो 
उसका अनुशोलन अर्शों रोगम' अनिष्टकारक है। 


निषिद्ड कर्म | 





मा न अअल+----+- *+--....न्‍न्‍...3+-त५+>.ब.त “4-3 अननम----मिननन-ननन- वनन-+०3++न++म 


अग्निमान्दा और अजोग | 


| _>कक८ की 0 ७-- 


अधिक जल पान, अपगिमित आहाग, भव्वदा गुरुपाक द्रव्य 
भोजन, अयग्यद्या पूब्वंक आहार, मसल मत्ा- 
दिका वेग ग्ेकना, दिनको सोना, रातको 
जागना, दुश्विन्ता, अच्छो तरह चिबाकर न खाना, परिषाक 
यंत्रका दोष, क्रिसि रोग, अधिक शोतल या आग धपमे फिरना, 
अधिक जलक्ोड़ा ओर अधिक पान खाना आदि कारणोंसे अग्नि 
मान्य रोग उत्पन्न होताहै। उक्त कारण ओर विषम भोजन 
अर्थात्‌ कोई दिन थोड़ा, कोई दिन अधिक, अभिष्िष्ट समयमे 
| जग, सुखा या सड़ा द्वव्य भोजन, अनिच्छा या घणासे भोजन ; 0 


तर है 2 उन 


आग्रमान्दाका निदान । 


विन डर. जल का लक सह अल 2 जल अल अल मम अल सजी कली आज लुइनननलमनल सम 


बरतने पक नह कली के, हर... 
हि अग्निसान्दय और अजोण । १०१ पं 





भोजनके वश भय, क्रोध, लोभ, शोक या ओर कोई कारणमे 
| मानसिक तकलोफ और भोजनके बादहो अतिरित्ा मानसिक 
। परिश्रम भादि कारण सिभो अजोएं रोग उतृपन्न होताहै। साधा- 
रणतः अजोण रोग चार प्रकार,--आमाजो ए,पिदग्धा जोण,विष्ट व्या, 
कोश ओर रसशेषाजोण । कफ प्रकीपसे अमाजोब, पित्त 
प्रकोपस विदग्धाजोण वायु प्रकोपमे विश्याजोण और स्हाये हुए 
पदाधंका पहिला रस ग्क्लादि रूप परिणत न होनेसे रसशेषा- 
जो उत्पन्न होताहै। 
अमाजोच मे शरोर भारो, जो सतलाना, गाल ओर आंखके 
चारा तरफ शाथ, खाये हुए पदाधके 
सवादका डकार झाना आदि लक्षण होते 
है। विदग्धाजोग में भ्रम, मुच्छा, प्यास खट्टो या पुधेलो डकार 
और पित्तजन्ध अन्यान्य उपद्रव प्रकाशित होतेहै। विश्थ्वा जोजमें 
पेटका फूलना, ददे, मल ओर अधो वायुका अनिमंम, स्तब्धता, 
मच्छा, सवब्वेगमे दद तथा वायु जन्य अन्यान्थ कष्टभो दिखाई दंते 
है। रस शेषाजोज में भ्रश्न भोजनको अनिच्छा, कहृदयको अशुद्धि 
और शरोर भारो सालुस होताहै। 
सब प्रकारके अजोगाम॑ म्लाढि, शरोर और पऐेटमे' भारो- 
पन, पेटमे दर्द ओर वायु संचय, कभो 
मलगोध, कभो अजोण मलमभेट, और 
आाहारके बाद वप्तन ; यहो कई एक साधारण लक्षण दिखाई 
देतेईे । 
अजोण रोगसे मच्छा, प्रलाप, वसन, मुखसेखाव, अवसबता 
और भ्वस ; यहो सब उपद्रव उतृपय 
होता है । | 


न कप व लीक 02. 


प्रकागभदके लचण । 


साधारण लनदण | 
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छपद्रव | 


न पऊपन्कल्ह्नउकल्च्स्च्च्य्य्यल्‍ल््ब्क््ल््ख्क्य्ल्ल््च्रन्न्त्र््््श्ज्च्य्ण्य्तन्ष्षफ्क्र्ब्द ड़ शि 
| हक. १०४ बेद्यक-शिक्षा । रॉ 


सुपष्य भोजन करताहो अग्नि सान्दाकों साधारण चिकित्लाहै। 
समभाग बड़ो हर और शोंठका चण 
गुड़ या सेंचा नमकके साथ रोज खानेसे 
अग्नि सान्दया रोग राराम होताहै। रोज सबेरे जवाक्षार ओर शॉटका 
चुण समभाग खानेमे अथवा शोंठका ६ण घोके साथ चटाकर 
थोड़ा गरम पानो पोनेसे भूख बढ़तोहै। रोज भोजनके पहिले 
अदरख और नसक खानेसे अग्नि मान्दय् टूर हो, जोभ भर 
कशठ साफ़ होताहै। इसके सिवाय वड़वानल चण, सेन्धवादि 
दृण, सेखवादा चण , हिद्राष्टक च,ण', सल्याग्निसुख जूण , हह- 
दग्नि सुख चण , भास्कर लवण, अग्नि मुख लवण, वड़वानल रस, 
चुताशन रस और अग्नितुण्हो वटो आदि औषध सेवन करनेसे 
अग्निसान्दाय आरास होताहै। अजोण रोगोक्न ओषध समझभो 
अग्निसान्दयमें दे सकतेहे | 

आमाजोणमे वमन, विदग्धाजोण में लंघन अर्थात्‌ उपवास, 
विश्व्याजोण में स्वेटद काय्य भोर रसशेषा- 
जोज में आहारके पहिले दिवा निद्रा; 
यहो सब अजोण शरोगको साधारण चिकित्साहै। 

आमाजोण में बच १ तोला रेधा नम्रक १ तोला १ सेर गरम 
पानोमें सिला,पिलाकर के कराना,पोपमे 
सेघा नमक,भर बच समभाग ठंठे पानोमे 
पौोसकर पिलाना। धनिया १ तोला ओर शोंठ १ तोलाका काढ़ा 
पिलाना, इससे पेटको दर्द तुरन्त आराम होताहै। गुड़के साथ 
शोंठ, पोपल बड़ो इर प्रथवा अनार इसमे कोई एक ट्रत्यका च 
सेवन कराने से भ्रामाजोज , सलबइता और अशॉरोग शान्त होता 
है। सवेरे अजोण मालुम होनेसे बड़ो हर, शोंठ, और सेधा न 


हर “अपन नाल सनदननन4१३+++ कप ज न सिपनलल मत लत कहकर ५ न -*++ ज-+ज++++ - हाथ 


अग्रिमान्दा चिकिका | 


अश्ीर की साध रब्य चिकित्सा । 
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प्रद्येकका सप्तभाग ठंढे पानोके साथ सेवन कर आहार करनेतसे 
किसो तरहइके अनिष्टको भाशंका नहो रहतो है। 
विदग्धाजोज में ठंढा पानो पोनेको देना, इमसे विदग्ध अन्न 
जलदो परिपाक होताहै और पानोकष ठंठढापन तथा पतललेपनम 
पिच्च प्रशसित हो नोचे डतरताहै। भोजन करतेहो यदि अश्व 
विदस्ख हो हृदय, कोष्ठ और गलेमें जलन मालूम हा तो ल्पयुत्त 
मात्रा बड़ोह्र, किसमिस एकमें पोसकर चोनो और सहतके साथ 
समभाग चाटना। बड़ोइर ९ तोला, पोषल एक तोला, ३२ तोले 
कांजोमें ओटामा ८ तोले रहते उतार कर एक आना भर सेंधा 
नमक मिलाकर पोनेमे धुंघेलो डकार भोर प्रवल अजोण आराम 
हो तुरन्त भूख लगतो है | 
विश्धाजोणंमें खेदक्रिया भौर लवण मिला कर पानो पिलाना 
चाहिये। रस शेष्राजोणंमें उपवास, दिवा निद्रा श्र प्रवल वायु 
| शुन्य स्थानमें बेठना आदि साधारण चिकित्सा है। हींग, शोंठ, 
पोपल, गालमिरच, ओर भेंधा नमक, पाजोमे पोसकर पेटपर लेप 
करना तथा भाजनके पहिले लेप लगाकर दिनको सोनेसे सब 
।'प्रकारका अजोण रोग आरास होताहै। बड़ोइरं, णोपल ओर 
सोंचल मसक, सबका सप्तभाग चुण दोषानुभार दह्दोका पानो 
या गरस पानोके साथ सेवन करनेसे चार प्रकारका भ्जोण, 
अग्निमान्य, अरुचि, पेटका फुलना, वातज गुल्म और शूल 
रोगभो जलदो आराम होताहै। शॉंठ, पोपल, गोलमिरच, 
दन्तोबोज, निग्रोथक्नो जड़, चितरामुन ओर पोपला सृल, इन : 
सबका समभाग चूण पुराने गुड़के साथ सवेरे खानेते सक प्रकारका 
भ्रजोए, अ्रग्निसान्य, उद्धावत्त, शूल, प्लोह्दा, शोथ और पांड 
| रोगमेंभो उपकार दिखाई देताहै। उदराध्मरान निदत्तिके लिये 
पुर 
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१०६ वेदक शिक्षा । 


गोलमिरच भिंगोया पानो भ्रथवा गोलमिरच 5 पीसकर 
पोनेम विशेष उपकार छहोताहै। 
सब प्रकारके अजोण में अग्निम्रान्य नाथक भ्रोषध समुझइ ओर 
ल इरादा सोदक, सुकुमार मोदक, तरिह्॒तादि मोदक, मुम्तकारिष्ट, 
कुधासागर रस, शंखवटो, महझाशंख वटो, भास्कर रस, चिन्तासणि 
दस और अग्निघुत प्रदशति औषध अवस्थानुसार प्रयोग करना। 
अहणो रोगोक् कई प्रकागके औषधभो दिया जाता है। 
अजोर्णके प्रथम भावस्थामें उपवास कराना चाहिये, फिर बलि, 
एगारुट, जोका मंड, सिंघाड़ेको लप्मो 
आदि ऋलका पष्य देना | क्रमशः अजोण- 
का उपशम झोर अग्निवलको तद्दि होनेसे, दिनको पुराने चावल- 
का भात, मस्रको दाल, सागुर, शिंगो, कोई आदि मछले जा रस्सा, 
परवल, देंगन. कच्चा कैला आदिको तरकारो, महा और काभजो 
या पातो नोब, भाहार करनेत्नो देना । रातको बालि आदि हलको 
वस्तु खानेको देना | भूख भ्रधिक ड्ोनेमे ओर दोनो वक्न परिपाक 
को शज्नि बढ़ने पर रातकोभो दिनको तरह अश् खानेको देना। 
भूना कचा बेल, बेलका सुरव्या, अनार, सित्रो आदि द्रव्य उपकारो 
है। अजोण या अग्निमान्दा रोममें भोजनके २।३ घंटा बाद पानो 
पोना चाहिये। सबेरे विक्रोनेमे उठतेछो थोड़ा ठंढा पानो पोना इस 
रोगमें सुपथ्य डे चलित भाषामें न्सको “उषापान” कहतेह़े । 
घुतपक्क द्रयय, मांम पिष्टक आदि गुरुपाक द्रव्य, तोच्णवोंय्य 
बल द्रव्य, भृंजा जको द्रथ, अधिक जल या 
हे तरल पदार्थ पौता, यव, गोधम, उरद, 
शाक, इच्षु. गृड, दूध, दहो, घो, खोवा, मलाई, नारियल, सुनक्का 
दस्तावर वस्तु मात्र, अधिक लवण, लाल मिरचा झादि भोजन, 
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प्रध्यापष्य | 


विममाचिका । १०७ 


सहंग, रातका जागना, सेथुन, खान, इस रोगमें 
है। वस्तुत: जो द्रव्य जलदो हजम नहों होता अथवा जिस द्रव्यके 
पचनेमें देर होतो है बैसा पदार्थ परित्याग करना चाहिये। 





विसूचिका | 


आयुर्वेद शासख्त्रमें विसचिकाभो अजोण रांभके अन्तर्गत नि्िष्ट 
है। इसको संक्राम कतिशक्ति इतनो अधिक 
है कि एक आदलोको अजोयणाक सवब 
विसुचिका रोग उत्पन्न हो क्रमशः उस्त देशक अधिकांश मनुष्यको 
आक्रमण करता है। रोगभो ग्रति भयद्वर ओर जलटो प्राण नाशक 
है। इन्हो सब कारणास इसको खतनन्‍्त्र रागमें गिनना उचित 
जानकर अलग लिखतेहें। चलित भाषामें इसका “हैजा” और 
अड्वरेजोम “कलेरा“ कहते है। भ्रतिहष्टि, बायुको आद्रता या 
स्थिरता, भ्रतिशय उष्ण वायु, अपरिष्कत जल वायु, अतिरिक्त 
परिश्रम, आईडारका अनियम, भय, शोक या दुःख आदि सानखिक 
पोड़।, अधिक जनतापूर्ण स्थानमें वास, रातका जागना ओर शारो- 
रिक दोव्व॑ंल्थ आदिको इस रोगका निदान कहते हैं। जिस जझादमसो 
को बिना पेटको बिमारोके हैजा होताहै, उसको पहिले शारोरिक 
दुब्बंलता, बदन कांपना, मुखश्रोको विवर्णता, पेटके उपरो भागमें 
दद, कानमें कई तरहइके शब्द सुनाई देना, शिर:पोड़ा भोर शिर 
घूसना प्रादि पूव्यरुप प्रकाश होता है। 

इसका सांघारण लक्षण लगातार दस्त और वसन है। पदिले 
२१ बार उदरासयको तरह दस्त ओर 
खाया हा पदार्थ वमन हो, फिर पानो 


पा कम म 


विसूचि का था हैजेका निदान। 


साधारण लघण | 
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श्ण्८ वैद्यक-भिचला । 


के तरह भोर जो या चावलके काढद्ेकों तरह अथवा सड़ा सफेट 
कोंइड़ेके पानोको तरह दस्त भोर पानो व्मन होताहै। कभो कभो 
लाल रंगका दस्त होतेभो दिखाई देताहें | पेटमें दद, सड़ो मछलोके 
तरह दुर्गंध भोर पिशाब बन्द होता हैं। फिर क्रमशः आंखोंका 
बेठ जाना, दानो ओष्ठका नोला होना, नाक ऊ चो, हात पर ठंढा 
सिंकुडन ओर ऐठन, अंगुलोके अग्रभाग स्ख जाना, शरोर गक्ते- 
शून्य ओर पमोना होना ; नाडो क्षोण शोतल और क्रमशः लुप्त, 
छहुचको., अत्यन्त प्यास, मोह, भ्रम, प्रलाप, ज्वर, भ्न्तर्दाह्, स्वर- 
भंग बेचेंनो, अनिद्रा, शिरका घृपना, शिरमें दर्द, कानमें विविध 
शब्द सुताई देना; आंखे नाना प्रकारु भिथ्यारुप देखना ; जोभ 
ठंढो, श्वास शोतल, और दांतोक! बाहर निकलना आदि लक्षण 
प्रकाभित होवेहें। 
इस रोगसे वायुका प्रकोप अधिक र हनेस दस्त वम्ननको अख्यता 
पेटमें दर्द, अड्नमह, मुखशोष, मुच्छा, 
भ्रम और शिरा संकोच आदि लक्षण 
प्रकाशित होतेहैं। पित्तक आधिक्यमें भ्राणिक दस्त, ज्वर, अम्तदोहइ 
प्यास, मोह आर प्रलाप आदि लक्षण ओर कफके आधिक्यमें 
अधिक वमन, आलस्य, शरोर भारो, शोतज्यर ओर अरूचि आदि 
लचखषण विशेष रूपसे नक्तित हातहें । 
इस अवस्थामें शारोरिक सनन्‍्ताप बहुत कम हो जाताहै। ताप- 

मान यन्त्से परोक्षा करने पर ८६ डिग्रो 
तक सम्ताप रहताहै। किसोको रूत्युके 

दो एक घण्टा परहिले कपाण, गाल और छातोमं ध्न्ताप अधिक 

होताहै। उपर कहे लक्षणोम मच्छो, माजदाइ, निद्रानाश, 
 शारोग्कि विव्ग ता, उदर,सस्तक और हइदयमें अत्यन्त द८, म्त्रान्ति, 
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दोष प्रकोप लचण । 
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शारोरिक सन्ताप ! 


५ मरा 0 का का 


। 
। 








विसुचिका । १०८. कु 
प्रलाप, सतवरभ्षंग, कम्प झोर बं चेनो आदि लक्षण प्रकाश होनेसे 
रोगोके जोवनको आशा नहों करना। झोर यदि क्रमगः भेद 
वम्ननको अल्पता, पित्त भिला मलभेद, शारोश्कि सम्ताप हद्दि, 
पेटके ददंका नाश, नियमित नि:खास प्रश्यास, प्यास कम, निद्रा 
खाभाविक, वण प्रकाश ओर पिशाव होना आदि लक्षण दिखाई 
दे तो आराम होनेकी आशा है। इस रोगका हमला अ कसर 
सबब रे ओर रातको होताहै। पर कभो कभो ओर वज्षभो इसका 
हमला देखनमे आताहै। इसके भागज्ञा काल निश्य नहोहै, 
किसोको ता २१४ घंटेहोमें रूत्यु होतोहै और बइतेरोंकी २४ दिन 
तक कष्टभोगकर रुत्युमुश्वस पतित होना पड़ताहै । 

यह रोग उपस्थित हातेद्तो चिकित्सा (इलाज) करना चाहिये। 
पर पहिलेहो तेज धारक औषध देना 
उचित नही है ; उससे दस्त बंद होने परभो 
वन हि ओर पेटका फ्लना आदि उपसर्ग उत्पन्न होताहै। तथा 
थोड़ो देगके लिये दस्त बन्द हो फिर अधिक परिमाणसे दस्त 
हानेको भराशक्ा वनो रहतोहै। इससे प्रथम अवस्थामें धारक औषध 
अल्प मातासे थाड़ो थोड़ो देना चाहिये। अजोणंस रोग उत्पन्न 
होनेसे पहिले पाचक ओर अल्य धारक ओषध देनाक्ो सटव्यजस्था 
है। अजोणके विसुचिकामें व्पवललभ आदि ओऔषध विशेष डप- 
कारोहै। दूसरे विसुचिका रागमें पह्ििले दालाचिनो ॥) आनेभर, 
जाफरान ॥) आनेभर, लोंग ।/) आनेभर आर छोटो इलायचोका 
दाना |) आनेभर अलग अलग अच्छो तरह पोसना फिर २५ तोले 
चोनोमें सिलाना ; सब मिलाकर जितना वजन हो उसके तोन 
भागका एक भाग सफंद मिट्टोका चुणं उसके साथ सिलाना तथा 
रोग और रोगोके बलानुसार १० रत्तोसे ३० रत्तो तक मात्रा बार 


चिकित्मा | 
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बार देना। २० वर्षके जवनसे लेकर ५० वषके बृूढ़ेतककों २० गत्ती 
चुके साथ आधो रतो अफोस मिलाकर देना। इससे कस 
डसरवठालेका खालो च्‌णं देना। रोगोके उसरके हिंसाबसे दवाकों 
मात्राभो आधो या चोधाई करना चाहिये अधवा अफोमस चअ।धो रत्तो, 
गोल मरिचका चूर्ण चोथाई रत्तो, होंग चौथाई रत्तो भौर कपूर ९ 
रत्तो एक सकृ सिलाकर एक आनाभर माज्रा प्रत्येक दस्तके बाद देना | 
दस्त बन्द हो जानेपर २१ दिन तक दिन भरमें तोन बार देना, 
अफोम झादि ४ द्रव्य समभाग ले २ रत्तो वजनको गोलो बनाकर 
देना अधवा हमारा कपूरारिष्ट १०१२ बुन्द थौड़ो चोनोमें 
मिलाकर भाधें घए के अन्सर पर देना । अहिफेनासवभो इस रोगका 
प्रशस्त भषधघरें ५स १० बिन्दु सात्रा विचार कर ठण्टे पानोके साथ 
देना। मुस्ताद्य बटो, कपूर रस, ग्रह्वणो कपाट रस ओर प्रवल- 
अतिसार नाशक, अतिसार और ग्रहणो रोगोक्त अन्यान्य ओषघभो 
इस रोग दे सकते है । यह सब भोषध व्यवहार कबनेके साथ 
साथ थोड़ो झतरूचोवनो सुरा पानोमें मिलाकर देनेसे विशेष उप- 
कार होता है, पर के ओर हचकोका बेग रहनेसे सुभ्र न देकर 
सोधू भ्रथ!त्‌ सिर्का पानोम्ें मिलाकर देना चाहिये इससे हुचको 
के, प्यास और पेटका फुलना आराम होताहै। एक छटांक इन्द्रयव 
१ सेर पानोसें भटाना एक पाव रहते उतार कर १ तोला मात्रा 
आधा घण्टा अन्तर पर देनेस विशेष उपकार होताहै। 

अपाप्तार्ग (चिरचिरा) को जड़ पानोमें पोसकर सेवन करानेसे 
हैजा आराम होताहै; छोटो करेलोके पत्तेके काठंमें पौपलका 
चणे पज्िलाकर पोनेमे हैजा झ्ारास हाताहैओभोर भूख बढ़तोहे। 
बैलको गूदो ओर शोंठका काढ़ा ; भ्रधवा बे लको गूदो, घोंठ और 
कायफल इस तोन चोजक। काढ़ा पोनेसेभो हैजा आराम होताहै। 


र्न्रर | गा 
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अर्शो-रोग्र । १११ 





























एक अंजुलो घानका लावा और १ तोला चोनो डेढ़ पाव पानोमरें 
थोड़ो देर भिंगोकर छान लेना, फिर उसमें 
खम् १ तोला, छोटो इलायचो ल्‍ 
तोला, खोंफ एक तोला पोसमकर ओर 
सफेद चन्दन घिसा १ तोला सिलागा। यह पानो आधा तोला 
साथ आधा घंटा अन्तर पर पिलानेसे के ( वसन ) बन्द दोताई। 
सरसों पोसकर पेटपर लेप करनेनेभो के बन्द होलोड़ै | दथा भन्धान्य 
झीौश्धभो वमन वन्द करनेके लिये विचार कर देना चाहिये। 
पिशाब करानेके लिये पथरकुचोी, हिममागर या लोहाचर नामक 
पत्तेका रस १ तोला पिलाना। अथवा गोखुर बोज़, कंकड़ोको 
बोज ओर जवासा, इसके काढ़ेके साथ दो झानेभर सोरा चुर्ण 
मिलाकर पिलाना, किम्बा कुश, काश, शर, खस, ओर काला ऊख 
यह दणपंचसुलशा काढ़ा पिलाना। रामतरोई उबाला पा-ते 
आधा कटांक ३॥४ बार पिलानेसे अथवा स्थलपदके पत्तेका रस 
१ तोला थोड़ो चोनो मिलाकर पिलानेसे पिशाव उतरतोहै। 
पथरकुचोका पत्ता आर सोरा एकमे पोसकर बस्लिपर लेप करने 
से भो पिगाव दइातोहै। हाथ पेरक्ा गोला शाराम्त करनेके लिये 
तार्पिनका तेल और सुरा एकमें सिलाकर सालिश करना। केवल 
शॉठका चुले मालिश करनेसे उपकार होताहै। कुड़ और सेंधा 
नतलञ् कांतो भाए तित्तहे तेलरे पोपकर थोड़ा गरम कर 
मालिश करना | दालचिनो, तेजपत्ता, रास्ता, भगरू, शेजनको छाल 
कुड़, बच, ओर शुलफा। यह सब द्रथ कांजोम पोसकर थोड़ा गरम, 
कर मालिग करने मेभो गोला आना बन्द होताहै। हचकोके लिये 
सब्िपात-ज्वरोज्ञ हिक्का नाशक योग समहोको व्यवस्था करना, 
अथवा केलेके जड़को रसका नास लेगा। राई पोसकर गरदन 


क्र 


वरुन और मृत्र निबारक 
उधाय | 
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११२ वेदाक-शिक्षा । 





कोर मेरूदण्ड पर लेप करना। पेटको दे शान्तिकरे लिये जौका 
चूर्ण और जवाज्षार मई के साथ पौस'र थोड़ा करम कर पेटपर 
लेप करना, अथवा तारपिनका तेल पटपर मालिश कर सेंकना। 
गरम पानोमें उनो वस्ख़ भिग्ों निचोड़ कर सेंकनेतेभो उपक्ार 
होताहै। प्याससे जो व्याकुल हो तो कपूर मिला पानों अथवा 
बरफक! पानो पोनेकों देना। कबावचिनोका च॒र्या १ तोला, 
जेठीमधका चुणे आधा तोला ओर कवज्जलो चार श्रानेभर सहतके 
साथ थोड़ा थोड़ा चटानेसे पिपासा शान्त होतोहै | लॉग, जायफल 
या मार्थेका काटा पिलानेसे प्यास ओर वमन बन्द होताहै। पसोन 
अधिक हो तो अबोर सालिश करना ; अथवा मर गेका भस्म सहतके 
साथ चटाना। शिरःशूलके लिये ठण्ठे पानोको पट्टो शिरपर 

रखना, बेह्ोशो हो ता हाथ पेर सेंकना। 
जोवनकी आशा कस होनेसे और सब्रिपातको तरह देनो 
आंखे लाल, प्रलाप, मरच्छा, भ्रम आदि 


सचविकाभरणरस भोौर हमारा 
५ उपसगं उपस्थित होनसे सचिकाभरण 


कस्तुरोकस्प रसायन प्रयोग । 
। रस प्रयोग करना उचितहै | कच्चे नारि 


। 
| 
यलके पानोके साथ २।३ गोलो अवस्था विशेषमें २५ बार तक सेवन । 
करा सकतेहें | इससे डपकार नही हो तो फिर सेवन कराना दथा | 
है। अम्तकालके हित्तांग अवस्थामें हसारा “कस्तुरोकस्प रसायन” | 
देनेसे विशेष उपकार होताहै। 

|. इस रोगको चिकित्सामें इर वक्ष सतक रहना चाहिये, कारण 

| किसवक्न कोन चाफत भावेगो इसका ठिकाना नहोहे भौर न अनु 

| मानसे आनने लायक इसका केई उपायहै | रोगोका घर, बछोना 

और पहिरनेका कपड़ा आदि हरवज्ञ साफ रखना चाहिये कप । 

घूना, और गख्धकका धुप घरमें देना। सल आदि टूर फेकना चाहिये। | 
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पोड़ाके प्रवल भवस्थामें उपवासके सिवाय कोई पष्य नहा 
देगना। पोड़ा कम हो रोगोको भूख लगे 
तो सिंघाड़ेकी लप्सो, एरारुट या साबू-: 
दाना पानोमें सिजाकर खानेको देना! 
अतिसारोक यवागूभो इस अवस्थामें विशेष उपकारोहै। हमारा 
“पंजोवन खाद्य” भों इस अवस्थामें सुपथयहै। उक्त पथप्रके साथ 
कागजों था पातो गोबुका रसभो इस अवस्था दे सकतेहैं। पोड़ा 
अच्छो तरह आराम हो अधिक भूख बढ़नेसे पुराने चावलका मण्ड 
कोई, मांगुर आदि छोटो मछलोका शुरुवा और नरम मांसका 
शुरूुवा पोनेको देना। फिर असर परिपाकका उपयुज्ञ वल होनेसे 
पुराने चावलका भात, मस॒रको दालका जूस, पूर्व्वोक्त मछलो और 
मांसका रस, गुल्लर, नरप्त परवल आदिको तरकारो थोड़ा खानेको 
देना, सिश्रो बतासाके सिवाय दुसरो मिठाई नहो देना | शारोरिक 
बलको वद्धि होनेसे ३४ दिन अन्सर पर गरम पानोसे स्नान कराना। 

सम्पुण स्वास्थ्य लाभ न हाने तक गुरुपाक द्रव्य घो या घोको 
बनाई वस्तु, भूना, सेंका पदार्थ भोजन, 
खान, सेंथुन, आग भोर धुपका सम्ताप 
व्याथाम या भन्यान्य श्रमजनक कांय्य नहो करना। पहिलेक्रो 
कह आयेहै, कि साधारणत: अजोणहो इस रोगका मूल कारणहैं, 
ग्तत्य जो सब कारणोंसे अजोणको आशझ।हे उसको सब्बंदा 
परित्याग करना चाहिये। देश या गांवमें भझथवा अपने परिवारमो 
किसौकी यह रोग उपस्थित हो तो किसो तरहसे उस्ना नहों, 
कारण मयप्ते अजोण भौर भजोणसे हैजा उत्पन्न छोनेको सम्पूर्ण 
सम्भावना रहतोहै | 


पथप्रापथा भोर इमारा 
सश्नोवन खाद। | 


निषड् कसम । 


न -ह 





११४ वेदाक-शिक्षा । 


अलसक और विलम्बिका। 
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यह दो प्रकारका रोग भजोण रोगका भेदमात्र है। दुव्य॑ल, 
अल्पारिनि, वहु सेपक्मयुक्ष मल-सुत्रवात 
बेगका रोकना, और जो सनुष्य गुरु, कठिन 
अधिक रुखा, शोतल, सुख्ा द्रव्य भोजन करताहै उसका वायु 
कुषित और कफसे रुद्गति होनेसे उक्त दो प्रकारके रोग,उत्पश्न 
छोतेड़े । 
अलसक रोगमें अतिशय कष्टदायक उदराध्यान होताहै, रोगो 
तकलोफसे छटफट करते करते मुच्छित हो जाताहै; और 
अजोणसे उसके कोखको वायुका अधोगति बंद हो वह्चो वायु 
हूदय और कठ आदि उपरको तरफ चढ़ताहै ; सुतरां हचको और 
डकार इस रोगमें अधिक आताहै। दस्त के के सिवाय विस्ुचिका 
| रोगक झन्यान्य लक्षणभो इस रेगमें दिखाई देतेहै। खाया हुआ 
पदार्थ नोचे या उपर न जाकर अपक्कावस्थाहोमें भ्रामाशयमें अलस 
भावसे रहताहै इससे इस रोगको अलखक कहतेंडे। विलब्बिका 
| रोगके लक्षण एथक भावसे निदिष्ट नहोहे पर उक्त लक्षण सब 
ढ अधिक प्रकाशित होनेते उत्तको विलस्बिका कइतेड्े। अलसकको 
अपेया बिलम्बिका रोग अधिक कष्टसाध्य है । , 
अलसृुक ओर विलमब्बिका दोनो रोगको चिकित्सा एकर्ो 
प्रकारहै, दोनो रोगमं पहिले नमक मिला 
गरम पानोसे वम्नन कराना । अधवा डहर 
| करख्जा फल, नोमको छाल, झ्रापामार्गको बोज, गुरिच, सपाद 


यह 


स्पणल 


रोगका कारण | 


ब्न्क्गजा 


चिकिक्रा। 


(० कक के की रत मत बह 





थी पलनाय पक न लव पल मम मल असल सपने कम 
पि क्रिमिरोग । ११४ ्फ 


तुलसो भोर चन्द्रयव, इन सब द्वब्योंका कादा भाकण्उ पिलाना, 
इससे वस्न इंतेशो भलसक भझोर विज्ब्बिका रोग आराम होताहै। 
डदराक्षान ओर पेटको दर्द ग्रान्तिके लिये देवदारु, सफेद जो, कुड़ 
शुलफा, होंग, ओर सेंधा नमक कांजोमें पोसकर पेटपर लेप करना । 
जोका चण भोर जवाचार महे में पोसकर लेप करनेसेभो उपकार 
होताहै। गरम कांजो बोतलमें भर अथवा उसमें उनो वस्त्र 
लिंगो निचोड़कर सेंकनेसेभो उदराध्मान ओर प॑ंटको दर्द आराम 
होताहै। इलकोके लिये कदलोके जड़के रसको नास लेना। 
अथवा राई पोसकर गरदन और रोढ़में लेप करना। अग्नि वद्द क 
और अजोण नाशक ओयजध इस रोगमें विवेचना पूर्वक प्रयोग 
कएना चाहिये। 
इस रोगके प्रथमावस्थामें उपवास कराना चाहिये। फिर ज्षुधा 
ओर अग्नि वलके अनुसार धोरे धोरे लघु 
पष्य देना। अन्यान्य सब भियम विसुचिका 
रोगको तरह पालन करना चाहिये। 


प्रथगापथ] । 


क्रिसिरोग | 

+--०००७--- 
क्रिसि दो प्रकार, आभ्यन्तर दोषजात ओर बहिम्धल जात। 
आशभ्यन्तर क्रिसि तोन भागसे विभज्ष है; 
पूरोषज, कफज ओर रक्तज। अजोणं 
रहने पर भोजन, सव्वंदा मधुर ओर अस्त रस भोजन, अतिशय 
पतला पदाथ पोना, अपरिष्कृत जल पान, गुड़, पिष्टक, मांस, 
उरद झोर दहो भादि द्रव्य अधिक भोजन, छोर मत्सपपरादि संयोग 


नर जो 


प्रकार भेद । 
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११६ वेदाया शिक्षा । 


विरुद्द द्ृव्य भोजन, व्यायाम शून्य ता, दिवा निद्रा आदि कारणों मे 
आध्यन्तर क्रिमि उत्पय् होतोरे । यह क्रिसि उत्पस होनेसे ज्वर, 
विवण ता, शूल, फ़द्रोग, अवसश्रता, भ्रम, भाहारमें अनिष्छा, जो 
मतलाना, के, सुहमे थक भाना, अजीोण , अरूृचि, नासिका कंडु, 
सोतेमें दांत पोसना, छोंक आना आर्टि लक्षण प्रकाशित होलेडै' । 

पूरोषज क्रिमि पक्काशयमें जन्मतोहे, यह अकसर नोचेषो 
रहतो है । कभो कभी अआमाशयकों तरफ 
भो उठतोहै। उपर उठने पर रोगोके 
निश्वासमें विष्ठाको तरह बदब आतोहे। पूरोषज क्रिसि नाना 
प्रकारको होतोहै। सच्म, स्थल, दोघ, गोल और श्याव, पोलो, 
सफंद या कालो आदि नाना प्रकार आक्वततिगत विभिश्वता दिखाई 
देतोहै। बहतेरे घानके अंकुरको तरह सत्य , बहतेरे के तुवेको तरह 
लब्बो और स्थुल, कई गोल, कितनो च्गबलताको तरह आक्ततियुक्त 
नाना प्रकार पूरोषज क्रिसि होतोहै। तूम्बो बोजको तरह और 
एक प्रकार क्रिमिहै वद्द १२ हात तक लस्बो होतोहे। अभिरिक्त 
सांस भोजन, अथवा कच्चा मांस भोजन और अ्रधिक शूकर मांस 
भोजन करनेसे प्राय: ऐसडो क्रिमि उत्पन्न होतोहे। इसको बाहर 
निकालतो वक्त खोचना पड़ताहै । यहो सब क्रिमसि विभाग गामी 
होनेसे मलभेद, शूल, पेटको स्तव्धता, शागोरिक क्शता; कर्क शता, 
पांडुवण ता, रोमांच, भग्नि सान्‍्दय, भौर गुदामें कण्छ ्रादि लक्षण 
प्रकाशित होतेडे । 

कफज क्रिसि असाशयमें उत्पन्न हो, पेटके चारो तरफ फिरतो 
है, इसकोभो आज्ति पूरोषज :क्रिमिको 
तरह नाना प्रकार, ओर वण्भो वेसहो 
विभिन्न दिखाई देताहै। कफत क्रिप्ति उत्पन्न इनेसे,जोसचलाना । 


पुरोषज क्रिमि लक्ष्य । 


कफज क्रिसि लचथ । 
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हिट 


मुखते पानी जागा, अजोर अरुचि, सूच्छो, वस्न, चदर, सल सच 


क्रिसिरोेग । ११७ 


रोध, कशता, छोंक, पोनस भादि लक्षण अधिक प्रकाशित होतेहं। 

राज क्रिसि रक्वाहिनो शिरायोंमें रहतोहै। कोर सत्यादि 
संयोग विरुच्च द्वंव्य भोजन, अजोजमें 
भोजन और थाकादि द्रष्य अधिक भोजन 
करनेमे रक्षज क्रिसि लत्यस होतोहै। यह सब क्रिसि अतिशय 
सत्य, पदशून्‍्ध, गोल और ताम्थव्ण होतोहै। 

वाह्न मलजात क्रिसि गाजमल ओर पश्ोनेसे उत्पन्न होतोहै, 
चअतएव अ्परिकमताह्रो इसका सुख्य 
कारण है। इसको आकृति ओर परिमाण 
तिलको तरह, वाह्मक्रिसि युक और लिख्य भेट्से दो प्रकार, युक 
भ्रथात्‌ ज' नामक क्रिसि बचुपदयुक्त, क्णवर्ण और केश बहल 
स्थानमें उत्पल् हातोहे लिख्य रूच्म खेतवर्ण ओर यह 
कपड़ेमें उत्पन्न होतोहै । 

आभ्यन्तर क्रिस नाशके लिये घेंटुका पत्ता अथवा भनारसके 
नरम पत्त का रस थोड़ा सहत मिलाकर 
पोना। जिड़ड्ः चुण एक आनाभर पानो- 
के साथ अथवा विड़ज्गका काढ़ा २ तोला पिलाना ; विड़ड् क्रिसि 
नाश करनेके हकमें अति श्रेष्ठ ऑषधरहै, खजरके पत्त कागस बासो 
कर पोनेसे अथवा खज रके जड़को नरम गूदो खानेसे क्रिमि नष्ट 
इहोतोहे | पालिधा पत्रका रस, केउपत्चनका रस, शालिचा शाकका 
रस, पलाश बोजका रस, अगारके जड़का काढ़ा आदि द्र॒व्यभो 
क्रिसिनाशक है। खुरासामो अ्रजवाईम, सेधा नमकके साथ सवेरे 
खानेसे क्रिसि रोग अजोग भौर आमवात आरास होताहं। तित 


इरकत क्रिसि | 


बाह्य सनभात क्रिसि लखण | 


चिकित्सा । 
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सं 


लोको बौजका चुर सट्टा या कश्ष मारियलके पानोके साथ अथवा | 
क्र 


१03 
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१ वंदाक-प्रिच्चा। 


कमला गुड़ि.चार आनेभर गुड़के श्राथ सेवन करना। सोमराजो 
बोज आधा तोला एक छटांक पानोमें ५।६ घंटा भिंगोकऋर वच् 
पानो पोना। विड़ह, खेंघा नमक, खवाचार कमलागुड़ो, ग्रोर 
हुर सटे में पोसकर पिलाना। आधा पानो और आधो दकहोके 
मइं में बिडुंग, पोपलामल, सजनको बोज और गोलसरिचका 
यवागू बनाना फिर जवाचार मिलाकर पोना। उक्त ओषध सब 
क्रिसिनाश करनेमें उत्तम है। इसके सिवाय पारसोयादि सा 
सुस्तादि कषाय, किमि सुदरर रस, किसिपन्न रस, विड़ज़ लोड, 
क्रिमिघातिनों वटिका, जिफलादा घुत, विड़ड़ घुताआदि औषध 
प्रयोग करना। हमसारो बनाई “क्रिमिघातिनो वटिका& सेवन 
करनेसे सब प्रकारका क्रिसि रोम आराम होताहे। 

वाह क्रिसि विनाशके लिये धतु॒रेका पत्ता या पानके पत्तेके 
रसमे कपूर मिलाकर लेप करना, नालिताको बोज कांजोमें पोस 
कर सिरमें लगानेसे केशको क्रिमि दूर छोतोहै। विड़क़ तेल और 
घुस्तुर तेल वाह्य क्रिसिको उतूक्ृष्ट औषधरै । 

पुराने चावलका भात, छोटो मछलोका रस्सा, परवर, करेला, 

गुल्लर आदिको तरकारो,कांजो, बकरोका 
दूध; तिज्न, कषाय झोर कटुरसयुश्न द्रव्य 

और पातो या कागजो नोबुका रस इस रोगमें उपकारोहै। दोनो 
वक्न भात न खाकर रातको साबदाना, बालि, एरासट आदि 
इलक। भोजन करना। कारण किमसि रोममें जिसमें भअजोण न 
हो उसका ख्याल विशेष रखना चाहिये। 

पिष्टक आदि गुरुपाक द्रव्य, मिष्ट द्वर गुड़, उरद, इको, 
अधिक चुत, अधिक पतला पदा् शोर सांस अद्वि द्वर भोजन तथा 
दिवानिद्रा ओर मलभूजका वेग रोकना विशेष भ्रनिष्टकारक है! 


5! 3282 वी अपन रा ग मल लीज न मनन की रमलर कल. 


प्रथयापथा । 





पांडु और काजलशा |, ११५ 





पाण्डु और कासला । 


जात. रउ०क (पिला लुर+>क 


अतिरिज्ञ वशायास, मेथुन, भ्रथवा भ्र्तिकः अब्श, लेंवज, सर्थां; 
लाल मिरचा, राई आदि तोच्चवोय्गे 
और भिशी आदि द्रवप खानेसे बातादि 
दोषत्रय रक्तको दुषित कर पांड रोग उत्पल् झोताहै। यह्ष रोम 
प्रकाशित होनेसे पहिले त्वक फटा, सुंखसे पानो गिरना, शरोर 
अवधज, मिट्टो खानेको इच्छा, आंखके चारो तरफ शोथ, मल 
मृचका पोला होगा और अपरिपाण झादि पूव्वेशप प्रकाशित 
होतेहें | पांडु रोग पांच प्रकार। ऊसे--वातज, पिक्तज, कफज, 
सश्षिपातज भर झरत्तिकामच्षण जात । 

वातज पांडु रोगमें त्वक, मृत्र, चक्षु, नख काला या भ्रुण वण 
भोर रुखा होताहै। शारोरिक कम्प, 
सचो विद्ववत्‌ पोड़ा, आमाह भौर श्रम 
आदि लक्षण होतेहै। पित्तज पांछु रोगमें 
सब देह विशेष कर मल, मृत्र, नख पोला शोर दाघह्ष, प्यास, 
उज्वर तथा थोंडा थोड़ा मल होना आदि लक्षण होतेडे। कफज 
पांडु रोममे त्वक, मृत, आंख और सुख सफेद, सुख ओर नाकसे 
रक्तस्राव, शोथ, तन्द्र।, भालस्थ, देशको अत्यन्त गुसता आदि लकज 
प्रकाशित होतेहे। सखिपातज पांडु रोगमे उन्न वातादि पाडू 
रोगके लक्षण सब मिले इये मालूम होतेहै। सम्रियातज यांडु 
रोगते उ्दर, अरुचि, जो सच्लाना, वमन, प्यास, क्वान्ति ओर 
इम्ट्रिय शशिका माथ आदि उयद्रव उपस्धित होनेसे असाध्य 


2 फिर 


निदागं । 


वातज, पित्तत भौर कफण 
पांड रोग । 








८ रफं 


११० वेदवा-शिक्षा । 


जानना। झत्तिका भच्षर जात पांछ रोगमे खाई हुई मिशोके 
गुजानुसार कोई एक दोष कुप्ितं हो वडों भारन्भक होताहै। 
कषाय रसयुक्ष सिष्टो खानेसे वायु, चारदुक्क सिट्रोसे पित्त ओर 
मधुर रसबुक़ सहोसे कफ कुपित हो पूर्व्योक्न लखण समहोंमें भ्रपना 
अथना खच्षर प्रकाश करताहै। जलो हुई मिष्टो लानेसे उस लिश्टोके 
रुक गुशके कारण रसादि धातु समुह ओर भुता अ्रमों रुखा 
छोताहै। तथा खाई हुई जलो समिह्डो अजोण अवस्थाहोमे रख 
वहादि स््लात समुह्ोंको पूण ओर रुदकर इन्द्रिय शक्षि,दो स्त, बोय्ये 
और झोज पदार्थका विनाशकर सइसा वल, वर्ण ओर अग्निविष्ट 
कर पांडु रोग डतपादन करता है। पांडु रोगोके पेटमें किप्रि पेढा 
होनेसे, आंखके चारो तरफ, गाल, भी, पर, माभि, ओर खिकू्ें 
शोध तथा रहा भोर कफसिश्रित मल होताईै। 
पांड रोग बहुत दिन तक बिना चिकित्साके रचनेसे भसाध्य 
हो जाताहै। तथा जो पांड रोगो शोथ- 
युक्ञ हो,सब वस्तु पोलो देखताहों तो वह 
पांडु रोगभो असाध्य जानना, अथवा पांहु रोगोझा मल कठिन, 
थोड़ा चुरा ओर कफयुत्य छोनेसेभो अताध्य समक्तना | 
पांड रोगोका घरोर यदि किय्यो क्षफेद पदाधसे लिपटा हुआ्आमसालूस 
हो ओर शारोरिक ग्ल।नि,वसन, मूच्छा, 
पियासा आदि  उपह्व लचखित क्रो तो 
जच्चको जत्यु होतोरहे। रश चवके कारण जिसका शरोर एक दम 
सफेद हो गया हो उसकेभी जोवनको आशा कस है। अथवा जिस 
पांडु रोमोका दांत, गण, आंख पांडवण तथा सब वस्तु उक्षको 
पांडुवर्य दिखाई दे तो उसकोभो खब्यु नियय जागगा | पांडु रोगों 
का चाय, पैर, सुझ फूछ मध्यप्षान चोण होनेसे भकवा अध्यमाम 


पु 


साज्यासाब्य क्षण | 


सांघातिक लक्षण । 


राय 
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पांडु और कालंकी । ' १२१ 





पुशा भौर हाथ पेर कोल होनेसे उसको भो सत्य, झोतो है। 
जिस पांड रोगोजे गुदा, लिक्ष भोर अच्छकोषमें शोध तथा भूर्च्छ 
आन नाथ, अतिसार भोर ज्वर भ्ादि उपद्रव उपखित होॉतो 
उसको भो सत्य, होतोहै। 

पांडु रोग उत्पच्च होनेके बाद अधिक पित्तकर द्ुत्स भोजन 
अझरनेसे पिस्त अधिकतर कुप्रित हो रक्ष 
और सांसको दूषित करताहै, इसोसे 
कासला गोग उत्पस्त होता है। यछत्‌ रोग पेदा इकरभो कुसशः 
यह रोग उत्पन्न होते दिखाई देताहै। पांडु रोगके जो सब निदान 
कह आए हैं, वह्दो सब निदान ओर अतिरिक्त दिवा निद्रा आदि 
कारणोंस कामला रोग उत्पन्न होताहै। यक्ततसे पित्त बाहर 
छो सब पाकस्थलोमें य जाकर थोड़ा भ्रश रक्के साथ मिलताईै। 
इसो रोतिसे कामला रोग संचारित होताहै। 

इस रोगमें पह्िले केवल दोनो आंखे पोलो हो फिर लक, 
नख, मुख, मल, मत्र प्रति समस्त 
शरोर बर्मातके सेड़कके तरह पोला 
होता है। किसोका मल मृत्र लाल रंगकाभो दिखाई देताह । इस 
रोगमें मल सफेद, कठिन, बदनमें खुजलो, जोमतलाना, इन्टद्रिय 
शक्तिका नाश, दाह, अपरिपाक, दुव्वेंलता, अरूधि ओर अवसाद 
आदि लक्षण लख्ित हंंतेहें। 

कमला रोगमें अत्यन्त शोथ, मुच्छो, सुख ओर दोनों आखें 
लाल, मल मृत्र काला, पोलाया लाल 
झोर दाह, अरूचि, पिपासा, आनाइ; 

तन्द्रा, सु्छा, अत्विसान्दय भोर संज्ञानाश अ।दि उ।द्वव उपस्बित 
इहोनेसे रोगोको झरृत्यु होतो है। 
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कमला रोगज्ञा निदान । 


लचयण। 


सांधातिक लक्षण | 
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गा ११३ वेखक-भिचा | ् 
' ऋालला रोग बहुत दिन तक शरोरमें रहनेसे पव्योश लल्णल 
समृह भप्रधिकतर प्रकाश होतो उसको 
कुक्रकासला वकहतेडें। यकह्ष अवस्या खभा- 
वतः कष्टसाध्यहै। विशेषत: इसमें अरुचि, वलन वेग, उधर, दोषज 
स्कानि, सास, कास, और मलसेद भादि उपद्रव उपखित चोनेसे 
रोगोके जोनेको आशा नहीं रहतो | 
पांडु या कामला रोग उत्मन् होनेके बाद कुमशः शरोरका 
रंग हरा, श्याव ओर पोला होनेसे तथा 
33 साथहो वल भोर उद्ताइका हास, तन्द्रा, 
अग्निसान्दा, रुदु ज्वर, स्त्नो सचुवासमें अनिच्ता, अंग बेदना, 
दढां, दशा, अरुचि, ओर भ्वभ भादि उपद्रव उपख्िित होनेसे 
लसको इलोमक रोग कहतेईें। 
जिस काय्य से यक्षत्‌को क्रिया सम्पुण रुपसे छोतो रहे वेसछो 
कार्य्यं करनाह्षो इस रोगको चिकित्साहै । 
हलंलक हे प्मारी._ सारी “सरलमेदो कटिका”रोज रातको 
सरलमेदो वटिका । 
सोतो वज्ञा उचित सात्रासे ख.नेपर दस्स 
साफ हो यक्षत्‌॒को क्रिया भच्छो तरह होतोहे ओर पांडु कामला 
आदिमेंभो विशेष उपकार होताह। पांड, रोगमें हइलदोका काढ़ा 
या करकके साथ ओऔटाया इग्चा घो, अथवा आंवला, बड़ी हर और 
बहेड़ा इस तोन द्वव्यका काढ़ा या कल्क के साथ पकाया धो किम्वा 
वातध्याधि प्रसंगका तिन्दुक धुत सेबन कराना डचितहै। कोष्ठ 
वच्द हो तो घोजे साथ दस्तावर ओपषप सिल|कर सेवन कराना 
चाहिये। वातज पांडरोगमें घो ओर चोनोके साथ जिफलाका 
काढ़ा पिलागा। पित्तज पांड रोगमें २ तोश। ५ सासा ४ रघ्तों 
चोनोके साथ १० सासा ८ रत्तो जिठहत्तका चुण मिलाकर सेवन 


कुपपरकानणा । 


. गौर काम्ला |; (शक , 








करमा। कफ़ज प्रांड रोममें बड़ो इर॑ गोमूतमें भिरभोगा फिर 
| मोसूचमें स्िसतकर सेवन करना । अथवा गोर भके साथ शींठ का चु् 
४ मास भौर लोइभज्म १ माता; किम्या गोमूबके साथ पोप्नन्न 
का चुलं ४ सासे सोर शॉटका चूर्ण ४ सासे; भ्थवा गोसुच 
| के साथ शोधित शिलाजोत १ मासे ; किस्बा धृतपिदं शुगगुलु ८ 
सासा सेवन करना। लोहचूण्ण को ७ दिन गोमृत्षको भावना दे 
फिर दूधके साथ सेवन करानेसेभो कफज पास रोगमें विशेष 
| उपकार होताहै। 
| गुड़के साथ बड़ो इरं रोज खानेसे सब प्रकारका चांड रोग 
आराम झोताहै। लोहचण कालो तिल, 
शोंठ, पोपल, गोलमरिच और बेरको 
| बूदो इरेकका चुण ससभाग ओर सब चूर्ण के समान खचभाचिक 
सूख मिला सहतके साथ मोदक वनाना | यह मोदक मई के साथ | 
| सेवन करनेसे प्रति कठिन प।फ्क रोग भो आराम होताहे । पाष्छु- 
| रोगोको शोथ हो तो म्छर सात बार आगमे गरप्कर गोसृत्रमें 
बजुताना, फिर वहों शोधित मंइुर का चुण घो भोर सहतके साथ 
मिलाकर असके साथ सेवन करनेसे पाण्छ, ओर शोथ भाजउम हो 
भूख बढ़तोहै । 

कामला रोगमें गुरिचका पत्ता पोसकर मझके साथ पोना।! 
मोदूधों शोंढका चुसे मिलाकर पोना | | 
इलदोका चुण १ तोखा ८ तोले दहो- 
| के साथ सबेरे सेवन कराना। जिफला, गुरिच, दारुइरिद्रा, ओर 
| नोम्को कालका रस सहतके साथ रोज सबेरे पोगा। स्ोॉंइचुणं, | 
शोंठ, प्रोपल, गुरिच और विड़द्' चुण ; अथवा इलदो, आंवला, 
बड़ो इरे भोर बहेड़ेका चुस सेवत कराना।. सचम्तपुदित या 
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पॉड रीअ्षमें शोध चिक़ित्सा। 


कामजा चिकित्सा । 








डा 


१३8१ वेदक-शिंचला । 





पौँचसों बार पुटित लोइच,ण सहत भौर घोके साथ सेवन करानी। 
लोहच,ण इरोतको भोर इलदोका चुण, घो और सहतके 
साथ अथवा इरोतको च,ण गुड़ भौर सहतके साथ सेवन कराना। 
लोइच,ण , आंवला, शॉठ, पोपल, गोलमरिच भोौर हलदोका चूर्ण 
घो, सहत और चोनोके साथ सेवन करनेसेभो कामला रोग भारास 
होताहै। 

कुम्भ कामला घोर इलोसक रोगमें पाण्डु ओर कासला रोगके 
तरह चिकित्सा करना। विशेषतः कुछा- 
कामसलामें बह्ेड़ाके लकड़ोको आंचमें 
मसहछ र गरस कर क्रमश: ८ बार गोसतमें 
बुताना ; फिर संडर चुण सहतके साथ चटाना; भोर इलोमक 
रोगमें जारित लोहच,ण, खेरका काढ़ा और मोथेक्रे चुल के साथ 
चटाना। कुटको, बरियारा, जेठोमध, आंवला, बहड़ा, हलदो 
और दारुइलदोका समभाग चूर्ण सहत और चोनोके 
साथ चाटनेसेभो इलोसक रोग आराम होतांहै। फलजिकादि 
कषाय, वासादि कषाय, नवायस लोइ, त्रिकतयाद्य लौह, 
धात्रोलीह, अष्टादशांग लोइ पूननेंवादि मंडर, पश्चानन रस 
ओर हरिद्राद्य घृत, वग्रोषाद्य घुत तथा पुनर्नवातेल विवेचना 
पूथ्यक पाण्छ , कासला, कुञ्नकाप्तता और इलोसक रोगमें प्रयोग 
करना । 

चक्षुदयका पोलापन दूर करनेके लिये द्रोणपुष्पके पत्तेका रस 
आंखमें देना, अथवा हलदों गेरुमिट्टो और भांवलेका चुण सहतके 
साथ मिलाकर आंखमें लगाना। कांकरोलके मूलका रस या चुत- 
कुसारिका रस, अथवा पोत घोषाफल पानोमें चिसकर मास 
लेनेसेसो भाँखे साफ होतोह। न 
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कुभ्कामला और इलौमक 
चिकित्सा । 
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रहापित्त। १२५ 


छन्न रोगोंमे जोण उ्वर ओर यक्षत्‌ रोगको तरह 
पालन करना चाहिये। किसो प्रकारका 
उत्तेजक पॉनाहार सेवन नश्ो करना | 


पथय।पथय । 


रक्त-पित्त । 


अग्नि और आतप आदि सेवन, व्यास, शोक, पथ पस्थेटन, 
मेथुन ओर गोलसिरच आदि तोच्षछ वोय्य 
द्रवत्र, आहार, लवण ओर कटुरसयुक्त द्रवगर 
अधिक भोजन करनेसे पिश् कुपित हो यह रोग उत्पन्न होताहै। 
स्त्ियोंका रजो रोध हॉनेसेभों रह रोग उत्पन्न हानेको सत्भावसा- 
है। इस रोगमें सुख, नासिका, चक्तु और कान यह ऊद्देसाग और 
गुदा, योनि और लिट्रः अधोभागसे रक़स्राव होताहै। पोड़ाको 
बह्तिमें समस्त रोसकूपसेभो रताल्ाव दिखाई देताहै। 

रक्तपित्त रोग उत्पन्न होनेसे पहिले शारोरिक भवसखता, 
शोतल द्रवप्रपर अभिलाष, कण्ठसे धृम 
निकलनेको तरह अनुभव, वस॒व ओर 
निश्वासमें रक्त या लोहेके गख्थको तरह गन्ध आदि पूर्ववरुप प्रकाश 
छोतेहै | रोग उद्रन्न हानेपर वातादि दोषके आधिकानुसार प्रथक 
एथक लखण प्रकाश होताहें। रशपित्तमें वायुका भ्राधिक्ा रहनेसे 
रक़् श्थाव या अरुणवण फेनिला पतला ओर रुखा होता|ई ओर 
इसो रक्षपि त्तरोगमसे गुदा,योनि या लिड्म' इन्हो सब अधोभागोंसे रक्त 
निकलताडईै । पिसके आधिक्यम रक्त वटादि छालके काठेकी तरक्ष 


निदान । 


दोषसेदस पृच्व लक्षण । 
























१२६ वेचक-थशिक्षा । 


काशा मोमूतको तरह, चिकना छत्चकर्य, जालेके इंगको 
अथवा सोवोराज्जनकों तरह वयविशिष्ट होताहै। कफके 
आधिकशते खब भाठ़ा, थोड़ा पांडवण, थोड़ा चिकमा और 
प्रिश्छिल होताहे तथा सुख, नाक, भांख भोर कान इन सब ऊई 
सार्गोंते रक्षत्तार झोताहै। केक्ल इसो दोषका या तोनो दोषका 
आधिक्य रइनेसे, उसो दो दोष या तोन दोषके लक्षण मिले हुए 
मालूम होतेहें। दिदोषज रहपित्तमें वात कफके रक्षपित्तसे 
ऊद ओर भध उभय मसार्गोते रक्ष निकलता है। 

छश्ष रक्पित्तमें जो रक्तपित्त ऊद्द मार्गयत भर्थात्‌ मुख, 
नासिका आदिसे रक्ष निकलताईं या बेग 
कम, उपद्रव शून्य, तथा हेमन्त और 
शोतकालमें प्रकाशित हो उसको साध्य जानना। जो रक्षपित्त 
अधघो सरर्भंगत अर्थात्‌ गुदा, योनि, भोर लिंगसे रक्षस्ताव तथा दो 
दोषसे उत्पन्न होताहै, वह जाप्य। ओर जिस रक्तपित्तमें ऊह 
ओर भ्रधो दोनो मार्गसे रक्तल्नाव होताह अथवा तोनो दोषका 
रक्पित्त असाध्य। रोगो हद, मन्दागर्नि, आहार-शशिक्षोम या 
अन्य|व्य व्याधियुत् होनेसेभो रक्षपित्त असाध्य जानना । 

दुष्बंता, श्वास, कास, ज्वर वन, मत्तता, पांडुता, दाह, 
मर्च्छा, खाया हुआ पदा्थका भ्रस्तपाक, 
सब्बंदा भधेयंथ, छदय बेदना, प्यास, सरल 
प्रेद, मस्तक दाइ शरोरसे सड़ो दु्गेश्ध भागा, अाहारप्ते ग्रनिच्छा, 
| अजोज भोर रक्षमें सड़ो बदबु, रक्तका रंग सांसघोये प्रानोको 
| लरह, था कईंसवत्‌, मेद, पोष, यक्षत्‌ खंड, पक्षा जालुनको 
| तरह काला किसमा इन्ट्रभनुको तरह माना रंग होना, यहो 
| रक्पित्तका उपप्गेहे। इस सब उपसमयुत्त रक्पित्तते रोगोको 


साध्याशाध्य । 


सुपर । 
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खलु छोतोरै। जिस रक़पित्तमें रोमौको आंखें लाल भोर' जो 
अपने उद्वारमें लाल देखताहे अथवा सब पदांथ लाल 
दिखाई देताहै, किम्बा अधिक परिमाण रक्ष वमन होतो उसकी 
सखत्यु निश्रय जानना । ह 
रोगो वलवान हो तो रहास्राव बंद करमा उचित नहीहै। 
कारण वहो टुधित रज् देहमे रुद्द हों 
रहनेसे पांड रोग, हद्गोग, ग्रहणो, झोंचा, 
गुर्म और ज्यर आदि नाना प्रकारकों पीड़ा उत्पन्न होनेकी 
सब्भावनाहै। किन्तु टुव्बंल रोगो, अथवा अतिरिक्ष रक्स्रावसे 
जिसके अनिष्टको भराशंकाहै, उसका रक्त दंद करनाहो उचितहै। 
टूबका रस, अनारके फूलका रस, गोबर या घोड़ेको लोदका रस, 
चोनो मिलाकर पोनेसे रक्तस्लाव बन्द होताहै। अड सेंके पत्तेका 
गस,गुरलरके फलका रस ओर लाइह भिंगोया पानो पोनेसेभो रशख्ाव 
बंद होताहै। एक आनाभर फिटकिरोका चु् दूधमें लिला- 
कर पोनेसे रक्स्ताव तुरंत ब'द होताहै। रक्षातिसार भोर रक्ाश 
मिवारक भन्थान्य योग समुहभो इरू रोग विचार कर प्रयोग 
कर सकतेहैं। नाकते रक्तख्लाव हो तो, भांवला घोमे भजकर 
कांजीसे पोस मस्तक पर लेप करना। चोनो सिला दूधका भास 
अथवा दूव्यांका रस, अनारके फूलका रस, पियाजका रस, गोबर 
या घोड़े को लोदका रस, सहावरका पानो या इरोशको भिगोंया 
पानोका नास लेना । कानसे रहास्राव हो तो यज्षो सब औओषध 
प्रयोग करना। सूत्र साग ते रक्तूस्ताव हो तो काश, शर, काला 
जख और कंडेको जड़ सव मिलाकर २ तोले,वकरोका दूध १६ तोले 
१ सेर पानोके साथ ओटाना, दूध शेष रहने पर नोचें उतार कर 
पोगा। शतभलो शोर गोकआ्षरके जड़के साथ अथवा शरिवन, ' 


अवशस्या भेदसे चिकित्सा। 














्ं 


श्र८ बेद्क शिक्षा । 





पिठवन, सुगानि, और माधानिके साथ दूध पाककर पिलाना। 
योनिसे रससत्राव हो तो यहो सब ओषध ओर प्रदर रोगोशा अन्धान्य 
ओषधभो विचार कर देना। लाल चन्दन, बेलको गूदो, अतोस, 
कुरैयाको छाल और बबुलका गोंद सब २ तोला बकरोका दूध 
१६ तोले, एक सेर पानोते भोटाना दूध बाको रहने पर उतार 
कछानकर पोनेसे गुदा, योनि और लिंगसे रक़स्राव जलदी आराम 
छहोताहै। किसमिस, लाल चन्दन, लोध और प्रियंगु, सवका चूर्ण 
अडसेके पत्तेका रस ओर सहतके साथ पोनेस सुख नासिका गुदा, 
योनि भोर लिंगते निकलता हुआ। खन तुरन्त बंद होताहै। 
रक्ञको गांठ मिरनेसे कबुतरका बोट अति अल्प मात्रासे सहतके 
साथ चाटना। इसके सिवाय धान्यकादि हिम, होवेरादि क्राथ, 
झारुषकादि क्राथ, एलादि गुड़िका, कुझाण्ड खंड, वासाकुझांड, 
खण्डकादय लोह, रक़तपित्तान्तक लोचह, वासाह्टत, सप्तप्रस्थ घुत 
ओर ह़ोवेराद्य तेल विवेचना पूव्व॑ंक प्रथोग करना | 
रक्पित्तमें ज्वर रहनेसे लाल ब्रिह्तत, कालो ब्िंहत, 
की आंवला, बड़ो हर , बहैड़ा ओर पोपलका 
पपितत अर पफया। इक प्रद्यके समभागका दूनो चोनो 
ओर सहत मिला सोदक बनाना, इस मोदकसे रक्त पित्त ओर ज्वर 
दोनोको शान्ति होतोहै। इसके सिवाय रपक्षपित्त नाशक और 
ज्चर नाशक यह दोनो ओषध मिलित भावर्स इस अवस्थामें प्रयोग 
करना। श्वास, कास, सखरभंग आदि अन्यान्य उपद्रव उपस्थित 
होनेसे राजयक््माको तरह चिकित्सा करना। अड,सेके पत्तेके 
रसमे तालोश पत्रक्ना चुण ओर सहत मिलाकर पोनेसे श्वास कास 
ओर स्व॒रभंगमें उपकार होताहैे। 
ऊरुक रक्तपित्तमें रोगोका बल, सांस ओर अग्निवल ज्षोण | 
ज-++ --+-4 
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श्च-पिस । १३८. 





होनेंसे पद्देलि उपवास देना उचित है 
किम्बा वबलादि च्षोण होनेसे रुक्‍्तिकर 
आहारादि देना चाहिये। घो शहत झोर धानके लावाका खाद्य 
बनाकर खानेको देगा। भरधवा पिण्ड खजुर, किसपम्रिस, जेठोमध और 
फालता इसका काटा ठंठाकर चिनो मिलाकर पिलाना | अधंगत 
रज़पित्तमं ढप्तिकर पेबादि पोनेकी देना। शरिवन, पिठवन, 
हहतो, कंटकारो, ओर गोक्षुर यह खस्प पंचसुलके काढ़ेके साथ 


प्रध्यापष्य । 


पेया बताकर णंनेसे रक्त पित्तमें विशेष उपकार होताई। शभ्रतिरिक्ष | 


राल्ाव बंद हानेते ओर अख्द पचानेको ताकत होनेपर दिनको 
पुराने चावलका भात, मुग, ससुर ओर चनेकों दालका जुस, 
परवत्, गुल्ल<, पक्का कोहड़ा, ओर करेलेको तरकारो, छामग, 
हरिण, खरगांश, कबुतर, बटेर ओर बकुलेके मांसका रंस, 
बकराक दूध, खजुर, अनार, सिंघाड़ा, किसमिस, आंवला, सिसरो 
न।रियत्त, तित तन या घृत पक्ष वस्तु इस रोगमें आहार कराना । 
रातको गेंह था जोके आटेको रोटो या पूरो और पून्यॉक्न तर- 
कारो। छूजा, चतका बेसन, घो आर कम मोठेका बनाया पदाथ 
खानेका देना। गरम पानो ठंठाकर पिलाना | * 


गुरुपाक तोक्ष्णवोथ, भौर रूक्ष द्रव्य समुक, दही, मछलो, 


अधिक सारक द्रव्य, सरसोंका तेश, लाल- 
मिरचा, अधिक नसक, सेस, भालू, शाक, 
खट्टा, डरदको दाल, ओर पान भ्रादि द्रव्य भोजन ; मल मृजका 
बेग धारण, दतुवनसे सुच् घोना, व्यायास, पथ पण्य टन, धुमपान, 
घुलि झोर घ॒पमें बेठना, भोस लगाना, रातका जागना, खान, 
संगोत या जोरसे बोलना, मेथुन, अश्वादि सवारोसे चढ़ना आदि 
इस रोगमें विशेष भनिष्टकारक है। स्नान न करनेसे विशेष कष्ट 


निविद कार्य । 


न्र्यि 





१३ 


नर 


हैः 


१३० वेशक-थिचा । 


हो तो गरम पानो शोतल कर किसो किसो दिन स््रान दा 
। उचितहै । 
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सल मूल्रादिका वेग घारण, शग्रतिरिक्ष उपढास, भ्रति #थुन 
आदि धातुत्तय कारक कार्योसे तथा वल- 
वान मनुष्य से कुस्तो लड़ना ओर किसो 
दिन कम किसो दिन अधिक या अनिदिष्ट समय भोजन करना , 
आदि कारणोंस राजयच्मा राग उत्पन्न होताह। रहापितत पोड़ा । 
बचुत दिन तक बिना चिकित्साके रहनेमेभो क्रमशः बह राजयच्झा 

| 


निदान । 


रोगमें परटिणत होते दिखाई देताहै। वायु, पित्त, कफ, यह तोन 
दोष जब कुपित हैं| रसवाहो शिराओंकों रुद करताहै, तब उससे 
क्रमशः रक्न, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र क्षोण होताहै। ' 
| कारण रसझहो सब घातुओोंका स्टूष्टिकर्ताह। उसे रसको गति रुइ 
। हानेसे किसो धातुका पोषण नहो हा सकता | प्रथवा अतिगिक्त 
संथुनस शक्र चय होनेपर डसको क्ोणता पूण करूूंके लियेभो 
*अन्यानप्र धातु क्रमशः चयको प्राप्त होताईं। इसोकोा क्षयराोग | 
या राजयक्ष्या कहतहें । 
यह राग उत्पन्न होनेके पहिले, खास, अंगम दर्ट, कफ निष्ठो- | 
बन, तालुशोष, के, भग्निमान्दय, मत्तता, | 
पोनस, कास, निद्राधिक्ध, आखोंकरा स५ द 
ऊहुं।ना, सांस भक्तण ओर मंथुनको इच्छा, भ्ादि पृव्व॑ंरुप प्रका 
| शित होतहै', तथा इस र।गर्म रांगो यहो स््रप्न देंखताहे कि मानों 
| पक्को, पतंग ओर शखापद जन्तु उसका भ्राक्रमण कर रहेहे ; केश, । 
जय 


पुर जल । 


न ह 








स्प्म ल्‍6च्प्म्ग्य्स 
राजयच्मा और चऋतचोण | - श१११ 
भस्म ओर इड्डो, (अस्थि) स्तुपके उपर वह खड़ारहै, जलाशय सूख 
गयाहै, प्रव्वत टूट पड़ाहै भर भाकाशके तारे सब गिर रहेहें। 
ग़ग प्रक्नाशित होनेपर प्रतिश्याय, कास, स्वरमेटद, अरुचि, 
पाशखंदयका संकोच ओर दर्द, रक्त वम्तन, 
ओऔर मलभेद यही सब लचखलण ललित 
झोतेड़े, इसमें खरभंग, कथा ओर दोनो पसुलियाोंका संकोच या 
दर्द वाताधिकासे होताहैं। उ्वर, सम्ताप, अतिसार शोर निष्ठो- 
वन पित्ताधिकासे ओर शिरो बेदना, भ्ररुचि, कास. प्रतिश्याय ओर 
अंगसइईह कफाधिक्ाका लक्षणहै। जिसको जिस दोषका आधिका 
रहताहै, उसको उन्हो सब लक्षणोंमं उसो दोषका लक्षण अधिक 
प्रकाशित होताहै | 
क्षय यक्यारोग साधारणत: दुःसाध्यहै, रोगोका बल और 
मांसक्ोण न हानस, उल्न प्रतिश्याय आदि | 
' एकादश रूप प्रकाशित होनेके बादभो | 
| आरोग्य होनेको आशा कर सकतेहै, पर यदि वल मांस क्ौज | 
हो जाथ ओर उत्त एकादशरूप प्रकाशित न हो. काम, अग्रतिसार, 
पाश्वेदना, स्तरभंग, अरुचि ओर ज्वर यह क लत्तग दिखाई दे | 
अथवा श्वास, कास, ओर रक्त निश्लोवन यही तोन दोष प्रकाशित 
| 


परलच्षण | 
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माध्य म.ध, निशय , 


होयतो रोग असाध्य जानना | 

यह्ष्मा रोगो प्रचुर आहार करने परभो चोण होबे अथवा 
अतिसार उपद्रवयुक्त हो किब्या यदि 
अंडकोष ओर पेटमें शोथ हो तो उसकोभो 
असाध्य समना | दोनो भांखे सफेट, अश्वस देष, ऊईदई स्वास, 
कष्टके साथ शुक्र जाना इसमें कोई एक उपद्रव यक्या रोग़में उप- 


स्थित होनेसे सत्यु लक्षण आनमना! 
शी लक व 


सांचातिक तचयण | 


नर 





| ११५ वेशक-शिक्षा । 


गुरुभार वहम, बलवानसे कुस्तो लड़ना, ऊ ४ स्थानसे गिरना ; 
। गो, अश्यादि जन्तु दौड़ते वक् उसके 
। गतिको जोरसे रोकना, प्यर आदि पदार्थ 
। जांरस दूर फेकता, तेजोमे बहुत टूर तक चलना, ऊचो भावाजसे 
| 
। 
। 
| 
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उ९:चत निदान । 


पढ़ना, अधिक तेरना और कूटना आदि कठोर कार्य्योमि और 
ग्रतिरिक्त स्नो सहवाससेभी छातीमें घाव होताहै। उत्न कार्यों के 
साथ सब्यदा भधिक भऔर कम भाहार करनेवालेको भो छातोमें घाव 
हानेको अधिक सम्भावनाहै। इन्हो सब कारणोंसे कातोमें घाव 
होनेसे उसको डरः:छत रोग कहतेईे। इस रोगमें वत्तस्थल विदो्ण 
या टूटकर भिर पड़नेको तरह मालूम होताहै तथा दोनो पसु- | 
लियोंमे दर्द, अंगशोष और कम्प होताहै। फिर क्रमशः बल, | 
बोय्य, वर्ण, रूचि, अग्निहोनता, व्वर, कष्ट, मन उदास, मलमेट, 
खांमोके साथ सडो ट्गेस्ख, श्याव या पौला, गठोला भोग रक्मिला | 
कफ मब्यंदा बहुत निकलता रहताहै। अतिरिक्ष कफ ओोर रक्ष 
वप्तनसेभो क्रमशः शुक्र ओर भोज क्षोण छो रहास्राव ओर पाश्व, 
| 
| 


पृष्ठ का रमे दर्द होताहै। उर:क्नल रोगभी राजयक्ष्माका अन्त- 
| मलहै। जबतक इसके सब लक्षण प्रकाशित न हो तथा रोगीका 
बल, वर्ण सम्यक वत्त समान रहे भोर रोग पुराना न क्षो तभोतक 
यह रोग साधयहै। एक वषका पुराना रोग याप्य, और मसस्त 
रूप प्रकाश डोनेसे रोग असाध्य छहोताईह। 
यहो डर:छत रोग भौर अतिरिज्ञ मंथन, शोक, व्यायाम और 
पैदल चलना आदि कारणोस शुक्र, ओज, | 
ओर बल व्यादि लोण होनेते उसको ह 
खोणरोग कहतेहें। राजयच्ष्माके साथ इसको चिकित्साम कोई । 
प्रभेद नहों है इससे एक साथह्ो सजिवेशित किया गया है। | 
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राजयकाा और ऋतचोल | १३३ 





राजयक्ञाको चिंकिसा करना अत्यन्त कठिव्है। बल ओर 
सलका इस रोगमें सब्यंदा रखा करना 
चादिये। इसोसे विरेधमादि इस रोगमें 
न करामाकझो उचितहे। पर मल एक दस बद् होनेले छदु॒विरे- 
चन देगा। छाग मांस भश्षण, छाग दूध पान, चोगोके साथ काम 
घुस पान, छाग भोर हरिण दोगमें लेगा भोर विद्योनिके पास छा 
था ऋरिण रखना यक्षा रोगोके हकमें विशेष उपकारोहे। रोगी 
टुब्वंल झोनेसे चोनो ओर सहतके साथ मकान खानेको देगा। 
मस्तक, पाश्त या कंधेमें दद हो तो खुलफा, जेटोमघ, कुड, तमर- 
पादुका और सफेद चन्दन एकच्र पोसकर घो मिला गरम कर लेप 
करनेसे दर्द शान्त होताहै। अथवा बरियारा, राखा, तिख, 
जेठीमध, नोलकसल और छत, अथवा गुगगुलु, देवदारु, सफेद 
चन्दन, मागकेशर ओर घत किब्बा क्षोरकाकोलो,वरियारा,विदारो- 
कन्द एलबालुका ओर पुनर्नवा यह पांच द्रव्य किया शतम्मूलो, 
सोरकाकोलो, गन्घढूण, कटोसध भोर घुत यह सब द्रव्य पोसकर 
गरम लेप करनेसे मस्तक पाशण्श और कंधेको दर्द आराम 
छोताहे। रह्ष वसनके लिये महझावरका पानो २ तोले भाधा 
सतोला सहतके साथ या कुकुरसोंकका रस २ तोले पिलाना। 
रहपित्तमं जो सब योग भोर ओषध रक्त वसन निवारणक लिये 
कह भाएहैे, उसमें जो सब क्रिया ज्वरादिका अविरोधोहे वहभो 
प्रयोग कर सकतेहै । पाश्य शूल, ज्वर श्वास चोर पोगस झादि 
उपद्वर्तें धनिया, पोषण, शोंठ, सरिवन, कंटकारो, हइतो, गोहुर, 
बेशकी छाश, स्योगाक छाश, माव्थारो, पाटला छाल, ओर गनि- 
यारोको छाल ; इन सब ट्रव्यका काठा पिलाना। ज्यर, कार, 
खरभंग भोर रक्रपित्त आदि रोम समूहोंको ओोवणधें लचयणानुसार 
भी । 


चिकिता | 
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रत 


१३१४ वेदक-शिक्षा । 


विचार कर इस दराग# मसिलित भावसे प्रयोग कर कभ्षकतेहे । इसके 
| सिवाय लवक्ञादि चुणं, सितोपलादि लेड, हरुडासावलेड, चप्रवन- 
प्रास, द्ाचार्ष्टि, हहत्‌ चन्द्रारत रस, चयकेमरों, झूगाह रस. मा 
सगांक रस, डेसगर्भपोह्वलो रस, राजस्गांक रस, क्ांचनाभ्न, हरत्‌ 
कांचनाभ्न, रसेन्द्र ओर ह्टत रसेन्दु गुड़िका, रज्नगर्भ पोडलो रस, 
सर्व्वाक्ुसुन्दर रस, भजापंचक घृत, वलागभ छत, जोवम्धाद्य घ॒त 
ओर महाचन्दनादि तेल, तथा यक्ष्मा रोगको प्रशस्त भोषध चमारा 
व्वासकारिष्ट” सेवत करानेसे कास, श्वास और क्ातोको दर्द 
आदि उपद्रव जलदो भारास होताहै। रक् वसन हा तो कस्तुरो 
संबुकत कोई भ्ौषध प्रयोग करना उचित नहोरहै। उ्यर हो तो | 
घुत भोर तेल प्रयोग नहो करना | । 
डर:छत रोगमे यहो सब ओणषध विचार कर प्रयोग करना। ' 
खोण रोग जिस घातुको च्षोणता अनुभवह्तों, उसो धातुका पुष्टि- 
कारक पान भोजन ओर श्रोषध व्यवक्षार करना चाहिये। अरूत- 
प्राप्त और श्वदंष्ठादि घुत आदि पृष्टिकारक ओषध क्षो्र रोगमें | 
प्रयोग करना । ह 
रोगोका अग्निवल ज्षोण न हो तो टिनको पुराने चावलका 
भात, मुंगको दाल, छाग, हरिण, कब॒तर 
और मांसभोजोी जोवका सांस, परवर, 
बेगन, गुजर, मेजनका डंटा, पुराना सफेद कोहड़ा आदिको तर कारो 
खानेको देगा। तरकारो आदि घत भ्रौर मेंघा नमकर्स पाक करना 
चाहिये। रातकों जोया गाहके आटेको रोटो, मोहमभोग, 
और उपरकत्रो तरकारो, काग दूध अथवा थोड़ा गोदूध देगा। 
कफके प्रकोपमें दिनकों भात न दे रोटो खानेको देगा । अग्निवल 
पक होनेसे दिनको भात या रोटो ओर रातको थोड़ा दूध मिला | 


7६ 
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कास्ररोग । ११४ 








> एराणट झोर बालि आदि खानेकों देना। यहभो : 

तरह जोण न होनेसे दोनो वज्न साशु भआदि इलका पष्य देगा। 

कूस अवस्था जो दो तोले, कुलथो २ तोशे छाग मांम ८ तोला, 
पानो ८६ तोले एकमे ओटाना २४ तोले रहते उतार कर छाम 
लेना। फ़िर २ तोले गरस घोसे उस काढ़ को छोंक कर घोड़ा 
होंग, पोपलका चण, और शोंठका चुण मिलाकर थोड़ो देर 
ओटाना पाक शेषमें अ्रन/रका रख थोड़। मिलाकर पिलामा। यह्ष 
जस यक्मा रोगम विशेष हितजनक झोर पुष्टिकारकहै। गरस । 
पानी ठंठा कर पिलाना । इस बोगम शरोर सर्व्वदा कपड़ेंस ढका 
रखना चाहिये। 

आसम बैठना, आग तापना, रातकों जागना, संगोत, चिल्ला- 
कब बोलना,घोड़ा भ्रादि सवारो पर चढ़ना, 
सेथुन, सल्सुचका वेग रोकना, कसरत, 
| पैदल चलना, गमजमक कार्य्य करना, धुमपान, खान ओर मछलो, 
| दह्ो, लाल मिरचा, अधिक लवण, सेस, सुलो, अल, उरद, शाक, 

। अधिक होंग, पियाज, लहुसन, आदि द्रव्य भोजन इस राम | 
अनिष्ट कारकह । शुक्र क्षयर्त हुई पोड़ामें विशेष सावधान रहना 
चाहिये। जिस कासस सनभें कासबेग उपस्धित हं)नेको रुश्या- 
वनाहै, उससे हर वज्ा अलग रहना | 


निषिड कर्म ; 
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सुख या नाकसे धूम या धलि प्रदेश, वायुसे अपक्ष रसको ऊह 
गति,अ्रति दुत भोजन करना आदिस श्वास 
नलोमें भुक्क द्वव्यका प्रवेश; सर, सच 


5 हम मील अर अल लक अल 


कासरोग | 


निदान और जच्षण । 





हि ११६ वेशक्र-शिक्षा | 
और छींकका वेग रोकना भादि कारणोंस वायु कुषपित हो, 3 
कफको कुषित करनेसे कास रोम उत्पन्न होताहै। कांसिके बरतने 
चोट लगनेसे जेसो भझावाज होतोहे सुखसे वेसहो शब्द निकलना 
कास रोगका साधारण लक्षणहै। कासरोग उत्पत्र होनेके परिले | 
सुख भोर कंठनाली जौ भादिके छिकलेसे भरों मालस इझोतोरईै, | 
गलेके भोतर खुजलाइट और कोई पढार्थ निगलती वक्त कंठमें 
दर्द मालम होताहै। कासरोग पांच प्रकार। जंसे-वातज, 
पित्तज, कफज, छर:सतज और क्षयजात | 
बातज कासमे हूदय, ललाट, पाश्लेदय, उदर भोर मबस्तकमे 
शूलवत्‌ वेदना, सुख खखना, वलच्षय, ! 
कत करेक सब्यंदा कास वेग, स्व॒रभंग, ओर कफादि ' 
शून्य शुष्क कास, यहो सब लक्षण लक्षित 
होतेहे। पित्तज काप्तमें क्ातोम्म दाह, ज्वर सुख शोष, मुखका स्वाद ' 
कड॒वा होना, पिषासा पोतवर्ण ओर कटुस्वादयुक् वमन, देइकों 
पाडवर्णता, ओर कासके वक्त कठमे दाह, यह सब खच्तण प्रका- 
शित होतेहे। कफज कासमे' रोगोका सुख कफस लिपटा;, देह 
अवस्तल्र, शिरोबेदना, सरबव्य शरोरभ' कफ पूर्णता, आहारमे 
अनिच्छा, देहका भारोपन, करक , निरम्तर कास वेग और कासके 
साध गाढ़ा कफ निकलना, यहो सब लच्नण दिखाई देताहै । 
डरःचत रोगमे जो लव कारण लिख आएडहे, कतज कासभो | 
उन्ही सत्र कारणंस उतृपश्र होताहै। 
इसमे पहिले कफहोन शुष्क कास होतोईै, 
फिर कास वेगस ऋतस्थान विदीर्ण हो | 
खम जाना, कंठसे भत्यन्त दर्द, छातो तोड़नेको तरह ददद, तो क्षण 
संचो विचयत्‌ कष्ट ओर असझ्ञ क्लश; पाश्त इय भजवत्‌ शूल बदन, । 
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बात, पित्त चर कफ 





चयक कास निद।न आर 
खजज | 
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सम्विस्थान समुझोंते द, ज्वर | श्वास, धर्या,सतरभक्ष, और जोस- 
नेके समय कबृतरके शव्दको तरह १ठस्वर होना आदि शघषण 
ब्रकाशित छहोतेहे । 
अपच्य भोजन, विषम अर्थात्‌ किसों दिन कम, किसो दिन 
अधिक अथव। अनिद्वि ८ समयमें भोजन, 
झति मेथुन,मल स॒तचादिका वेग धारण और 
अआइहारफे अभावसे अ्पनेको घिक्कार देना 
वा ततल्लन्य शोकाभिभुत होना भादि कारणंसि पाचकाब्नि दुषित / 
झोनेसे वातादि दोषत्रय कुरित हो ध्यज कास उत्पन्न होताहै। | 
इससे वदनमे द<, दाह, सूच्छो, ऋण: देहको शुप्कता, दुव्यं लता, | 
वलचलोज, सांसचोण भोर खांसोके साथ फपोप रक्तका निकलना 
आदि लचण दिखाई देताह। 
चून सब कारणोंके सिवाय प्रतिश्याय भर्वात्‌ “सहों” से भो भक- 
सर काम रोम उतपस होते देखर गयाहै। : 
नासारोगाधिकारमें प्रतिश्वायकें लखल : 
| और चिकित्सा लिखेंगे। तथापि यहां इतना अवश्य कहना चाहिये 
कि सासाम्य सहों खांसोकोभो उपेक्ता न कर उसको चिकित्सा 
करना अवश्य उचितरहे | 
खआतज और चयज कास खभावतःहो असाध्वहै। पर रोगोका 
बल, मांस च्योस न झहोनेसे तथा रोम 
। कास रोब का साध्यासध्यया | थोड़े दिनका हो तो भाराम होनेको 
आशा रझतोडे! बुढ़ाणेमें जो कास डत्पस होताहै पहसो 
असाध्यहै; पर ओषधादि व्यवच्दारसे याप्य 'होजाताहै। दूसरा 
कोई कास साध्य नहो है ; सुतरां रोम उत्पण होतेहो चिकिस्माम्रे 
समोबोगो होता चाहिये। 
ब्रट पु 


अपनज कास विदान ओव्‌ 
सच | 


आल कह 


प्रतिश्यायज कशाद | 





अन्याणा८। 








हैः ५ 
श्श्प वेद्यक-धिन्षा । 


.. 


बात॑ज कासमें बेशको छल, श्योगाककोी छाल, माग्धीर छाल; 
पाटला छाल और गनियाशेकों छाश, 
इन सब द्वव्योंका काढ़ा पौषलका चर्श 
सिला पिलाना। शठो, काकड़ाशिंगो, पोपल, बसनेठो, झ्ोथा, 
जवश्सा, ओर पुराना गुड़, किम्बा बमनेठो, शटो, काकड़ाशिंगो, 
पोपल, शोॉठ और पुराना गुड़, यह तोन प्रकारके योगॉमसे कोई 
एक योग तिलके तेलमें सिलाकर चाटनेसे वातज कास झारास 
खोताहै। पिन्तज कासमें ह़तो, कंटकारी, किसमिस, अडसा, 
कपू र, वाला, शोंठ और पोपल इन सबका काढ़ा चोनों और 
सह्त मिलाकर पिलाना। दहहतो, वाला, कंटकारो, अडस। 
और द्वाक्षा; इन सबके काढ़ेम सहत ओर चोनो मिलाकर पोनें- 
सेभो पित्तज कास उपशम होताहै। पश्चदोजका चुण सहतके साथ 
चाटनेसे पित्तज काम शान्त होताहै। कफज कासमे पोपल, पोपला 
मु और चाभ, चितामुल ओर शोंठ, इसका ठाढ़ा दूधमें भोटाकर 
पिलाना। इससे कास, श्वास, भर व्यवरका उपशम हो वल और 
अग्निको हि होतो है। कुड़, कटफल, बभनेठो, भोंट भोर 
पोपल इन सब द्रत्यांका काढ़ा पो नेसे कफ ज का स, श्यास भोर चद्रोग 
आराम होता है। सहत और आदोका रस पोनेसेभो कास श्वास 
और सहों खतांसो आराम होताहै। दशमृलके काढ़ेमें योपलका 
चरण सिलाकर पोनेसेभो कफज कास, श्वास, ज्वर ओर पार्शवेदना 
दूर होताहै। अतज़ काममे, इच्षु, इच्चुवा लिका, प्मकाष्ठ, साल, 
नोलकमल, सफेद चन्दन, जेटोमध, द्राशा, लाचा, काकड़ाशिंगो 
झोर शतसूलो सबका समभाग लेगा फिर कोई एक वस्तुका दूना 
वजन वंशलोचन और सव्य समष्टिको चोगूनो चोगो। यह सब 
दबय एके मिला घो ओर सइतमें मिला चाटगा। अयभ कासमें 


कर पं 





चविकिस्मा । 














हे हचके छालका चर्ण अड्सेके रसको ७ बार भावना दे सहत, 
थो और सिज्षेके साथ चाटनेसे चअयज कास ओर रहासाव आराम 
होताहै। 

पोपलका चण के साथ कंटकारोका काढ़ा पोनेसे अथवा वं2- 
' कारोका चूश्ष ओर पौपलका चल सलभाग 
सइझतमें मिलाकर चाटनेसे सबप्रझ:रका 
कास आराम होताहै। बड़ेड़ामें घो लगाकर गोवरसे लपेट पूट पाकमें 
सिजाना फिर वष्टो बहेड़ा मुखमें रखनेमे कास रोग भारास होता 
है। अड्सेका पत्ता पुट दग्धकर अथाोत्‌ अरुलेके पत्त को केलेके 
पत्तेसे लपेटना फ़िर कपड़लिशेकर सिज्ञाना इस पफ्तेका रख, 
पोपल का चूज भोर सहततके साथ पिलाना। अथवा वासकके 
छालका काढ़ा पोपलका ६ुण ओर महत मिलाकर पिलाना। 
यह दोनो दवा कास निवारकहे। जेटोमधका काढ़ा सामान्य 
सखांसोमे विशेष उपकारोहै। कटफलादि काढ़ा मरिक्यादि चुण , 
समशकर चर, वासावलेह, तालोशाद्य मोदक, चन्ट्राबत रस, 
कासकुठार रस, तहच॒॒त्‌ रसेन्द्रगुड़िका, खड्गगराभ्त, हहत्‌ ख् गाराभ्य ; 
खाब्यभोम रस, कासलक्षय विलास, समगकर लोह, वसन्ततिलक 
रस, वइत्‌ कंटकारो घुत, दशमुल षटपलक घुत, चन्दनगादर तैल, 
हाइत्‌ चन्दमादय तेल कास रोगमें प्रथस्त भओोषध है। अवशस्थानुसार 
उन्न भोषध देनेंगे भ्रति मुन्दर फल मिलताहै। इलारा “वासका- 
रिष्ट” सेवन करनेसे दुरारोग्य खांसो थोड़े हो दिनमें चारामहोतोहै । 
पथ्यापव्य--रश्पित्त राजयकछा। रोगमें जे सब पव्यापष्थ लिखा 
है, कास रोगमेंभो वहो सब पथ्यापष्य पालन करमा चाहिये। पर 
इस रोगकी प्रथम अवस्थामें कोई, मागुर चादि छोटो- मछलोका 
शुरूका, मिसरो, आदो ओर काकसाचोको शाक खानेकों देंगा। 
अप 


जाखौथ भौषध । 





न 











रे ओर प्रवास निदान | 


अम्ल डी नए फिटववत>पक, 


खाया इआा पदार्थ उपयुक्त समयमें हजस न होकर पेटते स्तस् 
छोकर रहे, अथवा जो सब द्रव्य भोजन 
करनेसे छातो और क्ठमें जलन येदा हो 
वह्दो सब द्वव्य भोजन, गुरुपाक, रुख, कफजनक, भोर शोतल द्रव्य 
भोजन, शोतल स्थानमें वास, नासिका आदि रास्त से धुम ओर 
घूलि प्रवेश, धुप और झोसमें फिरना, छातोमें चोट लगे ऐसो 
कसरत, अधिक बोका उठाना, बहुत दूर तक पेदल चलना, मल 
सृत्रका वेग रोकना, अनशन (डपवास) भौर रक्तकारक का ्य्वा दिसे 
डदिक्का ओर श्वास रोग उत्पन्न हीताहैे। 

हिकका रोगका साधारण लक्षण, प्राय और उदान वायु कुषित 
हो बार बार उपरको तरफ जाताहे और 
इसोसे हिक्‌ हिक्‌ शब्दके साथ वायु निक- 
लता रह्षताहै। यह रोग प्रकाश होनेसे पहिले कठ और छातोमें 
भारवोध,सुख का स्वाद करसला,भोर पेटम गुड़ गुड़ शब्द होना आदि 
लक्षण मालूम होतेहै। हिक्का रोग पांच प्रकार,--अग्रज, यमल, 
हुद्र, गक्मोर ओर सहा हिक्का। अपरिलित प्रान भोजरसे सक्षसा 
वायु कुपित झोर ऊद्दगामो होनेसे जो हिक्का उतपत्र होतीहै, 
उमच्चका नास असज बजिकाहै। जो दिक्का सस्तक ओर गरदन 
कंपाते हुए दो दो बार निकलतो है, उसका नाम यमल | कंठ भोर 
छातोके सन्विस्यानसे उत्पन्न हो जो हिक्का मन्ददेम ओर देरसे 
निकले उसका नाम कझ्ुद्र। जो शिक्षा माभिस्थलसे उतपञ्न को 


श्र फेर 


हिक़ा और दाल निंदान । 


लखल ओर प्रकार भेद | 








._ और श्ास रोग । १४१ 





' भश्धोर खरते निकले और उच्णा, ज्यर दि नाना प्रकार उपद्रव 
डपस्थित क्षो तो, उसको गंश्धोर हिक्का वाहतेंडे। तथा जो दिका 
निरन्तर आतो रहे, तथा आतो वक्ष संब शरोरमे कम्प हो ओर 
जिससे वश्ति, हृदय तथा मस्तक आदि प्रधान मर्मास्थान समुझ्ोंका 
विदो्थ होना मालुम हो उसको सहादिका कहतेरे । 

गरभोर ओर महाहिक्षा उपस्ित होनेसे रोगोको खझत्यु नियय 
जानना। अन्धान्ध डिकामे जिसका सब 
शरोर विस्त त था गद्याकुद्चित और दृष्टि 
ऊर् गत हो ; अथवा जिस हिंकासे रोगो ओणल और अत्थम्त दिक्का 
आतो हो तो रुत्यु होतोह़ै, जिस ब्यक्तिके वातादि दोष अत्यन्त 
संचित हो, किम्बा हद या अतिशय मेथुनासक्ष; मनु्यको कोई 
एक चिकका उपस्थित होनेसे वह प्राथका नाश करतोहै। यमल 
हिल्क के साथ प्रदाह, दाह, रुष्णा ओर मुच्छा आदि उपद्रव रहनेसे 
वचभो घातकरैं। किन्तु यदि रोगोका वल ज्षोथ न होकर मन 
प्रसस रहे, धातु समूह स्थिर भौर इन्द्रियोमें शक्षि भरपूर हो तो 
पूस अवस्थामभो आरास होनेको आशा कर सकतेहें। 

टृब्बोक् कारणोंसे कुषित वायु ओर कफ मिलकर जब प्राण 
और उदान वायुवाहो खोत समुहोको बंद 
करताहै और कफ कत्तुक वायु अवरुद 
ओर विसार्गगामो को इधर उधर फिरहाहै, तव श्वासरोग उत्पय 
होताहै। श्वासरोग प्रकाशित होनेके पहिले छातोम दर्द, पेट फूलना, 
शूल, सल मृत थोड़ा निकलना या रोध, सुख.बैस्ताद होना, भोर 
मस्तक या लंलाटसे दर्द आदि पूव्यरुप दिखाई देताहै। श्वास 
रोग पांच प्रकार, चुद्र श्वास, तमक शखास, छिल ग्तास, ऊद्ृश्शास 
झोर महाश्तास । 


प्राखनाशक्त हिक्ा । 


झासरोगका वृब्बलचणल । 


ह्कषर .  हेजबाजिणा |. . 





रुचदब्य सेवन और सथिक परियक्मसते कोहशखित बानु 
हो खर्गत होनेसे औआुद श्वास प्रतृपल 
होताहै। यह चअन्याग शासको तरह 
कश्टदायक या प्राय नाशक नहोहै। 

जब वायु ऊर्दगत सतलोत समहो्ोें जावार कफ्रमोी बढ़ाता 
तथा उसो कफको गति छुइ होनेसे समक 
स्वास उतृपच्च होता है। इस श्वासके 
पहिले ग्रोवा भौर मस्तकमें दद होताईै; 
ल्‍ «८'ठसे घर घर शब्द निकलना, चारो तरफ भ घियाला देखना, 
ढच्छा, आलस्य, खांसते खांसते मुष्छो, कफ निकलनेसे थोड़ा 
आरास मालूम होना, गलेमें सुरमुर।हट, कष्टसे वोशना, नोद न 
झानगा, सोनेसे अधिक श्वास झाना बेठनेसे थोड़ा आरास बोध, दोनों 
पचुलियॉमें दर्द, उच्णद्रब्य ओर उच्च सार्को इच्छा, दोनो आंखोंतें 
शोथ, ललाटमें पसोना, अत्यन्त कष्ट, मुह रुस्ता, बार बार तोब 
बेगम दस फूखता ओर शरोर हिलना, यह सभ लक्षण प्रक्राशित 
छोतेहें । इस ६ासके साथ ज्वर भोर मच्छा रहनेसे उसको प्रमतवक 
शास कहतेहें। प्रसतक ग्वासको को ई कोई सम्तक्क म्वासभो ऋचतेरें। 

अति कष्ट भोर अत्यन्त जोरस विच्छिश्न भाव भर्थात्‌ ठक्तर 
ठहरकर दम फुशना भअधवा जिस 
शखासमें एक दम निश्चास बंद हो जातोएे 
उसको छि४त्ष श्थास कचइतेहै। इस श्यासमें अत्यन्त कष्ट, जदय 
विदोण होनेको तरह्ष दर्द, आनाक्ष, पसोगा आना, इच्छा, 
वस्तिमें टाह, नेत्दयको चंचलला ओर पानो जागा, अंगको छशता 
और विवर्यता, एक आंख लाल क़रोगा, चित्तमे उद्दंग, सुख थोष 
और प्रजाप, यह शव उपद्व उपस्थित होतेरे। 





चुद बास | 


तमक और प्रमतंक बास 
खस्स | 


द्विन्न घास । 














हिला और खा कोग | १४8 | 


: छाईशासमें रोमो जेसे जोरणे मानस शेताहे बेसे बेगसे प्यास 
मिकाल गहछो शकता | रोभोका सु और 
स्तोतः खसमुक् कफुसे आहत रहनेस वायु 
कुपित हो विशेष कष्ट होताहै। तथा इसो श्वासमें छा दृष्टि, 
विश्वान्त चक्षु, सु्छा, अगवेदना, सुखका सफेद होगा, चित्तको 
विक॑लता आदि उपद्रव उपस्थित होतेहे । 

भत्त तथको अटका श्खनेसे ऊूसा वह कूदता ओर चिल्लाता 
है, सज्ञाश्वास रोगमें वायु ऊब मत होनेतेसो 
जेसही शब्दके साथ दोघ्श्वास निकलताहै। 
दूरसेभों श्यामका शब्द सुनाई देताहै। तथा इस रोगमें रोमो अत्यन्त 
किट और उसका जो ठिकाने गछों रहता। दोनो आंखे 
चंचल, विस्तुत, सुख विज्षत, मल मूत्र रोध, बोलो धौसो, भौर 
सन क्वान्त होताहै। 

इस पांच प्रकारके शासमें छिल्, ऊद्द चोर मह श्वास खभा- 
बतस:हो घातवाहै। इसमेसे कोइ एक 
उत्पन्त होनेसे रूत्यु होतो हैं, तमक श्वासको 
प्रथप्त भ्रवस्थाम चिकित्सा होनेसे भ्राराम होताहै किम्या चिकि 
ब्सासे एक दस आराम न हो तो याप्य रहताहै। छिल, ऊर, भीर 
महाशासके प्रथम अवस्थाहोंस चिकितता करना था हये, रोगोके 
भाग्यसे यक्षओो भाराम होते देखा गयाईै। 

वायुका अनुलोसक या वायु लाभशक तथा उच्यवोज्य कोई क्रिया 
हिला ओर श्वास रोगका उपकारोहं। 
दिल्का रोगस घेटमें चोर श्लास रोगसे छंद यम 
तेश्व मईन कर खेद देनेते भऔौर वक्षम करानेसे डपकार झोताईै। 
किम्हु रोभोका वश आदि चोल होनेसे वसन कराभा उचित 





ऊर दास लचचद। 


महाश्र! सं लचयख | 


सांघातिकता । 


चिलित्ा | 
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सध्ोहै। अकवनके जड़का चले दा चानेभर मात्रा पानोके 
सेवन करानेसे वमन होताईहे। 

हिल्का रोगमे बेरके गुठलोको गूदो, सोवोराजक्न और धानका 
लावा; धथवा कुटको और स्वणंगेरू, 
किम्बा पोषल, आंवला, चोनो भर शोंठ; 
अथगा छहोराकस भोर केथको गूदो ; किम्बा पटलाका फुल, फल 
भ्रोर खज रका गूदा : इन ६ योगोमेसे कोई एक सहतके साथ 
शेवन कराना | जेठोसघका चुण, सहतके साथ, पोपल चण चोनोके 
साथ, किस्बा शोंटका चण् गुड़के साथ मिलाकर नास लेना। 
मखोका बोट स्तनदूधके साथ अथवा महावरके पानोमे सिलाकर ; 
अथवा स्तनदटूधम लाल चन्दन घोसकर नास लेना। शोंठ २ तोले 
बकरोका दूध १ पाव और पानो एक सेर एक साथ औटाना दूध 
रहने पर छानकर पोना। बड़ा नोबुका रस, सहत ओर सोचल 
या सेंचा नमक सिला पोना। मसूगाभस्म, शंखभर्म, इरोतको, 
आंवला, बहेड़ा भोर गेरुमिशोका चुण, घो और सहतम' मिलाकर 
चाटना। बड़ो इलायचोका चुख श्लौर चोनो एकमे मिला सेवन 
करना | केले के जड़के रसमे चोनो मिला पोना अथवा मास लेना । 
पोसो हुई राई पानोमें मिला रख छोड़ना फिर पानो उपर भौर 
राई नोचे बेठ जानेपर वहो पानो बार बार पिलाना। चोनो और 
गोलमसरिचका चुण सइतके साथ चाटना। हो'ग उरदका चुण 
भोर भोलमरिदका चरण निधम कोयलेको झांचपर रख घुम 
नाकसे खोंचना । 

श्वास रोगमे कनक धतुरेका फल, ढाल भौर पत्ता टूकड़ा २ 
कर मुखा लेना, फिर चिकश्षममे' रख 
पोनेसे प्रवल श्वास (दसा) आराम होता 


पु 


हिझा चिकित्सा। 





शआसवैग आन्तिका उपाय | 


अं” 
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हिककता ओर श्वास रोग | १४३. 





भरा 


है। थोड़ा सोरा परानोमे भिंगोना, तथा उसो पानोमें सफेद कप- 
ड्रेका एक टुकड़ा भिंगोकर सुखा लेना, फिर उसो टुकड़े को लपेट 
कर चुरुटकों तरह पोना, अथधा टेवदारू, बरियारा ओर जटा- 
सांसो ससभाग पोसकर एक सक्किट्र बत्तो बनाना; सुख जाने- 
पर उसमें घो लगा चुरूटको तरह पोना, यह दो प्रकार के धूम 
पानसे श्वासका बेग जर्दो टूर होताहै। मोरका पंख बंद बरतनमें 
भस्मकर उसमें पोपलका च॒ण ओर सहत सिलाकर चाटनेसे 
श्वासवेग भोर प्रवल हिक्का आरास होताहै। हरोतको ओर शोंड 
किम्मा गुड़, जवाज्ार ओर गोलमरिच एकत्र पोसकर गरम 
पानोके साथ पोनेसे श्वास ओर हिका रोग आरामहोताहै। 
खासका वेग शान्त होनेपर रोग आगाम होनेके लिये, हलदो, 
गोलसरिच, किमसिस, पुराना गुड़, राखसत्रा, पोपल और शठोका 
च,ण सरसोंके तेलके साथ मिलाकर चाटना। पुराना गुड़ और 
सरसोका तेंल समभाग मिलाकर पोना। पुराना सफद कंइड़ेको 
गूदोका चुण अ।धा तोला थोड़ं गरम पानोमे मिलाकर पोनेसे 
कास खास दोनो आराम होताहै। आदोके ग्समें पोपल चल 
£) भानेभर, सेंघा नमक /) आनेभर मिलाकर पौना। शोधित 
गशर्घक चण घोके साथ ; अथवा शोधित गन्धक चुए और गोल- 
सरिचका च.ज घोके साथ सेवन करना। बेलपत्तेका रस, अड- 
सेके पत्तेका रस, सरसोके तेलके साथ पोना। गुरिच, श्रोंढ, 
बभनेठो, कंटकारो भोर तुलसो इन सबका कादा पोपलका चण 
मिलाकर पोना। दश्सूलके काढ़ेमें कुड़का चुण मिलाकर 
पोनेसे श्वास, कास, पाश्लेशूल, भौर छातोका दद॑ आरास 
छोतारै। 

उक्त साधारण ओषधस पोड़ाका उपशस्त न हो तो भागों गुड़, 


श्डी 





. 8६ वेंद्यक- शिक्षा । 

भार्गों शव रा, जगो गुड़ घृत, पिप्पलाद 
लोड, महाश्वासारि लोह, ध्वासकुटार रस, 
। श्व|सभेरव रस, श्वासचिन्तासमणि, हिंसख्राद्य 
घुत, हइत्‌ चन्दनादि तेल भोर कनकासव; यह सब ओषध 
अवस्था विचार कर प्रयोग करना। इमारा “श्वासारिष्ट” सब 
प्रकारके श्वास रोगको उतृक्तष्ट भ्रोषधहै,इसके पोतेहो श्वासका वेग 
कम हो क्रमशः रोग निर्मा ल भ्रारास होताहै। 

जिस प्रकारके आहार विहकह्वारादिस वायुका प्रमुलोम होबे, 
हिक्का ओर श्वास रोगमें वहो साधारण 
प्रथ्यहै | रक्षपित्त रोगमें जो सब भाहारोय 
द्रव्योका नास लिख आयेहे, इसमेभो वच्दो सब पानाहार व्यवहार 
करना। वायुका उपद्रव अधिक हो तो, पुरानो इसलो भिंगोया 
पानो पौनेसे उपकार होताहै। सिश्रोके शरबतमें नोबू का रस 
मिलाकर पोना भौर नदो या प्रशस्त तालावमें स्नान इस अवस्था 
हितकारकहे | पर कफके आधिक्ा में शब्यंत पौना या रान करना 
मनाहै। कफज श्वासमें मुहर्म सुरतो रख थोड़ा थोड़ा रस पो नेसे 
बडत उपकार होताहै। रातका लघु आाद्वार करना चाहिये। : 
गुरुषाक, रुच ओर तोक्ष्णवोय्य द्वव्य, दहो, समछलो ओर सिरचा 
आदि द्रव्य भोजन, राति जागरण, अधिक 
परिश्रम, अज्निया रोद्र समन्‍्ताप, अधिक 
परिसाण भोजन, दुश्चिग्ता, शोक, क्रोध प्रव्नति सनोविकार इस 
रोगमें सब्बंदा परित्याग करना चाहिये। 


शास्त्रीय भौषध भौर इमारा 
शासारिष्ट । 


पथापधा । 


निधिब द्रव्य । 





पर रमेद । १४७ 








खरभेद । 





बहुत जोरसे बोलना, विषपान और बठमें चोट लगना भादि 
कारणोंसे वातदि दोषतय खर वहा 
नाड़ियोंका ग्रायय लेनेसे स्रभेद या सखर- 
भंग रोग उत्पत्र होताहै। यक्यासेभो यह रोग उत्पन्न चोताड़ै। 
खरभंग ६ प्रकार, वातज, पित्तज, कफज, सत्रिपातज, भेदोज 
ओर ज्ञयज । 
वातज स्तरमभेदमें गदहके सरको तरह कंठखर और मल, 
मृत्र, चक्तु ओर सुख कू्णवर्ण होता 
है। पित्तज खरभेदमें कठ सब्बेदा कफसे 
भरा रहनेके सबब शब्द बचुत कम निकलता 
है, भोर रातको भ्रपेज्ञा दिनका शब्द कुछ साफ माल्म होताहै। 
सश्रिपातज खरभेदमें उक्न तौन दोषजात स्तरभंगके लक्षण समृह 
सिले चुए मालूम होते हैं। मंदोज खरभेदर्भ गला कफ या मेदसे 
लिप्त रहताहै, इससे कंठख्र साफ़ नहो निकलता तथा इस 
रागमें रोगोको प्यास बहुल लगतोहैे। चयज्ञ खरभेदर्भ स्वर 
बहुत कोण ओर शब्द धुमके साथ निकलना रोगोको मालम 
होताहै अर्थात्‌ वेसहोी| तकलोफ ह्ोतोहै। क्यज भोर सबि- 
पातज खरमेंद खभावतःहो दुःसाध्यहै। दुब्बंल, क्ृ० ओर हद 
व्यक्षिका रूरमेद, पुराना खरभेद, आजश्य जात खरभेद, भ्रात 
स्थुल व्यक्षिका खरभेद भोर सम्पुणण लक्षणयुज्ञ सच्रपातज खरभेद 
असाध्यहे। क्षयज खरभैदर्म एक दम शब्द उच्चारण कबच्द हो 
जानेते रोगोको रझुत्यु होतोहै। 
“६ कल 


निदान । 


वबातन, प्रितज, कफज और 
सकज्निपातज लचकल | 





नल: आना भ+ 








१४० वेदक गिचा । 


होताहै। अधवा का धाजोरा, जोरा, गोलमरिच, 
इसलो, अनार, सोचल नमक, गुड़ ओर सक्षत एके सिलाकर 
सुहभे घारण करना। दालचिनो, सोथा, बड़ो इलायचो और 
धनिया, अथवा मोथा आंवला, भोर दालचिनो, किम्बा दारुइलदो 
ओर झअजवाईन ; अथवा पोपल ओर चाभ; किम्मा अजवाईन 
ओर इमलो ; इन पांच प्रकारके योगको सुखमें रखना। पुरानो 
इसलो ओर गुड़ पानोमे घोलकर दालचिनो, बड़ो इलायचो और 
गोलसरिचका चूण मिलाकर कुलला करनेसे अरोचक रोग 
आारास होताहै, अथवा काला नमक ओर सहत भनारके रसमे 
मिलाकर कुलला करना। राई, जोरा भोर हींग भुनकर चरण करना 
फिर उसके साथ शोंठका चर्ण और सेंघा नसक सिलाना, तथा 
सबके ससान गायकों दह्को मिलाकर खुब प८ंटकर छान 
लेना तथा सबका समभाग मसह्ठा सिलाकर पोना यह रुचिकर भोर 
अग्नि बह क है। अनारका चर्ण २ तोले, खांड २ तोले ओर 
दालचिनो, एल्ाइचौ भोर तेजपत्ताका च,ण १ तोला, सब 
दब्य एकत्र तिलाकर उपयुक्ष सात्रा सेवन करनेसे अरुचिका नाश, 
अशब्निको दोस्त भोर ज्वर, कास, पोनस रोग शान्त होताईै। 
इसके सिबाय यवानोषाड़ठ, कलइंस, तिब्तिड़ो पानक, रसाला 
और सुलोचनाभ्र नामक ओषध अरोचक रोगमे देना चाहिये। 
जो सब आहार रोगोका अभिलषित तथा लघुपाक और 
वातादि दोषजयरमम उपकारोहो; वो सब 
आहार रोचक रोमोको देना । भ्राहार 
करते करते बोच बोचमे १।४ बार पूर्बोन्न कुरलला करना चाडिये। 
ज्वरादि कोई डपसर्ग न रहनेस बचुतो नदो या प्रशस्‍्त तलावर्भ 


2 2 अश्लील नम अल मी वफीक बीज कल नल जम छाल नल." 


प्थताापवा | 





भौर तेलमे मिलाकर सुखमे रसनेसे सब प्रकारका अराचक रोग 








है0 


छहि अ्रधात्‌ बरमन । १४१ 


नाग जलन नीली ली ननफल न दक नन्‍ ल्‍न अभानज-न- अनन्त : जज 


खान करना । उचपवन या वैसको सुन्दर खानमसे घूलना संगोतादि 
सुनना आदि जिस कामसे सन प्रसव रहे व्दो सब काम करना 
हितकारोई । खानेक्रो चोज, भोजनका स्वान, पात्रादि, पाचक, 
परिवेशक आदि सब साफ खुधरा राइनाभो इस रोगमें विशेष 
आवश्यकहै | 

जिस कारणते मन विक्षत छह ओर जो सब आहार सगका 


विधात कारकहै, उसका त्याग करना 


गिवित कर्षा 
मवित कर्चा । शाडिये। 


नी 


कई अर्थात्‌ वमन । 





3-० -न्‍न्‍-++-+-प्गके 


अतिरिक्त तरल वस्तु पान, खिख् द्रव्य च्नतिरिक्त भोजन, घुणा- 
जनक वस्तु भोजन, अधिक लवण भचच, 
असमयमें भोजन,अपरिपित भोजन शोर 
स्वर, भय, उद्देग, अजोण, क्षिभिदोष, गर्भावस्था ओर कई घुणा- 
जनक कारण समुहोसे वायु, पित्त भौर कफ कुषित हो वप्तन रोग 
उत्पन्न छीताहै। इस रोगमें दो बेंग उपश्थित होनेसे सुखको 
पौड़ित श्लौर भाच्छादित तथा सब्बोांगमें भज्गवत्‌ पोड़ा होतोहै 
वसन रोग पांच प्रकार,--वातज, पित्तज, कफज, समिपातज 
ओर आागन्तुक, वसन होनेके पहिले जोमतलाना, उद्दार रोध, 
मुखते लब॒णाक़ पतला जलल्लाव ओर पान भोजनको भनिर्छा, 
यहो सब लज्ञण लखित होतेहै। 

वातज वमप्तन रोगमें हृदय भोर पाश्चमें दे, सु्योत, समस्त 


: “< कल का कवि मी कम हक अप हम तह मल मम 


वमण लक्षण और प्रकारभेद । 
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क्र " 





२ वेदकःशिक्षा। 


और नाभिमें सुई गड़ानेंको तरह दद 
' कास,खरभेद, अड्में सूचोविद्वत्‌ वेदना 
प्रथल उह्वार और फेनोला, पिच्छिल, पतला कसेला भर तेज 
वसन होना, यहो सव लक्षण प्रकाशित होते है। 

पित्तज वमन रोगमे' मर्च्छा, पिपासा, सुखशोष, मस्तक, तालु, 
और चतक्तु इयमे' सम्ताप, अन्धकार दर्शण 
और पोला, हरा या धंमस्त्रवर्श, थोड़ा 
कड़आ, भ्ति उच्ण पदा्थे वमन भर वम्तनके समय कणठ प' जलन ; 
वह्ो सब लक्षण टिखाई देतेहे । 

कफज वमन रोगमे' तन्ट्रा, सुखका स्त्राद मोठा, कफस्राव, 
भोजनको अनिच्छा, निद्रा अरुचि, देहका 
भारोपन ओर स्धिर्ध, घना, मघुर रसयुक्त 
सफंद वमन, वस्ननके साथ शरोर रोमांच ओर अतिशय कष्ट होता है । 

सब्िपातज वमन रोगमे शूल, अजोण, अरुचि, दाह, पिपासा, 
श्वास, सच्छा ओर स्वेद लवण रसयुक्न, 
ऊष्ण, नोल या लाल रड्नका घना पदार्थ 
वसन होना आदि लक्षण प्रकाशित होतेहै 

कुत्मित द्रव्य भोजन, किसो प्रकारके घुणाजनक वस्तु सघने 
या देखनेसे जो वमन झोताहैे तथा गर्भा 
वस्था, क्रिसिरोग और खट्टा खतानेसे जो 
बसन होताहें उसको आगन्तुक वन कचतेहै। इस वन रोगके 
वालादि दोष यम जिस दोषका लक्षण अधिक प्रकाशित हो उसो 
दोषके वस्न रोगसे उसको मिलाना चाडहिये। केवल क्रि|मर्के 
वसन रोगमे भत्यन्त बेदना, अधिक वसन बेग ओर क्रिसिते 
इद्गोजके कई लध्षण अधिक प्रकाशित होतेहे । ५५ 

० 


वबातभ बचस | 


पित्तज लचलद | 


कफनलचण । 


सब्रिपातभ लचखरा । 


अगन्तुक बसन ) 











. अर्थात्‌ वश । १४६ 
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बमन रोगमे यदि कुषित वायु, मल, रत ओर जलवाडी 
समृझोंको वंदकर छाद्दयत हो भोर उससे 
यदि रोमोके पेटसे पृष्ये सचित पिश; 
कफ या वायु दुषित खेदटादि वसमभ हुआ 
करे; ओर वस्तिमें मल मृतकों तरह गंध हो तथा रोगो कष्णा, 
शास भोर हिक्कासे घोड़ित हो तो उनको झूत्यू जानना। जिस 
वसन रोगसे रोगो कोण हो जाय ओर सब्वंदा रक्ृपिस मिला पदार्थ 
वसन करे, अथवा वान्त पदार्थमें यदि मयुर पु-छको तरह आभा 
दिखाई दे, किम्वा बमन रोगके साथहो यदि कास, श्वास, ज्यर, 
हिका, रु, भ्रम, एदट्रोग भोर तमक श्यास यह सब टठपद्रव 
उपस्थित होनेसेभो असाध्य होताईै। 
क््य मारियलका पानो, फरुछो या जलो रोटो भिंगोया पानो 
ओर वरफका पानो वमन निवारणके 
इकमें उतृक्तष्ट ओषघरे। बड़ोलायचोका 
काढ़ा पोनेमेभी वप्तन रोग आराम झोताहै। रातको गुरिच 
भिंगो रखना, सबेरे वक्षो पानो थोड़ा सहतस मिलाकर पोनेसेभो 
वसन आरास होताहै। पोपल हक्षको सखो छाल जंखाऋन 
किसो पाजमें पानोमें डु बाना, फिर वह्ो पासो पोनेसे अति दुर्नि 
वार वसनभो आरास होताहै। खेतपापडा, बेलको जड़, या 
गुरिचका काढ़ा सहतके साथ अथवा मुब्बाको जड़क़ा काढ़ा 
चावलके धोवनके साथ पोनेसे सब प्रकारका वस्नन टूर होलाहै। 
जेठीमध भोर लाल चन्दन टूधमें पोसकर पोनेसे रक्न वसन आरास 
होताहै। सहतके साथ इरोतको चूणा चाटनेसे दस्त हो क्मण 
भाराम होते देखा गयाहै। आंवलेका रस १ तोला झोर कर्शथका 
रस १ तोला थोड़ा पोपलका चुके, गोलसरि चक्रा चुख् सहतमें 


न फ् 


रोगका उपद्रव और साध्या- 
साध,ता। 


विकिका । 
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१्धह येशषक-शिता | 





मिलाकर चाटनंसे प्रवकल्ल वभनभों भरास होताहै। सौचल गसक 
चोनो भोर गोलमरिचका चु« ससमभाग सहतके साथ क्‍ 
वसम रोम आरास होताहै। समभाग दूध भोर पानो; किसमा 
संघ नकम और घो एकच्र पाम करनेसे वातज वसनममें विशेष 
उपकार होताहै। जाउसुनको गुठलो ओर बेरके गुठलोको गूदो 
क्रथवा मोथा ओर काकड़ासिक्नो ; सहतके साथ चाटनेसे कफज 
वमन भाराम होताहै। तेलचइ का बोट श४ दाना थोड़े पानोमे' 
भिंगोकर पोनेसे भ्रति दुर्निवार वस्रमभो भाराम होताहै। एलादि 
चुछे, रसेन्द्र, दृषध्वज रख चोर पश्चकादा घुत वसन रोगको उत्‌लषट 
ओषध है | 
सब प्रकारके वमन रोगसे आमाशयका उतक्कषश शझोताएहै, 
इससे पहिले उपवास करमाच्ो उचितहै | 
बैग भाग्त होनेपर लघुपाक, वायु अनु- 
लोमक और रुविकर आहागादि क्रमशः देगा चाहिये, वमन वेग 
रहते आहार देनेको आवश्यकता हो तो भूले स्‌ गके काढ़ेके साथ 
घानके लावाका च्ष, सइत भोर चोगो मिलाकर खानेको देगा; 
इससे बसन, भेद, ज्वर, दाह और पिपासाको शान्ति होतोह। 
वसभ वेग शान्त होनेपर सचइ्षनेपर सब वस्तु आहार ओर ज्यरादि 
उपसभ न रहनेसे अभपरासके अमुसार स्ाम कर सकतेरषहें। साफ 
पानाहार, साफ खाममें वास, सुगंध सुघना और सनको प्रसल 
रखना इस रोगमे विशेष छपकारो है| 
जिस कारणसे घुणा उत्पल्ष हो, वह्दो सब कारण और रोद्रादि 
आतप सेवन प्रद्रति वमन रोगमे' विशेष अभिष्टकारक है। 


परथापवय । 


अप राननपल५++मन्‍पम०«»यमम.. 
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- कच्छारोध। श्ध्र् 
हष्यारोग | 











भय, भ्वम्, ओर वलादि क्षयसे वायु छुषित होतारे, तथा 
यहो सब कारण वाबु ; कटु या 
रख स्लोजु्न, क्रोध चोर ठप्वास चादि 
कारणोंसे पित्त, प्रकुपित को ढुणा रोग उत्तत् छोताहै। जल- 
वाहो स्रोत समुझ वायु प्रदति दोषभयसे कुपित होनेपरभो ढआा 
रोग उत्पल्र होता है। इस रशोगके उत्यल होनेसे पहिले तालु, 
कयठ, ओछठ, भोर सुख खखा, टाइ, प्रलाप, मच्छो, भ्वम, और 
सम्ताप, यद्ष सब पूम्वंरुप प्रकाशित होताहै। दल्आा रोग सात 
प्रकार,--वात ज,पित्तज, कफज,जतज,चयज,भामज झोर अभ्रत्रज | 

वातज ढष्णा रागम' सुध्ष सुखा घोर स्ाम, ललाट ओर 
मस्तकर्म' सुचो विदवत्‌ वेदगा, रस ओर 
जलवाहो खोत समृहोका दरोध और 
सतादका बिगड़ना यहो सब लखज ललित होतेहै। पित्तज ढ णामे 
म॒र्रछा, आहारम अनिष्छा, प्रलाप, दाह, दोनो आखें लाल, 
अत्यन्त प्यास, शोतल द्रव्यपर इच्छा, सुखका खाद कड्‌वा ओर 
झमुताप, यहो सव लक्षण प्रकाशित होतेहे। कफज बच्ामे 
अधिक्ष निद्रा, सुखका खाद भोठा भोर शरोर शष्क आदि लचल 
दिखाई देतेहै। शस्तादिसे शरोर चत हो अधिक रहस्ताव होनेसे 
या अतजञ बेदनाले जो रूणआ होतोहे उसको खऋतज दूषण्या कहते 
रे। रसअगसे जो दस्या उतपलणल होतो॥हष ढसको अ्षयज दष्या 
कहतेहै। इस दबष्शामे रोमो बार कार .प़ानो पोने प्रभो त्रप्त 
नहों होता । तथा छातोमे दर्द, ऋष्य भोर अनको शून्थता 


आदि सच प्रसाशित इ,।१। भ्रासक्ष दरआाते रूातोमे शुरू, 
रन 


निदाब | 


सिम्न २ दोजज़ रोम लखरल ! 








१५६ वेधक-शिक्ा । 





निष्ठोवन, शारोरिक भवसबंता भोर तोन दोषजात ह 
लचण समूह प्रकाशित होतेहै। घुत, तेल प्रदति अधिक चिकना 
पदार्थ, अद्य, लवण भोर कटु रस तथा गुरुषाक अञ्चञ भोजन 
करनेस जो रष्णा उत्पत्र होतोहे उसको अस्तज रण कहतेहे। 
दुसरे कोई रोम के उपसमंत्रे ढशा हानेसे उसको उपसगंज रूष्णा 
कइतेहै। यज्ञ वालादि दोषजात बष्शाके भग्तगंतड़े इससे इसको 
अलग नहों किया गया। इसमें खरको च्ोणता, मच्छा, क्वान्ति; 
और सुख कणठ, तालु बार वार सखता है। इसमें शरोर बहुत 
सूख जाताहे चोर यह अति कष्टसाध्य है। 

ज्वर, मूक, जय, कास, श्वास आदि रोगोंसे पोड़ित ममुलको 
कोई एक ढरुष्शा रोग प्रवल होनेसे ओर 
साथ को वसमन ओर सुख शोष भादि उप- 
द्रवयुत्ष होनेसे रोगोको रझत्यु होतोहै। 

वायुके ढष्णारागमें गुरिचका रस डपकारोहै, पितचज ढष्णामें 
गुल्लरके पक्का फलका रस या काढ़ा सेवन 
उपकारोहै। गान्म।रो फल, चोनो, खाल 
चन्दन, सस, पदच्मकाठ, द्राला भोर ऊंठोसध, यह्ष सब द्वव्य मिला 
२ तोले, आधा पाव गर्ल पानोमें पहले दिन शासका भिमोंकर, 
दुसरे दिन सबेरे छानकर पोना पित्तज तुश्शामें यह उपकारोरहै। 
तथा यह सब द्रव्य पोसकर पोनेसेभी फायदा होताहै। भोथा, 
खेतपापड़ा, बाला, धनिया, खस और लाल चन्दन प्रत्येक साड़ 
पांच आनेभर एकमें मिला २ सेर यानोमें ओटाना एक सेर पानो 
रहते छागकर थोड़ा घोड़ा पोनेसे तृण्ता, दाह, भर ज्वर भाराम 
झोताहै। बेलकों छाल, अरहरका पश्ता, धाईफुल, पोपला मूल, 
चाभ, चितामृल, थोंठ चोर कुशमुल, यह सब द्वव्य २ तोले २ सेर 


नर पे 


सांघातिक लक्षण ! 


चिहितला! | 











' तातरोेय। ५१घछ पं 
ल्‍ झऔटाना एक सेर रचने करामकर थोड़ा थोड़ा पोनेस कफज 
'तुष्णा शान्त होतोहै। नोमको छाल या पत्ता अथवा फुलक्ा 
काढ़ा गरम गरम पोकर के करनंसेभो कफज तत्णा आराम हातो 
है। आम जन्य रण रोगमें पोपल, पोपला मूल, चाभ, चितामुल, 
शोंठ, अम्त वेतस, भोलमरिच, अजवाईन, भेलावेके गुठलो प्रछ॒ति 
अग्निदोपनोय द्वव्यका काढ़ा बनाकर बेलको गूदो, बच और 
होंगको चण सिलाकर पोना। चतज ढूआ में मांस रस और रक् 
पान विशेष उपकारोहै। उयज टष्णामें दूध ओर मधु सिला 
पानो घोर मांस रस हितकारोडहे। अश्ज रूष्णामे वसन करा- 
नाहो प्रशस्त चिकिसाहै। आंवला, प्ममूल, कुड़, धानका लावा 
ओर बड़कोसोर इन सबका समभाग उच्य सहतमभे मिला सुहमे 
रखनेसे सव प्रकारको रूृष्णा ओर सुखशोष भारास इझोताहै। 
आम और जामुनके पत्तेका किम्वा आम जासुनके कछालका काढ़ा 
अथवा आम जासुनके गुठलोको गूदो ओटाकर सहत मिलाकर पोने 
से वस्नन ओर टष्णा आरास हाताहै। धनियाका काढ़ा बासोकर पोने 
सेलप्णा। आराम होते देखा गयाहै। बड़कोसार , चोनो, लोध, अनार 
जेठोमध ओर सहत ; अरवा चावलका धोवनके साथ सेवन करनेसे 
रष्ण! आराम होतो है। द्वाचारस, इक्ु रस, टूघ, जेठोमधका काढ़ा 
सहत या सुंदो फुलका रस नाकसे पान करनेसे प्रवल पिपासा 
शाग्त होतोहै। बड़ा नोब॒ुका जोरा, सहत ओर पनार एकमें 
पोखकर कुल्ला करनेसे सब प्रकारको रूष्झा भारास होतोहै। 
तालु शोष रोगमे टूघ, इक्षुरस, गुड़ या किसो भद्त द्रव्य पानोमें 
घोलकर कुलला करना | कुसुदेशर रस सब प्रकार के ढुणण। रोगको 
अति उत्कृष्ट ओषधहै। 
रुचिजनक, मधुर रस विशिष्ट भ्रोर श्ोतल द्रव्य ट्श। रोगमें' 
2 नो 














कया 


सुपष्महै। उम्मनवोयंत और शारारिक उद्देम 
कारक,दुप्णा र।मम' यहो सब पानाइा- 
रादि सब्बंदा परित्यान करना चाहिये। 


प्रथयापथा । 





मूर्फ़ना भ्रम ओर सल्नास | 





विरुद्द द्रव्य पान, भोजन, मल मनत्रादि वेग धारण, अस्त 
शस्तरादिसे शरोरभे भझाधात प्राप्ति और 
सत्वगुणको अल्यता भादि कारणोंसे वातादि 
छग्मनदोषभय मनोधिष्ठान अथवा शिराधिष्ठान ख्लोत समुहोमे' प्रविष्ट 
छोनेस मुच्छारोम उतृपत्र डोताहै। अथवा शिरा, धमनों भादि 
जिस गाड़ोके अवलम्बनसे मन भोर इन्ट्रिय समहंमें जातोहे, वहो 
नाड़ो वातादि दोंषोसे भाच्छादित होनेपर, तमोगुण वर्दित शो 
मुच्छा रोग उतपश् होताहै। सुख दुःखादि अनुभव शक्तिहोन हो, 
काषादिको तरह वेहोश हो जमोनपर गिर पड़नाहो इस रोगका 
साधारण लक्षणहै। मर्छा उपस्थित झोनेसे पहिले जदयमे' 
पौड़ा, जुम्हा, ग्लानि और ज्ञानकों कमो यहो सब पूर्व्यरुप प्रका- 
शित होताहै। मुच्छा रोग सात प्रकार, वातज, पित्तज, कफ़ण, 
सब्ियपातज, रताज, मद्यज और विषज। भिन्न भिन्न मुच्छामे 
शथक एथक दोषका आधिक्ध रहनेपरभो भमर्च्छा राग मात्रमे 
पिन्तका आधिका रहताहै। कारण पित्त और तमोगुणहो मर्च्छा 
रोगका आरण्य कहै। 
वातज मुच्छामे रोगो, नोल, कृश्श अथवा अरुणवर्र आकाश 
देखते देखते मुद्धित होताहै भोर थोड़े 
: देरमे होशर्में आताडहै, तथा कम्प, अक्नसई, 


कब्र _  . / // खय खऑख9आयउय३य३ मे 


निदान | 


भ्रिन्न भिन्न दोषभेद जथय | 


कि 'सच्छोरोग/] १४८. 
ऋचुदयमें प्रोड़ा, शारोरिक कशता और देहका या श्याव या क्‍ 
बच्चे छोताहै। पित्तज मुर्छामें रोगो काल, पोला, अथवा हरित्‌ 
वर्ण भाकाश देखते देखते मुछित होताहै। क्षोश आनेपर पसोना, 
पिपासा, सम्ताप, दोनो आंखे लाल या पोतवर्ण, मलभेद भोर देह 
पौला होताहै। कफज मुरुमें रोगो साफ आकाश मेघको 
आभा, मेघाण या अन्कारयुत्ञ देखते देखते मु्धित होताई 
और देरसे छोशर्मं ग्राताहै। होग आनेपर सब्वाक़ मोले चमड़ेसे 
काज्छादितको तरह भारो, मुखसे साव और जो मतलाताहैे। 
सजियातज मुक्कमें वातादि तिविध मुरके लक्षण समूइ मिले 
चुए माल्स झोतेहे ओर अपस्मार रागकों तरह प्रवल वेगसे 
पतित हो देरमे होशमे आताहै। पर भरस्मारको तरह फेन 
वमन, दांतो शगना भोर नेत्रविक्ति भ्रादि भयागक भरक्ृषविक्रति 
समुद्द इसमें प्रकाशित नहों छोता। रक्त मुछूमें प्रक्न भोर 
दृशि स्तव्य तथा श्वास बहुत कस चलतोह । मद्यपान जनित 
सूछामें च्ामशूम्ध शोर विश्थाम्सचित्त हो जमोनपर गिरकर हाथ 
पेर पटकना भ्ौर प्रणाप बकते बकते मुर्छित होताहै.। सदा जोर 
न होनेतक हाशमें महो भाता। विष मुद्दोमें कम्य, निद्रा, रष्णा, 
आंखके सामने अंधियाला देखना, ओर विष भचणय जनित अग्धान्य 
लच्षणभो प्रकाशित होतेडे । 

वायु, पित्त भोर रजोगुण क्‍न्‍िलकर भ्वमस रोग उत्पस होताहैे। 

चूस रोगमें रोगोको पग्रपमा शरोर और 

सब पदार्थ घूसता इआ मालूम होताहै, 

पूससे खड़ा नहझो रह सकता तथा खड़ा 
झोनेपर गिर पड़ताहै। 

वातादि दोष समुत्त अत्यन्त कुपित हो जब प्रायाधिष्टान 


तन मनन मे कीमत हम मल की कल जीज तल अल किम लिमीलकक 





खमरोगका दिदान और 
लक ) 
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ऋदयकी दुषित करता है तथा दुष्बंल 
रोगोका मन और इन्द्रिय समुहोका 
द बंदकर म॒र्छित करताहै, तब उसको सन्यास रोग क हतेहै । 
यह रोग अतिशय भयानकहे | सचोवेध, तोक्ष्य अच्छन, तो 
नस्य, आदि तुरन्स होशमें लानेवाले उपाय न करनेसे होशमे नहो 
आता, तथा रोगोभो थोड़े हो देरमें प्राणत्याग देताहै। 

मृच्छा रोगके भाक्रमण कालमें भांख भोर सुख आदि स्थानोंमे 
ठंढें पानोका छोटा देकर हझोशमे लाना 
चाहिये। फिर थोड़ो देर नरम विछोने 
पर सुलाकर ताड़के पंस्तेसे हवा करना उचितहै। दांतो लगजाने 
पर उसके छड़ानेका उपाय करना। पानोके छोटेसे होशमें न आवे- 
तो नौसादरका टूकड़ा २ भाग और सूखा चुर्ण १ भाग शोशोमें भरकर 
सूघनेको देना। अथवा सेंघा नमक, बच, मोलमरिच और पोपल 
सम्रभाग पानोसे पोसकर न'स देना। शिरोष बोज, पोपल, 
गोलमरिच, सेंघा नमक, लकह्सन, मेनसिल ओर बच ; यह सब 
द्रव्य गोमृत्रमें पोसकर अथवा सेंघा नमक, गोलसमरिच और सेन- 
मिल ; यह तोन द्रव्य सहतके साथ पोसकर आखमें अच्छम 
करनेसेभो म॒च्छा दूर होतोहे। हमारा “कुसुदासव” सेवन 
करानेसे मुकछा आराम हो रोगो भच्छो तरह होशमें आताहै। 

भ्रम रोगमें शब्रमुलो, बरियारेको जड़, ओर किसमिस दृधमें 
ओटाकर वहो दूध पोना। बरियारेके 
बोजका चुण ओर चोनो एकमें मिला- 
कर सेवन कराना। रातकों सहत भौर तिफलाका चुण, सबेरे 
गुड़के साथ अदरख सेवन करनेसे भ्रम, मुद्रा, कास, कामसला, 
ओर उन्माद रोग आराम होताहै। शोंठ, पोपल, शुलफ़ा भोर 


न फ 


सनत्नत्रास रोग | 





चिकिक्मा । 


खम चिकित्सा। 
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इरोतको प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला, गुड़ ६ तोले एकमें मिसाकर 
आधा तोला मात्राको गोलो बना रखता, थह गोलो सेवन करनेसे 
स्तन रोग टूर डोताहै। जवासाके काढ़ेके साथ तास्रभक्म २ इत्तो 
ओर धो एक आनाभ्षर सिलाकर पोनेसेभो ख्रप्त रोब भाराम होता 
है। शिलाजोत भादि रसायन अधिकारके ओषधघ समझो का सेवन 
और १० वर्णका पुराना घुत महँन इस रोगमें विशेष उपकारोहै। 

समखरास रोगको वेहोशो हुड़ानेके लिये अपस्मार रोगोश तेज 
अंजन, मास, धंना, सूई गड़ाना,, गरम 
लोहको सलाई नखके भोतर दागना, कैश 
लोमादि खोचना, दांतते काटना ओर बदनमें आलकुशों मलना 
आदि कार्यों से होश प्रानेपर मुच्छा रोगोश् औदधध देना। 
बच्चोके सलररास रोगमे रेड्रोका तेल अथवा रसांजन चुणसे विरेचन 
करा पेटमें खंद करना उचित है। क्रिमिजन्य सम्रतास दोममें 
क्रिसि नाशक औषध प्रयोग करना चाहिये। 

मृष्छा, व्रम और सम्रग्रास रोगमें सुधानिधि, मृच्छान्‍्तक दस, 
अश्वगन्धारिष्ट तथा अपस्ार और उन्माद 
रोगोक्न अन्यान्थ औषध, घृत, तेल आदि 
प्रयोग करना चाहिये! हमारा “इच्छन्तक तेल” इस रोगसे 
विशेष उपकारो है। 

मुर्फा आदि पोड़ा' "ष्टकर ओर बलकारक आहार आदि 
देना। दिनको पुराने चावलका भात, 
मूंग, ससूर, चना ओर उड़दकों दाल ; 
कोई, मसागुर, शिंगो, खालिशा आदि मकहूलोका शरवा, बकरोका 
सांस, गुल्लर, परवर, स+द को हड़ा, बेगन, कैलेका फल, आदिकों 
। मखन, महा, दहो, द्राचा, आगार, पका आम, पक्षा 
भ 


सप्रासमें चेतना सम्प्रादन | 


इमारा मृच्छान्तक तेल , 


प्रधापषत । 


नननक +्तक ५ 








छः पा 


१६२ वैद्यक शिक्षा । 





पप्रोता, शरोफा, कन्चा नारियल आदि फल भोजन कराना। 
रातको पूरो या रोटो, मोहनभोग, मिठाई, खुरमा, दूध, घो, मेदा, 
स॒जो और घोसे बनायो कोई वस्तु खानेको देना। सबेरे धारोष्ण 
दूध भर शरबत पौना विशेष उपकारोहैं। तिलतेल सहन, 

। बहलतो नदी या प्रशस्त तलावमें सत्रान, सुगन्घ द्रव्य, साफ हवा भोर 
चन्द्रकिरण सेवन, सन्‍्तोषजनक बालें, गोतवाद्य ग्वण और अन्य न्य 
कार्य्य जिससे सन स्थिर रहे इस रोग में वहो सब करना उचितहै । 
गुरुपाक, तोच्षण वोय्ये, रुतख ओर अस्तट्र॒व्य भोजन, मेहनतका 

काम करना, चिन्ता, भय, शोक, क्रोध, 
मानसिक उद्द ग, मद्यपान, रात दिन बेंठे 
रहना, धृममें बेठना और आग तापना, इच्छाके प्रतिकूल काय्यादि, 
घोड़ा आदि को सवारोपर चढ़ना, मल, सूत्र, ढूष्णा, निद्रा, कुधा 
आदिका वेग रोकना, रातका जागर।, मंधुन और दतुवनसे सुख 
घोना आदि इस रोग अनिष्टकारक है। 


निषिड कार्य । 


री 


अभिनय सनथ८+-मन अनननननन». 


मदात्ययथ | 
है «+->_्द>अकी 2७०० 
अवैध नियम और अपरिमित सात्रासे तथा बल और विचार न 
कर मद्यपान करनेसे मदात्यय रोग उत्पन्न 
छोताहै#॥। इसके सिवाय क्रोध, भय 


* ख्िग्ध अन्त ओर म'स अदि भक्त ट्रत्यके साथ गौ ऋतु शोतल सधुर रसयुत्र 
माध्वीकादि मद्य और शौत ऋतुमें तौच्ा भौर उद्यवथं। . गौडिक या पिष् कादि मद प्रसन्न 
चित्तसे पीना यहौ मद्यपान३। नियसहै । जिस मावासे बुहि, सा ति, प्रौतत, खर, अध्यधन 
या सगौत शक्ति वर्दित है। और पान, भेजन, निद्रा, मधन और अन्यान्य कार्येथा 
असक्ति है बहौ उचित मावाहै। इस रोतिसे सद्यपान करनेसे उपकार इोताई। 
विपरीत पाग करनेसे उतकट रोग उयन्न ईं। शरौरमें अनेट हं।ताहै । 


५ अमर काजल की कल अप हद केवल की पक आकर लक... 


निदान और प्रकारभेद | 
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पिपासा, भारवइहन, पेदल चलतेर शक जानेपर किस्बा मल 
मूत्रके बेगमें, अजोगा अवस्थामें, भोजनके बाद, दुर्व्यल अवस्थामें 
सदय॒पान करनेमेभो सदात्यय रोग उत्पन्न ढ्ोताहै। यह रोग चार 
भागमें विभन्न है।-पानात्यय, परमद, पानाजोणं और पान 
विभ्ञम । 
वाताधिक्य मदात्यय रोगमें डहिक्का, श्वास, शिर:कम्प, पाश्वेशूल 
निद्रानाश ओर अत्यन्त प्रलाप होताईे। 
पित्ताचिफ्य सदात्यय रोगम रपष्णा, दाह, 
ज्वर, पसोना, मोह, अतिसार, विभुम 
ओर शरोर पोले रड्का होजाताहै। कफाधिक्य मदात्ययम् कं, 
जोमतलाना, अरूचि, तन्द्रा, शरोर भारो सालूस होना अतिशय 
शोत ओर शरोर गोले वस्त्से लिपटा हुआ अनुभव होत। है। सा जि- 
पातिक अदात्ययमें यहो सब लक्षण मिले हुए मालुम हातेहै। 
परमद रोगमें कफके आधिक्ारम्म नाकमे कफस्राव, देह भारो, 


वात, पित्त और कफा्िक्य 
बाग लक्षण | 


फं 


सुख वेखाद, मल मभृत्रका रोध, तन्‍द्रा, | 


परमसद चखतन्ृण | हक «३ २ 
अराचि रुष्णा, सस्तकम दद, ओर शरोरके 


समब्धिस्थानोंमें दद होताहै । 

पानाजोण रागम अत्यन्त उदराष्षान, उद्दार, के, पेटमें जलन, 
पोये इए सदय्का ऋपरिपाक, यक्ो सब 
लक्षण प्रकाशित हात॑है। 
पान विभ्रुम रोग सब शरोर विशेष कर हृदयमे' सूई गड़ा- 
नेको तरह दर्द, कफस्राव, कंठसे धुल 
निकलनेको तरह दर्द, मुच्छा, के, ज्वर, 
शिर:शूल, दाह ओर सुरा या सुरासे बनाथा कोई खादग और 
पिष्टकादि भोजप द्रव्यस इं ष, यहो सब लक्षण दिखाई देतेहै। 


िन+ 


पानाजीण लक्षण । 


प्राम विभल लक्षण | 


कर 








निनक-++ 


। 


। 
| 
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१६४ वेशक-शिचा। 








जिस मदात्यय रोगमें रोनोका ओड नोचेको कुक ल्‍ 
और ऊपर थोत तथा भोतर दाह, सुख 
तेल लगायेको तरह चिकना, जिड्ठा,भोष्ठ 
ल्‍ दांत काला, नोला या पोले रह्का होना, तथा आखें लाल 
होनेंसे रोगोको रूत्यु होतो हैं। 

हिक्का, ज्वर, वे, कम्प, पाश्ठंशुल, कास भोर भ्वम इन सबको 

छपद्रव । मदात्यय रोगका उपद्रव कइतेहै'। 

मसदयपान न करनाहो मदात्यय रोगको य्रष्ठ ओषधहै, अत्यन्त 
मदप्रपान करनेसे सदात्यय रोगमें कम 
मात्रासे यधाविधि मदत्रपान कराना। 
वातिक मदात्ययमें पहिलेका पोया हुआ सदप्र जोण होने पर 
सौचल नसक, शोंठ, पोपल, गोलमरिच चरण भौर थोड़े पानोके 
साथ मसदप्रपान वाराना। पेत्तिक मदात्ययमें चोनो, द्राक्षा और 
आंवलेके रममें पुराना शोतवोय्य (ठंढा) मदप्रपान कराना । खुगन्धि 
मदय या अधिक जल निशथित मदर किग्बा चोनो ओर सक्ृत संयुक्त 
मद पैत्तिक मदात्ययमें हितकारो है। मद्यके साथ खजुर, किस- 
मिस, फालसा, अनारका रस भोर सत्तु मिलाकर पोनेसे पेत्तिक 
मसदात्यय आरास होताहै। अथवा अधिक इक्तु रस सिश्वित सदग 
एिलाकर थोड़ो देर बाद के करानेमभो पेत्तिक मदात्यय आराम 
होताहै। श्नंज्िक मदात्ययमें वमन कारक द्रव्य संयुत्त मद 
पिलाकर वम्तन कराना | फिर रोगौके बलानुस्तार उपवास कराना 
चाहिये। इस सदातत्रयमें रुष्णा हो तो, वाला, वरियारा, पाटला, 
कंटकारो, अथवा शोंठका काढ़ा ठंढाकर पिलाना। चाभ, सोचल 
नमक, हींग, बड़ें नोबूको छाल, शोंठ और भजवाईनका चुण 
मिलाकर सदगप्रपान करानेसे खब प्रकारका मदातत्रव रोम आरास 


सांघातिक मदावय | 





चिकित्सा । 
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होताहै। सब प्रकारके भ्रदाताय रोगका दोष परिषाकके 
 अवासा और मोधा, च्ञतपाण्डा, किस्मा सिफ सोथेका काड़ा 
पिलाना | अष्टांम लवण कफज मदातप्रयको श्रेष्ठ औषधरै । घानके 
लावाका च.ण पानोमें मिलाना फिर पिंड खजर, किसमिस, 
खुनका, इसलो, अनार भौर आंवलेका रस मिलाकर पोनेसे सदय- 
पान जनित सब प्रकारका रोग प्रशमित होताईै । 

मदात्रयक्षा दाइ उपशमके लिये दाह माशक योग समक्ष 
प्रयोग करना। फलत्रिकादय चरण, 
एलादय मोदक, मचहाकल्यान वटो, 
पुननंवा धुत, हु्॒वत्‌ धात्रों हैल और श्रौसस्ड्रासव सब प्रकारके 
मदात्यमें विचार कर प्रयोग करना | 

सदग्॒पान कर तुरम्त घो चोनो मिलाकर चाटनेसे नशा नहो 
होतो। कोदो धानको नशा सफेद 
कोहड़ेका पानो गुड़ मिलाकर पोनेस दूर 
होतोहै। सुपारोको नशा पानो पोनेसे उतरतोहै; स्खा गोबर 
सुघना ओर नमक खनेसेभो सुपारोको नशा दूर होतोहै। चोनो 
मिलाया दूध पोनेसे धतुरेको नशा शान्त होतोहै। गरम घो, 
कटहरके पत्तेका रस, इसलोका पानो या कच्चे नारियलका पानी 
पौनेसे भांगको नश। दूर होतोहै। थोड़ो शराब पोनेसेसो भांगको 
नशा तुरन्त छूट जातोह तथा शरावकोभो नशा नहो होतो। 

वातिक सदातग्यमें स्लिग्ध ओर उष्ण भात, तित्तिर, बटेर, 
मुरगा, सोर या पानोके पास रहनेवाले 
जोवोके मांसका रस, मछलोका रस्पा, 
पूरो, ख्टा और नसकयुक्ष द्रव्य डपकारोहै। ठंढा पानो पोना, 
हा खानभो करना। पैत्तिक मदातग॒यभे ठंढाभात, चोनों मिलाया 


शास्त्रीय औषध | 


मक्तता नित्रार णेप्राथ | 


प्रधवापथा । 








हिट 


१६६ वेदक-शिक्षा । 


म्‌ गका जुस, मोठे मांसका रस पोनेको देना, शोतल शयन, उपवेशन 


शोतल वायु सेवन, शोतल जलसे स्लान ओर चन्दनादि शोलल द्रव्य 
अनुलेपल स्त्रोका आलिड्ल्‍नल उपकारोह़े । कफज सदातग्रयमें पहिले 
उपवास, फिर सूखा अर्थात्‌ घुतशून्य छागरमांसका रस भ्थवा 
दाड़िमादि अम्बरसयुक्ष जड्लो मांसका रस किस्वा घ॒तादि शून्य 
केवल गोलमरिच हौर अनारके रसमें मांस भूनकर उसो मांसके 
साथ भअञ्र भोजन उपकारोहै ; तथा जिस काय्य से कफ थान्त रह, 
कफज मदातग्रयमें वह्को सब काय्य करना। गरमस पानो पोनेको 
देना, स्नान बन्द करनाहो अच्छाहे, किसतो किसो दिन गरस 
पानोसे स्नान कराना चाहिये। 


न्‍व->स >कमममभनम+ ा+म-प्म. 


दाह । 


जाकिकजुतशक-- 


विविध कारणोंसे पित्त प्रकुपित हो, हाथ पेरका तरवा, आंख 
या सव्वोज्ढमं जलन उत्पन्न हाताहै। 
इलोको दाह रोग कहतेहै। दाह़ 
पित्तहोसे उत्पन्न होताहै इससे रोग सात्रमं पित्ता आधिकपय 
होनेहोसे दाह होता है। शरोरम रक्षकों अतप्रस्त धद्ि होनेपरभो 
दाह राग उत्पन्न होंताहे | इसमें रोगोको प्यास, दोनो आंखे या सब 
शरोर ताभ्न् वण , शरोर और मुखम' लोहेकी तरह गंध ; यहो सब 
लक्षण प्रकाशित होतेहे ओर रोगो अपने चारो तरफ आग जलाने- 
को तरह कष्ट अनुभव करताहै | प्यास लगने पर पःनो न पोनेसे 
शरोरके सब पतले धातु क्रमश: क्षोण होतेहे, इससे पित्तश्नक्ा 
श वदित हो देहके भोतर अधिक दाइ उत्पन्न हताहै। इस दाइसे 


संज्ञा भार लच्तण | 
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दवा । १६७ 





गला, तालु और भोष्ठ खुखताहै तथा रोभगो जोभ बाहरकर क्‍ 
है। रस रक्ादि घातुक्षय होनेसे भो एक प्रकारका दाइ होता है; 
इसमे रोगो मृच्छि त, रष्णात्त , च्ोणसर और चे छाहो न हो जाता 
है। उपयुक्त चिकित्सा न करानेसे इस दाहमे सत्युको सभ्भावना 
है। अस्त चातादिसे हुदयादि कोछमे' रक्षपूण होनेसे भष्टछुर दाह 
उपस्थित होताहै। मस्तक या हृदय प्रधति मर्मसख्यानोमे भ्ाधात 
जन्ध दाइ असाध्य है। जिस दाहमे भोतर दाह और बदन ठंढ। 
हो वह दाच रोगभो असाध्यहै | 

दाइ रोगमे पेट साफ रखना बहुत जरूरोडहे धनिया २ तोले 
आधा पाव पानोमें पहिले दिन शामको 
भिंगोना सबेरे वहो पानो चोनो मिला- 
कर पोनेसे दाह रोग आराम होताहै। गुरिचकारस, खेलपापड़ाका 
| रस दाह नाश करनेमें अकसोरहै। उ्वरम दाह शान्तिका जो सब 
डपाय लिख आयेहै', दाह रोगमेंभो वहो सब प्रयोग करना । इसके 
सिवाय शतघौत घत या शतधौत घ॒तमें जोंका सत्त, मिलाकर 
बदनमें सलना | साञझ्मपत्र या कैलेके पत्तपर सुलाकर चन्दन जल- 
। सिक्त पंखेसे हवा करना | वाला, पद्मकाष्ठ, खस और सफ़ेद चन्दन 
सबका चण पानोमें मिलाकर स्लान कराना। चन्दनादि काढ़ा, 
लिफलादय कषाय, पर्षटादि काढ़ा, दाहान्तक रस और कांजिक 
तेल दाह रोगको प्रशस्त ओषधघरहै, ज्वर हो तो तेल या घूत महं न 
ओर सत्रान सनाहै। 

दाह रोगसें पित्तनाशक द्रव्य भोजन। तिह्न वस्तु खाना 
अतिशय उपकारोहै। मुच्छा रोगमें जो 
सब भोजनविधि लिखो है, ज्वर न रहनेसे 
बह्ो सब भाइार देना। ठंढे पानोमें अवगाहन, शोतल जल पान, 


चिकित्सा । 


पथापवषत । 
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चोनोका थत्‌, इक्ुुका रख, दूध ओर साखन आदि शोतल द्रव्य 
| करना चाहिये। 
मुच्छा रोममें जो सब आहार विहार मनाहै, दाइ रोगई#भो 
निषिद के । वहों सब ततराग करना चाहिये। 





उन्माद । 





कोर मत्यादि संयोग विरुद भोजन, विषयुक्ष द्रव्य भोजन, 
अरूुचि द्रव्य भोजन, देव, व्राह्मण, गुरू 
आदिको अवमानना, अत्यन्त भय, इश 
शोकादि कारणॉसे चित्तमें विघात, विषम भावसे अड्डा गिन्यास 
अर्थात्‌ मुद्रादोष और बलवान मनुष्यसे युद्ड आदि विषम काय्यों से 
अल्य सत्वगुण विशिष्ट मनुष्योांका वातादि दोषत्रय कुपित हो बुद्धि 
स्थान, हूदय ओर मनावह्ा नाड़ोको दूषित करताहै, इससे 
चित्तमें विक्षति उपस्थित हो उन्माद राग उत्पन्न होताहै। यह 
सानसिक रोगहै। बुहिमे श्वरान्ति, चित्तमें अख्यरता, ध्याकुल 
इृष्टि, काममे असख्थिरता, असम्यन्ध वाक्य उच्चारण ओर हृदय शून्यता, 
यहो सब उन्माद रोगके साधारण लक्षणहै | 

निरस्तर चिन्तासे हुदय दूषित होनेके बाद रुक्ष, शोतल 
या भल्प भोजन, विरेच्न, धातुच्षय उप- 
बास आदि वायु हद्िकारक निदान सेवन 
करनेसे वातज उम्माद पेदा होताहै। इस उन्मादमे' बिना कारण 
हंसना, नाचना, गाना, बोलना, भरक् विद्ेप भौर रोना यहो सब 
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तिदान | 


वबातजञ्ञ उयाद लचद | 





. ललित होतेहैं, तथा रोगीका देह दुवला, रुखा भोर 
होताहे। आचार परिपाकके शरमथ यह रोग बढ़ताहै। 
दैसहो चिन्तासे दृदय दूषित होनेपर तथा कंटु, भव्य, उष्ण 
कोर जिस द्रव्यका अस्तपाक हो बच्चो सब 
दृव्य भोजन और अजोश्म भोजन झादि 
कारणोंसे पित्त प्रकुृपित हो पेत्तिक उम्माद रोग उत्पन्न छोताई। 
पूस उन्मादमें सहिष्णुता, आड़म्बर, वस्त पहिरनेको भ्निच्छा, तन 
गठ्यंन, जोरसे दौड़ना, बदन गरम, क्रोध, छायेमें बैठना, शोतल 
वस्तु पान भोजनको इच्छा और देह पोतवर्ण होना यहो सब 
लक्षण प्रकाशित होतेरें। । 
शरसजनक काय्यसे जो उबजानेपर अति भोजनादि कफ | 
बढ़ानेवाले निदानसे डृदयका कफ दूषित [ 
झोर पित्त संयुक्ष छोनेसे कफज उद्माद | 
उत्पल होताहै। इसमे बोलना और कास काज कस करना, भरुचि, 
स्नो सहवासको इच्छा, निर्मम रहनेको इच्छा, निद्रा, जो- 
मतलाना, लारघ्ताव, तक, मुत्र, चक्षु, नख सप.द होना और 
भझाहारके बाद रोग बढ़ना, यहो सब नलण प्रकाशित होतेडहै' । 
अपने अपने हदिकारक कारण समुहोसे वातादि तीन दोष , 
कुपित होनेसे सख्तिपातज उग्माद उपस्थित 
इझोताह। इससे वह्ो तोन दोंपजात उन्झादके 
लक्षण सिले हुए मालम होतेहै। त्रिदोषज उन्माद असाध्वरै। 
किसो कारणसे डर जानेपर या धनचय या वखुका नाश 
अथवा अभिलधित कामिनो प्रति न 
मिलनेसे, सन अत्यन्त भ्राइत हो जो 
उग्माद रोग उत्पन्न होताहै उसको शोकज उग्माद कइतेहे । इसमें 
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पैशिक उम्माद लक्षण | 


कफजण उनन्‍ाद लदबल | 


विदोषज लचण | 


ज्ञोकक उन्माद लक्षण | 
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१३७७ वद्धक-जिच्षा । 






क्‍ कर्तव्य आानशुग्य हो जाताहै, अति गुप्तवातभो प्रकाश कर 
बैठताऱै चोर कभो मोत गातारै, कभो इसता तथा कभो रोता है 
विद या विधाह्ञ दव्य भोजन करनेसे विषज उन्याद पेदा होता 
है। इसमें रोगोको चांखे लाख, सुस्त 
काला, अम्तरमें दोगता, चेतना गाशण, 
वल, इन्ट्रिव शा भोर काम्तिका हकास होताहै। 
जिस उद्मादमें रोगो सब्बंदा ऊ॑ई या अधोसुख रहे योर 
भअतिशय कण, दुब्बंश, तथा निद्राशुन्ध हो 
तो उसको झरूत्यु इानेको सम्भावमाहै। 
उच्च कई प्रकारके उद्मादके सिवाय भुतोश्याद नमासक एक 

प्रकारका उम्माद है। मनुष्य शरोरमें 
७७4 ग्रढोके आवेशसे भुतोग्माद उत्पन्न ता 
है। दर्षण आदिका प्रतिविस्ब या जोव घरोरमे जोवात्मा प्रवेशको 
तरह ग्रहमणभो रोगोके शरोरमें अदृश्य भावसे प्रविष्ट इाखस्तर 
जाति विशेषके भ्रनुसार भिन्न भिश्र लक्षण प्रकाश करतेहै । देव 
अड्लोंको पूर्चिसा तिथि, असुरग्रहोंका प्रातः:सखया भौर सायंसब्धा, 
गख्वंग्रहोंका अष्टमो, यश्षग्रहोंका प्रतिपद, पिढप्रहोंदो अमावस्या, 
मागग्रहोंका पच्ममो, राचसोंका रात और पिशाचोंका चतुहंशो तिथि 
ममुच्य शरोरमें प्रवेश करनेका दिन है। भूतोआआद रोगमें रोगोको 
वह्नुताशक्ति, वल, विक्रम, तत्वचान भौर शिव्यज्ञानादि भ्रमानुधिक 
भावसे वच्ित होताहै। यहो भूतोन्‍्सादका साधारण लघ्षणहै । 
देवग्रहजनित डग्माद रोममे रोगो सब्बंदा सम्तुष्ट, शुद्दाचार 
दिव्यमालाको तरह शरोर गन्धविशिष्ट, 
तन्द्रायुक्ष, संस्कत भाषो, तेजसरो,स्थिर्टा्ट 
वरदाता और ब्राह्मजामुरह् होताई। 


विषण उन्माद लचण | 


सांचातिक लचल । 


देव, असुर, नख्ब्ब, यथ, पिठ 
और ग़हल उमकाद खचल । 
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हन्माद।' १७१ रो 





असुर ग्रहजमे' रोगो घम्म्राक्न देह, देव, जिज, गुरु आदिका दोष 
भाषो, कुटिल दृष्टि, निर्भोक, दुष्टाचारो और प्रचुर पान भोजन 
करने परभो द्धप्त नह्ो होता। मन्यव्य ग्रहजमे रोगो प्रसक्ष चित्त 
नदों तोर या वनमे विचरणशोश, सदा वारो, संगोतप्रिय, मम्ध- 
मास्थादिमे अमुरक्ष ओर झदु मधुर हंसते इंसते सभोक्षर सत्य 
करताईहै। यक्षग्रहजम रोगोका नेत्र लाल, लाख वस्त पहिरनेको |' 
इच्छा, गन्धोर प्रकृति, दुतगासो, भ्पभाषों, सहिष्णु चोर तेजस्त्रो 
छोताईहै, तथा सब्वेदा किसको क्या दान करे यहो कइता फिरता 
है। पिढ प्रहजमे' रोगो शाम्त चित्त हो पितरोंका अाइ तपंणका 
अभिनय करताईै, पितुभक्त तथा मांस, तिल, गुड़, पायस भादि 
भोजनको इच्छा होतोहे। नागजग्बषह् रोगमे रोगो कभो कभो 
सर्पको तरह पेटके बलसे चलताहैे और जोभसे ओछ बारंवार 
चाटताहै, तथा इस रोगमें रोगो क्रोधो और गुड़, सक्षत्‌, दूध 
भादि द्रव्य खानेको मांगताहै। रालस ग्रहजमें रोगो मांस, रक्ा, 
मद प्रदति भोलनका अभिलाणो, अत्यम्त निरलेध्ण, अतिशय 
निशुर, अति बलवोब्य शालो, क्रोधो, कदाचारो, ओर रातको 
फिरना चाइताह। पिशाचदुष्ट उब्यादमें रोगो ऊववाह, छलक, 
छश, रुचदेह, सब्वंदा प्रसापभाषो, गात्र दुर्ग बुक, अतयन्त शा, 
भोज वस्तुर्में अति लोभो, अति भोजनशोल, निल्य नम वनमें स्वस्ण- 
कारो और विरुद्द आचर णथोल इहोताई तथा सब्य दा रोइहम और 

दूधर उधर घूमता रहताहे। 

जिस भूतोश्याद रोगोको दोनो आंखे चढो, चच्चल, फेस लेहन- 
कारो, निद्रालु भोर कांपतो रहतोईै, 
कल खथवा जिसो रू चेख्वाामसे गिरकर यदि 
अहोके इाशा अविष्ट हो तो ऐोड़ा असाध्य जबना। १३१ वण । 











१७२ वैद्यवा-गि्षा । 





| उग्माद रोग अचिकित्सित रहनेसे सब प्रकारका उन्प्ताद ल्‍ 
ल्‍ फहोजाताहै। 

बातिक उन्मराद रोगमें खेहपान, पेत्तिकरमें विरेचन और से जिक 
उन्मादमें शिरो विरेचन अर्थात्‌ नस्य सु छ 
कर कफ निकालना हितकारोहैें। रोज 
| सबेरे पुराना घो पान करनेसे उन्माद रोगमें विशेष उपकार होता 
है। गशिरोषफुल, लदसन, घोंठ, सप द सरसो, बच, मजोठ, हलदो 
और पोपल यह सब द्रष्य पोसकर गोलो बनाना, गोलो छायामें 
सुखाकर पानोमें घिसकर नास लेना। इसका अच्छनभो कर 
सकतेहे' । तब्ज न, ताड़न, भयोत्पादग, वांद्धित द्रव्य देगा, सान्थना 
वाका इर्षोत्पादन भोर विस्मित करना उन्माद रोगमें विशेष 
उपकारोहै। पुराने सफेद कोइड़ेको पोसकर सहतूमें मिलाकर 
सेवन कराना । गौरईया (चटक) का छोटा बच्चा जिसको पंख 
नहो निकलाह उसका मांस टूधर्में पोसकर पिलाना। पोपल, 
गोलमरिच, सेंघानमक ओर गोलोचन समभाग सइतूमें सिलाकर 
अख्वम करना । सफेद सरसो, हींग, वच, उच्चतरकरंज, देवदारु, 
मजोठ, इरोतको, आंवला, बहेड़ा, सफेद अपराजिता, लता- 
फ़टकोको छाल, शोंठ, पोपल, गोलमरिच, प्रियंगु, शिरोषको काल, 
इलदो भोर दारुदलदो, समभाग छाग टूधमें पोसकर पान, नस्य, 
अख्यन ओर लेपमें ब्यवद्वार करमा, या पानोमें सिलाकर खस्राम 
कराना। तथा उक्त द्रव्योंका कर्क बनाकर गोमूचके साथ विधि 
पूव्यंक घोसे पाककर पोनेसे उन्माद रोग आरास होताई। देवग्रह, 
गखब्वग्रह या पिठब्इसे झाविष्ट होनेपर किसो तरहका क्र कमा, 
वा तेज अच्चन भादि प्रयोग करना उचित नहोहै। सारखत चुण, 
उम्माद गजांकुश, उन्‍्माद भंजन रस, भूतांकुश रस, चतु्भुज रस 


चिक्षिता । 





छँं 
अपस्मार । १७३ 
ओर वातब्याधि रोगोछ्न चिन्तसणि, वातचिस्तासलि, चिन्तामण 
क्‍ आदि ओषध भौर पानोय कव्याणक घृत, चोर कव्याण 
घुत, चेतस चुत, शिवाचुत, सहापेशाचिक चुत, नारायण तेल, 
मच्ानारायण तेल, सध्यम नारायण तेल, छझछिससागर और विष्यु 
तेल आदि विचारकर प्रवोग करनेसे उन्मादरोम आराम होताहै। 
जिस आहार विज्ञरसे वायु शास्त हो प्रेट साफ रहे और 
शरोर चिकना हो वहो सब आहार 
विक्ञर उन्‍्माद रोगोका पथ्यहै | उम्माद 
रोगोको पानो भौर अग्निके पास या किसो ऊचे स्थानपर रखना 
उचित गहोहै। मुर्ज्छणा रोगमे जो सब पानाहारके नियम लिख 
आयेई उन्मादमेभो वक्को पालन करना चाहिये। 


प्रथतापवय । 





अपरार | 


अपने अपने निदानके अनुसार वायु पित्त ओर कफ, अत्यग्त 
कुपित होनेके भपस्मार रोग उत्पजर होता 
है। चलित भाषामें इसको “सिरमो” 
कहते है | चानशून्यता, दोनो आंखोको विक्षति, मुखसे फेन वसम 
भोर हात पेर पटकना यहो कई:एक अपस्मार रोगके साधारछ 
लक्षण है। अपस्मार रोग उतृपञ्न होनेके पत्चिले हृदय कम्पन, 
ओर शुन्यता, पसोना निकलना, अत्यम्त चिम्ता, मोक्ष, निद्रानाश 
यहो सब पूब्यरुप प्रकाशित होतेहै। अपस्मार चार प्रकार वातज, 
पित्तज, कफज झोर समिपातज | अपस्यार रोज प्रकाशित न हो 
कर १२ दिन १४ दिनया १ सास अधवा उससेभो कभो वेशो 
दिनगके अम्सरपर प्रकाशित होताहे | 
फ्र 


अपलस्यारका लचण और मिदान | 
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१७४ बेदाक- शिक्षा । 


वातज अपस्यरमें कम्प, दांतो लगना, फंग वस्नम और श्वास 
जोरसे चलतोहै, तथा रोगो चारो तरफ 
काशा या अरुणवर्ण रुखा देह भादि 
नाना प्रकारको भिव्या सूत्ति देखताहै। पित्तजमें शरोर गरम, 
प्यास, सुख, आंख, सुख्का फेन, पोतवर्ण तथा रोमोको सब वस्तु 
पोत या लोहइित वर्ण अथवा चारो तरफ पोशा था लोहित वर्ण 
युक्ल सिध्यारुप दिखाई देताहै। तथा सारा जगत अग्निसे वेश्त 
उसको मालूम होताहै। 

कफज धपस्मारमें रोगोका सुख, भांख और सुणका 

फंग सफेद रंग, वदन शोतल, भार 
. और रोमांचित होताहेैं तथा चारो तरफ 
खोेतवर्य सिष्या मृत्ति दिखाई देतोहै। वातज पित्तजको 
अपेचा इसमे देरसे होशर्मे भाताहे। यहो तोन दोषजात अपस्मा रके 
खचण समुह मिले हुए भालम होनेसे उसको समिपातज भ्रपस्मार 
कहतेहे । ॥॒ 

सबशिपातज अपस्मार, चोण व्यकज्षिका अपस्मार ओर पुराना 
अपस्मार असाध्यहै। अपस्मार रोगमें बार 
बार कम्प, शारोरिक ओऔ्ोणता, दोनो 
मोंका फरकमा ओर नेत्र वितधति ; यहो सब लचषण लक्चित होनेसे 
रोमोको झत्म, होतोहै। 

मर्भाशयको विकृति, रज:खावका भ्रभाव या कम्तो, स्ामोस 
ह अस््रेह, निहुराचरण था इन्द्रिय चरितार्थ 
शक्षिको कभो वेधव्य आदि मानाविध 

शोकादिये मगःपोड़ा, देहमें खुनका भाधिकाया कमी, सलबहता, 

पा भआादि कारणोंसे युवतो स्ोको भो एक प्रकार अपस्मार रोज । 


वाराज जचय | 


बाफल खचण | 


सह्रिपमल लाल । 


अपल्यार था जिट्ौरिया। 
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उत्पन्न होता है, इसको संकृतमें योबापंथार सौर अइरेजों 
। कहतेहें । 

यह रोग उपस्ित होनेके पहिले छातोमें दर्द, जुझा, भारों- 
रिक और सामसिक ग्लानि प्रकाश ही 
संच्ञानाश होताई। कक रोमकी 
तरह इसमे भो फेम वस्नम ओर आंखका तारा बड़ा झहोता। | 
किसो किसोको भकारण इंसो, रोदन, चिस्लाना, आम्मोयमणोंपर 
हथा दोषारोप भोर अपनेको हथा अपराधो समझ दूसरेसे असा 
प्राथना आदि विविध भ्वान्ति लचणभो दिखाई देतेहे। अकसर 
लोग यह लचक्ष यको देखकर भूतावेशका अनुमान करते है'। किसो 
किसो रोगिणोकों पेटके नोचेसे एक गोला उपरको टठता इभ्रा 
मालूम होताहै तथा शरौोरके किसो स्थानमे' दर्द मालूम होंताहै, 
पूसमे सफेद उजियाला देखना या ऊचो आवाज सुननेसे चमक 
उठतोहे भौर पुरुष संगको अतिरिज्ञा इच्छा 'होतोहै। 

रोग प्रकाश होतेहो चिकित्सा करना चाहिये, नहोतो थोड़े 
दिन जानेसे यह रोग प्रायः असाध्य हो 
जाताहै। इसमें होश लानेके शिये मच्छी 
रोगको तरह झांख ओर मुखमें पानोका छोटा देना । इससे होश 
मे आनेपर सेमनसिल, रसांजन, कवृतरका बोट, सहतसें मिला 
चांखमे शगाना । जेटोमध, हींग, वच, तगरपादुका, शिरोश बोज, 
लाइसन और कुड़ गोमूतमें पोसकर भंजन या नास लेना | यह् दो 
संजन शोर नास उम्माद रोगमेंभो उपकारोडहे। जटामांसोका मास 
या घुल लेनेसे पुराना अपस्मारभो आराम होताडे। फांसो लगा 
सरनेवाले भमनुलके गलेको रस्सोका भस्म ठंठे पानोके साथ मिलाकर 
पोनेसे भ्पस्मा रमे डपकार होतारहै। रोज सहतके साथ एक चागतभर 


डिशरिया शचण | 


चिक्रिस्स।! 


























डक चर चाटकर दुग्धाल भोजन, सफेद कोइड़ के पानोमे जेठो 
ल्‍ पोसखकर सेवन और दशमृलका काढ़ा योनेसे अपर्मार रोग 
झाराम होताहै। कस्यान चल, वातकुलान्तक, चस्छमभेरव रस, 
सत्प भोर हइत्‌ पच्चगव्य घुत, सहाचेतस घुत, ब्राह्मोपुत, पलं- 
कवादय तेल, झोर मुच्छा रोग तथा वातवप्राधिमं लिखों भोषध, 
घृत और तेलादि दोष प्रकोपादिका विचारकर अनुपान विश्ेेषज्ने 
साथ अपर्ार रोगमे देना चाहिये। 

योषायल्मारमेभो मूर्छा रोगकों तरह उपाय अवलब्बन 
करना। फिर मुर्ज्छा भोर अपर्मार रोगोक्न भोषध, घुत भौर तेल 
प्रयोग करना। रजो लोप होनेसे रशास्रावका उपाय करना 
चाहिये। इमारा मच्छान्‍्तक तेल भौर “कुसुदासव” योषापतस्मार- 
को श्रेष्ठ औषधरै । 

पष्यापष्ण । मूच्छो और उन्माद रोगके पष्यापष्यको 
तरह इसमे भो पालम करना | 





बातव्याधि । 


रुच, शोतल, लघु या अल्प भोजन, अतिशय मंथुन, भ्रधिक 
राजि लागरण,अतिशय वसभ विरेयनादि 
सेवन, अधिक रस्राव,साध्यातोत उल्ल- 
म्फन, अधिक तेरगा, चलना या कसरत ; शोक, चिन्ता किम्बा 
' रोगादिसे धातुच्चय होना,सलमृत्रादिका वेग रोकना, चोट लगना, 
: छपवास ओर किसो तेज सवारोसे गिर जाना प्रदति कारशोंसे 
वायु कुपित हो वाववयाधि रोग उत्पादन करताहै। वायु विकार को 


जिदान | 


फर॑ 
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गिनतो नहोहै। शास्त्रमें ८० प्रकारका वातवब्याधि लिखाहै पत्र 
सबका नाम नहो प्राया जाता, इससे शास्ततमें वायुरोग लितने 
प्रकारके कथितहैं हम यहा उतनडो प्रकारके नाम ओर लज्षण 
आदि लिखतेहें, बाकोके नाम्न निहिंद न पोनेपरभो विच्यर 
पूब्येक वायु नाशक चिकित्सा करना चाहिये। कई प्रकारके बात- 
व्याधिमं कफ और पित्तका विशेष रुखव गद्ताहै,  वकित्माके समय 
इसकाभो विचार कर वचछ्चो दोष नाशक आपध देना चाहिये। 
कुपित वायु नाड़ो समूह।में रहकर शरोरको बार बार इधर 
उधर फिराबे तो कुसको प्राज्षेप वातव्याधि 
कहतंहैं। जिस रोगमें वायु हृदय, मस्तक, 
ओर ललाटमें पोड़ा पेदाकर देहका घुष्त 
को तरह नोचा ओर टेढ़ा करे उसको अपतन्त्तक कइहतेहें | इस राग 
में रोथा रा च्छित, निनिभेष या निमोलित चहक्ु और सन्नाहोन हो 
जाताह तथा कष्टमे श्वास ओर कब तरको तरह शब्द निकलतारै | 
जिसमें दृश्णिक्षिका नाश, संज्ञाजञोप भ्रोर कंठस अ्रव्यत्ा शब्द 
निकलताहै उत्तको अपतानक कहतेहेंँ। इस रोगमे जब वाशु 
ऋदयमें जाताहई तभो रंज्ञानाश आदि रोग प्रकाशित होता तथा 
जढयसे हट जानेपर रोगो खत्प्य इ।ताहै। कुपित वायु कक्रके 
साथ मिलकर समुदय नाड़ोका अवलब्बन कर जब दष्छको तरह 
शरोरकी स्ततब्धित भोर आाकुचितादि शक्षिको नष्ट करताहै तब 
उसका दक्‍्डापतानक कहतेहैं। जिस रोगमें देह धनुषक्रो तरहछ 
नोचा होताहै उसको धनुस्तक्म कइतेहैं। अन्तरायास ओर वहच्ि- 
रायाम भेदसे घनु॒स्तभ्के दो प्रकारहै । अति कुपित वैगवान दाबु 
अंगुलि, गुल्फ, जठर, वक्तस्थल, छ्ृदय भर गलेको ख्रायु सनुक्ोक्ो 
खोचनेसे रागोका गइन सामनेको तरफ नोचा हो जाताहैे इसको 


नर 


आतलप, अपतख्रक और अप 
तानक छत्चण । 





रे 
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अन्तरायास कइहतेहैं। तथा इसमें रोमोको आखें स्तव्थ, चहुभा 
हीकर पारूइय टूट पड़ताहै और कफ निकलताहै। वहों वागु 
पौठके स्नायु सम॒होको खोचनेसे रोगो पोठके तरफ टेढ़ा हो जाता 
है इसको वहिरायाम कहतेहैं। वह्िरायासमें छातो, कमर ओर 
जंघा ट्टनेको तरह माल्म होताहै; यह प्रायः असाध्यडहै। 
गर्भपात, अधिक रक्तल्लाव या चोट लगना आदि कारणोंके धनु- 
स्तम्वादि रोग असाध्य जानना । 

कुपित वायु देह के आधे भागम फलनेसे उस भागकों नाड़ो 
ओर स्त्रायु समह संकुचित या सुख जाने 
तथा सम्धिस्थान टुटनेसे बच्च भाग बेकास 
हो जाताहे; इस रोगको पन्चाघात 
(लकवा ) या एकांग वात कहतेहें। यह रोग दो प्रकारका 
होते देखा गयाहै, कितोके बाये या दहिने भागके एक भाग में ओर 
किसोको कमरके उपर या नोचे के किसो भागमें उत्पन् 
छोताहै। पत्चताघात रोगमें वायुके साथ पित्तका अनुवन्ध रहनेसे 
दाह, सन्‍्ताप और मुच्छा ; तथा कफका अनुवन्ध रहनेम पोड़ित 
अंगों शोतलता, शोष ओर अंगोको गुरूता आदि लक्षण लक्षित 
होतेहैं। पित्त या कफका अनुबन्ध न रहनेसे केवज वायुका 
पतन्चाघात उत्पन्न हो तो वहभो अस।ध्य जानना। शरोरके भाधे 
भागे न होकर सब्वांगर्में यद पोड़ा होनेसे उसको सब्बांग रोग 
कहतेहे | 

सब्बंदा जोरसे बोलना, कठिन ट्रब्य चिबाना, हंसना, जस्हाई 
लेना, भारवह्न तथा विषम भावसे शथ- 
नादि कारयोंसे वायु कुपित हो सुखका 
अदेभाग और गई नको टेढ़ा कर शिरःकम्प, वाक्यरोध भोर 


रन नई 


पच्चाघात या एकांग वात 
लचरा | 





आहि त लचरण | 








हि के 


अपलसख्ार । ु शक 

नेबादिसे विक्षति उत्पादन करताहै ; इसको अधित रोग कहतेरें । 
सुखके जिस तरफ अर्दित रोग पेदा छोताहै उस तरफ़का गहन, 
डाढो ओर दांतमें दर्द होताहै। इस रोगमें वायुका भाधषिक्ा 
रहनेमे लाल/खाव, दर्द, कम्प, फरकन, इनुस्तन्न ( चइुना बेठना ) 
वबाकरोध, ओषछ दवमें शंंथ ओर शूलको तरह दर्द छोताहै। पित्तके 
आधिक्यसे सुख पोला, ज्वर, ढ्शा, म॒ुच्छो शोर दाह यहो सब 
उपसर्ग दिखाई देतेहैं। कफके आधधिक्यसे गाल, मस्तक भोर 
मन्या (गररनको गिरा)नें शोध और स्तम्थ होताहै। जो भ्रद्ित 
रोगो क्षोण, निनयशून्य, अति कष्टते अप्यक्रमाषो और कांपताहो 
अथवा जिसका रोग १२ वर्षका पुराना हो गयाहै ऐसे रोगोके 
आराम होनेका आशा नहो रहतो। 

दतुवनके बाद जोभो करते समय या कड़ो वस्तु चिवानेपर 
किम्ब! किसो तरहक्ृसे चोट लगनेपर हनु- 
मुलको वायु कुपित हो इहनुद्दय ( दोनो 
चहुआ) का शिथिल करताहै इससे मुख 
बंद हो जाताहै, खुलता नहो, अथवा खुला रहनेपर बंद नहो 
होता, इसको इहनुग्रह कह्ततहें । दिवा निद्रा, विषम भावसे गरदन 
रखना विक्त या ऊद्दे नेत्रसे दखता आदि कारणेंसि कुपित वायु 
कफयुज्ञा हो मन्या भ्र्थात्‌ गरदनकों दाना नाड़ियॉको स्तम्मित 
करताहै, इसमे गरदनका इधर उधर फिराना बन्द द्रोजाताहैइस 
रोगको मन्याग्रद कइवतेंहं। कुपित वायु वागवा दिनो गिरामें जाने 
से, जिच्डा स्तञ्न रोग उत्पत्र'होता है। इसमे रोगोआा खाना 
पोना ओर बाजता बद ही जाता है। गरदतके नाड़ियोरने कुषित 
वायु जानेमे ग्रितग्रह या ग्रिराग्रह नाप्तक रोग पैदा होताईै, 
इसमे शिरायें सब रुखो, वेदनायुक्त ओर कछ लव इोतोहे तथा रोमो 
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चनुयह, ममशयह, जिद्वालम्भ 
गिरायह भौर ग्टयृंसी लचय | 
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वातब्यधिमें पहिले स्फिक चुतड़) फिर क्रतगः कसर, पोठ, 
ऊर, जामु, जंघा और पेरांको स्तख्थता, वेदना और सई गड़ानेको 
तरह दर्द हो तो उसकी ग्यप्रमो वात कहतहें, इममे वाताधिक्य रहने 
से बार बार स्पन्दन तथा वायु और कफ दोनोके भझाधिक्यसे तस्‍्द्रा, 
देहका भारोपन ओर अ्रूचि यहो सब लक्षण प्रकाशित होतेहें। 
वाइके पोछेको तरफसे अंगुलो तक जो सब नाड़ो विस्त,तहै, वायुप्त 
वच्द सब शिरायें दूषित हंनेते, बाइ अकर्माणर अ्र्थात्‌ आकुझन 
प्रसारणादि क्रियाशून्य होताहै, इसको घिशचो रोग कहतेंहें। 
कृषित वायु भौर दुषित रक्त दोनो मिलकर जद्जोमें सियारके सिरको 
तरह एक प्रकार गाथ पैदा हाताहै, इसजो क्रादुक शोर कहते है । 
कमरको कुणित वायु यदि एक पेरके उपर जद्वाको बड़ो शिराको 
तानेती खेज और दोनो पैरके जघाओो बड़ी गिरायेंको तानेतो 
पंगु रोग उत्पन्न होताहै। चलतो वक्त यदि पेर कांपेतो उसको लाप 
खंज्ञ काहतेहै। इंत रागतमें सम्धि भमं्‌द्र शिधिल होता जाताहै। 
अपम अधथीात्‌ नोचे उपर पेर रखता या अधिक परियममे वायु 
कुंपित हो गुल्फर्मे ददं पंदा करे तो उसको वातकण्टक कहतेहैं। 
सर्व्दा भ्राम्तण करनेसे पित्त, रक्त ओर वायु कुपित होनेसे पायदाइ 
नामक रोगउत्पन्न होत।है।| दांनो पेर समय गत्िह।न,बार बार रोभां- 
खवित,झित मिन आंर दर्द हीं। तो उसका पादह् कहतेहै,साधारण 
मरने कितिके भ्रपेच्ा इस रोगक्ो तकलोफ देरतक रहतोहैें। वायु 
और कफ थे दो दोष कुषित होनेसे पादहुष रोग पैदा होताहै। 
कंधेकी वायु कुपषित हो कंघेका वश्थन स्वरुप कफकाी झरुखाबेतो 
अंसशोष रोग होताहे, यह केवल वातजहै। फिर वही कंधेको 
कुषित वायु गिग समझोको संकुचित करनेते अवबाइक रोम 


र्र 








गिर हिला डुला नही सकता | इसको खभ्ावतःहो असाध्य जानना । 
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5 सं 


अपस्थार । ह श्ष्श 





उत्पन्न होता है। वायु भोर कफ ये दो दोषम अववाइक रोन पैदा 
कछोतारै। कफसंयुक्त वायु शब्दवाहिनो धमनों समहोंको दूषित 
करनेसे मनुष्य गूगा, नाकसे बोलना या तोतला भाषो होताहै। 
जिस रोगमें सलाशय या मृत्राशयसे लेकर गुछह्देश, लिहः या योनि 
तक फाड़नेको तरह दर्द हो तो डसको तूनो तथा वहो दर्द पहिले 
गुझा, लिडः या यानिसे उठकर प्रवल वेगसे पाकाशयमे जाय तो 
डसको प्रतितूनी कहतेहें | पाकाशयमें वायु बंद रहनेस उदर स्फोत, 
बेदनायुज्ञ ओर गुड़ गुड़ शब्द हो तो उसको भ्राध्यान रोग कहतेईहें। 
वहां दद पराकाशयमें न हो आमाशयसे उठे और पेट या पश्लंदय 
स्फीत न हातो उसको प्रत्याक्मान कहतेहें। कफसे वायु आहत 
होनेते प्रत्याझान रोग उत्पन्न होताहै। नाभांके नांचे पत्थर के टुकड़े 
को तरह कठिन, डपरको तरफ फला हुआ, उ'चा तथा सचल या 
अचल ग्रन्यि शिशेष उत्पन् ्ोनसे उसका अछंला कहतेहें। अछोला 
टेढ़ो होता उसको प्रत्यष्ाला कहतेहें। थे दाना रोगमें मलमृत 
और वायु बन्द हो जाताहै। सब्बांग विशेषकर मस्तक कांपनेस 
उसको वे पथु तथा पैर, जद, ऊरू ओर करमूल मुरक जानेंस 
| खल्वों कहतेहं। 
| सब प्रकारको वातव्याधि कष्टसाध्यहै; रोग 5त्पन्न होते 
विधिपूव्वेक चिकित्सा न करनेस प्राय: 
असाध्य होजाताहे। पत्ताघात ( लकवा ) 
थरादि वातव्याधिक्ते साथ विसए, दाह, अत्यन्त वेदना मलमृत्रका 
रोध, मु्च्छा, अरूचि, अग्निमान्द ; अथवा शोथ, स्पर्श शक्तिक्ा लोप, 
अंग भंग, कम्प, उदराध्मान प्रधृति उपद्रव मिला रहनेसे ओर 
रोगोक। बल सांस चोण होनेंसे प्रायः आराम होनेकों आशा नहो 
रइतोहै। 
नर 


.....+$..............................__२००००-०००५--००००२नननीनन3ल-ख++3->कनन-ीा “34% +००-२२+२++२- 


साध्य साध्य | 


फर 





है 





रत 


श्८२ वेद्क-शिक्ता । 





र्क़् 


छत तेलादि ख्रेह्ठ प्रयोगहो सब प्रकारके वातव्याधिको साधारण 
चिकित्माहै। अपतन्धक और अपतानक 

आदि रोगोंतनें होशर्में लानेके लिये तेज 

नास लेना डचितहै। गोलमरिच, सेजनको बोज, विड़ंग और 
तुलसोका छोटा पत्ता समान भाग चुणंकर नास लेनेसे अपतन्तक 
आदि रोगमें होश आतःहै। बड़ोहर, चाभ, रास्ता, सेख्वानसक ओर 
थेकल ; इन सबका-चुण अदरखके रसमें मिलाकर पोनेसे अपतन्न्षक 
रोग आरास होताहै। अपतानक रोगमें दशम्‌लके काढ़ेमे पोषलका 
चुये॑ मिलाकर पिलाना, भोजन पहिले . गोलमरिचका' चुणे 
खट्ट दह्ोमें मिलाकर पोना अपतानक रोगमें उपकारोहैं। पक्ता- 
घात रोगमें उरद, कंवाचको जड़, एरण्ष् मूल ओर बरोयाराके 
काढ़ेम हींग शोर रेंघानमक मिलाकर पिलाना। पोपलामूल, 
चितामुल, पोपल, शांठ, राखा ओर सेव इन सबका कर और 
उरदके काढ़ेके साथ यथाविधि तेल पाककर मालिश करना। 
अथवा उरद, कंवाचको जड़, अतोस, ए२ण्डमृल, रास्त्रा, शलफा 
और सेंघानसक इन सबका कल्क और तेलका चौयूना उड़द 
और बरियाराका काढ़ा अलग अलग लेलमें पाककर मालिश 
करना। अहि त रोगमें मुख खुला रहनेसे दोनों घंगूठेसे हनु ओर 
दोनो तम्जनोसे डाढ़ो दबाकर सुह बन्द करना। हनु शिधिल 
हो जानेसे ज्यांका त्यों रहने देना। सुख स्तव्थ हो जानेस स्वेद 
देना उचितहै। लइह्सन कूटकर मखनके साथ खानेसे अहित रोग 
आराम होताहै। बरियारा, उड़द, कवांचको जड़, गंध्ढूण 
झोर परस्डसुल इन सबका काट़ा पोनेसे और वहो काढ़ को नास 
लेनेसे अ्िंत, पत्चाघात ओर विश्वचो रोग आराम ह्ोताहै। मन्या 
स्तन रोगमें कुक्कूट डिम्वके द्रव भागमें लवण और घो मिला 


पर 


चिकित्सा | 


तल कम गा 


अपरस्यार । श्प्श 





गरमकर ग्रोवार्म मालिश करना | अश्यगन्धाको जड़का प्रलेप देनेसे 
और सरसीका तेल मालिश करनेसे मन्यास्तम्थ आराम होताहईै। 
वागवाहिनो गिरा विक्त होनेसे, छत तेल प्रति छोर पदा्थका 
कुल उपकारो है। विश्वचो ओर अववाइहक रोगमें दशमुल, बरि- 
यारा और डरद इन सबके काढ़ेमें तेल और घुत मिलाकर राक़ि 
| भोजनके बाद नाम लेना । वाइुशोष रोगमें सरिवनक साथ दूध औंटा- 
| कर पान करना | ग्यभ्रसो रोगमें इलको आंचपर निगु ण्डोका काढ़ा 
बनाकर पिलाना | एरण्डमुल, बेलको छाल, हहतो, भौर कंट- 
। कारो इन सबका काढ़ा सोचल नमक मिलाकर पोनेसे ग्टभ्रसोजन्य 
वडचण वस्तिको स्थाई दद आगाम होताड़ै। त्रिफलेके काढ़ेके 
साथ एरण्ड लेल मिलाकर पोनेसे ग्टध्रमो ओर उछ्ग्रह आगास 
होताहै। दशमूल बरियारा, राखा, गुरिच ओर शोठ इसके काढ़। के 
साथ एरण्ड तेल मिला पान करनेसे ग्टप्ततो, खंज ओर पंगु रोग 
आराम होताहैे | 
| आश्यान रोगमें पोपलका चूण २ तोले, जिहतके जड़का 
| चु ८ तोले, चोनो ८ तोले एकत्र मिलाकर आधा तोला 
| साजा सहतके साथ सेवन करना। देवदारु या कुड़, शलफा, 
झींग ओर सेंघा नमक कांजोमें पोस गरम कर लेप करनेसे शूल 
| और आध्यान रोग आराम होताहै। प्रत्याप्मान रोगमें वन, 
लद्न, अग्निदोपक, पाचक ऑओषध प्रयोग और पिचकारो देना 
उपकारोहै। शिराभ्रह या शिरोग्रह रोगमें दशरूलका काढ़ा और 
बड़े नोबूके रससे तेलपाककर मालिश करना। अप्ोला और 
प्रत्यष्ठलोला रोगको चिकित्सा गुल्म रोगको तरह करना। तूनो 
और प्रतितूनी रोगमें रह पिचकारो देना उचितहै हींग और 
जवच्चार सिला गरस घो पान करना। खल्वो रोगर्म तेलके 


नर पे 
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१८४ वेद्यक-शि्षा । 


साथ कुड़, सेन्थानमक और चुक्र मिला गरम कर सालिश करना | 
वातकण्टक रोगमें जक प्रधवतिसे रक्त मोचन, एरण्ड तेल पान और 
गरस लोहेसे पोड़ित स्थानमें दागना उचितहै। क्रोष्टकऊशोणष ओर 
पाददाइ रोगको चिकित्सा वातरज्ञ रोगको तरह करना । मसूर ओर 
डड़दका आटा पानोमें भोौटाकर लेप करनेमे पाद दाह रोग शान्त 
होताहै,अधवा दोनो पंरमें मखन मालिश कर सेक करना । पादहण 
रोगमें कुज प्रसारिणो तेल उपकारो है । 


सब प्रकारके वातव्याधिमें तेल मद न करना प्रधान चिकित्साहै | 
तेलको उपकारिता और रोगको भ्रवस्था 
विचारकर स्॒ल्प विष्णुतेल, धृहत्‌ बिष्णु 
ठलेल, नारायण तेल, मध्यनारायण तेल, वायुच्छाया सुरेन्द्र तेल, 
माषवलादि तेल, सेन्द्रवाद्य तेल, महानारायण तेल, सिद्दाथक तेल, 
हिमसागर तेल, एष्पराज प्रसारिणो तेल, कुल प्रसारिणों तेल और 
महामाष तेल आदि प्रयोग करना | सेवनके लिये रासख्रादि काढ़ा 
माषवलादि काढ़ा, कल्याणावलेह, खल्प रसोनपिंड, चयोदशांग- 
गुगगुलु, दशमभुलादय घुत, छागलादग ओर हहत्‌ छागलादप घुत, 
चतुर्मा ख रस, चिन्तार्साण रस, वातगजांकुश, हइ्नतू बातगजांकुश 
यागन्द्र रस, रसराज रस, चिन्तामाण रस, ह्॒चत्‌ वाताचमग्तामणि 
रस आदि भोषध विचारकर प्रयोग करना । 

वातव्याधि सात्र्म स्तरिग्ध ओर पुष्टिकर आहारादि उपकारोडे। 
मुर्च्छा रोगम पानाइार जा सब कह आए 
हैं वहो सब ओर रोहित मछलोका शिर 
और मांस रस प्रति पृष्टिकर द्रव्य भोजन कराना। खस्रानादि 
मुच्छा रोगके नियसानुसार करना चाहिये। वेवल पश्चाघात 


( लकवा ) रोगमें कफका रुख्व रहनसे अथवा ओर कार्ड वात- 
घर 


शास्बीय औषध और तलादि। 


पष्यापच्य । 


2 5 


बातरक्न 4, श्ष््र 


के 


सर कफका उपद्रव या ज्वरादि छो तो गरम फानोमे क॒द़ा चित्‌ 


स्थान करना उचितहे तथा यावतोय शेत्यक्रिया परित्याय.करना 
साहिये। म्रच्छा गोगमे को सब आपह्ञार विद्वार सना कियाहडै, 
साधारण वातव्याधिमें भो वहो सब मअनाहे । 





वातरक्त । 


दिन > न 


अतिरिक्त लवण, अल्ल, कटु, चिकना, गरम. कच्चा या देश्से 
हजम होनेवाला पदार्थ भोजन, जन्क्चर 
और आनपचर जोवका सूखा या मड़ा, 
सांस भोजन, अधिक सांस भोजन ; लरद, कुरथो, तिल, मूलो, 
सोम, उखका रस, दहो, कांजो, शवाब आदि द्वव्य भोजन; 
संयोग विरुद्ध द्रव्य भोजन, पडिनेका आहार जोण न होनेपर फिर 
भोजन, क्रोध, दिवा निद्रा ओर रात्रि जागरण, यह सब कारण 
तथा डाथो, घोड़ा, था ऊटके मवारो पर अतिरिक्त भ्रमण आदि 
कारणोंसे रक्ष गरस हो कुपित वायुप्रे मिलकर वातग्क 
रोग पेंटा होताहै। यह्त रोग पहिले पादसूल या हस्तमुलसे 
आरम्ध हो फिर मुषिक विषको तरह क्रमशः सत्वोंगमें व्याप्त 
हछोताहै। वातरक्रप्रकाशित होनेमे पडिले बहुत पसोना निकलना 
या एकदल पस्तोना बंद होना, जगह जगह काला काला दाम और 
शून्यता, किसो कारणमे कहो घाव हानेपर उसका जनदो आराम 
म होना भोर दर्द, गांठोको शिधिलता, आलस्य, अवसमबता, जमह 
जगह फोड़िया निकलना ओोर जांनू, जंघा, ऊरु, कमर, कंघा, 
झाथ, पेर, तथा समखिसमहोंमें सो विद्ववत्‌ दें, फरकन, 


निदान । 
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फाड़नेको तरह कष्ट, भारबोघ, स्मर्ण शक्षिको अस्थता, खजुलो, 


सब्धियोंमें बार बार दर्दका पैदा क्षोना ओर बदनपर चिंटो 
चलनेको तरह मालम होना यहो सब पूव्ब॑रुप प्रकाशित होताहै। 

वातरक्षमें बायुका प्रकोप भ्रधिक रहनेसे, शुल, स्फुरण, भंगवत्‌ 
पोड़ा, रुक शोथ, शोध स्थानका काल या 
श्यामवण होना, पोड़ाके सब लचणरो 
कभो अधिक कभो कम ; नाड़ो, अंगुलि ओर स्रश्धियोंका संकोच, 
अगवेदना, अत्यन्त यातना, शोतल स्पर्शादिस देध और अनुपकार, 
शरोरको स्तब्धता, कम्प, स्पर्श शक्तिको कभो, यहो सब लक्षण 
लक्षित होताहै। गक्का प्रकोप अधिक रहनेसे ताम्त्रवर्ण शोध, 
कण्ड भर कद स्राव, अतिशय दाह और सूचों विद्ववत्‌ 
बेदना, ख्रिग्ध ओर रुक्षक्रियासे रोगका शान्त न होना। पित्तक 
आधिकामें दाह, मोह, पसोना आना, म॒च्छो, मत्तता, और 
रुणा होतोहै। शोथ स्थान छनेसे दर्द, शोथ रक्ततण ओर दाहयुक्त, 
स्फोत, पाक और उद्माविशिष्ट होता है। कफके आधिक्यसे 
स्त॑ मित्य, गुरुता, स्पर्श शक्षिको अल्पता, सब्वांग चिकना, शोतल 
सश, खजुलो ओर थोड़ा दर्द होताहै। दो दोष या तोन दोषके 
आधिक्यसे वह्ो सब दोष मिले हुए मालुस होतेहै। 

एक दोषजात ओर थोड़े दिनका वातरक्ष साध्य तथा रोग एक 
वष का होनेस याप्य होता है। इसके 
सिवाय दिदाषज वातरशाभो याप्यहै। 
जिदोषज वातरज्ञा रागमें निद्रानाश, अर्काचि, श्वास, सांस पचन, 
शिरो वेदना, मोह, मत्तता, ब्यथा, ढष्णा, ज्वर, मच्छा, कम्प, हिक्का, 
पंगुता, विस्र्प, शोधका पकना, सूचो विद्ववत्‌ अत्यन्त यातना, ध्यम, 
क्रान्ति, अंगुलियां काटेढ़ा होना, स्फाटक, दाह, मर्मावेदना ओर 


भिन्र भित्र प्रशारके लच्षण | 


साध्यासाध्य । 
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वालरजा। श्ष्छ 


, भच्वुंद यहो सब उपद्रवयुक् अथवा केवल मोह उपद्रवयुछ् वातरज् 
अस,ध्यहै। जिस वातरक्षमें पादमलसे जानुतक पौड़ा व्याप्त रहतो है, 
तक दलित और विदोय हो जाताहै, वहभो असाध्य जानना | 

वातरज्ञा रोगका पूव्वरुप प्रकाश होतेझों चिकित्सा करना 
चाहिये, नहोतो सबरुप प्रकाशित होनेसे 
प्रायः असाध्य हो जाताहै | जिस स्थानको 
स्वरशंशक्ति गष्ट हो गई है वहा जोंक लगाकर या किसो भज्तसे 
काटकर रक् निकालना चाहिये। अंग सख जानेपर या वायुका 
प्रकोप भ्रधिक रहनेंसे रहा निकालता उचित नहोहै। खेहयुत्ा 
विरेचक भोषध और खतेह ट्रव्यको पिचकारो देना वातरक्षर्में हित- 
कर है। विरेचनके लिये तोन या पांच अथवा रोगोके वलके अ्रन॒- 
सार उससेभो अधिक या कस बड़ोइर पुराने गुड़के साथ पोसकर 
खिलाना चाहिये। अम्निलतासको गूदो, गुरिच, श्र अडुसेको 
छालके काटेके साथ रेड्रोका तेल पोनेसे विरेचन हो वातरक्त रोग 
आराम ह!ताहै। किसो स्थानमें दर्द रहनेसे ग्टहधूस, बच, कूठ, 
सोआा, इहरिद्रा ओर दारुहरिट्रा एकत्र दूधमं पोसकर लेप करनें- 
सेभी वातरक्ष शान्त होताहै। काढ़ा, कल्क, ० या रस चाह 
जिस उपायसे गुरिचका सेवन वातरक्षमें उपकारोहै। अमतादि, 
वासादि, नवकाषिक और पटोलादि काढ़ा, निम्बादि चुण, केशोर- 
गुण्गुलु, रसाभ्तर गुग्गुल, वातरक्तान्तक रस, गुड्लयादि लोड, सहा 
तालेखररस, विश्वेश्शररस, गुडुचोघत, भअ्रसूतादय घत, हहत्‌ 
गुड्याद तेल, महारुद्र गुड्चो तेल, रुद्रतेल, महारुद्र तेल और 
महापिण्ड़ तेल आदि ओषध और कुष्ट रोगोश पद्मतित्ा घुत 
गुख्मुलु भादि कई ओणषध विचारकर वातरज्ञ रोगम प्रयोग 
कंश्ना चाहिये। 


चिकिता | 
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दिनको पुराने चावलका भात, म्रूग चनेको दाल, तोतो तर- 
कारो अथवा परवर, गुल्लर, करेला, सफेद 
कोहड़ा आदिको तरकारों; नोमका 
पत्ता, श्वेत पुननंवा, भोर परवरके पत्तेको शाक स्वाना उपकारो 
है। रातका पूरों या रोटो और उपर कहो तरकारो; कम 
मोठेझ्ा कोई पदार्थ खाना और थोड़ा दूध पौना चाहिये; जल- 
पानके समय भिट्ठीया चना खाना वातरत्नाके लिये विशेष उपकारों 
है। तरकारो आदि धोभें बनाना चाडिये। 

नये चावलका भात, गुरुपाक द्वव्य, भन्वपाक द्रव्य भोजन, 
मछली, मांस, मद्य, सोम, मटर, गुड़, 
दहो, अधिक टूघ, तिल, उड़द, मूलो, 
खट्टा, लाल कोहड़ा, आलु, पियाज, लहटसन, लाल मिर्चा ओर 
अधिक मोढ़ा भोजन, तथा मल मृुत्रका वेग रोकना, आमर्क पास 
या धुममें वेठना, कसरत, मेंथुन, क्राध, दिवानिद्रा आदि वातरक्त 
रागमें अनिष्टकारक है। 





प्रथ्याप्रष्य । 


निर्षिई द्रव्य । 


अरुसम्ध । 





अधिक शोतल, उष्ण, ट्रव, कठिन, गुरु, लघु, स्रिग्पष या रुक | 
द्रव्य भोजन ; पहिलेका खाया पदार्थ 
अच्छी तरह परिपाक्ष न होतेड्ो भोजन, 
परिश्रम, शरोरकों अधिक चलाना, दिवानिद्रा, राति जागरण 
आदि कारणोंस कुपित वायु, कफ भोर आमरक्षयुक्ष पित्तको 
दूषित कर ऊदुमें जानेसे ऊरुस्तन्भ रोग पेदा होता है। इस रोगमें 


नर 


इनिंदान । 
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झदरू स्तव्प, शोतल, अचेतन, भाराक्रान्‍न्त भोर अतिशय वेदसायुक् 
छु।ता है तथा ऊरु ( जहृग ) उठाने या चलानेको शक्षि नहो रहतो 
है, इसके सिवाथ इस रो में अत्यन्त चिन्ता, बदनमें दर्द स्तेमित्य 
अर्थात्‌ बदन गोले वस्यम ठपा अनुभव, तन्द्रा, वि, अरुचि, ज्यर, 
पेरको अठसश्रता, स्पशशक्तिका नाथ और कष्टसे चलना यहो सब 
लक्षण दिखाई देते हैं। ऊरुस्तम्नका टूसरा माम आगव्यवात है। 
ऊरुस्तन्ध प्रकाशित होनेसे पहिले अधिक निद्रा, अत्यन्त चिन्ता, 
स्ते सत्य, ज्वर, रोमांच, अरुचि, वि तथा ऊंचा ओर ऊरु टुब्बंल 
छोना, यहो सब पृव्व॑रुप प्रकाशित इ।ते हैं। 

इस रोगमें दाह, सूचो विद्ववत्‌ बेदना, कम्प, आदि उपद्रव 
उपस्थित होनेसे रोगांके रुत्युको सब्भावना 
है। यह रोग उत्पन्न हतेहो चिकित्सा न 
करनेसे कष्टमाध्य डो जाता है। 

जिस क्रियासे कफको शान्ति हो ओर वायुका प्रकोप भ्रधिक 
न हो वेसो चिकित्सा करना चाहिये। 
तथापि रुक्ष क्रियास कफको शाम्तकर 
फिर वायुका शानन्‍त करना चाहिये। पहड़िले खेंढ, लंघन और 
रुक क्रिया करता उचित है। अतिरिक़् रुत्तक्रियासे वायु अधिक 
कुपित हो निद्रानाश प्रदति उपद्रव उपस्थित होनेसे खो सेद 
व्यवह्र करना। डहरकरच्छ का फल ओर सरसों, किम्बा 
असगन्ध, अकवन, नोम या देवदारूको जड़; अथवा दन्तो, चुहा- 
कानो, गासत्रा ओर सरसो ; किम्बा जयम्तो, राख््रा, सेजनको छाल, 
बच, कुरेंथा ओर नोम; इसमेंसे कोई एक योग गोमूत्रमें पोस 
कर ऊरुस्तत्ममें लेप करमा। सरसोका चण सहतके साथ सिला 
कर अथवा धतुरेक पत्तेके सससे पोसकर भरस लेप करना। काले | 


श्र कम पर 


सत्य सभ्मव । 


चिकित्सा | 
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१८.० वैद्यक-घिन्ना । 


| फँ 


धतुरेको जड़, पोस्तको ढेड़ो, लदसन, मिरच, कालोजिरो, जयन्तोी 
पत्र, सेजनको छाल भोर सरसो यह सब द्रव्य गोसूअमें पोसकर 
गरस लेप करनेसे ऊरुस्तम्भ भझारास होता है। त्रिफला, पोप्ल, 
मोथा, चाभ भोर कुटको इन सबका चुए अथवा केवल चिफला 
| और कुटको यह चार द्वव्यका चू् भ्राधा तोला सहतके साथ सेवन 
| करनेसे ऊदरुस्तन्‍्थ रोग आराम होता है। पोपला मल, भैलावा 
और पोपल इसका काटा सहत मिलाकर पिलाना। भज्ञातकादि 
| और पिणस्थादि काढ़ा, गुन्नाभद्रा रस, अष्टकटूर तैल, कुष्ठाद्य' तैल 
| और महासेख्वाद्य तैल ऊरुस्तत्म रोगमें प्रयोग करना चाहिये। 
!. दिनको पुराने चावलका भात, कुरधों, मूंग चना झोर मखूरको 
। दाल, परवर, गुज्लर, करेला, बेंगन, लह्ष- 
सन अदरख आदिको तरकारो, छाग, 
कबतर या मुरगा आदिके मांसका रस, सहनेपर घो और थोड़ा 
भह्टा खानेको देना । रातका पूरो या रोटो उपर कछो तरकारो, 
घो मेंदा, सूजो ओर थोड़ो चिनो मिलाया पदार्थ, मोहनभोग, 
प्रिठाई भ्रादि द्रव्य थोड़ा दे सकते हैं। जलपानमें किसमिस, 
छोडाड़ा, खजूर आदि कफनाशक आर वायु विरोधो फल खानको 
देना। गरम पानो ठण्ठाकर पोनेको देना । ख्रान जितना कम हो 
उतनाहो अच्छा है। विशेष आवश्यक होनेसे गरम पानोसे स्रान 
करना चाहिये। किन्तु वायुका प्रकोप अधिक होनेस नदोमें स्रान 
ओर स्लोतके प्रतिकूलके तरफ तेरना उपकारो है। 
गुरुपाक द्वब्प, कफजनक द्रव्य, मत्य, गुड़, दहो, उड़द, पिष्ट- 
कादि, अधिक ग्राहर और मल मूत्रका 
वेग रोकना, दिवानिद्रा, राजि जागरण 
और भोसमें फिरना आदि ऊरुस्तस्म रोममें अनिष्टकारक है। 


नर 


| 


। पथ्याप्रथ्य । 
| 





निधिह कर्क | 
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आमवात | 





शोर मत्समादि संयोग विशद्द आहार, खिस्धात् भोजन, अआँसि- 
रिक्ष मैथुन, व्यायास, सम्तरणादि जल- 
क्रोड़ा, अग्निसान्य, गसनागसन शून्यता 
आदि कारणोंसे राये हुए पदार्थका कच्चा रम वायु दारा आसाशय 
ओर समब्धिस्थल प्रति कफ स्थानॉम एकत्र भोर दूषित होनेसे 
आसमवात रोग उत्पन्न होता है। प्रद्नममहं, अरुचि, ढूआा, अशलस्य, 
देइका भारो होना, ज्वर, अपरिपाक और शोथ ; यहो कई एक 
आमवातके साधारण लक्षण है। 

आमवात अधिक कुपित होनेसे सब रोगको अपेच्ा अधिक कष्ट 
दायक होताहै। इसमे हाथ, पर, मस्तक, 
गुल्फ, कमर, जानु, ऊरु ओर सब्धिस्थानोमें 
अत्यन्त दर्दयुक्ष शोध उत्पन् होता है ; तथा इसमें दुष्ट आम जिस 
जिस स्थानमें जाता है उसो स्थानमें विच्छक्के काटनेकी तरह दर्द 
ओऔर अन्निसान्दा, सुख नाकसे जलख।व, उत्साह हानि, मुखका 
वैस्वाद होना, दाह, अधिक मृच्रस्नाव, कुचिम शूल ओर कठिनता, 
दिवा निद्रा, रातको अनिद्रा, पिपासा, जोम्तलाना, भ्रम म॒र्च्छा 
छातोमें दर्द, सलबद्दता, शरोरको जड़ता, पेटसे शब्द होना ओर 
आनाह आदि उपद्रव उपस्थित होता है। 

बातज आ्रामवातमें अधिक शूलवत्‌ वेदना, पेत्चिकमें गाच टाकइ, 
शरोर लाल हाना ; कफरमम गोला कपड़ा 
लपेटनेको तरह अनुभव, गुरुता और कंड; 
यहो सब लचण ग्रधिक लक्षित हाते हैं। दा दाष या तोन दोषके 


न जेह 


निदान और लचखण । 


कुपित आमवातके उपद्रव । 


दोषभेदतत लज्ण । 











पं 


१८.२ वेद्यक-शिक्षा । 


न ननी नी न ननननन जननानीमल--- 


आधिकाम वह”ी सब लक्षण झिले हुए सालूस होते हैं। एक दोषज 


| आमवात साध्य, द्विदोषज याप्य और सब्रिपातज तथा सब्बं देह- 
गत शोध लक्षणयुक्ष आमवात असमाध्य ज।नना | 
|. योडाके प्रथम अवस्थाकह्ो से चिकित्सा करन' चाहिये । नहो तो 
| हल कष्टमाध्य छो जाता है। लद्बन, स्वेटन ओर 
। । विर्चन आमवातको प्रधान चिकित्सा है। 
बालकों पोटलो गग्मकर टदके जगह सेंकना, अथवा कपासकों 
* बौज, कुरथो, तिल, यव, लाल रेंडोका जड़, ममिना, पुनर्नवा 
| ओर सनबोज ; यह सब द्वव्य या इससे से जय वस्तु सिले उसको 
। कूट कांजोसें तरकर पोटलो बनाना फिर एक डा्डोममे कांजो 
रख एक वह छिद वालासिकोरा ढांक संयोग स्थानकों 
मिट्टोसे बन्दकर टेना, फिर वह्चो कांजोकों हाड़ो आगपयर रख 
। ता ठकनेके उपर वह पोटलो *ख गरमकर आसवातमें मंकनेसे 
दर्दे टूर होता है। इमको शद्भर सेट कहते है। मोवा, बच, 
शोंठ, गोक्षुर, बरुण काल, पोत बरियारा, पुननवा, शरठि, गन्दालो, 
। जयन्ती फल और हींग यह सब द्रव्य कांजोमें पोम गरमकर 
| लेप करना | काल|जोरा, पोपल, कग्ज्ज्रके बोजको गूढो और शोंठ, 
| सम्रभाग अटरखके रमपें पोसकर लेप करनंसेभी दर्द जलटी 
भराराम होता है। तोनकांटेवाले सेंहुडका दूध नमकर्म सिलाकर 





| दर्देके जगड्ट लगानेसे भो आवास होता है | विरेचनक लिये दशमल 
और शोंठके काटेमें आधे क़टाक या कोष्टानुमभार उससे कम मात्रा 
रेडोका तेल अथवा केवन रंडोका तेल गर प्र टूघके माथ पिलाना। 
| ब्रिहतके जड़का उण १२ मासे, सेखानमक १२ मामे और शेंठ 
२ मामे; फएकमें मिलाकर चार या ६ आने मात्रा कांजोके माश्र 
मेवन करसेनेभो विरेचनहो आसवात शान्त होता है, अथवा केतनन 


|| 


| 
न मत ली अमल की किक" 
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पा 
ध्श्। 


आसवात | ः |; 





जिह्वत चण को ब्रिहतकी काढ़ेको भावना देकर उ्त सात्रा कांजोके 
सेवन कराना। चितामूल, कुटको, अम्बहा, बन्द्रयव, 
अत।स, ओर गुरिच, अथवा देवदारू, बच, मोथा, अतोस और 
इरोतको, इस सबका चुगो गरम पानोके साथ पूर्योक्त म्रात्रा 
सेवन करनेसे आमवात आराम होता है | राखापथक, रासख्तरासप्तक, 
रसोनादि कप्नाय और महारासखत्रादि क्राथ आमवातको श्रेष्ठ औषध 
है। विरेचनको आवश्यकता होनेसे उपर कहे काट़ोंमें रेडोका देल 
मिलाकर पान करता ! हिद्लाद्य चुण, अवलमस्युषादय चुण, देश्वानर 
चुण, अजसोदादि बटक, योगराज गुमा लु, हह्त्‌ योगराज गुम्ग लु, 
सिंहनादा गुग्गुलु, रसोनपिण्ड, महारसोनपिस्छ, आमब्रातारि 
वटिका, वातगजैन्द्रसिहन, प्रसारणों तेल, ह्चत्‌ सेन्धवाद्य तेल, 
विजय मैरब लेख ओर वातव्याधि कथित कुब॒ज प्रसारणों ओर 
सहामाष प्रति तेल भ्रामवात रोगमें विचार कर प्रयोग करनेसे 
पीड़ा शान्त होतीहै। हमारा “वातारिसइंन लेल” सालिश करनेसे 
अआमयातको दर्द जलदो आराम होताहै। ग्टध्नलो, पशच्चाघात 
प्रथति बातव्याधिके ददमें “ब्रातारिसइंन तैल” व्यवहार 
करनेसे सब दर्द जर्दो आरास होता है। 

कृरुस्तक्ा रोगमें जो पश्मापथ्य कह आयेहै, आमवात रोगझे 
बहो सब पालन करना । ख्ाम गरम पागो- 
सेभो महो करना। रूई ओर फलालेनसे 
दर्दके स्थानको बांधना चाहिये। ज्वर होतो भात बंदकर खो 
शोटो, सागू आदि इलका पथ्य खानेको देना। 


पथाएच: । 


जा... 88... 








नर 





प्र 


हि 


१०४ वेशक-शिल्षा । 


शूलरोग । 





पेटमे शूल्ल गड़ानेकी तरह दर्द जिस रोग होता है, उसको 
शूलरोग कहते है। यह रोग आठ प्रकारका 
है ; वातज, पित्तज, इन्द्रज, वातजपित्तज, 
वातझ्लेधझज, पित्तश्रेष्तमज, सन्निपातज ओर आमदाषजात | इस 
आठ प्रकारकें सिवाय परिणास शूल ओर अन्रद्व नामक ओर 
दो प्रकारका शूलरोगह । शूलराग मात्र अतिशय कष्टटायक और 
कष्टसाध्य है। 
व्यायाम ( कसरत ) घोड़ा आदि सवारोपर घूमना, अति मेथुन 
राचि जागरण, अतिशय शोतल जल पान, 
ओर सटर, मूग, अरहर, कोदो, रुक 
द्रव्य, तित् द्रव्य, अहरित धानका भात आदि द्रव्य भोजन ; संयोग 
विरुद्ध भोजन, पहिलका आहार जोण न होनेपर भोजन, मल, 
सूत, वायु ओर शुक्रका वेग रोकना, शोक, उपवास और अतिशय 
इसना या बोलना ; यहो सब कारणोंस वायु कुपित होकर वातज 
शूल उत्पन्न हाता है। वातज शूलम हृदय, पाश्येदय, पोठ, कमर 
और वस्तिमें सूचो वेधवत्‌ या भड्टवत्‌ बेदना, मल ओर अधो- 
वायुका रोध; आहार जोण होनेपर शोत और वर्षा ऋतुमें पोड़ा 
बढ़ना, यहो सब लक्षण प्रकाशित डोते है। 
चार, अति तोक्षा ओर अति उष्ण द्रव्य भोजन, जिस द्वव्यका 
अन्तपाक हो ऐसा द्रब्य भोजन, सोस, 
पोसो तिल, कुरथो, उरदका जूस, कटू 
ओर अस्त रस, मद्य ओर तेल पान, क्रोध, रोद्र, अग्नि सन्ताप 


नाक 


रंज्ञा और प्रकार भेद । 


निदान । 


फित्षज शूल । 


जो पक 
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परियक्ष ओर अति स्ेधुन झ्रादि कारणोंसे पित्त प्रकृपित हो 
प्रित्तज शूल उत्पन्न होताहै। इसमें नाभिमें दर्द, रुष्णा, मोह, दाइ, 
पसोना, मुच्छा, भ्रम और चोष अधात्‌ आगके पास रइनेसे जैसे 
चसनेको तरह पोड़ा झोेतोहे वैसो पोड़ा, यहो सब लक्षण लक्षित 
होतेहै। दोपंहर, आधो रात, आहार पचनेके समय ओर 
शरत ऋकहतुमें यह शल बढ़ता है। 

जलज था जल समोपजात जोवका सांस, फटा दूध, दह्ो, इच्चु 
रस, पिष्टक, खिचड़ो, तिल, तस्ड ल और 
अन्यान्ध कफ वर्क द्वव्य भोजन करनेसे 
झा कुपित हो प्लेप्रज शल उत्पन्न होता है। इससे आमाशयमें 
दर्द, जोमतलाना, कास, देहको अवमसन्नता, मुख और नासिकासे 
जलख्राव, कोष्ठ को स्तब्धता आदि लक्षण दिखाई देते हैं। आहार 
करने पर, सबेरे शोत और वसब्त ऋतुमं कफज शुल अधिक 
प्रकुषित होता है | 

अपने अपने कारखसे वासादि तोन दोष एकसाथ कुपित होनेसे 

विदोषण शूल । जिदोषज शुल पेदा होताहै । इसमे उक्त सब 

लक्षण मिले हुए सालूम होते है। जिदोषज शूल असाध्य है। 

आमज अर्थात्‌ अपक्ष रसजात शुल रोग से उदरमें गुड़ गुड़ शब्द 


सेमज शल | 


कोना वमण या वसतन वेग, देहको गुरुता, 
शरोर आइद्रंवस्त्र आच्छादनको तरह अमु- 
भव, सलसत रोध, कफ्साव ओर कफज शनलके अन्यान्य लचणभो 
प्रकाधित होते हैं । | 
दविदोषज शूलमें दातकफज शूल वस्ति, हृदय, पाये ओर 
पोठ ; पित्तकफज शुल कुछि, हृदय ओर 
नाभि तथा वातपित्तज शुल पूछ्योह्त वातज 


“--- 6 


आम भजञ् भूल जज थे । 


दिदोषज | 
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हैः सं 


१८.६ वेदकं-शिक्षा । 


पित्तज शूल निर्दिष्ट स्थांनेि उत्पंश्र हीता है। वातपेत्तिक शुलमें 
उधर भर दाई अधिक होता है| 

उल्ले शुलॉमें एक॑ दोष॑जात शुल संध्य, दो दीषजात शुल 
कष्टसाध्ये, त्रिदोषज॑ तथा अतिशय वेदना, अत्यम्ते पिपासा, म॒च्छा, 
झानाह, देहको गुरूंता, ज्वर, भ्रमं, अरुचि, कशता और वलह्ानि 
आादि उपद्रवयुक्ञ शलरोग असाध्य है। 

आहारके घरिपाक अवस्थामें जो शूल उत्पन्न होता है। 
उंसंको परिणाम शल कहते हैं| बायुव्धक 
कारण सस्ुद् सेवित होनेसे वायु कुपित 
हो, कर्फ औझोर॑ पित्तको दुषित करनेसे यह शुल उत्पत 
होता है| 

परिणाम शुलमें वायुका आंधिक्ा रहनेसे उदराध्यान, पेटमें 
गुंड़ गुंड़ शब्द, सल मृतरका रोध, मगको 
अ्खस्थता और कम्प, यहो सब लक्षण 
अधिक लख्षित होते है। खिल ओर उश् 
द्रव्य सेवन कंरनेसे इस शुलमें उपशम दिखाई देता है। पित्तके 
आधिकामें हष्णं।, दाइ, चित्तको अस्वस्थता, पसोगा और शोतल 
क्रियास पीड़ामें उपशम, यही सब ल्चण दिखाई देते है। कट, 
अस्त या लवण रस भोजनसे यह शूल उतपन्र होता है। 
कफके आधिकंधें वेसन या वसनवेग, म॒च्छा ओर अल्यक्षण 
स्थायों दर्द होता सहै। कथ्टूया तिज्ष रस सेवन करनेसे इस 
शूलमें उपशम होता है। दो या तोम दोष प्रिलें इथे लक्षण 
प्रकाशित होनेसे तथा विदोषज या जिदोषज परिणाम 
शुलमें रोगोका बल मांसया अग्निज्ञोण होनेसे वक्ष असाध्य 
होता है | 


#ः 


परिश्षाम शूख | 


परिणाम शलमें दीषाधिक्य के 
लचकस | 
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5 शूशरीम । १८७ ् 
भुज्न दृब्यंका परिषाक होनेसे या पंरिपाकके सप्रय अथवा 
अपक अभअवस्थाहोमें जो अनिश्ष्ट शंख 
उत्पन्न होता है, उसकी अनद्रव शृल 
बाइते हैं. यह शूल पथ्य भोजभादिसे शाम्त नहों होता है। को 
करानेसे कुछ आराम मालम होता है | 

शूलरीग उत्पन्न होतेहो चिकित्सा करना चाहिये। रोग पुराना 
होनेसे आराम होनेको आशा भहो 
रहतो। बातज शलमें पेटमें खेद करमेसे 
आराम सालूंस होता है। सिष्टी पानोमें धोलकर भागपर रखना 
जब गाढ़ा हो जाय तब॑ वस्तको पोटलोमें उसे रख सेंकमा । भ्रथवा 
कपास बोज, कुरथो, तिल, जो, एरण्ड मुल, तोसो, पुननंवा भोर 
शल बोज इन सब द्र॒व्यमें जो मिले उसको कांजो्ें पोस गरम कर 
पोटलोमें बांधकर से कनेसे उंदर, मस्तक, केहनो, तूचड, जानु, पर, 
अज्वसि, गुलफ, कश्था ओर कमरको दर्द जलदो भागाम होता है। 
विस्वसल, तल ओर एरण्ड मूल एकत्र कांजोमें धोस मरम कर 
एक पिंड बनाना ; वचन पिंड पेटपर फिरानेसे शुल आरा होता 
है। देवदारु, शेतवच, कुंड, सोषा, ह्रॉंग ओर सेंधघा मसक 
कांजोमं पोस गरम कर पेटपर लेप करनेसे बातज शल आरशंज 
छोता है। अथवा बेलको जड़, एरंडको जड़, चितामूल, शॉट, 
हींग और सेन्थव एकत्र पोसकर पेटपर ठंढा लेप करना । ड 
पुनंमंवा, एरख्ड मल, हुइनतो, कण्टक/रो, और गोखरू इसके 
काढ़ेमें हींग ओर सेंघा नमक मिलाकर पोना। शोंठ, एरस्क 
मुल यह दो द्वव्यका काढ़ा होंग सोचल नमक मिलाकर योगिसे 
तुरम्त शूल भाराम होता है। होंग, थेकल, गोंठ, पोपल, सोचल 
मसक, भजवाइन, यवात्षार, इरोतको भोर सेन्वव सबका समान 





आअम्नद्रव शूल् खर्च । 


वातज शूल चिकित्सा । 
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रत 


श्ध्ष वेद्यक-शभि्षा । 


चरण चार आनेभर सात्रा साड़ोके साथ पोनेसे बातज शूल 
झाराम होता है। होंग, थेकल, शोंठ, पोपल, गोलमरिच, 
अजवाईन, सेन्चव, सोचल और काला नमक, एकत्र बड़े नोबके 
रसमें घोसकर २ आने या चार आनेसर सातज्ा सेवन कऋरनेसेभो 
बातज शूल ग़ान्त होता है। 

पित्तज शूलम परवरका पत्ता या नोमका कल्कयुक्त हूध, जल 
किम्बा इच्तुरस पिलाकर वस्तम कराना। 
मलबद् रहनेसे जेठोमघ (सुलेढो)के काढ़ेके 
साथ उपबुत् मात्रा एण्ड तेल पिलाना। अथवा जिफ़ला और 
अमभिलतासके धूदोका काढ़ा घो, चिनो मिलाकर पिलाना। इससे 
शूल दाइ और रक्पित्त आराम होता है। सबेरे सकहृतके साथ 
शतमलोका दस, किग्बा चिनोके साथ भझांवलेका रस पोनेसे, अथवा 
सहतके साथ भआांवलेका चुण चाटनेसे पित्तनज शुल आराम 
होता है। शतमलो, जेठोमध, बरियारा, कुशमूल और गोक्षर 
इसका काढ़ा ठंढाकर पोनेसे पित्तज शूलको दाहयुक्न पोड़ा टूर 
होतो है। :हहतो, कण्टकारो, गोज्षुर, एरप्कमल, कुश, काश भोर 
इक्तुबालिका, इन सबका काढ़ा पोनेसे प्रबल पित्तज शुलभो शान्त 
होता है। 

कफज शूलमें पदिले वमन ओर उपवास देना चाहिये। आम- 
दोष हो तो मोथा, बच, कुटको, हरोतको 
ओर सुर्ववको जड़ सब समान भाग पोस 
कर चार आनेभर मात्रा गोमजके साथ पिलाना। पोपल, पोपला 
मल, चास, चितामुल, :शोंठ, सेश्वव, सौचल नमक, काला नमक 
और हींग एकत्र चुसंकर ढो आने या चार आनेभर मात्रा गरम 
पानोके साथ सेवन कराना, अधवा बच, मोथा, चिताझूल, इरो- 


5 कमी मन जल मी जल नी आर किम अल नमी अमन कल 


प्रिभज शूल छिकित्सा । 


कफज शूम्मे । 








हि सं 


शुलरोग। ! १८८. 


तको, और कुटको, इसका चूर्ण चार आनेभर, गोमृत्रके साथ सैवन 
कराना । 





भ्रासज शूलकोभो चिकित्सा कफज शलको तरह करना। 
इसके सिवाय अजवाइन, सेंघा नमक, 
हरोतको और शोंठ, एकत्र चणकर चार 
आनेभर मात्रा ठंढे पानोके साथ सेवन कराना। जिस औषधस 
अग्निसान्दया ओर अजोण रोगमें आरमदोषका परिपाक और अग्नि 
बद्धित होता है आमसज शलमेंभो बह्दो औषध देना चाहिये। 

बविदोषज शुल, बिदारोकन्दका रस २ तोले और पक्के अनार 
का रस २तोले, शोंठ, पोपल, गोलमरिच 
ओर सेखा नमकक्षा चुद / भर तथा 
२ आनेभर सइत एकत्र सिलाकर पोौना। शहभक्त १ मासा, 
सेश्थव लवण, शॉठ पोपल और गोलमिरच, इसका च८ २ मासा 
ओर होंग २ या १ रफ्तो एकच मिलाकर गरस पानोके साथ सेवन 
करनेसे जिदोषज शल शान्त होता है। 

परिणाम शुलमें एरण्ड मूल, बेलको जड़, हहतो, कण्टकारो बड़े 
नोबदूको जड़, पाथरचुर ओर गोक्षुर मल 
इन सबके कार्ट में जवाखार, होंग, सेन्धव 
झोर एरण्ड तेल मिलाकर पिलाना। इससे टूसरे खानोको द्दभो 
शान्त होता है। हरोतको, शांठ भोर मंड्र चूथ॑ प्रत्येक समभाग घुत 
ओर मधुक्रे साथ सवन करनेसे परिणाम शुल दूर होता है। शब्ब॒कादि 
गुड़िका भोर नारिकेल ज्ञार परिणाम शुलको श्रेष्ठ ओषध है। 

अद्वद्रव शुः.में अन्त पत्त रोगको तरह चिकित्सा करना चाहिये। 
इसारा शलनिश्वाश चए।.. हमारा “शूलनिव्वोन चूर्ण” सेवन करमंसे 
सब प्रकारका शूल राग जलदो भाराम होता है। 


० 3 लय मी ली अल आज 


आमज शुख चिकित्सा | 


बदिदोष शूल चिकित्स। । 


परिणाम शख जिकिक्मा। 
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२०० वेदक-शिक्षा । 


सासुद्राद्य चुण, तारामण्डर गुड़, शतावरो मकर, ह॒त्‌ शला- 
बरो मण्ड॒ ग, धात्रो लोह (२ प्रकार ) 
अमलको खण्छ, नारिकेल खण्ड, हचहत्‌ 
नारिकेल खण्ड, नागिकेलारूत, हरोतको खण्ड, ओोविद्याधराश्त, 
शुलगजकेशरो, शूलवल्किनो वटो, पिप्पलो छत और शूलगजीन्द्र तेल 
यहो सब ओषध सब प्रकारके शलरोगमें विचार कब देना। ग्रहयो 
रोगोक्न श्रोविस्थ तेल भो शूल रोगमें विशेष उपकारो है। 

पोड़ाको प्रबल अवस्थामें अन्नाहार बन्द कर दिनको टूध 
टूध सागर और रातकों दूध ओर धानका 
लावा खानेको देना। पित्तज शुलमें जो 
मतलाना, उधर, अत्यन्त दाह भर अतिशय ढूष्णा उपद्रव हो तो 
सइहत मिलाकर जोकी लपसो पिलाना। इमारा “सजोवन खाद्य” 
शूलके प्रवल अवस्था देनेमे विशेष उपकार होता है। पोड़ाको 
शान्ति इोनेपर दिनको पुराने चावलका भात, मागुर, सिक्को, 
कोई आदि छोटो मछलोका रखस्सा सूरण, परवर, «गन, गुल्लर, 
पुराना सफेद कोहड़ा, सेजनका डंडा, करेला, केलेका पुल आदिको 
तरकारो ; आंवला केसरु, द्राक्ना, पका पपोता, नारियल ओर 
बैल आदि फल; गरम दूध, तिक् द्रव्य, कश्चे नारियलका पानो 
भोर होंग आदि खादेक़ो देना। तरकारों आदिमें खेंधा नमक 
मिलाना | तरकारो जितनो कम खाई जाय उलनहो अच्का है। 
अर्थात्‌ तरकारो बंद कर केवल भातहो खाना बहुत अच्छा है। 
रातको जोंक़ो लपसो, दूध बालि, दूध सागु, दूध धानका लावा या 
इसारा “सजोवन खाद्य” खानेको देना। जलपानमें कोइड़ेका 
सुरम्वा, गरोको बरफो और आवलेका सुरव्या खानेको देना | इस 
रोगमें आइारके साथ जलपान न कर आइ्ारके दो घस्टा बाद पानो 


नर 





शास्त्रीय औबध | 


प्रध्यापष्य । 
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पोगा उपकारो है। सहनेपर शोतल या गरस पानोसे खान 
करना । 

गुरुपक द्रब्य भोजन, अधिक भोजन, सब प्रकारकों दाल, 
शाक, बड़ो मछलो, दो, रुख, कषाय 
आर शोतलद्रब्य ; अन्छ द्वव्ण, लाल 
तेज शराब, ध॒पमें फिरना, परिय्रस, मेथुन, शोक, क्राघ, मलमत्नका 
बेग रोकना, रात्रि जामरप्प, शूल रोग अनिष्टकारक है। 


नि षड़ द्रव्य । 





क 





उद्धावत्त ओर आनाह । 





के अन्‍िनन्‍मकन थ अतािणओि?णएणएण 


अधोवायु, मल, म॒त्र ऊह्ा।, अज्ु, छोंक, डकार जोमतलाना, 
शुक्र, क्षुधा, ढृष्णा, दोघेशास और निद्रा ; 
इन सबका वेग धारण करनेसे जा जो रोग 

उत्पन्न इोता है उसको उद्यवत्त कहते हैं । 
अधा वायुका वेग रोकनेस वायु, मूत्र ओ- मलका गाछ, पेटका 
फुलना, क्लान्ति, उदर ओर सब्दोंगर्म दर्द, 
तथा अन्यान्य वा.>ज पोड़ा उत्पन्र होतो 
है। मलवेग राकनेस पेटमें गुड़ गुड़ शब्द 
ओझोर शूलवेदना, गुदा काटनेकी तरह ददं, मलरोध, डकार और 
कभो कभो मुख्स सल निकलना, यह सब लक्षण प्रकाशित होते 
हैं। स्॒वेग राकनेसे सृताशय भोर खिंगरम शूल कोतरदह, कष्ट मूत्र 
आना था मुत्रोध, शिर:पोड़ा, कष्टसे शरोरका बेकाबू होना और 


वंचन इय (दोनो पट्टों)में खोचनेको तरह कष्ट होता है। जम्हाईका 
नि 


संच्चा नदावर्त । 


थ्ित्र लिव्र वेम रोपने 
पौडशाऊ लचस | 
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२६ 





फ 


२०२ वेद्यक-शिक्षा । 


नल जीत तभी य-+-++ 





बेग रोकनेते वायुजनित मन्यास्तक्प, गलस्तग्भ, शिरो रोग ओर 
आंख, कान, नाक भोर मुखरोग उत्पन्न होता है। आनन्द या 
शोकदि कारणोंसे आंसुका वेग रोकनेस, मस्तकका भारो 
छुोना अति कष्टटायक पोनध और चक्षु रोग उत्पन्न होता है। 
छींकका वेग रोकनेसे मन्यास्तस्भ, शिरःशून, अहित रोग, अद्धाव- 
भेदक ( आधा शोशो ) और इन्द्रियांको दुव्बंलता यहो सब लक्षण 
लक्ित होते हैं । डकारका वेग रोकनेसे 4.5 भोर मुख भरा रहना, 
छूदय और आमाशयमम खचो वेघवत्‌ वेदना, अस्पष्ट वाक्य, निःश्वास 
प्रशासमे कथ्बोध, खजु नो, काठ, अरूचि, सेहुआ आदि खुखमें 


-- ४ 
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काला काला दाग, शोथ, पण्ड रोग, ज्वर, कुष्ठ, जोमतलाना और : 


विसर्प रोग उत्पन्न होता है। शुक्रवेग रोकनेस मृत्राशय, गुहा 
और अण्डकोषणमें शोथ, दर्द, मृबरोध, शुक्रश्मरो, शुक्र क्षरण 
ओर नाना प्रकार कष्टसाध्य मुब।घात रोग उपस्थित होता है। 
भूख रोकनेसे अधात्‌ भूख लगने पर भोज्न नहो करनेसे तन्द्रा, 


नमन. ल्‍न्‍नमनम»क-+2 ८3० “>यकनाइु०-००े 


अद्नसह, अरूचि, श्रान्ति और हृष्टििक्तिको दूव्वलता आदि उत्पन्र 


होता है। प्यास रोकनेस कंठ भोर सुखमें शोष, श्रवनशक्तिका 
नाश ओर छातोमें दर्द यहो सब लक्षण प्रकाशित होते है। परि 
श्रमके बाद दोघेश्वासका वेग रोकनेम इद्रंग, मोह ओर गुल्मरोग 


उत्पन्न हाता है। निद्रारोधसे जम्हाई, अड्रमहं, आंख अर शिग्का , 


भारोपन तथा तनन्‍्द्रा उपस्थित होतो है। 

उपर कहे उदावत्तके सिवाय कं|षाश्रवित वायु रुच, कषाय, 
कटु ओर तिक् द्रव्य भोजनादि कारणेंसे 
कु.पत हो और एक प्रकारका उदावत्त 
रोग उत्पन्न छोता है। उसमेभो वच्ो कुपित वायुसे वात, मृत, मल, 
रहा, कफ और मेदोवहा खोत समुदह् आहत भोर खूख जाते है, 


ऋन्ध/वच प्रकर भेद! 


व अजब 


मी राम दी अल कक 


शक ""२:््प्प्प्प्पपपूनत्ियणणयए 
हि डदावत्त और चानाह। २०३ रा 


इससे छूदटय भोर वस्तिमें दर्द, जोमतलाना, अति कष्टते वात, सृत्, 
पूरोषका निकलना और क्रमशः श्वाम, कास, प्रतिश्याय, दाक्ष, 
मुच्छा, रूष्णा, ज्यर, वि, इचको, शिरोरोग, मनको भ्वान्ति, यवण 
इन्ट्रियको विक्षति और अन्यान्य विविध वातज पोड़ा उतृपतन्र 
होतो है। 


आहार जनित अपक् रस या पूरोष क्रमशः संचित और विगुण 
वायु कत्तेक वद्द हो यथायथ रुपसे नहों 
निकले तो 5सको आनाहइ रोग कहते हैं । 
अपक रस जनित आनाहमे रूषण्या, प्रतिश्याय मस्तकमें जलन, 
आमाशयमें शूल ओर भारोपन, इृदयमें स्तब्धला और डकार बंद | 
होना आदि लक्षण उत्पन्न होते है। मल संचय जनित आनाह़ 
रोगमें कमर और पोठको स्तव्थता, मल #,तका रोध, शूल, म॒च्छो, 
विष्टा वमन, शोथ, आप्यान, अधो बायुका रोध और अलसक | 
| 


आनाह संचा भौर लचल | 


न अनबन +>नल लता ५+>----+००००+.-+++--+ तन 


रोगांक् अन्यान्य लक्षणभो प्रकाशित हो।ते हैं। 

वायुका अनुलन्तोमक विधानहो उदावत्तंको साधारण चिकित्सा 
है। अधोवातरोध जन्य उदावत्तमें स्नेह 
पान, खेद श्रौर वस्ति (पिचकारो) प्रयोग 
करना। मसयन फल, पोपल, कुड़, बच और सफेद सरसे इरेकका 
सम्रभाग सबके समान गुड़, पहले गुड़ पानोमें घोलकर आगपर 
रखना, खूब औटनेपर थोड़ा दूध और वहो सब चण मिलाकर 
बत्तो बनाना इसोका फलवरत्तों कहते हैं। गुद्ादारमें यह वरत्तों 
प्रयोग करनेसे सब प्रकारका उदावत्त रोग आरास होता है। सल 
बेग धारण जन्य उदावत्त रोगमें विरेदक और फलवत्तों देना, वदनमें 
सैल मदन, अवगाहन, स्लेद और वस्तिकर्मी करना चाहिये । मुन् 
बैग रोध जन्य उदावत्त में अप्जन छालका काढ़ा, ककड़ोके बोअका 


न्नण ४9३8८238 20 ... नह 
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मं 


सेवन करश्ना । मचलक॑चछ और अश्मरो रोगोश् सब ओणजध इसमे 
प्रथोग कर सकते हैं । ऊछ्या बेग धारणके उटावफत्त भे सखक, स्वेद और 
वायु नाशक अन्यान्यथ क्रियभो करमा | अश्ववैग धारण जनित उदा- 
वत्त में तोच्ण अंजनादिमे अश्व निकालकर गरोगोको प्रसश्ष रखना | 
छींक रोधर्म मग्चादि तोक्षष द्रव्यका नास या सूथ्य दशण आदि 
क्रियासे छोंक रा चाहिये | डकार रोधमें गुरिच, विद!शोकन्ट, अस 
गख्ध, अनन्तमल, शतमलो (प्रत्येक २भाग) साषपर्णी, जोवम्तो भौर 
जेटोमध यह मब द्रव्य पोमकर वमा, छत या मोमके साथ मिलाना 
फिर उसको बत्ती बनाकर चुरटको तरह पोना। वमन वेग 
रोध जन्य उदावत्त में वसमन, लद्बुन, विरेचन और तेल महंन हिल 
कारो है। शुक्रतेंग धारण जन्य उदावच्त में मेधन, तेल महँन, अव 
गाहन, सद्यपान, मास रस प्रद्नति पुृष्टिकर भोजन औ्रौर पंच ढुण 
मुलका कल्क चोगूने दूधमें औटान। दूध रह्जानेपर वक्षों दूध 
छानकर पिलाना। क्षुवा गोध जन्य उद!वत्त में स्तिग्ध, उष्ण ओर 
रुचिजनक अशम्चर थोड़ा भोजन तथा सुगख् द्रव्य सुइना भो ; 
उपकाओी है । रूष्णा वेग घारणके उदावत्त में कपूर मिला पानो 
या बरफका पानो, या यवागु पिलाना तथा सब प्रकारको 
शोतलक्रिया इसमे उपकारो है। श्रमजन्य श्वास रोघज उदावत्त में 
विशास करना ओर मांस रसके साथ अश्व भोजन करनेको देना। 
निद्रा रोधजन्य उदावत्त में चिनो मिला दूध पान, सब्याहन | 
( हाथ पर दवबाना ) ओर सुखप्रद विक्योंने पर सोमा आटि उपाय 
करना चाहिये संत्त द्रव्यादि मंव रुके उदावत्त में पूव्वोक्क फलवत्ती या 
होंग सह्॒त और सेवा नमक एकत्र पोसकर बच्तो बनाना, फिर 
बत्तोमें घो लगाकर गदामं रखना । 


मल हम वाट मी मल मय की मय. 


र्०्ए वैद्यक शिक्ता । 
चर्णा थोड़ा नमक मिला पानोके साथ सेवन, अथवा बचका चुण 





ना ६ 


डदावत्त और आमाकह्।.. श्०्घ 


आनाइ रोममेंभो उदावत्तको तरह वायुको अनुलोसमता साधन 
ओर वस्तिकर्मा तथा बत्ती प्रथोग आदि 
डपकारो है। जिद्वत चूण २ भाग, पोपल 
४ भाग, हरोतकी ५ भाग और गुड़के सबके समान, एकच महम 
कर चार आने या आधा तोग्ता मात्रा सेवन करनेसे आनाक्ष रोग 
शानन्‍्त होता है। बच, हरोतको, चितामूल, जवाजक्षार, पोषल, 
आतोस और कुठ सस्भाग सबका चुणए चार आने या दो 
आनेभर मात्रा सेन करना। इसके सिवाय नाराचचुआ, 
गुड़ाष्टक, वेद्यनाथ ब्टो, हल्‍ुत्‌ इच्छामेदों रस, शुध्कसृलादय- 
घुत और स्थिराद्य घुत, उदावत्त और आनाह रोगमें प्रयोग 
करना । इमारो सरलभेदोवटिका सेवन करनेंस इहलका 
' जुलाब हो उदावत्त और आनाइ रोगमें विशेष उपकार 
होता है । 

.. उठदावर्त्त ओर आनाह रोगमें वायु शान्तिकारक अश्रपानादि 
आह्वार करना। पुराने चावलका गरम 
भात घो मिलाकर स्वाना। कोई, मसागुर, 
शिड्नी ओर सौरला आदि छोटो मछलोका रस्सा, छाममांस ओर 
शूलरोगोक्त तरकारो समूह ओर टूध आइार उपकारो है। भांस 
दूध एक साथ खाना अनिष्टजनक है। मिश्रोका शरबत्‌, कच्चे 
नारियलका पानो पक्का पपोता, शरोफा, इक्षु, बेदाना, आनार 
आदि खानेको टेना। रातको भुख हो तो वह्चो सब अन्न खानेको 
देना। भुख अच्छो तरह न लगे तो दूवसागु, जोके आटेको लपसो 
या दूध धानका लावा किम्वा थोड़ा मोहनभोग खानंको देना। 
| सहनेपर ठरण्ढ़ा था गरम पानोसे स्तन, तेलमईन, तोसरे पहरको 
! छुवामें फिरना आदि उपकारो है। 


क्र 


झाभाड़ चिकित्सा | 


| पष्याप्ष्य | 
| 


4 
] 
। 
| 
।क्‍ 
। 
; 
|| 
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देरमे हजम झोनेबाला पदार्थ, उच्णवोय्थ या रुक्ष द्रव्य भोजम, 
गाजि जागरण, परिश्रम, कसरत, पेदल 
चलना ओर क्रोध, शोक आदि मनो 
विघात कार्य करना इस रोगमें अभिष्टकारक है। 


निधि करके । 


गुल्मरोग । 


०१३ ककीकिकीकक- 


हदय, प/श्यदय, नाभि और वस्ति इन पांच के भोतरो भागमें 
एक गोल गांठ पेदा होनेंसे उस्को गुल्म 
रोग कहते हैं। गुल्‍ल्म रोग उत्पन्न होनेसे 
पहिले अधिक डकार आना, मलरोध, 
भोजनमें अनिच्छा, दुव्बंलता, उदराध्यान, पेटमें दर्द, गुड़ गुड़ शब्द 
होना और अग्निसान्य यहो सब पूव्ब॑रुप प्रकाशित होते है। गुस्म | 
पांच प्रकार ; वातज, पित्तज, झझज, सखिपातज और रज्ज। 


संज्ञा पूव्य लख्ण भर 


प्रकार भेद । 


सल, मत और अधोवायुका कष्टसे निकलना, अरुचि, अड्डः कुजन, 
आनाहु और वायुका उड्ू गसन, यहो सब गुल्मरोगके साधारण 
लक्षण है। प्राय सब प्रकारके गुल्म रोगमें यहो रूब लक्षण प्रका- 
शित होते हैं। 
अधिक या अल्प अथवा अनिदि ल्‍ष्ट समयमें रु अम्र, पान, 
भोजन, बलवान्‌ मनुष्यक्र साथ युव विद्य- 
हछादि काय्य, मल सूत्रका वेग धारण, 
शोक, आधघातप्राप्ति, विरेचनादिसे अति- 
शय मलचखय और उपवास ; यहो सब कारणेंसे वातज गुल्म उत्पत 
होताहै। इस गुल्मके अवस्थितिको स्थिरता नहो है; कभो नाभिमें, 
ना फि 


अऔज-न्‍हख> 


वातज गलाके निदान 


और लचण | 








कफ 
हा गुश्तरोग । ह २०७ 
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कभो पाश्वमें, कभी वस्तिमें चुमता रक्षता है। इसको चाक्ततिभो 
सब्वंदा एक प्रकार नही रहतो है। कभो बड़ा कभो छोटा होता 
रहतए है। नानाप्रक/र यातना, सलरोध, अ्धोवायुका रं.ध, सुख 
झोर गलनालोका खखना, शरोर श्यात या अरुण व, शोतज्यर, 
ऋदय, कुलि, स्कन्ध और मस्तक अत्यन्त दर्द तथा आहार पचने 
पर पोड़ाका अधिक प्रकोप आइ्ार करतेषो पोड़ा शाग्त होतो है। 

कु, भन्‍्त्, तोक्षष, उच्च विदाहो ( जो सब द्रव्यका अम्ल पाक 
छोता है ) और रुचद्रव्य भोजज, क्रोध, 
अधिक मद्यपान, अत्यन्त घ॒पया अ्न- 
सनन्‍्ताप सेवन, विदग्धाजोण जनित अपक 
रसका आधिक्य ओर दुरषित रक्त ; यही सब कारणेस पेत्तिक गुल्म 
उत्पन्न छोता है इसमें ज्वर पिपासा समस्त अड्डः विशेषकर मुखका 
लाल होना, आहार परिपाकक समय अत्यन्त द्ं, पसोना 
निकलना, जलन आर गुल्मस्थान छुनमे अत्यन्त दर्द होता है। यह 
गुल्म कदाचित पकतेभो देखा गया है। 

शोतल गुरुषाक ओर खिग्धद्रव्य भोजन, परिश्रम शुन्धता अधिक 
भाजन ओर दिवानिद्रा, यहो सब कारणें।से 
कफज गुल्म उत्पन्न इ।ता है। इसमे शरोर 
आद्वस्तते आहतको तरह अनुभव शोत- 
ज्वर, शारोरिक ऋवसब्॒ता, वसन वेग, कास, अरुचि शरोरका भार- 
बोध, भोतानु भव, अल्पवेदना, तथा गुल्म कठिन और उसत छोताहै। 

दो दोष वर्दक कारण मिलित भावसे सेवन करनेसे दिदोषज 
गुल्म उत्पन्न होताहै। इससे वह्ो सब दोषके 
लचण सिले इुए लच्ित हो।तेहै। त्रिरोषज 
गुल्मभो वेसहो तोन दोष वहक कारणसे 


टैसिक गुन्मके निदान 


और कच्चा । 


कफज गुणा, निशान 


ओर लचखण । 


दिरोषज और तिदोषन 


गया बचदा । 


बज 2 पा पक 
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ध र्ण्द वैद्यक शिक्षा । हर 
उत्पन्न होता है। इस गुल्मर्म अत्यन्त दद और दाह, पथरको 
तरह कठिन भयदडूर कष्टटायक और सन, शरोद, अग्निबलका 
घथकारक होता है। यह गुल्म बहुत जलदो पक जाता है। 
चिदोषज गुल्म असाध्य है। 

अपक गरख्राव किम्वा उचित समय पर प्रसवन होनेस ; अथवा 
ऋतुकालम अचितकारक आहार विद्वा- 
रादि आचरण करनेसे वायु कुपित हो 
रजो रक्तको दुषित करता है, इससे गर्भा- 
शयमें रक्तगुल्म पेदा होता है। इसमे अत्यन्त दाइ, दर्द और पत्तिक 
मुल्मके अन्यान्थ लक्षणभो दिखाई देते हैं। इसके सिवाय ऋतुबन्द 
होना, मुख पोला, स्तनका अग्रभाग काला, स्तनर्स दूध निकलना, 
विविध द्रव्य भोजनको इच्छा, सुखस जलस्राव, आलस्य आदि सब 
गर्भके लक्षण मालम होते हैं, पर गर्भलक्षणके साथ केवल यहो 
प्रसेद रहता है कि गर्मस्पन्दनरम किसो तरहका दर्द नही होता है 
और गर्भके वालकका सब भअड्' एकह। वक्त स्पन्दित न हो हाथ 
पैर भआादि एक एक अड्ड स्पन्दित होता है। रक़्गुल्मके समस्त 
पिस्छमें दद ओर देरतक झम्दित होता रहता है। 

गुख्स क्रमश: सच्चित होकर यदि समस्त उदरमें व्याप्त होकर 
रस रक्तादि धातुका आयय ले, शिरा सम. 
हांते आच्छादित ओर ककयेको तरह बड़ा 
होय और इसके साथ साथ यदि दुबंलता, अरुचि, वम्नन वेग, वि, 
कास, बैच॑नो, ज्वर, रूष्णा, तन्द्रा ओर सुख नाकसे जलख्राव यह्द 
सब लक्षण प्रकाशित हा तो ग्ल्मराग असाध्य जानना। गुलम 
रोगो का हूदय, नाभि, हात और पेरमें शोथ तथा ज्वर, श्वास, वि 
और अतिसार अथवा श्वास, शुल,  १यासा, अरराचि, अकस्मात्‌ गुलस 


रज्ञ गुझ्यका निदान 


अर लचण | 


असाध्य साडातिक रुक । 





की रफॉं 


गुझ्रोम । ! २०८. 


का विलोन होना और टुव्बंशलता आदि लक्षण प्रकाशित होनेसे 
रोगोको रूत्यु जानना। 

गुलम रोगमें पहिले वायुके शान्तिका उपाय करनाचाहिये। जहां 
दोषविशेषके लक्षणसमू ह स्पष्ट प्रकाशित न 
होनेसे कोन दोषज गुलम है दसका निर्णय 
न हो वहां वायु शाबइ्तिके ऑषधादि प्रयोग करना। कारण 
वायुको शान्त करन झोसे अन्यान्थ दोष शव सइजमें शान्त होते है। 
दूध और बड़ो हरके चुणेके साथ रेढोकः तेल पान करना और स्नेह 
स्वेद वातज गुलूममें उपकारोहै | मज्जोखार रमासे, कूठ रमासे और 
कैतकोको जटाका ज्ञार ४मास रेड़ोके तेलके साथ सिलाकर पोनेसे 
वातज गुलम आराम होता है। शोंठ ४ तोले, सफ़ेद तिल १६ 
तोले श्रोर पुसना गुड़ ८ तोले एकत्र पोसकर आधा तोला या 
एक तोला सात्रा गरस दूधके साथ सेवन करनेमे बातज गलम, उदा- 
बत्त और योनिशूल आराम होता है| पैत्तिक गुल्ममें विरेचन उप्- 
कारो हैं। त्रिफलाके काढ़ेके साथ जिहत चु७ अथवा पुराने गुड़के 
साथ इहरोतको ८णएं सेवन करनेसे विरेचन हो पित्तज गुलम शान्त 
होताहै। गुलम रोग दाह, शूलको तरह दद, स्तब्धता, निद्रानाश 
अस्थिरता ओर ज्वर प्रकाश होनेसे गुलम यकनेपर है समभकना ; 
तलब उसमें त्रण पकनेके लिये उचित ओषधदेना ओर पकनेपर अम्त- 
विद्रधिको तरह चिकित्सा करना। कफज गलममें वसन, उपवास 
और स्लेद देना चाहिये। अग्निमान्दय, थोड़ा दर्द, कोष्ठ भारबोध, 
शरोर गोले वस्तसे आच्छादितको तरह अनुभव, जोमतलाना, 
अरूचि आदि उसयद्ववर्में वमन कराना। बेल, श्खोनाक, गाश्थारो, 
पाटला और गणियारों इन सबके जड़का काढ़ा पोना कफज 
गलसममें इितंकरहै। अजवाइनका चंण और काला नसक दहोके 


न _ फेर 


गद्ा चिकित्सा । 








है 


ता डण खा डे फ 
२१० वेदक-भिक्षा । 

महेके साथ पोनेसे अग्निको दोसि और बायु, सूच, पूरोषका अनु- 
| ल्ोम होता है। कफज गुलममें तिल, एरग्डबोज ओर सरसो पोस- 
कर गरम लेपकर लोहेके पात्रसे सेकना उपकारो है। होंग, कूठ, 
। घनिया, हरीतको, द्िहतकी जड़, कालानमक, सेन्धा नमक, जवा- 
। 
! 


किन कन-+>००० 


चार और शोंठ, यह सब द्रव्य घोमें भंज चुण करना फिर दो आने 
या चार आने मात्रा जोके काठ़ेके साथ सेवन करनेसे गुल्म भोर 
तज्जनित उपद्रव दूर होते है। सज्जोखार आधा तोला और पुराना 
| गुड़ आधा तोला एकत्र मिलाकर आधा तोला मात्रा सेवन करनेसे 
गुलमरोग शान्त होता है। रक्ष गलमकों चिकित्सा ११ महोने 
पोछे करनो चाहिये कारण यह्त रोग पुराना हानेड्रोम जलदो 
आराम होता है। इसमें पचिले स्तेह्॒णान, खेद और र्िग्ध विरे- 
चन देना चाहिये। सोवा, करच्चको छाल, देवदारु, बमनेठों 
ओर पोपल समभाग पोसकर विन्क काढ़ के साथ पोनेसे रक्तगुल्म 
आराम होता है ; अथवा तिलक काढ़ेके माथ पुराना गुड़, हींग 
और बमनेठोका चुए सेवन करना। गालसरिच चुगके साथ आंव- 
लेका रस पोनेसभोी उपकार होता है। 

हिद्ठादि चुण, वच्रादि चुण, लवड्डादि चुए.. वज्वत्तार। दन्तो 
हबोतको, कांकायन गड़िका, पद्माननरस, 
गुलस कालानल १स, धच्त्‌ गुल्मकालानल 
रस, त्र॒त्षणाद्य छत, नाराच छत, त्रायमाणादय घुत और वायु 
शान्तिकारक सखल्प विष्णु तंल आदि कई तल गुलमरोगर्म विचार 
कर प्रयोग करना चाहिये। 

जो सब द्रव्य वायु शान्तिकारक है वहो गुलम्रोगका साधारण । 
पष्य है। पित्तनज ओर कफज गुलममें जो 
सब द्रव्य पित्त और कफका अनिष्ट कारक | 


की पुर 
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शास्तीय आषध | 


प्रध्यापष्य | 
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ऋद्गोग। ५ २११ 
| नहो है तथा वायु शाम्तिकारक है ऐसा आहार देना चाहिये। 
। दिनको पुराने सहोन चावलका! भात, घो, तित्तिर, स्ुरगा, बत्तक 
और छोटे पच्चौका मांस और शूलरोगोत् सव तरकारो देना चाहिये। 
| रातको पूरो या रोटो, मोहनभोग और दूध भोजन करना। के 
नारियलका पानो, मिश्रोका शब्वंत, पक्का पपोता, पक्का आम, 
| भरोफा आदि पक्क फल खानेको देना। शोतल या गरम पानौसे 
| सहनेपर स्नान करना उपकारो है। पेट साफ रखना इस रोगमें 
। विश्वेष उपकारो है। 
| अधिक परिथम, पथ पस्थटन, राजि जागरण, आतप सेवन, 
| निषिद्ठ कर्म । सेंखन ओर जिस कार्थसे वायु कुपित हो 
| व्दो सब कार्थ और वेसहो आहइारादि गुलम रोममें अनिष्ट 
कारक है । 


विननननभ नितिन नकभा न 


इट्रोग । 

अति उष्ण, गुरुपाक ओग कषाय कटुतिक्ष रस भोजन, प्ररिजवस, 
कछातोमं चोट लगना, पहिलेका आहार 
जोण न हानपर फिर भोजन करना, रल 
सूच वेम धारण ओर निरन्तर चिन्ता करना यहो सब कारणोंसे 
हुद्गोम उत्पन्न होताहै। छातोमें दद ओर सवेदा धुक घुक करना 
इूस रोगका साधारण लक्षण है | वातज, पित्तज, कफज, जिदोषज 
ओर क्रिसिजात भेदमे हृद्रोग पांच प्रकारका हाता है। 

वातज इहुद्रोंगर्में हृदय अआकृष्ट, सूचो दारा विद, दण्डादिसे 
पोड़ित, अस्त दबारा छिन्न, शलाका दारा 
स्फूटित ; अथवा कुठारसे पाटितकों तरह 


निदानलक्षय आर प्रकारभद । 
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विविध दोषज हट्ेंग हचय। 





रफ् 


पं 


२१२ वैंद्यक-शिक्षा । 





अनुभव होता है। पित्तज हद्रोगमे ऋदयमें म्लानि, शरोर चुसनेको 
तरह दर्द, सन्ताप, दाह, रष्णा, कण्ठसे धुंआ निकलनेको तरह अलु- 
भव, मूच्छा, पश्तोना होना ओर सुख सूख जाताहै। कफज एद्ोममें 
| शरोर भारबोध, कफख्राव, अरूचि, जड़ता, अग्निमान्य और मुख का 
खाद मोठा होता है। त्रिदोषज द्गोगमें उपर कहे तोनों दांषके 
लक्षण मिले हुए मालूम होते है। त्रिदाषज छृद्बोग उत्पन्न होनेपर 
| यदि तिल, दूध, गुड़ प्रद्धत क्रिस्तिजनक आइहारादि अधिक खानेमें 
| आावे तो इदयके किसो स्थानमें एक गांठ उत्पन्न हो उसभेसे क्लेद 
ओर रघ निकलता है, तथा उसो क्लेदादिसे क्रिसि उत्पन्न हो 
' क्रिमिज डृद्रोग उतृपन्न होता है। इससे छातोमें तोब्र बेदना, 
| सूचो वेधवत्‌ यातना, कंडू, वमनवेग, सुखसे कफखाव, शुल, 
छातोके रसका वसन, अश्धकार देखना, अरूचि, दोनों आखें कालो 
| और शोधयुक्त, यहो सब लक्षरू प्रकाशित होले हैं। क्लाम्तिबोध, 
देहको अवसन्नता, भ्रम, शोष ओर कफज क्रिमिके कई डपद्रव 
इस हृद्रोगक उपद्रव रुपसे प्रकाशिल होते है। 
ऋद्गोगमें भग्निहद्दिकारक और रक्तजनक ओषधादि प्रयोग | 
करना भ्रावश्यक है। घुत, दूध किब्बा 
गुड़के साथ अज्जुन छालका च॒र्णा /)आनेभर 
| सेवन करनेसे इृद्रोग, जोण॑ज्वर और रक्तपित्त शान्त होता है। 
कूठ, बड़ें नोबूकी जड़, घोंठ, शठो ओर इरोतको समभाग एकत्र 
पोसकर दूध, कांजो, घुत और लवण मिलाकर सेवन करनेसे वायु- 
जन्य हद्गाग प्रशथसित होता है। हरोतको, बच, राक्बा, पोपल, 
| शोंठ, शठों 'भोर कूठका समभाग चूण दो आनेसे चार भानेभर 
| सात्रा पानोके साथ सेवन करनेसे हद्रोंग दूर होता है। पित्तज 
| इद्गोगर्म अव्जुन छाल, स्तल्प पद्ममूल, बरियारा था सुलेठोके 


कल मकर कप अपन - फिट 


| 
| 
| 
। 
| 
| चिकित्सा | 
| 

। 
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फूटद्रोग । २१३ 





साथ दूध झोटाकर वहो टूधघ चिनो सिलाकर पिलाना। कफज 
खूट्रोममें जिहत, शठो, बरियारा, राखा, हइरोतको और कूठका 
समभाग चूर्श दो भाने या चार ब्ानेभर मात्रा गोमूवके साथ 
पोना | छोटो इलायचो और पोपलका चुश दो आनेभर घोके 
साथ मिलाकर चाटनेसे कफज हृद्रोग आराम होता है। हींग, बच, 
काला नमक, शोंठ, पोषल, इरोतको, चितामूल, जवाचार, सौचल 
नसक और कूठ इन सबका समभाग चुण /) आनेभर मात्रा जोके 
काढ़ेके साथ सेवन करनेसे जिदोषज हइद्रोगभो आरास होता है। 
क्रिभिजात इुद्गागर्में विड़ड॒ और कूठ चूणं दो आनेभर मात्रा 
गोमचके साथ पोनेसे तथा क्रिम्रिंगके अन्यान्थ औषधसेभो 
आरास होता है। ककुभादि चु०ए, कल्यानसुन्दर रस, चिन्तामणि 
रक्त, हृदयाणंव रस, विशेश्वर रस, श्वदंद्राद्य घुत और अज्जून घुत 
आदि इऊद्रोगके श्रेष्ठ ओषध है। ह्॒त्‌ छागलाद घुत भो बद्रोगममे 
प्रयोग कर सकते हैं । 
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छातोमें चोट लगनेसे ओर कास या रक्षपित्त पोड़ाक 
पहिले छातोमें दर्द हो तो छातवोमें 
तापिन तेल मालिश कर पोस्तके ढेड़ोके 
काढ़ में फलालेन या कब्बल पभिंगो निचोड़ 
कर सेंकना चाहिये। अदरख दो भाग ओर अरवा चावल एक 
भाग एकत्र पौख्कर गरम लेप करना। कूठका चु सहतके 
साथ चाटना। दशमूलका काढ़ा संन्धव ओर जवाखार मिला 
कर पिलाना | लक्ष्मोविलास रस शोषध सेवन ओर मसदहादशमल तेल 
कप 

किम्वा कास रोगोक्न चन्दनादि तेल छातोमें मालिश करना 
चाहिये। 

स्रिग्ध पुृष्टिकर ओर लघु आहार इरद्गोगर्में देना चाहिये, 


० नम ल लीन लिन तल अली की 2 की ताल कक अर रनी लल 


विभिन्न कारणक वेदना 


चिकित्सा, 
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थ् लक 0 लिन कक 
हर २१४ वेदक-शिक्षा । 
ज्यरादि कोई उपसर्ग न रहनेसे ड 
कोतरइ पथ्यापथ्य प्रतिपालन करना उचित 
है। छातोके दर्दभे रक्षपित्त ओर कासरोगोशा पष्य व्यवस्था करना। 
रुक्च या अन्यान्य वायुवर्ध क द्रव्य भोजन, उपवास और परि- 
निषिद्द क्यो । अस, राजिजागरण, अग्नि और धपमें 

बैठना, सैथुन भादि इस रोगमे अरिष्टकारक है। 


प्रध्यापष्य | 





मूवक्तचछ भौर मूत्राघात । 








जिस रोगमें भ्रतिशय कष्टसे पिशाब हो उसको मचक्तच्छ कहते 
हैं। तोच्णद्रव्य या तोक्षण ऑषध सेवन; 
रुखा अन्न भाजन, रुखो शराब पोना, 
जलाभूमिजात # जोवका मांस भोजन, पह्िलिका खाया अद्य न 
पचनेपर फिर आहार करना, अरूचि, कसरत, घोड़ा आदि तेज 
सवारो पर चढ़ना, मलमृत्रका वेग धारण आदि कारणांस यह 
रोग उत्पन्न होताहै। मृत्रकच्छ आठप्रकार ; वातज, पित्तज, कफज, 
सब्रिपातज, आगन्तुक, पूरोषज, अश्मरोज और शक्रज | 

वातज सुचकछच्छमं दोनो पड़ा, बस्ति ओर लिड्में अत्यन्त 
बेदना ओर बार बार थोड़ा २ पिशाव 
छोता है। पित्तजरम दर्द भर जलनके साथ 
बार बार पोला या रक्षवर्ण पिशाब होताहै। कफजमें लिड्नः ओर 
बस्तिमें भारवोध, शोथ और विच्छिल मृत्र होता है। सक्ि- 
पातज मृच्रकच्छमें उक्न तोन दोषके लक्षण मिले हुए मालूम होतें 


संज्ञानिदान और प्रकारमद | 


विभिज्ञ दोषजात रोन लछचचछण | 





* मरनातके पानीस डूबे हुए स्थानकोी जलाभूसि कहते हैं। 


27 "वी 









। 
| 


ही नल जप सकल फल 


मतचऊचछ भौर सचाचात । २१४. 
है। मत्वहा स्लोत कांटेसे छत या किसो तरह चोट लगनेसे जो 
' मचक्तच्छ रोग उतृपन्न होताहै उसको आगन्तुक मचरक्ृतच्छ कहते 
हैं। इससे कातज मत्रकच्छकें लखण लच्चित होने हैं। मलका बेम 
धारण करनेसे उदराध्मान ओर शूलयुक्त एकप्रकारका मचक्तचछ उत्‌ 
पत्न होता है उसको पूरोषज मचक्तच्छ कहते हैं। अश्मरो अर्थात्‌ 
पथरो रोगमें जो मृत्रकतच्छ होता है उसको अश्मरो कहते है। 
इससे छातोमें दर्द, कम्प, कुचिशूल, अग्निमान्य और मच्छा यहो | 
सब लक्षण प्रकाशित होते हैं। दूषित शुक्र मूत्रमागंसे उपस्थित । 
होनेसे शक्रज मत्रक्तच्छ पेदा ज्ञोता है। इसमें वस्ति और लिझ्षमे | 
शूलवत्‌ दर्द लथा अति कष्टस पिशाब होता है। 

पिशाब रुक रुक कर थोड़ा २ होना या पिशाब बन्द होनेसे | 

। उसको मुत्राघःत कहते हैं। मजकच्छ के 

सूत्राधात लक्षण । ध्रि 5 2 

ह अपेक्षा इस रागमें पिशाबमें कष्ट कम 

होता है, इसका ओर म्‌त्रकतच्छू दोनोका निदान एकहो प्रकार 

_ है। प्रमेह्सेभो यह रोग होते देखा गया है। बूंद बूंद पिसाब 

। धोना, मुत्रके साथ रक्त जाना, समृत्राशय पुलना, आधघ्यान, तोक्न 

। बेदजा, वस्तित्ने सुपर पत्थरको तरह गांठका पेदा होना, गाढ़ा 

| प्रिमाव होना, सलगन्धि या मलमिश्वित पिसाब क्ञोना आदि नाना 

। प्रकारके लण मृत्राघात रागर्म प्रकाशित होते है। सब प्रकारका 
| भूत्राघात भतिशय कष्टदायक और कष्टसाध्य है । 


। 


| 
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वायुजनित मृत्रकच्छमें गुरिच, शोंठ, आंवला, असगन्ध, ओर 
गोखरुके काढ़ेंके साथ सहत सिलाकर 
पोगा। विक्षज मुच॒ल्चछमें शतमुलोके 
रसमें चिनो सिलाकर पोना। कंकड़ोको | 
बोज, सुलेठो ओर दारु हलदोका चूणे अरवा चावलके घोवनके । 


4 लक आर मर न जीन टित लक गत कमर तकनीक. 


विभिन्न रोपञज सूतक्षच्छ 


चिकित्सा । 
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२१६ वेद्यक-शिक्षा 


25 23 मम मर आओ पी लक 
साथ अथवा दारुहलदोका चण सहत और आंवलेके रसमें मिला 
कर पोनेसे पित्तज मृक्तच्छ आरास होता है। शतावय्थादि और 
शरोतक्यादि काढ़ा पित्तज मूत्रकनचछ में विशेष उपकारों है। कफज 
मृत्रक्नच्छुमं शमालुको बोज मह्ठेके साथ, अथवा प्रवाल चूर्णा 
अरवा चावलक़े धोवनके साथ किम्बा गोखरू शोंठके काढ़ाके | 
साथ पोना। त्रिदोषज मत्रकच्छमें हु्वतो, कण्टकारो, अम्बहादि, 
सुलेठो भर इन्द्रववका काढ़ा पोना। आगन्तुक मत्रकच्छको 
चिकित्सा वातज मूत्रकच्छुकों तरह करना। गोखरू बोजके 
काढ़ेमे जवाक्षार मिल'कर पोनेसे पूरोषज मृत्रतच्छ, आराम होता 
है। अश्मरोज मृच्रकच्छ, में गोखरू बोज, अभिलतासको गूदो कुश, । 
कास, जवासा, पाथरच,र ओर इरोतको, इनसबका काढ़ा या चरण 
सहतके साथ मिलाकर सेवन करना। केवल पाथरच,रका रस । 
या काढ़ा अश्मरोज मृत्रक्तच्छ, नाशक है। शुक्रज मृत्रकतच्छ में 
सहतके साथ शिनाजोत सेवन करना। गोरक्ष चाकुलाका काढ़ा, 
सहत मिलाया जवाज्षार, महेके साथ गन्धक, जवाज्ञार ओर 
चिनो ; जवाजक्षार और चिनो मिला सफेद कोहड़ेका रस; गुड़के 
साथ आवलेका काढ़ा अथवा इड्हइड़को बोज बालो पानोसे पौस- । 
कर सेवन करनेसे सब प्रकारका मृत्क्षच्छ, आराम होता है। 
जारियलका फुल अरवा चावलके धावनके साथ सेवन करनेसे 
रक्तमृत्र आराम होता है। एलादि क्वाव, वरुणाद्य लोह, कुशाव- 
लेइ, सुकुमारकुमारक घुत और जिकणटकाद्य घुत सब प्रकारके 
मूनल्च्छ, में विचारकर प्रयाग करना चार्यहये । 

मुत्राघात राग मृबलच्छ, नाशक और अश्मरो नाशक औषध 
विचारकर प्रयोग करना। मुतचका रोधहोनैसे 
तैलियाकी जड़ कांजोसे पोस नाभिपर 


< । वर न ना मीन सी टी पल रन कम जम ककललन 
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मभाघात चिकिका । 
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सूज ऋच्छ और सृत्राचात । श्श्७ 





४ 


के नि नननिननीन। 





लेप करना। लिक्षमें सोतर कपूरका चूणे रखना। सफेद 
| पानोके साथ जवाखार और चिनो मिलाकर पोनेसे भूवरोध दूर 
| होत है। कंकड़ोको बोज, सेन्थानमक और जिफला इन सबका 
समभाग चरण गरम पानोतरे साथ सेवन करनेसेभो मतरोध टूर 
होता है। चित्रकाद्य घृत, घान्यगोक्षुरकचुत. विदारों घत, 
| शिलोहिदादि तेल और उशीराद्य तेल, मुचाघात, म॒तलच्छ, और 
अश्मरो आदि पोड़ाओ उतक्ृष्ट ओषध है। 
।. सिप्प ओर पृष्टिकः आहार इस रोगमें उपकारो है। दिनको 
पुराने चावलका भात, कोटो मछलोका 
शूरवा, छाग, या पक्तोके मांसका शूरवा, 
बेगन, परवर, गुर, कैलेका फल आदिको तग्कारो, तिज्ष शाक, 
पातो या कागजों नोबु खागा। रातको पूरो, रोटो. मोहनभोग, दूध 
और थोड़ा मोठा खाना। जलपानमें मक्‍्वन, मिश्रो, तरमज 
4 पक्का सोठा फल आदि भोजन उपकारो है। महनेपर रोज सवेरे 
कच्चे दूवमें पानो मिलाकर पोना या मिश्रोका शरबत पोना। 
| रोज नदो या लम्बे चोड़े तालाबमें स्लान करना। 
रुचद्र॒व्य, गुरुद्रव्य, भस्कद्रव्य, दकछ्को, गुड़, अधिक सकलो, 
लरदको दाल, लाल मिरचा, शाकादि 
भोजन और मेथन, घोड़ा आदिको सवारो 
| पर चढ़ना, कसरत, मलमूत्रका वेग रोकना, तेज शराब धोना, 
चिन्ता, राजि जरगरण इस रोगमे अ्रनिष्टक रक है । 


प्रध्यापशथथ । 





निष्ह कसा । 
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अश्मरो। 


अयाआक उ०कुसीक८ के नकानला- 


कुपित वायु कत्तुक मुत्र और शुक्र किब्बा पित्त, कफ विशोषित 
हो परको तरह कड़ा होनेसे अश्मरो 
रोग होता है। चलित भाषामें इसको 
“वथरो"” रोग कहते हैं, यह रोग उत्‌पत्र होनेसे पहिले वस्तिका 
फुलना, वस्तिके पासवाले स्थानोमें दर्द, म॒त्र्मे छाग गन्ध, कष्टसे 
पिशाब होना, ज्वर और अरूचि, “हो सब पूव्व॑रुप प्रकाशित 
होता है। अपने अपने कारणमे कुपित वायु पित्त, कफ ओर शुक्र 
यह चार पदाथसे अश्मरो रोग उत्पन्र होता है। सुतरां यह रोग 
वासज, पित्तज, कफज और शक्रज भेदसे चार प्रकारका है। 
नाभि और नाभिके नोचे, फोतेके नोचे मोयनपर तथा वस्तिके 
सुखमें दर्द, अश्मगोसे मुचसाग बंद होनेसे विच्छिन् धारसे मुत्र 
आना, पिशाब करतो वक्ल वेग देनेसे दर्द, मुतरमार्गमें अश्मरो न 
रहनेसे थोड़ा लाल रद़्का सुत्न निकलना भ्ादि इसके साधारण 
लक्षण हैं। किमो प्रकारके अश्मरोसे मत्रमा्गमें क्षत होनेसे 
पिशाबमे रक्ष दिखाई देता है। 

वातज अश्मरों रोगमें अश्मरोको आकृति श्याव या अरुण वया 
और छोटे छोटे कांटे उसमें "दा होते है । 
इसमें रोगो दांत पोसता है, कांपता है, 
तकलोफसे चित्लाताहै,सव्वंदा लिड्ठ ओर नासि दवाये रहताहे तथा 
पिशाब उतरनेके लिये कांखनेसे अधो वायु. मल और बंद दंद पिशाव 
होता है। पित्तज अश्मरो अतिशय उष्ण स्पर्श, रक्त पोत या छष्ण- 


संक्षा और पूल्य रुप । 


 वातज्ञ पित्तज चअश्मरो लक्षण । 


आल | कर वन क कलश कक मर कम जल हज कल मम 


हि ' अधश्मरो। श्श्ट ् 
वर्णा और भेलावेको तरह भआलक़ति छहोतो है। इससे वस्तिमें भत्वन्त 
जलन होताहै। कफजमें शोतल स्पर्श भारो, चिकनो और सहतको 
तरह पिड्नल या सफेद रंग तथा वस्तिमें घई गड़ानको तरह दर्द 
होता है। शक्रका वेग राकनंसे शुक्राश्मरे पेदा होतो है, इससे 
वस्तिमें शूलवत्‌ दर्द मुत्रकतच्छ भर अण्डकोंषमें शोथ होता है। 
यह अश्मरों अधिक दबानंपर चुद्र अंशो्में विभक्ा होनेले शकरा 
ओर अतिखूच्म अंशोंमे विभज्न छ्ोनेस उसको 
सिकता कहते हैं। वायुका अनुलोस रहनेसे 
शकरा और सिकता पिशाबरकक साथ निकल जातो है। पर 
वायुका अनुलोम न रहनेसे वहां सब शर्करा या सिकता रुद छोतो 
| है तथा दोव्वंस्थ, अवसाद, छशता, कुच्षिशुल, अरूचि, पांडता 


शर्करा और सिकता लच्षण | 


ढष्णा, हत्‌पोड़ा, जोमतलाना आदि उपद्रव उपस्थित हाता है। 
अश्मरो, शकरा ओर सिकता रोगग रोगोके नाभि और 
| अरश्डकोषम शाथ, मचराध भोर शूलवत्‌ 
साधातिक लक्षण । 
बेदना यह सब लक्षण प्रकाशित हानेसे 
| रागोको सत्य जानना । 
अश्मरो राग उतृपन्न होतेहो ओषध प्रयाग करना आवश्यक 
है, नहाती धाड़े दिन बिना चिकित्साके 
रहनेसे फिर ओषधरत्त आरास नहो होता 
है, तब नस्तरसे पथरोको बाहर निकालना पड़ता है। इस 
रांगका पूव्यरुप प्रकाश हांतेहो सत्रेह् प्रयोग करना चाहिये। 
वातज अश्मरोभें वरुण छाल, शोंठ और गोखरू इसके काढ़ में 
जवाचार २ मास, ओर पुराना. गुड २ सासे मिलाकर पोना। 
गोखरु, रेड़का पत्ता, शॉठ भोर वरुण छाल इसका काढ़ा पोनेसे 
सब प्रकारको पथरो आराम होतो है। शकरा रोगर्म वरुण छाल, 


नर 


चिकित्सा ! 
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२२० वेदक-शिक्षा । 








पाधथरचुर, शॉठ भोर गोखरू इसके काढ़ में ।/) आनेभर जवाज्षार 
मिलाकर पोना। गोक्षुर बोज चरण चार आनेभर भेड़ोके दूधमे 
मिलाकर सात दिन पोनेसे सर प्रकारको पथरो आराम होंताहै । 
तालमूलो अथवा गोरज्ष चाकुला वासो यानोमे पोसकर पोनेसे 
किम्बा नारियलका फूल ४ मास, जवाक्षार ४ मास पानोमें घोस 
कर पोना अश्मरो रोगमें विशेष उपकारो है। मृतकृच्छ भोर 
मुन्नाघात रोमोझ् कई योग और ओषध अश्मरो आदि रोग्मे 
विचारकर देना चाहिये। शंठयादि क्वाथ, वरुणादि और हृहत्‌ 
वरुणादि कषाय, एलाद पाचन, पाषाणवज्व रस, पाधषाण भिन्न, 
जिविक्रम रस, वरुणाद्य धत ओर वरुणाद्य तैल अश्मरो, शकरा 
और सिकता रागके श्रेष्ठ ओषध है। 

मूत्रकच्छादि रोगमें जो सब परध्यापथ्य लिखा है अश्मरोभेभो 

पथ्ग्राौथा । वहो सब पालन करना चाहिये। 


्+कअऋऋछ  9मफ।2फसससककक कल  # उन के ्कय-को्नककननननननओ 


प्रमेह्ठ 


एक ठसभरभो परित्रस न करना, रात दिन बठे रहना, या 
निरछोनेपर पड़े रहना, अधिक निद्रा, दहो, 
दूध, जल जात और जलाभूमिजात 
जोवका मांस भोजन, नये चावलका भात खागा, बरसातका नया 
पानो पोना, गुड़ और अन्यान्य कक वदक आहार विज्वारादिसे 
वस्तिगत कफ़ दूषित हो मेद, क्लांस भोर शरोरक क्रेदको दुषित 
करनेसे पित्तज प्रमेक्ष तथा कफ और पित्त क्षोज झोनसे वास 


नर पैर 


अमन निदान | 








फट 
प्रंभह् । हु र२१ |. 
ल्‍ को वसा, मज्जा, ओंज भोर लसोका # पदाथकों 
वस्तिके मुहमें लानेसे वातज प्रमेक पेदा होता है। प्रमेक्ष रोग 
२० प्रकार। इसमे उदक मेक, इच्षुमेक्ठ, सान्द्रमेह, सुरानझ, पिष्ट- 
मेह्, शुक्रतेष्न, सिकतामेहझ, शोतमेकछ, शनेमेंह ओर :.लामेद्र यह 
१० प्रकार कफज, चज्षारमेह्र, नोलमभेहठ, कालमेक्च, हारिद्रभेद्ट, 
माजिधमेद् ओर रतमेह यह &प्रकार पित्तन ओर वसामेह, सज्जा- 
मेह्,, चोद्रमेह ओर ह स्तमेह यह चार प्रकार वातज प्रमेइ है| सब 
प्रकारका प्रमेष्ठ उत्पन्न होनेसे पहिले दांत आंख कर्णादिभें अधिक 
मल सच्चय, हाथ परमें जलन, देहका चिकना, प्यास ओर मुझका 
खाद मोठा हाना यहो सब पूव्वरुप प्रकाशित होता है। अधिक 
साजास सत्र आनाओर सृत्रको आविलता यह दो साधारण लकण 
प्राय: सब प्रमेहमें दिखाई दते हैं। 
उदक प्रभेहका सत्र गदला, कभो साफ, पिच्छिल, कभो 
सफेद पानोकोी तरह गन्धहोन होता है। 
इ्षुप्रमेष् इस्तु रसको तरह सोठा होतप्डहे । 
साम्द्र प्रमेहंका पिशाब देरतक रख छोड़नेसे गाढ़ा हो जाता है। 
वसा प्रमेष्र शराबका तरह तथा उपर साफ़ ओर नोचे गाढ़ा रच 
प्र 





सव्वविध प्रभिषके लक्षण । 


दिखाई देता है। पिष्ठप्रमहमि पिशाब करतो वक्ष रोगो रोसाचइित 
हइं।ता है ओर आटा घोलनेको तरह सफेद या अधिक पिशाव 
होता है। शुक्रप्रमेहमें सत्र शुक्रको तरह या शुक्रसश्विित होता है। 
सिकता मेहके मबके साथ बालुको तरह कड़ा पदार्थ निकलता 
है। शोतप्रमेइमें _तर भतिशय शोतल, मोठा और बचत होता है। 
शनमें हमें अति मन्द वेगस घोड़ा थोड़ा मत्त निकलता है। लाला 


* लासके चिकन भागकों बसा, हडडाक बोचके अ्रंह् भागको भज्जा, तक सौर 
मांसके सध्यवत्तों जलोय भागको लखोका और सब धातुर्के सार पदाथ की जोज कहतेईे । 


कील 





फं 





मेहमें लालायुक् तन्सुविशिष्ट और पिख्छिल पिशाब होता है। 
जारमेहका मूत्र खारे पानोको तरह गनख्खघ, व०, खाद और स्पर्श 
युश् होता है। नोलमेह्र नोलवर्ण भर कालमेहमें काले 
रंगका पिशाब होता है। हारिद्रमेहमें मुत्र पोला, कटुरमयुत्त 
झयोर पिशाब करतो वख्त लिक्वनालोम जलन होतो है। माच्किष् 
मेहमें मजोठके पानोको तरह लाल दुगंन्धयुक्ष मुत्र होता है। रज्ञ 
मेद्में मृत बदबूदार, गरस और खारा होताहै। वसामेहमें चर्व्वीको 
तरह अथवा चर्बी क्‍मिला मृत्र बार बार होता है, कोई कोई वसा 
मेहको “सर्पिमेह”भो कहते हैं। मज्जामेहमें मत्र मज्जाको तरह 
या मज्जा मिला म॒त्र होता है। क्षोद्र मेहमें मत्र कषाय भौर मधुर 
रसयुत्ा ओर रुक्त होता है। इस्तिमेह्ज रोगो मत्तहातोके तरह 
सब्वंदा अधिक पिशाब करता है, मुत्रत्यागके पहिले किसो प्रकार- 
का वेग नहो होता। कभो कभो सचरोधभो होते देखा गया है। 
१० प्रकारके कफज प्रभहमें &जोण, अरूचि, वि, निद्रा, 
खांसोके साथ कफ निकलना ओर लिछ्ड- | 
नालोमे खूचो विद्ववत्‌ वेदना घाव, | 
। अण्डकोषका फटना, ज्वर, दाह, ढणा, अख्लोहार, मर्छछा और | 
समलभद, तथा ४ प्रकारके वातज भेहमें उदावत्त, कम्प, छातोमें 
टदे, आहारमें लोभ, शूल, अनिद्रा, शोष, कास ओर श्वास यह्ो 
सब उपद्रव उपस्थित होते हैं। उपद्रवयुत्ञा प्रायः सब प्रकारका 
प्रमेष्ह कष्टसाध्य है । 
सब प्रकारका प्रमेद्, अचिकित्सित भावसे बहुत दिन तक रहने 
से मधुमेह रोग चोताहै। इसमे मूत्र मधुको 
तरह गाढ़ा, पिच्छिल, पिड्लवर्य ओर 
मोठा होताहै तथा रोगोका शरोरभो मोठाखादयुक्ष इंताहै। मधु 
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मह रोगके उपद्रव | 


सघुमेिझ । 


।... 





हैं हा पदक फ् 
ए प्रमेक्ष । २०१ तु 


मेहमें जिस जिस दोषका आधिक्स रहताहै लक्षणभो उसो दोषके 
प्रकाशित होते हैं, एम अवस्थामें बहुल दिन तक बिना चिकित्माके 
रानेसे रोगोके शरोबमें नाना प्रकारको पिड़िका उत्पञत्र होतो है। 
सधुमेह ओर पिड़िकायुक्न मेह्र असाध्य। पिता माताके दोषसे 
पुत्रको प्रमेह्द रोग होनेसे वचाुभो अमाध्यहो जानना! गुदा, मस्तक 
फदय, पोठ और म्मरस्थानमें पिड़िका उतृपञन्न होनेसे और उसके 
साथ प्यास और कास आदि उपद्रव रहनेस वहभो अमाध्य हंलाहै। 

प्रमेह् रोग खभावत:छहो कटष्टसाध्य है। इससे रोग उत्पन्न 
होतेह्लो चिकित्सा करना चाहिये। गुरिच 
का रस, आवलेका रस, मरस सेसलके 


| 
| 
| 


चिकित्मा ओर सुष्टियौग । 


सुमलोका रस आदि प्रमेह् रोगके उत्कृष्ट सुध्योग है। चिफला, 
| देवटारु, दारुइलदी और मोधा इमका काटा सहतके साथ पोनेसे 
सब प्रकारका प्रमेष्ठ आराम होताहै। सहत और इलदीका चुण . 
मिल्लाया आंवलेका रसभो विशेष उपकारोहै। शुक्रमेहमें दूधके 
साथ शतमुलोका रस अध्वः रोज सबेरे कच्चा दूध भ्राधा पाव ' 
और पानो आधा पाव एकत्र मिलाकर पोनेसे विशेष उपकार 
होताहै। पलाश फूल १ तोला, चिनो आधा तोला एक साथ ठणस्टे 
पानोके साथ पोसकर पोनेसेभो सब प्रकारका प्रमेष्” आराम होता 
है। वश़भस्म प्रमेह रोगको उत्कुष्ट ओषध है। सेमलके मुसलोका 
रस, सहत और इलदोके च८ के माथ २ रक्तो मात्रा वज्धभस्म 
सेवन करनसे प्रभेष्ठ रोग आराम होता है। 
प्रमेष्ठ रोगमें स,त्रका रोध होनेंसे कंकड़ोको बोज, सेख्था ममक 
और लिफला, इसका चुण चार आनेभर 
गरस पानोके साथ सेवन करना | कुशाव- 
लेइ और मुत्रक्तत्छु रोगके अन्यान्य भोषधभो इस अवस्था दे सकते 
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सचरघ चिक्षितस्मा | 





सं 


च््े 
२२४६ वेदक शिखा । 


हैं। पाथरचरके पत्तेका रस पोनेस सुतर साफ आताहै, एलादि चुण, 
मेच्रकुलान्सक रस, मेहमुद्रर वटिका, वह्ृश्वर, हचदज्जनेश्वर, तहच्चत्‌ 
छरिशक्ररस, सोसनाथरस, इन्द्रवटिका, स्वण वड़', वसन्त कुसुमा- 
कर रस, चन्दनासव, दाड़िब्बाद्य घुत ओर प्रमेक्मिह्तिर तेल आदि 
रोगको अवस्था विचारकर प्रमेह रोगमें देना चाहडिये। इसारा 
“प्रमेष्द दिन्दु” सब प्रकारका प्रमिष ओर सुजाकको उत्‌क्ृष्ट ओषधरै। 
प्रमेहसे पिड़िका उतृपत्र हो तो गुन्षरका दूध अथवा सोस- 
शाजोकः बोज पोमकर उसका लेप 
करना ' अनन्तसुल, भ्यामालता, सुनक्का, 
लिहत, सनाय, कुटको, बड़ोहर, अड॒मेको छाल, नोमको छाल, 
इलदो, दारुइलदी ओर गोखरूको बोज इन सबका काढ़ा पोनेसे 
प्रमेह् पिड़िका दूर दोतोरै, शारिवादि लौह, शारिवाद्यासव 
और सकरध्वज ग्स इस अवस्थाको डत्कुष्ट ओणध है। प्रमेह् 
| रोगके अन्यान्य ओषधभो विचारकर दे सकते हैं। प्रमेषह्र पिड़ि- 
कार्मे हसारा “भ्रतवज्ञो कषाय” विशेष उपकारो है। 


पिड़िका निवारण 


दिनको पुराने चावलका भात, मूंग, मसूर, चनेको दाल, 
कोट मछलनोका थंाड़ा शूरवा, शशक, घुघु, 
बटेर, कुछुट, छाग ओर हरिण सांसका 
। शूरवा, परवल, गुजर, धेगन, सेजनका डण्डा, केलेका फूल, गरस कच्षा 
| कैल। भादिक्रो तरकारो ओर पातो यः कागलो नोबू खाना प्रमे 
रोगमें हिंतकर है। रातको राटो, पूरो ओर उपर कहो तरकारो 
| तथा थोड़ा मोठा मिलाया दूध पोना चाडिये। सब प्रकारका तिक्त 
। और कथषाय दसमुक्न द्रव्य ठपकारों है। जलपानमे ऊख, सिंचाड़ा, 
किस।सस, बदास, खजूर, अनार, भिंगोया चना, थोड़ा मोठेका 
सोहनभोग़ आदि आहार करना, सइनेपर खानभो करना । 
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पष्याप्ष्य | 





ष प्रेत । ;$ श्र्पू्‌ 

अधिक दूध, मोठा, मछनो, लाल भिरचा, शाक, अन्त- 
द्रव्य, उदग्को दाल, दक्तो, गुड़ लोको, 
तालफल और अन्य!|न्ब कफवर्क द्रव्य 
भोजन ; मद्यपान, संथुन, ' दिनको मोना, रातका जागना, 
घुपमें फिरना, सच॒का वेग घारण ओर उमपान प्रदृति इस रोगमे 
अनिशष्टकारक है। 

शुक्रमेह में पुष्टिकर आहार करना चाहिये, इसमे गोगीका 
अर वल विचारकर ध्वजभजुः रोगोक् 
पथ्यापष्य पालन करना चाहिये। मधु 
मेहमें बहुम॒त्र रोगको तद॒ह पष्यापथ्य 


निषिद्द ग्रत | 


शुक और म्धुमहईे 


पथाआपथा । 


पालन करना चाहिये | 

दूषित योनि-वैेश्या प्रथातिके महवाससेश्षो एक प्रकारका प्रमेह 
रोम होताहे उसको हिन्दोमें “सुज्ाक” 
और भ्रज्ञरेजोमं गन'रिया” कहते हैं। | 
सहुवासके प्राय: सात दिनके भोतरहो यह रोग दिखाई देता है। | 
पहिले जलिड्डके अग्रभागतं सुरसुरो, लिज्रः खोलनेसे या पिशाब 
करती वक्त या पिशाबके बाद दर्द होना, ब:र बार लिड्ोद्रेक और | 
पिशाब करनेको इच्छा हातो है, फिर लिफदुनालोमे घाव, लिप | 
फुलना, लालरंग, अण्डकाष ओर दोन! पढ्टेंमे ढट«, सब्बंदा घोष । 
इक्नादिका स्राव था क्वेदसे मत्रमार्ग बन्द होनेस मुत्रगेघ या दोधारसे | 
मचका निकलना, यहो सब लक्षण प्रकाशित होते हैं। सुज्ञाक 
पुरानर डोनेसे कष्ट क्रमशः कम फ्ो जाता है। यह रोम बड़ा 
संक्रामक है अर्थात्‌ इस रोग वालो स्त्रोके सहवाससे पुरुषको ओर | 
पुरुषके सहवासमे स्त्रोको यह रोग उत्पत्र होता है। । 

ओपसणिक प्रसेहम पदिले पिशाब साफ लानेका उपाय करना 


प्र 


गर्मारिया य। सज्ाक । 
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२२६ वेद्यक-शिक्षा । 


पु 


०.०० ५८ -०५०++-०---+«+>०--........ ...... >> --+> अत +ध अनन्‍नाजअंऑं+- ७ अं 9>त>ब अल ओऊल् त >> ताक ततन++तत5तझ+>++ती++ सी बन तऊतत-ी.क्‍२०8२+-+ 


उचितहै, साथक्षो घाव आराम करनेकोभो 
दवा देना चाहिये। जिफलाका काढ़ा, बबु- 
लके छकड़ोक। काढ़ा, पोपलके छालका क/ट़ा, खैर भिंगोया पानो 
ओर दहोके पानोको पिचकारों लेनेसे घावमें विशेष उपकार 
होता है। राज सवेरे कवाबचोनगोका चुर्ण /) आनेभर, सोरा 
एक घानेभर ओर सनायका चुण एक आनेभर फांक गरम पानो 
ठस्ठाकर दो घोंट पोना। रातको सोतो वक्ष कवाबचिनोका चुण 
एक आनेभर, कपूर २ रक्तो, अफीस भाधो रफक्तो एकमें मिलाकर 
सेवन करना। इससे साफ पिशाब उतरता है, तथा लिक़ोद्रेक 
स्वप्र॒दाप भर घाव आराम होता है। गॉदका पानो या बबुलके 
पत्तेके रसमें वज्लेश्र या मेहमुद्दर बटो सेंवन करनेसे छोद, पोप 
शक्तादिका स्राव आदि जलदो आराप् होता है। गुरिचका रस तेज- 
पत्तेको लकड़ो भिंगाये पानोके साथ वह्दो सब ओषधघ सेवन करनेसे भो 
जलम ग्याराम होता है। लिड्गका शो थ थोड़ा गरम ब्रिफलाका काढ़ा या 
जायफलके काढ़ेमें डुदो रखनेसे भझाराम होता है। सब्बदा कपड़े 
। लि लपेटकर बांध रखना तथा डउपरको उठा रखना चाहिये। 
पिभाव साफ लानेके लिये पाथरचुरके प्रत्तेके रसके साथ उक्त झोषधि 
। और कुशावलेइ सेवन करना। इसारा “प्रसेइविन्द” सुजाकको 
अकसोर दवा है। इमसे थोड़े दिनमें हो पोड़ा शान्त होता है। 
यह रोग जड़से आरास न हानेसे भिर क्रमशः शुक्रम इ, शुक्र- 
तारब्य या ध्वयक्षमक्ष रोग उत्पन्न होता । 
| भाराम न हीजेका परियाम। ३, सब प्रकारको शीतल क्रिया या 
खान करना इस रोगमें उचित नहो है। इससे थोड़ो देरके लिये 
पोड़ा आरास समालुम इझोनेपरको परिणासमें गठिया या यज्ञ 
रोग होनेको सतभावना है। 


लिम्र २ अवस्था जी चिकित्सा । 
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सोभरोग। ] श्श्७ रॉ 





' सोमरोग । 





सोम्फझ्रोगका साधारण नाम “वहुमूत्र” है। सिष्टद्रथ वा कफ- 
जनक द्रव्यका अधिक भोजन, अधिक को 
सड्न्‍म, शोक, अतिरिक्ष परिश्रम, योनि- 
दोष सम्पन्ना क्रो सहवास, अधिक मद्यपान, अतिनिद्रा या दिवा 
निद्रा, अतिरिक्ञ चिन्ता भ्रथवा विषदोष प्रात कारयोंसे सब 
देजका जलोथ पदार्थ विक्तत ओर स्थानआुत हो मृजमागंमें उप- 
स्थित होताहै फिर वच्ो पानो पिशाबके रास्तेसे अधिक निकलता 
रहता है। निकलतो वखत, किसो तरहको तकलोफ नो होतो 
ओर पानोभो साफ, ठण्ठा सफेद रंग तथा गन्बशून्य होता है। 
इस रोगमें दुबलता, रतिशक्षिको होनता, स्त्रो सक्षवाममें अचमता, 
मस्तकको शिथिलता, सुख और सालुशाष सथा अत्यन्त प्यास 
यहो सब लक्षण प्रफाशित होते हैं। इससे सोम भ्र्थात्‌ जलो- 
यांसका क्षय होता है इसमे इसको सोमरोग कहते हैं। कोई कोई 
इसको मृत्रातिसारभो कहते हैं। रोगके प्रवल अवस्थामें छशता, 
चम्मनिर्गंम, शरोरमें बदबू, खांसो, अज्नको शिथिलता, अर्राच, 
पिड़िका, पाण्ड बता, श्रान्ति, पौला पिशाब होना, सोढास्वाद 
और हाथ, पर तथा काममें सम्ताप यहो सब' लक्षण प्रकाशित 
फोते हैं। 

घइुमूव रोगमें थोड़ाभो वलचय होनेसे यदि प्रलाष, मुच्छो 

सांचातिक अवप्या। या एछब्रण आदि दूरासोग्य स्फोटकादि 
उत्पन्न हो तो रागोके प्राणनाशको सब्धावना है। 


« “>ि आ मर कर रकम लत अर मपकक ली 8. 2 हम िक  क. 


संज्ञाणिदान और लखक्तण । 








श्श्८ वेदक'शिन्ञा । रॉ 
पक्का केला एक, आंवलेका रस १ तोला, सहत ४ मासे, 
चिनो ४ मासे ओर टूघ एक पाव एकन्र 
मिलाकर पोनेसे बहुमत रोग शाबन्स 
| होता है। पक्का कैला, विदारीकन्द और शतः+,लो ममभाग दूधके 
साध खानेसे मूत्राधिक्य टूर ह।ता है। गुल्लका रस या बोजका 
चरण जामुनके गुठनोक गूदोका चुए केलेक जड़का बस, आंवलेका 
रस, नरम ताड़फल ओर खजूर का रस, नरम अमरूद «यगोया 
पानो, तथा भूने नेनुझाका रस बहुमत्र निवारक है। तहदइंडूे 
खर, तारकेशर रस, सोमनाथ रस, हेमनाथ रस, वसन्सकुसुमा- 
कर रस, ह॒त्‌ धात्रो चुत, ओर कदलाद्य घुत बचुम॒त्र रोगर्म प्रयोग 
करना चाहिये। 

दिनको पुराने चावलका भात मंग, ससूर ओर चनेको दालका 
जस | छाग इरिण मांसका शूरवा तथा 
गुल्नर, ननुआ, कच्चा केला, परवर, सेजन- 
को शाक आदि तरकारो, मक्खन निकाला दूध पोना, 
आंवला, जामुन कसेरू, पक्का केला, पातो या कागजो नोवु और 
पुतानो शराबभो सेवन करना। रुक्षक्रिया, घाड़ा ह्ाथोको सवारो 
पर घुप्नना, पर्यटन, कसरत आदि इस बोगर्म विशेष उपकारो 
है। पाड़ाके प्रवल अवस्थाम दिनका भात न खाकर जांके आटे 
को राटो था केवल पूरव्वाँक्न दूध पोकर रहना चाहिये। गरस 
पानो ठण्ठाकर परोमा तथा सहनेयर उसी पानोसे स्नान करना 
| उचित है। 
। 
| 
। 
॥ 


चिकिता । 


प्रथा पथा । 


| 
। 
| 
। 
| 
| 


कफजनक भर गुरुपाक द्वव्य, जलाभूमिजात मांस, दह्ो, 
अधिक दूध, मिष्टद्रव्य, लाल कोहड़ा, 
लोको, शाक, खट्टा, ददरको दाल, लाल 


कक कक 


निषिद्र क्या । 


शुक्रतारत्य ओर ध्यजभज | ' २२८. 


फं 


समिरचा भोजन चोर अधिक जल पान, तोमर सूगापान, निवानिद्रा, 
राचि जागरण, अधिक निद्रा, सेथुन और प्रालस्य इस रोगमें 
अनिष्ट कारक है। 





शुक्रतारल्य ओर ध्वजभड़ । 








कम्त उमरमें स्त्रो महृवास, हम्तमं धुन या और कोई घन्धाय 
रोतिसे शुक्र झवलज, अतिरिक्त स्त्रो सह- 
वास आदि कारणोंस शुक्रतारख्य रोग उत्‌- 
पत्न हाता है। इससे मल सबके समयमें अथवा थाड़ाभो कामो- 
द्रेक़ हानम शुक्रपात, स्त्रोट्शन, स्यशन, या स्मरण मात्रते रेत:पात, 
सप्नदाष, सड़्म उातेह। शुक्रपात, शुक्रको तरलता ओर अग्नि- 
मान्य, काष्ठचद्धता या आतिसमार, अजोण, शिराघूणन, आंखके 
चारा तरफ काला होना, दुव्वंलता, उद्यम शून्यता, तथा नि्जेन 
प्रियता यड्ो सब लक्षण लक्चित होतें है। पोड़ के प्रवल अवस्थामें 
लिड्के शिथधिल अवस्थामेभां श॒ुक्रपात होता रहता है भार लिड़ो- 
द्रेक शक्ति नष्ट हो जातो है, तथा फिर क्रमशः घ्वजभडू रोग उत्पन् 
छोताहै। भय, शोक या अन्य किसो मनके कारणसे, विदेषभाजन 
सत्रो सहवास, औपदंशिक पोड़ा या ओर कोई कारणसे शुक्नवाहिनो 
विराविक्तति, कामवेगसे उत्तेजित डोनेपर संधुन महो करना 
और अधिक कटु, भम्ल, उच्य लवणरसयुक्त द्रव्य भोजन भादि 
कारणोंसेभो ध्वजभष्र' रोग उत्पन्न होता है। 


,_ मम मिलन ताक लक किक आलम कक ५ 


शुक्रत'रज्यका निदान । 
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२३० घेयवा-शिक्षा । पं 
शुक्रता रस्थ रोगमें शक्रको रखा करनाहछो प्रधान चिकित्सा है। 

कथ्ो सेमलको मुसलोका रस, तालमूलो 
चुणं॑ बिदारोकन्दका रस या चुत, आंव- 
लेका रस, कवांचको बोज या जेैठोमघ चुणणे प्रध्ति द्रव्य शक्रवधक 
ओर शुक्रतारल्य नाशक है। 

मल मूजचके रुसय शक्रत्नाव ओर ध्वजभड्ल्‍गमे उक्त अनुपानके 
साथ हहइंफ् श्वर, सोमनाथ रस, शुक्र- 
माढ्का बटो, कामचड़ामणि रस, चन्द्रो- 
टय _मकरध्वज, पूर्ंचन्द्र रस, महालच्झोविलास, अष्ट।वक्र रस, 
मम्मथाभ्त्र रस, मकरध्वज रस आदि औषध देना। असतप्रास घ॒त, 
ह्॒व॒त्‌ अश्वगख्थाचुत, कामदेव घुत, बाबरो बटिका, कामाम्नि- 
सनन्‍्दो पन सोदक, मदन मोदक, शतावरो मोटक, रतिभज्लसम मोदक 
और शो गं।पाल तथा पल्चवसार ठेल प्रभात शुक्रतारल्य और ध्वज- 
भड्नको उत्क्‌ष महोषध है। मह्दारा रतिविलास” सेवन करनेसे 
शुक्रतारल्थ ओर ध्वजभक्ष रंग जल्दो आराम होता है। सखप्नदोषमें 
सोतो वज्ञ कवाबचिनोका चुर्ण एक आनेभर, कपूर २ रत्तो भर 
अफोम आधो रत्तो यह तोन द्रव्य मिलाकर अथवा केवल कवाव- 
चिनोका चुण /)आनेभर सहतके साथ सेवन करना, अथवा इमारो 
“गशिवदा वटिका”” सेवन करनेसे ख्रप्नदीष रोग आराम होता है। 

सक्नममे शोप्र शक्रपात निवारणके लिये पूव्वोक्त मोदक और 
मागवस्यादि चुए, अज्ंकादि वटिका, शक्रवज्षल रस या कामिनों 
विद्रावणश रख सेवन करना चाडिये। * 

सब प्रकारके पुष्टिकर भाष्टार इख रोगका यथ्यहै | दिनको पुराने 
ः चावलका भात, रोहित आदि बढ़िया 
मछलो, छाग, मेष, चटक, कुछुट, कड्तर, 


:, ब्ललकक रबी जज मी >मम अ मम आज मील कह पी जवकील मन मी व दल 305 मर 


चुक्रतार लय चिकित्सा । 


च्यजक्षड़ चिकित्सा । 


प्रधरापथा । 


पं । 
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मेदोरोग +- श्३१ 


घटेर, तित्तिर भ्रादिके मांसका श्रव! ; म,|ग, मसूर और चनेको 
दाल; इंसका अण्डा, छागका अण्छकोष, आलु, परठर, गुझर, बेगम, 
गोभो,शलमम,गाजर आदि घुतपक्ष तरकारो खाना । रातको पूरो या 
रोटो और उपर कही तब्कारो दूध और भोौठा खाना उचित है। 
जलपानमें घो, चिनो, सूजो वा बेसनको बस्तु, अर्थात्‌ खाजा, 
खुरमा, ओर सोहनभोग तथा बेदाना, 
बदाम, पिस्ता, किसमसिस, खकर, अंगूर, 
बास, कटहइल ओर पपोता आदि फल उपकारो है। अमग्निवल 
विचा रकर सब प्रकारका पुष्टिकर द्वत्य भोजन इस रोगर्म उपकारो 
है, स्लान सहनेपर करना । 
अधिक लवण, लाल मिरचा, खट्टा, आग ओर धुपका उत्ताप 
निधिड द्रव्य । लगाना, राति जागरण, अधिक मसद्यपाम, 
| 
। 


जलपान | 


सं थुन, और अधिक परिश्रस यह सब दानों रागमें विशेष अनिष्ट- 
फारक है। 


मेदोरोग। 





निरन्तर कफजनक द्रव्य भोजन अथवा ब्यायामादि किसो 
तरहका परिश्रम न करनेसे किम्वा दिनको 
सोनेमे, भुक्कद्॒व्य अच्छो तरह इजस नहो 
होनेसे मधुर रसयुज्ञ भ्रपक्ष रस उत्पल होताहै, तथा उसो रसके 
चिकने पदा्ेसे मेदको हथि हो मेदोरोग उत्पन्न होता है। इस 
रोगसें मेद हदिके कारण रसरक्दिवाहो खोत सलृक्त बन्द हो 
जी 5 0 53202 पा गह 


। निदान । 


न न पक 3 8 


२३२ वेद्यक-शिक्षा । 


जाते है, इससे अन्यान्ध धातुभो पृष्ट नहो होने पाते, वेबल मेद 
| घातुझो क्रमशः बहित होनेसे मनुष्य अति स्थुल ओर सब कामस- 

काजमें भ्रसमर्थ हो जाता है, कुद्श्खास, प्यास, स,च्छो, अधिक 
। निद्रा भकस्मात्‌ उच्छासका रोध, अवससता, अतिशय क्षुधा, 
| पस्तोना निकलना, शरोरफमें दुग्ध, वल और मंथन शक्तिको कप्ो 
| भादि मेदरोगके आनुसड्रिक लचण है। 
। मेदधातु अतिशय बढ़ जानेसे वःतादि दोष सम कुषित 
#दोहडि प'रणास फल । छोकर प्रमेद्ड पिड़िका ज्वर भोर भगनन्‍्ठर 
| आदि उत्वाट पोड़ा उपस्थित इानेसे प्राणनाशको सम्भावना है। 
| जिससे शरोर कृश और रुतक्त छ्लो वहदो आचरण करना भेद 
। रोगको प्रधान चिकित्स। है। रोज सबेरे 
। ५५७ सहत मिलाया पानो पौनेसे मेदरोग 
| आगम होताहै। चिफला और जरिकटु चु०, तेल और नमकके साथ 
| मिलाकर कुछ दिन सेवन करनंमंभी सेदोरोग प्रशमित होता है। 
। अथवा विड़॒ड़, शांठ, जवन्तार, कान्तलोइ भस्म, यव ओर आंवला, 
| इन सवका समभाग रण सहतके साथ मिलाकर चाटना। गनिया- 
| रौका रस या ग्रिलाजतु सेवनमभो मेदरोगर्मे विशेष उपकार होता 
है। अकतादि ओर नवक गुग्गुलु, त्रगषणाद्या लाह, वड़वाग्नि लोच 
ओर रस तथा जिफलादय तेल मेदरोग दूर करनेके लिये प्रयोग 
करना चाहिये। महासुगन्धि तेल या हमारा दिमांशद्र५ बदनमें 
लेप करनेमे मेदजन्ध दुगन्ध जड़स आगाम होता है। 
|... दिनको सांवा चावलकः भात, अभावभ महोन चावलका भात, 
ह छोटो मछलोका शूरवा, गुझ्लर, कच्चा केला, 

2 बैगम, परवल ओर पुराने मफेद क/इड़ेकी 

तग्कारो,खट्टेंमें पाती या काग्रजो नोथु। रातका जोक आटेको रोटो 


_.. यो 


हे 


| 
| 
। 
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हैः 
खोर ऊपर कहो तरकारी | मोठेमें सिफ थोढड़ो मिशो खामा। 
खाम नम करना हो अच्छा है, सहनेपर परम पानो ठण्टाकर खाम 
करना और मरस पानो हो पोना उचित है। परिश्रस्, चिन्ता, 
पथ पर्यटन, राचि जागरण, व्यायाम भोर सेशन यक्ष सब कार्य 
मेदोरोगमें विशेष उपकारो है। 
यावतोय कफवक्‍्धक और खिम्धद्॒व्य, दूध, दक्षो, मक्खन, 
मांस, मछलो, घुतपक्ष द्वव्य, मारियल, 
पक्का केला और दूमरे पुष्टिकर द्वब्य 
भोजन, सुखकर विछोनेपर शयन, सुनिद्रा, दिवानिद्रा, सब्बंदा 
उपवेशन, आलस्य ओर चिन्ताशून्धता इस रोग अन्टष्टिकारक है। 
यहां काश्य रोगके विषयमें भो कुछ लिखना झावश्यक जाग 
पड़ता है। रुच्नद्ृब्य भोजन, भत्यन्त परि- 
अर, अतिरिक्त चिन्ता, अधिक स्तोसज्र- 
वास आदि कारणोंसे काश्यरोग उत्पश् होता है। इस रोगमें मेद- 
मांस आदि धातु क्षोण हो जाते हैं। भशगन्धा काश्यरोगको एक 
उतृक्कष्ट भोषध है; दूध, घुत, या पानोके साथ अश्वगम्धा का 
कर्क सेवन करना काश्यरोगमें विशेष उपकारो है। 
शुक्रता रस्य रोग जो सब ओषधि कथित है, उसमें अधश्यमम्वा 
घुत, अखतपास घुल, और वातब्याधि 
कार्य रोगमें इसारा कथित छागलाद चुत आदि पुष्टिकर 
४222 ओऔषध काश्स रोगमें प्रयोग करना चाहिये । 
इमारा “अशगमशारिष्ट” काश्जरोगको अति उतृक्ृष्ट भ्रोषध है। 
असगखका कश्क ९ सेर, काढ़ा & सेर ओर दूध ६ सेर यह तोन 
प्रकारके द्रव्यके साथ तिललेल ४ सेर यथाविधि पाककर मालिश 
करनेसे कृशाज़ने पुष्ट होता है। इस रोगमें धो, दूध, मांस, मत्य, 


जनम 





निषिदड के | 


कार्य रोग भोर औषध | 
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६ । छ 


शेटोरोय ।+ ' २३३३ के 


फु 
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ए श्शह वेदॉक शिक्षा | ् 


जैसे त्याग, निसिम्तेता आर संव्वंदा प्रसश्न चित्तते रहना उपकारो 
हैं। मांख ही काश्यरोगका उतृक्तष्ट धष्य है। शुक्रतारख्य ओर 


| सव्जभक रोमीही पच्यापप्य काश्यरोगर्मं पालन करणा चाहिये। 
“(55 ७७४.७3209-- ७ 


उदर रोग। 


शंकमाच अग्मिसान्यकछ्ोको सब प्रकारके उदर रोगका निदान 
कहा जा सकता है। इसके सिवाय अजोयण 
दोषजमक अज्ञ भोजन ओर उदर्ें घानो- 
की सच्चय, यह्लो सब उदर रोगके कारण है। उक्त कारणोंस ससच्चित 
वातादि दोष स्वेदवक्‍रह्ना ओर जलवहा सत्रात: समृहोंको रुद तथा 
प्राणवासु, अपान वायु ओर अग्निको टूष्ित कर उदर रोम पंदा 
करंता हैं। इसके सिवाय झ्ञोह्ठा चोर यक्तत्‌ प्रत्यन्त बढ़नेसे अभ्यमें | 
दिसो तरहका घाव होनेस तथा अब्खमें अधिक जल सच्यय होनेसे | 
भो उदर रोग उत्पन्न होता है। उदराध्माम, चलनेम अशक्षि, | 
दुष्वंजला, रातिशय अग्निसान्ध, शोथ, सम्वजञको भवसणता, 


| और अन्याग्ब धावतीय प्रेष्टिकर भाहार, झुनिंद्री, दिवानिद्रा, पढि- 


निदान । 


अधोवायु ओर सलका भ्निर्मस, दाह भोर तन्द्रा, यहो सब उदर 
शेगके साधारथ लक्षण है। उदर राग ८ प्रकार, वातज, पित्तज, 
कफ़ल, जिदोधज, प्लोष्मा ओर यक्तत्‌ जनित, मलसचय जाॉनित, 
आअंसज ओर उद्धरमें जल सकझ्ययजनित | 

वासज रुदर रोबमें हाथ, पेर, नाभि ओद कुचिमें शोश ; कुत्ि, 
पाश्य, उदर, कटि, एट और सस् 
सलूहरोमें दर्द; सू्ो खांसो, अइमइं, 


कर 


बात रांग छणल | 


शः 








हि बढ़ र सेम । रेड, 





शहोत्रक्ा आधा भाद्र भारो समालस छोबा, मजरोश, त्यक: खकू, 
मुत्र ग्रादिका श्याव या करुण वपाता, अकल्मात्‌ उद्र शोश्नक्ा 
ऋस ग्रा हईहे, उदरमें सचोनेत्बत्‌ य्रा भडवल्‌ वेदजा, झा स्का 
क़काकर्या शिरा समहोंको तत्पत्ति, पेटमें सारनसे वायु पूर्णको तरह 
अवाज भर दर्दंके माथ वायुक्षा इधर उधर फिरना। यो सब 
लक्षण प्रत्नाभित होते हैं। 

प्रित्तोदरम्रें ज्वर, मच्छा, हष्छा, धरुख्॒क्का कड़ूआ स्वाद, 
शखलिसार, तक ओर आंख आदिका पोला 
झोना, पेटमें पमोना, दाइ, वेडमा भोद 
उच्मायुक्क, कोमल स्पर्श ; इरित, पोल या ताम्मव को गिरा 
आा्छल ओर पेटसे उल्मा निकक्षनको तह अलुभव होना, यहो 
सब लक्षण प्रकाशित होते हैं। पित्तोटर जरूदो पक्कर जलोदग 
होता है। 

कफोदरमें सब्वांगको अवमणता, स्पर्शःनआानका :अभ्राव, शोश, 
अंग्को गुरुता, निद्रा, बमनदैम, आर्रात्ि, 
ज्ास, कास, त्क अादिका सफेद होना 
धोर उदर बड़ा होमा, स्तसित, चिकना, कठिन, शीतल स्पर्श, भारो, 
अचल ओर सफेद शिरायुक्त होता है। कफ़ोदर देरसे बड़ता है। 

नख, लोप, मृत्र, विष्ा, भात्तव या किसी तरइके विषादि 
दारा दुघित असर भोअन करनेसे रक्ष ओर 
वालादि दोष॑न्रय कृष्ित होकर जिड्रोषज / 
छुड्द रोब उत्पन् होता है| इसमें वातादि 

तोनो टोषके उद्धर पेगके लक्ष ल भिलले हुए सालुस होंता हैं और 
सेगो पांडूवण, खब्त, पिधासाते गल। सूखता तश्ा बार कर प्तीकत 

मा रचता है।.. उस्दके समय ठस्ढो इका खगनेलसे फोर 44 जलियंब मय 
कं 25२०2 ००७२-०० 


पिफ्तक रोग लक्षण | 


औभगच रोग छच्वल । 


दुष्य था विदाषज उदर 


इा।ग लचणल | 








११६ वेदक-शिया । रँ 





आंघोके दिनोतें थहो उदर रोग बढ़वार दाहबुक होता है। इसका 
दूसरा गाम दु्योदर है। 

निरन्शर कफजनक द्रव्य भोर जो सब द्वव्यका अभ्लपाक हो 
वसा द्रव्य भोजन करनेसे कफ और रहा 
दुःचत होकर श्लोह्दा यक्षतकों बढ़ाता है। 
ज्ोह्ता यक्षत्‌ बढ़ते बढ़ते जब पेट बढ़ता 
है सब सर्व्वाजगुको अवसस्ता, मन्दत्यर, अग्निसान्दा, वलचोण, 
देहको पाण्क वर्गता, भोर कफपित्तजनित भब्धान्थ उपद्रवो उप- 
स्थित होते हैं, तब उसको प्लोहोदर या यंक्तदुदर कहते हैं। प्लोहो- 
दरमें पेटके वाममागको हथि भोर यक्षदुदरमें दक्षिण भाग बढ़ता 
सहै। इसमें वाबुका प्रकोप अधिक रहनेसे उदाव्त, आनाकइ 


प्ह्ोसरका गिदान चोर 


लक्षण | 


और पेटमें दर्द; पित्तके प्रकोपमें मोक्ष, ढुष्णा, दाह, ख्वर और 
कफके प्रकोपमें गात्र गुरुता, अरुचि ओर पेटको कठिनता; यहो 
सद लक्षण लक्षित होते हैं | 

शाकादि भोज्यद्रव्य या भ्श्नादिके साथ बाल किश्बा वकंकरों 
प्रम्तड़ोमें जागेसे अम्यनाड़ो सत हो जातो 
है, इससे गुझा भाड़ोमें मल और दोष 
समूह सचित हो वच्च गुदोदर नामक मल सआझय जभित उदर रोग 
उत्पन्न होता है। इसमें छातो और नाभिके बोचका भाग बढ़ता 
है भयोर अति कष्टसे थोड़ा थोड़ा मल निकलता है। 

अश्के स।थ कण्टकादि शख्य प्रविष्ट होकर याद नाड़ोको भैद 
करें अथवा अतिरिक्त भोजन भोर जम्हा- 
इसे अन्सड़ो भेद ज्ञो तो छठस झऋत स्थानसे 
चानोको तरह स्वाव होता है तथा माभिकी नोचेका भाग बढ़तारै, 


| और गुझादारसे पानो क्लाव होता हैं। इसको परिस्ताव्युदर नामक | 
2 _ कफ 


बह गुदोदर सचलख | 


चआअतज डदर रोज लचषरा | 
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ः डुदरे रोग । श्श्ंड पं 


अतज उदर रोग कहते हैं। इस छदर रोगर्मं सचोवेंधत्‌ झा 
विदोज होनेको तरह अत्यन्त यातभा होतो है। 
खेहपान, भनुवासन (स्ोक् पदाध्की पिचकारो) वस्रण, 
विरेचन, अथवा निरुअण ( रुख पदार्थकों 
पिचकारों ) क्रियाके बाद भ्रकस्मात्‌ शौतल 
जल पान वारगा, किम्वा खेह् पदार्थशे जलवदइ स्लोत उपलित्त 
होनेसे, व स्रात समूह दूषित होता है भोर वहो दूषित गाड़ोमें 
जलसाव होकर उदरको हृत्ि छोतो है; इसको उदकोदर या 
जलोदर नामक जलसझय जनित उदर रोग कचते हैं। इस रोममें 
| पेट चिकना, बड़ा, जल भरा रहनेको तरह कुला और सआखित 


होनेसे झुब्ध, कम्पित भोर शब्दयुक्त होता है। इससे नाभिके चारो 
तरफ दर्द होता है। 


प्राय सब प्रकारका उदर रोग कष्टसाध्य है; विशेषतः जलोदर 

ओर चतांदर रोग भ्रतिशय कष्टसाध्य है, 

| अस्तरविकित्साके सिवाय इसके आरास 

! झोनको आशा कम है। रोग पुराना होनेसे या रोगोका वलण्षय 

| हो जानेसे सब उदर रोग अस'ध्य हो जाते है। जिस उदर रोगमो- 

| को भांखे फूलो, लिड्नः ढेढ़ा, लक पतला, क्लेदयुशञ ओर वल, अग्नि, 

रक्ष, मांस क्षोण हो जाय ; भथवा जिस रोगोका पाश्लेदय भग्य- 

| बत्‌, अलसे हेष, अतिसार किस्या विरेचन करामेसेभो कोष्ठ पूर्ण 
| इचता है; यह्तो सब उदर रोग असाध्य है। 

प्राय सब प्रकारके उदर रागमें तोन दोष कृषित होतेरे, इससे 

हे वातादि तोन दोषाके शा न्तिको चि७किध्ता 

विजिम्न दोषश दर रोगी ले करना चाहिये। इसमें अन्थिन्षदिके 

3022 लिये अग्निवर्देक औषध भर विरेचनके 


.& मम अत मन 2 लत मत 


जलोदर के लचणआ । 


खाध्याराध्यता , 


द्् 
छ र्श्द देदाआ-गशिक्षा । 8 


लिये क्षोडा यदम दूध या गोमुजके साथ रेडोका तेश पान कराना 
चाहिये। वातोटरमें पहिले पुराना थो आदि खेह फ्टाथे माजित 
कर सेकना चाहिये। फिर विरेवन कराकर कप्रझुके टुकड़ेसे 
पेटको बांध रखना | वातोटबमें पोपल और सेन्धा नसकके साथ ; 
पिनत्नोदरमें चिनो ओर गोलसमरिचके साथ; कफोंदर में जवाईन, 
सेश्ामसक, जोरा ओर जिकटुके साथ ओर सश्रियालोदरमें चिकटु 
अकाज्ञार और सेम्थानमकके साथ महा पिलाना। इससे देक्का 
कखारोशन और अरुचि टूर छोताहै | प्लोड्दोदर और यक्षदुदरमें ह्ोका 
और यदत्‌ रोगोज् चिकित्सा करना चाहिये। बदोदरमें प्रहिले 
खेद फिर तेल जुलाब देना चाहिये। देवदारु, सेजन ओर अपा- 
साय, चधवा असमत्ध गोमजमें पोरुकर पोनेसे ट्ल्योदर प्रछलि सब 
प्रकारका मेटरोग आरास होता है। मबेरे सहिषका मंत्र आन्दाल 
एक छटांक पोनेसेभो सब प्रकारका उदर रोग ड्र होता है। पुम- 
नंवा,, देवटारु, गुरिच, भ्रस्वष्टा, बेलको जड, गोक्षुर, हहतो, 
करष्टकारो, इल्टो, दाशहन्दो, पो पल, चिताभुल और अ्रड्सा इन 
सब द्वव्योंका समान चरण मोम॒तके साथ सेवन करनेस डदररोग 
प्रशश्नित होता है। टशमल, देवदारु, शोंट, गुरिच पुमनेवा ओर 
बढ़ो ऋर इन सवका काठा पो्ेंसे जलोदर शोथ, झोपढ और वात 
रोग आराम होता है। पुननवा, रहोसको छाल, परवरका पन्ना, 
शोंड, कुटको, गुरिच, देवदारु ओर इरोलतको इन मबका काढ़ा 
पोनेंसे सब प्रकार उदर, सब्वाड़ शोथ, कास, शूल, श्वास और 
प्राग्क रीम आरःस छोता है। उद. रोगमें दोष-विशेष विच्वारकर 
पुगरभवादि क्राथ, कुषादि चक; भासुद्याद्य चुण, नारायण चूछा, 
बेलोकासुन्दर रख, इच्छानेटो रस, याराच रस, पिप्यल्थादा लोह, 
॥2 कब लोच, चित्रकष्नत, महाविन्दुट्रत, हहत्‌ जाराचचुत 
बा पक 2 बा ५ 5 20078 





ए शोजरीश-. हे २श्टः 


चोर सेब सेस्कप्रदति गोषध प्रथोग करना चाहिये (रोंगो दुम्बंस 
औोने  करेफ,जुलोथ न देकर इमारों “सरलमभेत्े वेटिका? प्रयोग 
कारन: पतन है। कप ् 
उदर रोगमें लघ॒ुप।क ओर अ्नितर्थिकारया भाहार करनो 
उचित है। पोड़ाको प्रबल अवश्थामोें केवल 
सानमण्ड, भ्रभावमें केवल दूध भथवा कृधे 
सायूदाना आदि आहार करना हितकर है। पोड़ा अधिक प्रंयल 
नम हो तो दिनको पुराने चावलका भात, मृंगमो दालका ज॑स, 
परवल, वेगन, गुजर, सरण, सेंजनका रुस्छडा, छोटो सूलों, शत 
पुनरंवा और अदरख आदिको तरकारो थोड़ा नमक जिलांकर 
खाना चाहिये। रातका दूधसागू भ्रथवा अधिक भूर्ढ् हो तो २३ 
फ्तशो रोटो खानेला देना । गरम पानो पोना डचितं है। 
पिश्कादि गुरुपाक द्रव्य, तिल, लवण छोम आदि द्रव्य भोजन 
निषिड का । और स्त्रान, निवानिद्रा, परियस ; छदब 
रोगमें विशेष भ्रनिष्टकारक । 





जिला ++ 


| -3अ- ने पारमम39>>+-+-+ «4 


प्रच्यापध्य | 


नीम आम ज अजी नल आर लक आज ० का > जलन 





शोथरोग | 


*फम्७कएकीकीककनन- 


वसन विरेचनादि क्रिया, ज्वर, असतिसार, ग्रहछो, पाणहु, अर्श, 
रक्षपित्त, प्लोह्न ओर यक्षत्‌ आदि पोड़ा, 
तथा छपवास ओर भोजनादिसे कृश ओर 
दुष्वेल होनेषर, चार, अस्त, तोक्ष्य, उच्ण भोर गुरुषाकः दग्ल 
गन करनेसे, अथवा दहो, कच्चा द्रव्य, मसिष्टो, शाक, आह 

फ 


बिदान | 








के न्समारन 


कै २४० वेदक शिक्षा । 
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सब्यादि संयोग विरुद्द भोर विष मिला द्रव्य भोजन करने 
वल्नग विरेचनादि उचित कालने न करानेसे या अ्रशमयमें करनेसे, 
परि बम त्यामनेसे, गर्भक्ताव होनेसे किस्मा सर्म्रस्थानमें चोट लम- 
नेसे शोथ रोग्र पैदा छोता है। कुषित वायु, दुष्ट रक्ष, पित्त और 
कफको बाहर को शिरा समुहोमें लाकर तथा वायुभो वहो दोषोंसे 
छच होनेसे वक और मांस फूलता है, इसोको शोथरोग कहते हैं। 
झोथ पेदा होनेके पहिले सन्ताप, शिरा समुहोका प॑लनेको तरह 
यातना शोर शरोर भारबोध यहो सब पूव्य॑रुप प्रकाशित होते 
है। अवयव विशेषको स्फोतता, तथा भारबाध, बिना चिकित्मा- 
केशो कभी शोथको निर्वात्त ओर फिर उत्पत्ति; शाथस्यान उष्ण 
स्पर्ण, शिरायुक्न, विवर्णता और रोगोक शगोरमें रोमाआझन होना 
आदि शोथ रो पके साधारण लक्षण है। वातज, पित्तज, कफज, 
वातपित्तज, वातझेशज, पित्तश्नेअजण ओर जिदोषज भेदसे शोथरोग 
७ प्रकारका होता है| 

वबातज शोथ एक जगह स्थिर नहो रहता, इससे बिना कारण 
भो कभो कभो आराम मालूम होता है ; 
शोथके उपरका चसमड़ा पतला, कर्कंश, 
अरुण या कणवण्ण स्पर्श शक्षिहोन ओर स्िन किन वेदना विशिष्ट 
छता है। यह्ष शोच दबानेसे बेठ जाता है। दिनका यह शोध 
बढ़ता है ओर रातको कम हो जाता है। 

पिनत्तज शोथ काौसल स्वर्ण, गन्ययुक्त ओर शोत या अरुणवण्ण ; 

तथा उद्माविथिष्ट, दाइयुक्त और भतिशय 
यब्यनादायक होकर पक जाता है। इस 

शोधमें स्वस, ज्वर, पस्लोना, पिपासा, मन्तता और दोनों भंखे 
लाल यहो सब सलखण लखित होते हैं। 


पट न नम थम 








बातज रोग लखण | 


पित्तणन सचचस | 








5 'सोधशोेथ + श्ह₹्‌ 


न जन-+सअ मे मनम- | 


१. ऋफेज शोध मारो, एक स्वानमें श्वोधो और पंत्कक्‍री 
गा -.. इससे अरुचि, सुखादिस जलख्ांव, निजी! 
५४४३ वसि ओर अग्निमान्दय होता है। बह शोल 
दब्ानेले दब जाता है, पर राछ देनेसे फिर उठता गछो । इालको 
यह बढ़ता है ओर दिनका कस हो जाता है। कफज रोग जेखे 
देरमे बढ़ता है बसहो देरस भारामभो हाता है। इसो प्रकार दो 
दोषके लचण प्रकाशित होनेमे उसको वहो दो दोषजात आर सोम 
दोषके लक्नलांमें जिदोषज मानना चाहिये। 
शोथजगक कोई दोष आमाशयमें रहे तो छातोसे ऊच्च देहमें ; 
पक्काशयमें रहे तो मध्य शरोरमें अर्थात्‌ 
छातासे पक्राशय तक ; मलाशयमें रहे तो 
कमरसे पेरके तलबे तक; और सब शरोरमें विस्तुत रहनेसे 
सब्बाकमें शोध होता है। 


मध्यदेह या सम्यादुका शोथ कष्टसाध्य। जो शोथ दहिने 
बायें या उपर मोचे विभागानुसार जिस 
किसो परददंक्रमें उत्पन्न हो अथवा जो शोथ 
निल अवयवोंमे उत्पन्न होकर क्रमशः उपरको विस्तुत होता रहे, 
उसो शोथसे प्राण नाशको सम्भावना है। किम्तु पार्क प्रात 
अब्यान्ध रोगके उपद्व रुपस यदि पदिले परसे शोथ होकर क्रमश: 
उपरको तरफ बढ़े तो वह मारात्मक महो है। स्तियोंकों पहिखे 
सुखसे उत्पल हो क्रमशः पेरको तरफ जो थोथ उतरता है बच 
उनका प्राण नाशक है। स्त्रो या पुरुष जिस किसोको परिले गुदामें 
शोध झोतो वह प्राय नाशक है। ऐसहो कुलि, छंदर, मशदेश 
आर मर्माखान जात शोध लो असाध्य है। जो शोध अतिशय स्व 
और ककश, अथवा, जिस शोथमें श्वास, पियपासा, वलि,  दोस्यंण्द, 
आप 5 5 8 ८ 22005 माह 
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अबस्थान भेद । 





साध्यासाध्य निरंय | 


हि २४२ वेशक-जखिन्ा । र्म 
उबर और भरुथि आदि उपद्भव उपस्थित होते हैं वच्ठ शोथभो 
असाध्य जालना । वाखक, हद झोर दुव्वंल व्यक्षिका भो शोथ 
ऋल्ाबकहो होता है। 
किक्नी रोग विशेषकषे साथ शोथ रोग होनेसे, उसो रोगको 
3.४ दवायोंके साथ शोथनाथक ओषध प्रयोग 
20232 करना। मलमत्र साफ रखना इस रोगलें 
विशेष आवश्यक है। वातिक शोथमें कोष्ठ वध छोनेसे दूधके साथ 
रेड्रोका तेल पिलाना। दशमूलका काढ़ा वातज शोधमे विशेष 
उपकारो है। पिफक्तज शोथमें गोमुषके साथ /) आनेभर त्रिहतका 
चर्स सेवन करना ; अथवा तिहतको जड़, गुरच ओर चबिफला 
का काढ़ा पोना। कफज शोधमें पुनर्नवा, शोंठ, जिहतको जड़, 
गुरिच, बड़ोच्र भोर देवदारु; इसके काढ़ेमें गोसुष और #) 
झानेभर गुग्गू लु सिलपकर पिलाना | गोलमरिच ६णंके साथ बेलके 
पच्चेका रस, नोमके प्तेका रस भौर सफेद पुननंवाका रस ; यह 
सब शोध रोगमें उपकारो है। सेइडुके पत्तेका रस मालिश 
ऋशीत अहेथ शान्त डोताहै। पष्यादि क्रषाथ, पुननेवाष्टक, सिंहा- 
स्वादि-क्राढ़ा, मामसराह, शोथारिचुण, शोथारिसरहुर, कंस हरो- 
तको, कर॒काद लोहइ, त्रिकट्रादि लोहइ, शोथकालानल रस, पद्चा 
खत रस, दुग्घवटो कोर अ्रहणो रोगोक्त ओणध स्त८पपेटो आदि 
विवैचना पूव्वंक प्रयोग करना चाहिये। पार्क जन्ध शोथ रोगमें 
तक्रमण्क,र ओर सुधानिधि विशेष उपकारो है। दुष्धवटो ओर 
स्रपर्पटो सेवन करतो वज्ा लवण-पानो «टकर केंवल दूध पोकर 
रहना चाहिये। ख्वरादि संस्तव न रहनेसे चित्रकादा घुत सेवन 
औझोर शोथ स्थानमें पुनरवादि सेल ओर शष्कमलाद तेल भादि 
महंग कर सकते है | 
."शकतरिग कर कक असम कर हल आल कक. 


प कीबबर्चि । ऐे १६३ पं 


] 


दर रोममें जो सब पंथापथ्य शिख भाये हैं शोथ शोगमेंभी 
पथरापद्ा । बची सब पालम करना चाहिये। 


न्‍फक०क-अॉममाभ+कम-न्सी 





कोषहदि । 


वायु अपने दोषमे कुपित हो पड से अश्छकोषमें आता है 
और फिर पित्तादि दाष दृष्यको कुपषित | 
कर अण्डकोण शत, स्त्रोत और वेदना- | 
युत्ष होनेसे उसको हिरोग कहते हैं। हदिरोग ७ प्रकार; 
वातज, पित्तज, स्लेझ्ज, रह्तज; मेदोज, मुतज ओर अस्तज । , । 
वातज हब्चिरोग में अस्छकोष बढ़कर वायुपू्ण चरम्मपुटको तरह 
आक्नतिविशिष्ट होता है और वह रुखा | 
तथा सामान्य कारणसेभो उसमें दर्द होता । 
है। पिनज हदिमें भण्ठ कोष पक्र गुझ्तरको तरह लाल, दाह भोर 
उद्मायुक्ष होता है| बेशो दिन रहइनेसे पकज्ाता है। कफज हहिमें 
भणक्षकोष थोतल स्पर्श, भाराक्राम्त, चिकना, कण्ड मुक्त, कठिन 
और कम वेदनायुक्ष होता है। रह्तज हरदि कष्णवर्ण स्फोटक 
व्याप्त ओर णित्तज ,ठचिके अन्धान्थ लखछलणगयुक्त होता है। मेदोज 
हद्धि रोगमें अश्ककोपक्का आकार पक्क ताड़फलको तरह ओर वच्च 
रूढु खश तथा कफ हज्लिक्रे सचईओ होता है। गियत सचनेग 
घारण करनेसे सचजलदि रोश पेदा: इता है; इस तहरिसे चखतो 
वज्ञ अधेड़ कोद जलपूथ ऋगपुटको तरह संछोसित, ऋ(श्मण और 
होता है। इसमे कभो मूत्लफाडी तरह दर्द होला।ह 


जा. >>... ल्‍रन्‍मवक जज अन+ जज जि पिन + ++ +++ ++ ५++++++-+-++ककन्‍कभ-- 


रुचा और प्रकार भेद । 





प्रकारसेद लखय । 


5 फ्ं 


२४४७ वेदाकऋामिणा । 


और छिलानेम नोचेको तरफ़ म॒ुक जाता है। बायुआरक आकार, 
शोतल पानोमें अवगाइन, सलम॒त वेग धारण या अनुपस्थित 
बेगमें बेगम देना, भार वचक्षम, पथ परय्थटन, विषम भावसे अक्व- 
विन्धास ओवर दुःसाइसिक कार्य प्रथतिसे वायु चाशित हो जब 
शुद्रान्‍त्क्षा कियदंश सकुचित हो नोचेकोी तरफ वंचषन सम्सिमें 
आता है तभी उस सम्धिस्थलमें ग्रत्थिरण शोथ उत्पन होता है 
इसोको अन्वजहदि कहते हैं, अम्वर्शाद अचिकित्य भावसे अधिक 
दिन रचइनसे अच्ककोण वहित, स्फोल, वेदमायुक्त ओर स्तन्धित 
बझोता है। काष दवानेसे या कभो आपको आप शब्द करते हुए 
वायु डपरको तरफ उठता है ओर फिर कोषोंमें श्राकर शोथ उत्पश्न 
झोता है। अम्यध्ृत्ति (झांत उतरना ) असाध्य राग है। 
अमावस्या या पूणिसमा अथवा दशमो ओर एकादशो सिथिमें 
कम्प और सम्धिसमह या साव्व।छ्ु्म बेदना 
प्रदति लक्षणयुज्ष प्रवल उ्वर छोकर एक 
प्रकार कोषहृचि उत्पन्न होता हैं; २१ दिन वाद फिर वह आपक्षो 
आप दूर होजाता हैं। एक कोष बढ़नेसे उसको चलित भाषामं 
एकसिरा ओर दो कोध बढ़नेसे उसको वातसिरा कहते हैं। 
यावतोय हरच्चिरोगके प्रथम अ्रवस्थाहोमें चिकित्सा करना 
चाहिये, नहोतो कष्टसाध्य होजाता है। 
सब हि रोगमें ढ्धके साथ तथा पिशज 
धौर कफंजमें दशमूलके काट़ेके साथ रड्रोका तेल पोना। कफज 
भौर मेंढोज हह्चिम तरिकटु शोर तिफलाके काढ़ेके साथ /) आनेभर 
जवाखार और /) झागभर सेंघा नमक मिलाकर पोना वहो ग्रेट 
विरेचन है। मेज हहिमें अक्षविशेषसि मेदकर जलसाव कराना 
अर्थीत्‌ “उप” लेगा आवश्यक है। . 


क्ू&£&£& 9  पपफुं 


एकशिरा और बात'शरा | 


हडद्धिरींग चिकित्सा। 








धर कोधवर्ि + स्क्छ ्तं 


रद्द 
। 





अग्लजर्हाइ ( चांत उतरना ) जबतक कोजतपों गहतें छंतलरता 
उसी समय तक चिकित्सा करनेशे श्राशम ह्ाता है। इसमें राखा, 
सुलेठो, एरथ्ड सूल, वरियारा, गोक्षुर; अथवा केवल बरियारेको 
जड़ दूधनें भोंटाना, फिर उसो दूधर्में रेडोका तेल मिलाकर 
पिलाना। बच ओर सरसों ; किम्मा सेजनको छाल ओर सरसों ; 
अथवा कातिस वबोज और भटरख; किब्बा सफेद अकवनको 
छाल कांजोमें पोसकर लेप करनेसे सब प्रकारका हद्दिरोम शाग्त 
होता है। जयन्तोी पत्र णावेपर गरम कर कोषमें बांधनेसेभो 
कोषहृधि रोग आराम होता है। हमसारो “कोषह्दिको टवा” सब 
प्रकारके दद्दिरोगमें व्यवक्ञार करनेसे सुन्दर उपकार होता है। 
भक्काश्तरोय, हद्दिवाधिका वटो, वासारि, शतपुष्यादय घुत, मन्धव्व- 
इस्त तल ओर झोपद रोगोक्त क्ष्णा।द स्ोदक, नित्यानन्द सोदक 
आदि ओऔषध विचार कर प्रयोग करना। कोॉषमें मालिश करनेके 
लिये संन्ववाद्य घुत, शोध रोगोक्त पुननेवा ओर शुक्ष मूलादि तेल 
व्यवद्ारसे लाना चाहिये। भमन्मवदिको प्रवलावस्थामें “इस” 
नामक यन््त लगाना उपकारो है। 
दिनका पुराने महोन चावलका भात ; मूंग, मसूर, चत्रा और 
अरहरको दाल; परवर, बेगन, आख, 
गाजर, गुलझ्वर, करेला, संजनको छरका, 
अदरस्थ, लहसम आदिको तरकारो भल्य परिमाण बोच बोसमें 
छागमांस, छोटो मकछलो ओर सब प्रकारके सिक्त ओर सार 
द्वव्य आहार करना। रातकं! रोटो यप पूरे ओएर उणर करे 
तरकआरो ओर थोड़ा दूध भोजन करना। गरस पानो दश्कणा 
फल झोद सत्रान करमा चात्रिये। इस रोगमें सब्यदा लक्षोेड़ 
पक्षिरे रहना चाहिये। | 
शर्ट प्र 


पष्याप्रष्य | 





। २३४६ वेशक-भिथा | मेँ 
गये चावलका भात या ओर कोई गुरुपाक द्रव्य, दक्षो, छरद, 
पका केशा और अधिक सोढा आदि 
द्रब्ध भोजन, शोतल जलपान, भ्यमण, 
| दिद्या निद्रा, सलमृतका वेग धारण, ख्रान, अजोण रहनेपरभो 
भोजन, तेलाभ्यफ्र' भ्रादि इस पोड़ामें अनिष्टकारक है। 


निधि को | 





गलगण्ड और गण्डमाला | 


अनलकअ»लपमणमन»कंभ+- पा अनन+ है. "मादक के. 





अपने अपने कारणोंसे कुपित वायु, कफ और मेद गलमें प्रण्ठ- 
कोषको तरह जो लग्बा शोथ पेदा होता 
है उसको गलगरशण्ड कचते हैं। व तज गल- 
गरछ सूचोवेधवत्‌ वेदना, क्णवण, शिराव्याम, कर्कश, अरुणव्ण 
और देरसे बटता है; तथा रोगोके मुखका स्वाद फोका और तालु 
कणठमें शोष होता है। यह गलगण्ड पकता नछो कदायित्‌ किसो- 
का पकता है। कफज गलगर् कड़ा, सफेद, वजनदार, धघब्धान्ध 
कण्ड्विशिष्ट, शोतल, बड़ो देरसे बढ़ना और अल्प वेदनायुक्त होता 
है। सुहका साद, मोठा तथा ताल ओर गलमे कफ भरा रहताईें। 
हेदोज गलगर्ड, चिकना, भारो, पाणट्ुवगा, टुर्गन्ध, करा युत्ना भोर 
शल्य बेदनाविशिष्ट जानना | एसका श्ाकार लौकोको तरह जड़ 
पतलो और ऊपर मोटा होता है। शरोरके क्ासद्ृदिके साथ साथ 
इसकोभो फ्लासठहर्दि होतो रहतो है तथा इसमें रोगोका मुख तेलको 
तरह चिकना और गालसे सब्बंदा शब्द निकछएइ है। जिस मल- 
गस्छ॒में रोगोके निश्वास प्रश्यासूमें भरत कष्ट, साल्लोक्ओो कोसलता, 
मम क टिजज टमिड मल दल अल कम मल कमर 


गरगग्क खचण। 
] 


5 


गलमंड बोर गंडमाला | श्४७ की 


देह छोय, आह्ारभें ्ररति, ओर खर्भक़ छो तथा जिसको 
बिसारो एक वर्षसे अधिक दिनको है, वह भसाध्य जागना। 
दुषित मेद ओर कफ कम्धा, गलेकों मन्धानामक शिरा, गला 
झोर बगलमें बेर ओर आंवलेको तरह 
बहुतसो गांठें उरपश्न होतो है उसको 
। गण्छमाला कइते हैं। गयण्डताला बचुत दिन पर पकते देखा गया 
है। जिस गण्डसालाको कोई गांठ पक जाय, कोई गांठ चारास 
हो जाय तथा फिर नहों पेदा होय ऐसो अवस्था हानेसे उसको 
| अपचो कहते हैं। अपचोके साथ साथ पोनस, पाश्वशूल, कास, 
| ख्थर और वमि आदि उपद्रव उपस्थित हं।नेसे असाध्य होता है। | 
यदि कोई उपद्रव न हो तो आरामभो होता है। । 
| 
| 


गण्डमाला | 





शरोरके जिस स्थानमें गांठको तरह्र एक प्रकार क्षुद्र शोध , 
उत्पन्न होकर उसमें मांठ ओर गोल, 
अचल ओर अल्प वेदनायुज जा सांसपिण्ड 
उत्पन्न होता है उसको भव्व॒द कहते हैं। गलगण्ड़को आक्तिसे 
यह बहुत मिलता है, इससे यहां इसो दो रोगके विषयरमं लिखना 
आवश्यक है। 
गलगय्क रोगमें कफनाशक चिकित्सा करना विशेष आवश्यक 
है। इस्तिकल पलाशको जड़, चरवे चा- 
दलके घोवनमें पोसकर गलमण्छमें लेय 
| करना। अथवा सफ़ेद सरस!, सेजनको बोज, तोसो, जो और 
मुलोको बोज ; एकसझ्ष' सहेमें पोसकर लेप करना। पक्को तितलो- 
कोका रख, काला ओर सेन्चानमक मिलाकर नास लेनेसे गलगरक 
रोग शाम्त होता है। इसमें नित्यानग्द रस भोर भरयताद देख 
पान तथा तुस्वो तेशका नास लेगा चाहिये। 


५, “मरमममल न जम हि मर मन अ नए 


अव्युद । 


गखगण्ड चिकित्सा । 





श्श्दं वैदाकर्नधचर 4 - का 





- अशहमाख रोगमें मलगणक नाशवा खेप अ्रादि : प्रथोम कश्मा 
काश्वन ध्मलके काड़ेमें शोंठ मिलाकर 
अथवा अरुण सृूलके काढ़ेमें सह्त सिला- 
कर घोगा। सफेद अपराजिताकों जड़ गोसुत्रमें पःश्कर लेप 
करनेसे धघुराना गण्छहसालाभो पग्राराम होता है। इसमें काझन 
गुम्तुलु सैवन, छुहुन्दरा ओर सिन्दुरादि तेल सईन तथा निर्मण्डो 
शोर विश्वादि तेलका नस्य लेना विशेष उपकाणे है। 

जशहमसाला भ्रपचोके रुपमें परिणत छहोनेसे सेजनको छाल भोर 
देवदारु एकत्र कांजोमं पोसकर गरम 
लेप करना। अथवा सफेद सरसों, 
नोसका पत्ता, आगसें जलाया भैलावा, छागमत्रमें पोसकर लेय 
करना। गुज्लादय तेल और चन्दनाद तेल मईन अपचो रोगमें 
विशेष उपकारो है। 


ग्रश्वि रोगमें द्वाक्षा या रक्षरसके साथ इरोतको चूर्ण सेवन 
करना, जामुनकों छाल, प्रत्ञुन छाल 
झोर बेतको छाल पोौसकर लेप करना। 
दन्तो मल, चितामूल, सेडड़का दूध, अकवनका दूध, गुड़, भैलावेकी 
बोज और हिराकस ; यहो सब द्वव्यका लेप करनेसे गांठ पफ्रकतो 
है ओर लसमेंस क्लेदाँदि निकलकर आरास हो जाता है। सज्जो- 
चार, मुलक भर और शहयुर्ण का लेय करनेसे ग्रत्यथि और पब्युद 
रोम आरास होता है। अध्वंद रोगमें फस्त लेना चाहिये। मुक्तर 
या और कर्कंश पत्रसे अव्व॑ंद घिसकर उसके ठपर राल, प्रियक्ष, 
खाल चन्दन, शोध, रस'्छन ओर सुलेठो एकत्र पोसकर सात 
मिला लेप करना। यड़का दूध, कुड़ ओर पांसा नमक अव्वदसरं 
शेपकर बड़के पत्तेसे आंध रखमा, सेजनको बोज, ::झलोको 


नि 


मब्स साला चिंकिशा। 


अपची चिकित्सा । 


अग्मिरंथ चि!७किसा। 





रॉ “झऔौषद-। २३८. कं 


कौज, सरसो, तुलसो, जो ओर कनेलको जड़, एकत्र मठठेमें पोस- |' 
कर लेप करनेसे अव्व॑ंद रोग भाराल होताहै। इन सब क्रियाओोंसे 
ग्रत्थि ओर अवब्व॑द रोगको शान्ति न हानेसे नस्तर करना चाहिये। 
गलगण्हादि राममें कोषठहदि रोगको तरह पथ्यापष्य पालन करना 
पथ््रापधा । चाहिये, इससे अलग नहो लिखा गया। 





झौपद । 


ब_-.-_>ककनननल, 


झ्ोपदक्रा साधारण नाम “फोल पा” है। इस रोगमें पदिले 

पढ़ठेमें दद होता है, फिर पर फूलता है। 

प्रथम अवस्थामं बहुतोंको ख्वरभोी भाता 

है। कफके प्रकोपहोसे यदि रोग उत्पन्न होता है, तथापि वातादि 

दोषके आधिक्यानुसार भिश्र भिन्न लक्षणभो इसमें लक्षित होते 

| हैं। शझ्लोपदरमं वायुका आधिक्य रहनेंसे शोथस्थान काला, रुखा, 

फटा ओर तोब् वेदनायुक्त होता है, तथा इसमें सव्वंदा ज्वर तथा 

अकसर दर्दकाभो हुसहृद्धि हाता है। पित्तके आाधिक्यसे श्लोपद 

कोमल, पोतवर्ण दाहविशिष्ट ओर ज्वर संयुक्ष होता है। कफके 

आधिकासे झोपद कठिन, चिकना, सफ़ेद या पाण्ड वश और 

वजनदार छ्ोता है। 

जो श्ोपद बहुत बढ़गया हो अथवा क्रमशः बढ़कर ऊंचे 

ऊचे शिखरयुक्ष ओर एक वर्षते भ्रधिक 

दिनका पुराना, तथा जिस खझोपदमें लाव 

और कण्ड, तथा जिसमें वातादि दोषजन्य समुदय उपद्रव उत्पन्न 
हों, ऐसा झोपद असाध्य जानना । 


५ «लकी मल पड कल यम लत + अर मनलनी न मिलती मी कल कल 


श्र 


दोषभ दसे चझोपदकक उच्तण । 


असाध्य लक्षण । 


भी... 





५ शाजिया २३० वेदक-शिक्षा । पं 





जिस देशमें अधिक परिभाणय बरसातका पानो सच्चित रहता 
है भोर जिस देशको आाव हवा ठस्डो है, प्रायः ऐसेशो देशोंमें 
ज्ीपद रोग भ्रिक पेदा होता है। 
झोपद पेदा झोलेशो इलाज करना चाहिये नहोतो असाध्य 
छो जाता है। उपवास, विरेथन, खेद, 
प्रलेष ओर कफनाशक क्रिया समृक् इस 
रोगका शाम्तिकारक है। धतुरा, रेंड, श्वेतपुननंवा, सेजन ओर 
सरसो थह सब द्रव्य पोसकर लेप करना; अथवा चितामुल, 
देवदारु, सफेंद सरसो या सेजनके जड़को छाल गोमूत्रमें पोस 
गरस कर लेप करना। सफेद अकवनको जड़, कांजोम पोस 
लेप करनेसेभो ज्वलोपद भारामस होता है। पित्तजन्य सज्नोपद रोगमें 
मलोठ, मुलेठो, राखा, और पुनर्नवा यह सब द्रव्य कांजोमे 
घोसकर लेप अथवा मदनादि लेप करना। बरियारेको जड़ 
ताड़के रससे पोसकर लेप करनेसे सब प्रकारका शझ्लोपद रोग 
आराम होता है। बड़ो हर रेंड्रोके तेलमें भूनकर गोमृतके साथ 
खानेसैभो झोपद रोग भाराम होता है। कणयादि चुणं, पिष्य- 
व्थादि चुलं, कणादि मोदक, नित्यानग्द रस, झोपद गजकेशरो, 
सोरेशर घुत भौर विड़ड्रादि तेल भादि विचार कर औौपद रोगमें 
प्रयोग करना चाहिये। 
कोषवद्दि रोगमें जो सब पष्यापव्य लिखः है, ज्ोपद रोगमभो 
परथापणा । वह्ो सब वच्यापष्य पालन करना चाहिये। 


दोषभेद और चिकित्सा । 





विद्रधि और व्रण | 





विद्रघधिका साधारण नास “फोड़ा” है। गुक्रके अआक्ृति- 
५7५४ ४ पाकयुक्ष शाथको विद्रधि कहते हैं। 
विद्रधि दो प्रकार, वाह्नाविद्रधि ओर अन्त- 
विंद्रधि। कुपित वातादि दोष हड्डोमें रहकर तक, रक्न, सांस 
ओर सेदको दूषित करनेसे विद्गधि रोग उत्पन्न होता है। वाह्य- 
विद्रधि शरोरके सब स्थानॉमें पेदा होता है। अन्लर्धिद्रधि गुदा, 
वस्तिसुख, नाभि, कुचि, दोनो पठ्ठा, पाण्व, श्लोड्ठा, यक्तू, हृदय, 
क्लास ( पिपासा स्थान ) यहो सब खानोहें उत्पन्न होतो है | मुझ 
नाढ़ोमें विद्रधि उत्पन्न क्रोनसे अधोवायुका रोध, वस्तिमें छोनेसे 
मूतरक्तकछ भोर मुत्रको भ्रल्यता, नाभिमें होनेसे छिक्ता और पेटमें 
ददके साथ गुड़ गुड़ शब्द होगा, कुक्षिमं डोनेसे वायुका प्रकोप, 
पठ्ठोम इं।नेसे कण्ठ शोर पोठमें तोब्र बेदना, पार्श्वमें इं।नेसे 
पाश्वका सह चित होना, प्ोह्ामें होनेसे श्थ/सरोध, हदयमें होनेसे 
सव्बाक्षमें दद और कास, यक्षतमें होनेसे श्वास हिका और क्ोममें 


ओर प्रकार मेदसे लखण | 


लक्षणोंके सिवाय यन्लना आदि घअन्यान्ध लसखणभो सब प्रकारके 
विद्वधिका एककछो प्रकार जानना । 


क्लोम खानमें जो सब अन्तविद्रधि चेदा 
होता है, बच पककर एूटनेस घोष रह्त 
निकलता है ; और नाभिके नोचे याने वस्ति, गुदा, पठठा, ऋदि 


साध्यासाध्य निर्यंथ । 





कू 


विद्प्ति और ब्रण । , २५६ ५... पद कद बचा २६६ 


- 
॥; 





को तरह ओर दाह, वेदना तथा अब्तमें | 


होनेसे बार बार पानो पोनेको इच्छा होतो है। यहो सब विश्वेष | 


माभिके उयर अर्थात्‌ ज्ञोच्ा, यक्रत्‌, पा, कुछि, हृदथ भोद 


ा 
_ है] 
रु 


२५२७ वेदक-जिचला 





सं 


विद्रधि और ब्रणशोथके अ्पक्षावस्थामें रक्ष मोचल, रूदठु विदे 


चम, ओोषध प्रयोग और स्तेट क्रियासे 
लठसको बेठानेका उपाय करना चाहिये। 
जो, गेह और मूंग पकाकर उसका लेप करना अथवा सेजनके 
जड़का लेप और स्वेद करनेसे बिद्रधि बेठ जाता है। भ्रपक्ष 
अन्तर्विद्रधिमें सेजनके जड़को छालका रस सहतके साथ पिलाना ; 
अधवा सफेद पुनर्भवाको जड़ या वरुण छालको जड़का काढ़ा 
पिलाना। आकनादि सल, सहत और अरथे चावलके धोवनके 
| साथ सेवन करनेसेभो अपक्ष अन्तविद्रधि आरास होता है। 
' बरणादि एत सेवन करनेसे अन्तर्विद्रध्मं विशेष उपकार होता 
| है। व्रणशोथते अपक्रावस्थामें धत्रेको जड़ और मेंघा गमक 
एकनत्र पोसकर गरम लेप करना अथवा बड़, गुक्नर, पोपल, पाकड़ 
झोर बेस इम सबको छाल ससभाग पोसकर थोड़ा घो सिलाकर 
लेप करना। इससेभो व्रणशोथ बेठ जाता है। 

प्रलेपादिसे ग बेैठनेपर विद्रधि या ब्रणशोथ पकाकर पोप गजल 
४िकालना चाहिये। पकानेके लिये सनका 
बोज, मूलोको बोज, सैजनका बोज, 


विद्रध भौर अचञ्योथचिकित्सा ! 





हझोीध पकानेका उप!|य । 


| %, 770 प+ ता 5 या 


लिल, सरसो, तिसो, जौ और गेहू आदिको पुलटिस देना। | 


| पकनेपर मस्तर करनाहो अच्छा है। नमहोतो करू्त, भेलावा, 
दन्तोमूल, चितामूल, कनेलको जड़ ओर कव॒तर, कौवा, या शककु- 
निको विद्टा पोसकर अथवा गायका दांत घिसकर उपयुक्त स्थानमें 


लगाना, इससे वहो स्थान फ्टकर पोष रक्त आदि निर्गत होता | 


है। गेह और सेसल भादि पिच्छिल ट्रव्यको छाल और रूख 
तथा गेह ओर उद्द आदि द्रब्यका लेप देनेते फेला हुप्मा पोष 
आादि आक्षष्ट हो घावके सुखसे बाहर निर्गत हो जाता. है। 





ध] विद्रणथि ओर ब्रण । श्घज्‌ 








अतस्थान धोनेके लिये परवरका पत्ता, नोसका चक्ता या बटांदिक 
छाजका काढ़ा व्यवक्षार करमा। घाव धोनेपर करच्लादा हंत, 
जोरक एस, जात्यादा हत और तेल, विपरोत भज्ञ तेल, ब्रशराक्स 
तेल, या इमारा “चछतारि तेल” प्रयोग करना, इससे घाव जलदो 
सब्य जाता है। व्रण दुषित होनेसे अथांत्‌ दुष्ट ब्रणके लच्नल 
मालूम होनेसे नोमका पत्ता, तिल, दन्तोरल भौर विहत मूल यह 
सब समभाग पोसकर थोड़ा नमक और सहत मिलाकर लेय 
करना। केवल अनन्तसूलका प्रलेष किम्बा शसगंध, कुटको, 
लोव, कायफल, जेठोमध, लब्जालु लता ओर धाईफ्लका 
प्रलेष देनेसे अथवा शतपर्षोका दूध लगानेसेभों दुष्त्रण ग्रारास 
होता है। 

सद्योत्रणके प्रथमावस्थामें उपयुक्त चिकित्सा होनेसे फ़िर वह 
घाव नहों होता। शस्जादिसे किसो 
स्थानमें घाव होनेसे जलको पड्टो बास्थनेसे 
रहास्राव वन्द होता है। अपामागके पत्तेका रस, दन्तो पत्तेका 
रस, ओर दुब्बाका रस प्रयोग करनेसभो रक्साव बन्द होता है। 
कपूर मिलाया शतधौत घोसे घाव भरकर बान्ध देनेसे घाव पकता 
नहझो तथा तकलोफ दूर हो क्रमशः घाव भर आता है। इन सब 
क्रियाशोंत भ्रााराम न हो घाव होनेंपर पूर्व्वोक्त प्रलेप और तेलादि 
प्रथोग तथा आगसे जले घावमेंभो कहो सव तेलादि प्रयोग 
करना चाहिये। आगसे जलतेहो जले हुए स्थानमें तिल तेलके 
साथ जो भव्म मिलाकर अथवा दूध और मह्िष नवगोतके साथ 
तिल पोसकर लेप करनेसे जर.न शाग्त होता है। जले हुए 
स्थागमें सहत लगाकर उपरमे जोचर्ण लेपनेस या केवल गुड़ अथवा 
चुजंसे लेप करनेसे जलन टूर होतो है। 


सथोव्रण चिकित्सा । 
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२५४६ वेद्यक-शिक्षा । 


नाड़ोब्रण याने नास्रमें हापरमालोका गांद लगाना। मफंद 
कडका दूध ओर रूर एकत्र मिलाकर लेप 
करना शगालकूलो, मनफल, सूपारोको 
छाल ओर सेन्था नमक ससभाग सेंडुड़ या अकवरुके दूधर्म मिला- 


माडीवबण चिकित्मा ! 


| कर बत्तो बनाना तथा वहीों बत्तो नालोमें प्रवेश कर रखना। 


अथवा मेषलोम जलाकर उसको राख ओर लतितलोकोके साथ तेल 
पाक कर उसमें रूई भिज़ोकर नास्रमे रखना। खज्जिकादा तेल 
निगु ण्डो तेल, हइंसपादो तेल ओर हमारा “चतारि तेल” नासूरमें 
प्रयोग करना चाहिये। इसके साथ सप्ताह गुग्गुलु या हमारा 
“अम्ग्तबल्लो कपषात” व्यवस्था कर सकते हैं । 

दिनको पुराने चावलका भात, मुंग आर मखस्ूरको दाल, पर- 
वल, बंगन, गुनल्लर, कच्चा केला सेजनका 
डण्डा आदि घुतपक्क तरकारों, वलादि 
क्षोण होनेस काग आदि लघु मांसका रस श्राहार करना | रातकां 
रोटो और वच्चो सब तरकारो, खानको देना! गरम पानो टस्डा 


पष्धापष्य | 


कर पान ओर बोच बोचर्म जरुश्त होनेसे उसो पानोंसे स्रान 


करना चाच्िये। 
सब प्रकारके कफजनक ओर गुरुपाक द्रव्छ, टूछ, दह्को, मत्स्य, 
पिष्टक ओर सब॒ प्रकार सिष्टद्रव्य भोजन 
निषड् कर्मा। 
ओर दिवानिद्रा, गत्रि जागरण, खस्रान, 
मेथुन, पथ पर्यटन ओर व्यायाम आदि कार्य इस रोगमें अनिष्ट 


कारक है। 





अर परस्पर ... _.._ नह 


पर मा ता ७ जज का न 





गुदासे दो अड्न्‍ल बादके स्थानमें माड़ोव्रणमो तरह एकप्रकार 
घाव उत्पन्न होता है, उसको भगन्‍दर 
कहते हैं। कुपित वातादि दोषोंसे पहिले 
उमर स्थानमें ब्रण शोथ उत्पन्न हाता है, फिर वक्ष पककर फल 
' जानेसे अरुण वर्गका फ़ेन ओर पोष आदि उसमेंसे स्राव होता है, 
 चाव बड़ा हानेसे उसो «स्ते मल, मूत्र, श॒क्र आदि निर्मत होता 
, है। गुहादेशमें किप्तो प्रकारका घाव हाकर पकनपर वचहभो क्रमशः 
| भगन्दर हो जाता है। रु 
| सब प्रकारका भगन्दर अतिशय कष्टदायक ओर कष्टसाध्य 
है। जिस भगनन्‍्दरसे अधोवायु मल सूत 
ओर क़रिसि निकले तो उससे रोगोके 
प्राणनाशको सम्पूण सम्भावना है। जो भगन्दर पहिले गोस्तनको 
तरह उत्पन्न हो विदोण होनपर नदो जलके आवत्तनको तरह 
आकारविशिष्ट हो तो वह असाध्य जानना | 
पकनेसे पहिले छो इसको चिकित्सा करना चाहिये, नहोतो 
नितानन्‍्त कष्टसाध्य हो जाता है। अपक्का- 
वस्यामें रक्षमोक्तणहरोा इसको प्रधान 
चिकित्सा है। पिड़िका बेटानेके लिये वटपत्र या पानोके भोतर को 
ई'टका चूर्ण, शोंठ, गुरिच और पुननंवा यह सब द्रव्य पोसकर लेप 
करना। विद्रधि प्रथघति बेठानेके लिये जो सब उपाय कच्द आये हैं 
बह सबभो प्रयोग कर सकते हैं। बेठनेको आशा म रहनेसे शस्त्र 
न.  *& है मिल कमल रन __ तह 
श्दे 


संज्ञा] 


! 
। 
भगन्दर । 
| 
। 


साध्यासाध्य निर्णय | 


चिकित्मा । 
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श्धू८ बेदक- शिक्षा । 





मिड: 


॥ 
| 
॥ 
| 
| 

















करना चाहिये। अथवा पूव्वॉँक्ष उपायोंसे पकाकर पोष आदि | 
निकालना चाहिये। घाव आराम करनेके लिये सेहुड़का दूध, 
| अकवनका दूध अथवा दारुदल्‍दोका चुण, यहो सब द्रव्यको बत्तो 
| बनाकर भगन्दरमें रखना। जिफलाके काढ़ेसे भगन्दर धोकर, | 
। त्रिफलाके काढ़ेमें विल्लो या कुकरको हड्डो घिसकर लेप करना। | 
| माड़ोत्रण माशक सब प्रकारका तेल भगन्दरसें प्रयोग करना ' 
| चाहिये। इसके सिवाय हमारा “ज्षतारि तल” प्रयोग करनेसेभी 
| पोड़ा ढूर होतो है। इस रोगम सप्तविंशातक गुग्गुलु, नवकार्षिक 

| गुग्गुलु ओर त्रण गजाइुग रस आदि ओऔषध अथवा हमारा 
| “अस्ृतवज्ञों कषाय” सेवन करना बहुत लरूगो है। 

विद्रधि ओर व्रण र|गर्भ जो सब पथ्यापष्य विहित है; भग- 
न्दर रोगभंभो वह्ो सब पालन करना 
चाहिये। अग्निवल क्षोण न होतो शरगाल 
मांस भोजन भगन्‍दर रोेगमें विशेष उपकारो है। 


ह 
| न 





पथाापचय] । 








| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


उपदंश और व्रप्न । 





दूषितयोभि स्त्रोके साथ सहवास, प्रद्मदारिणो सहृवास, अति: 
रिक्त संधन, संथुनके बाद लिक्क न घोना 
अथवा चार सिशच्चिंत गरम पारोंसे धोना 
| और किसो कारणसे लिए्में घाव होना आदि कारणसे उपदंश 
रोग पैदा होता है। इसो प्रकार दूषित पुरुष सहवास आदि 
कारणोंसे स्तियोको यह रोग उत्पश्च होता है। इस रोममें पदिले 


2 आर कस कमर व लक रन ज मतिल आम कम कर अल कल 


निदाग । 
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लपदंश और व्रज्न । २४८ | 


, लिडके कोड़ो या उपरके चमड़ेपर छोटो छोटो फुसरो पेदा | 
हो फुसरोके चारो तरफ कड़ा हो जाता है तथा क्रमशः वह ' 
' फुंसरो पककर बढ़तो है, फिर उसमेंत पोप क्लद ओर जलवत्‌ 
पदार्थ निर्गंत होता है। क्षतस्थान अत्यन्त विवरण हानके साथ 
साथ मासान्य ज्वर, वसनोद्रेक, अभ्रिसान्य, जिब्मा विक्ततास्वाद 
और मेलो, इड्डोम दर्द, शिरःपोड़ा और किसोको पढ्टोंम दर्द 
अथवा व्रश्न ( बाघों ) होता है। ज्तस्थानका म्ुुलभाग कठिन ओर 
मध्यस्यान थोड़ा नोचा ओर उसके चारो तरफ थीड़ा ऊंचा होता 
है। यह रोग बचुत दिन तक अचिकित्स भाव रइनेसे क्रमशः 
सब्वाड़में फुसरोको उत्पत्ति जग 6 जगक्त क्षत या स्फोटक; नेत्र- 
रोग, केश ओर लोसमका क्षय, सम्पिस्थान समृझोमें दर्द, पोनस , 
ओर कभो कभो प्रक्तत कुछ्ठ रागभो पढ़ा होता है; तथा अन्समें 
डसो घावमें क्रिसि उत्पन्न हा लिड्' क्षय हो जाता है। इसो अव- 
स्थाम रोगोका प्राण नाश हाता है। 
डपदंश ज्ञत दूर करनेके लिये करख्ाद्य घुत, विचच्चिकारि तेल 
और हमारा “चतारि घुत” और “ज्षतारि 
तेल" प्रयोग करना। अथवा आंवला, 
हरा आर बहैड़ा एक ह।ण्डोम रख उपर ढठकनोसे ढांककर श्ञामभे 
जलाना, वहो भस्म सहतमें मिलाकर घावमें लण।ना, किम्बा 
रसाध्चन ओर हरा सहतमभे सिलाकर लगाना। बूलेके जरेका 
| चु०, अनारके छालका ्ुओे अथवा मनुध्य अस्थि चु्े व्यवहार 
करनेसे उपदंशका घाव आयाम होता है। यहो सब लेप या 
तेलादि प्रयोगस पहिले बिफलाका काढ़ा किम्वा भौमराजका रस 
अथवा कश्बोर, जयन्तो, अकव्न ओर अमिलतासके पत्तेके काढ़ेंसे | 
घाव अच्छी तरह धोना चाहिये। खानेके लिये वरादि मुम्बुलु 


नर अमन मी मम मा सल 


चिकित्सा 
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ओऔर रसशेखर ओषध प्रयोग करना । ज्वर होतो उ्वर निवारक | 
कोषधभो उसोके साथ सेवन कराना उचित है। रोग पुराना 
होनेसे सालसा सेवन कराना चाहिये। हमारा “हहूत्‌ असतवज्ली | 
कषाय और अखूतवज्लो कषाय” नामक सालसा उपदंश रोगकों 
अति उतकछृष्ट ओषध है| 

उपदंश रोग जल्दी आरगारः होनेके लिये बहुतेरे लोग पारा 
सेवन करते हैं। पारा यथारोति शोधित 
या सेवित न होनेसे, वह्ञ शरोरमें जाकर 
नानाप्रकारके उत्कट रोग पेदा करता है। हड्डोसें जलन सन्धि 
समुह या सत्वोड़मे दद, शरोरके नानास्थानोंम घाव यथा फोड़ियों- 
को उत्‌पत्ति और काला या सकेद रंगका दाग, हाथ और पेरके 
तलवोंसे चमड़ा निकलना, सुख नाकमें घाव, पोनस, सुखरं।ग, 
दन्तआति, नासिका क्षय, शिरःपोड़ा, पत्षाघात, अण्डकोषमे शोथ 
और कठिनता, जगह जगह गांठकों तरह शोथकों उत्पत्ति, चक्षु- 
रोम, भगनन्‍दर, जानाप्रकार चंम्मरोग और कुष्रोगतक अयथा 
पारद सेवनसे उतृपन्न होते दिखाई देता है। पारद विक्तति्म 
इसारा “अमतवज्लो कषाय” संवन करन।हो अच्छा हैं, कारण 
यह इस रोगको श्रेष्ठ ओषधघ है| इसके सिवाय कष्ठरोगोक्त पद्मतित् 
घुत आदि कई ओषध विचार कर प्रयोग करना चाहिये। शोधित 
शम्धक ४ रत्तो मात्रा घोके साथ, रालका तेल, १०१२ बंद दूधके 
साथ रोज सेवन करनेसे पारद विकृतिमें विशेष उपकार । 
होता है। घाव आरास करनेके लिये पूर्व्वोक्ष क्षत निवारक 
ओोषध ओर चर्मररोग शान्तिके लिये सोमराजो तेल, मरिचादि 
तेल, महारुद्र गुड्चों तेल ओर कन्दपंसार तेल बदनसें मालिश 


करना चाड़िये। 
न न 3 


पारद सेदमका परिण|भ । 
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| 
। 
उपदंश होनेसे अकसर बाघो होते दिखाई देता है। कफ | 
जनक या गुरुपाक अन्न भोजन, सूखा या | 

५५७०४ सड़ा मांस भोजन, नोचे ऊंचे स्थानमें 
| चलना, तेज चलना आर पेरम फोड़ाया किसो तरह्रका चोट 
लगनेसेभो यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें वंक्षण सन्धि याने 
दोनो पठ्ठोमें शोथ और साथहो ज्वर हंता है। उपदंश जनित । 
ब्रज्न पक जाता है, पर टूसरे कारग्यंसि बाघों पकते नहों देखा है। | 
उपदंशजनित व्रपश्न पकाकर नस्तरमे काट पोप रक्त निकाल- 
नाही अच्छा है, नहीतो और और रोग 
उत्‌पन्न हानको सम्भावना है। व्रणशोथ | 
पकानेके लिये ओर पक्रजानपर, विदारण ओर घाव सुखानके 
लिये जो सब योगादि लिख आये हैं, ब्रन्न गोगमेंभी वह्चो सब ! 
प्रयोग करना। अन्यान्य व्रज्न अथवा उपदंश जनित व्रघ्नभो किसो | 
वखत बेठानेकी आबश्यकता होतों, पेदा हं।तहो वेठानको ततबोर 
करना चाहिये। जोक्स रक्तमोक्षण या बड़का दूध लगाना गन्धा- 
बिरोजा या; मुरगोके अण्ड के द्रव भागको पद्टो रखनेसे ब्रज्न बैठ 
जाता है। नोसादर या मोरा चार आनेभर एक छटांक पानोमें 
मिलाकर कपड़ेको पट्टो भिगोंकर रखनेसेभो तब्रज्न जल्दो बेठ जाता 
है। अथवा कालाजोरा, हबुषा, कूठ, तेजपत्ता और बर ; यहो 
सब द्रव्य काज्ञोमं पोसकर लेप करना। दर्दको शान्तिक लिये 
भेंड्रोके दूध गेंह पोसकर लेप करना। ज्वर दूर करनेके लिये 

ज्वरनाशक आओषधघ देना । 

इस बिभारोमें दिनको पुराने चावलका भात, मूंग, ससूर, 
अरक्षर ओर चनेको दाल, परवर, गुल्लर, 
बेगन, पूराना सफेद कोइड़ा आदि घोसे | 


..... यह 


श्रश्न चिकित्सा । 





पथ्यापष्य | 


रन 
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बनो तरकारो ; बोच बोचमें छाग, कबूतर या म्रगाका सांस 
काहार करना। रातको रोटो ओर उक्त तरकारो खाना चाहिये 
ज्चयर अधिक हो तो भात बन्दकर रोटो या सागू आदि हलका 
आहार देना चाहिये | 
मिष्द्वव्य, शोतल द्वव्य, टूध और मछलो भोजन और ख्रान, 
निबिड् कगी । मेथुन, दविवानिद्रा, व्यायाम आदि इस 
रोगमें अनिष्टकारक है। 


कुषछठ और ग़िवत्र । 
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क्ञ।र मत्यादि संयोग विरूद्ध द्रव्य, भाजन ; द्वव, स्लिग्घ, ओर 
गुरुपाक द्वव्य भांजन ; नये चावनका भात 
दहो, मछलो, लवण, उरद, मूली, 
सिष्टाव, तिल और गुड़ आदि द्रव्य अतिरिक्त भोजन और सलस्ूच 
वमनादिका वेग धारण, अतिरिक्त भोजनके बाद व्यायाम या घुपमें 
बेठना ; आतपक्वान्त, परित्रान्त, या भयात्त होनपर विश्रास न 
लेकर ठण्डा पानो पोना; अजोण्मं भोजन, वसन विरेचनादि 
शुद्धिकार्थके बाद अद्िित आचरण, भुक्त अन्न जाण न हानेके पहिले 
स्नोसड्स, दिवानिद्रा ओर गुरू व्रह्मण आदिका अपप्लान भ्रादि 
उत्कट पापाचरण ; यहो सब कारणोंस कुष्ठ रोग उत्प्रन्न होता है। 
वातरह्वा और पारद विक्रतिसेभो कुछरोश पेदा होता है। 

कुछ रोग उतृपन्न होनेस पहिले अड्ड विशेष अतिशय मस्टण या 
खरस्पश, अधिक घर्म निर्गंसम था घर्माका 
एक दस बंद होना, शरोरको विवणता, 


| 


पड. 358 5 5 8 हि 


निदान । 





पूर्व लचण | 
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दाह्ष, कण्ड , बदनम खुजलो, सुरसुरो अथवा चिंवटो चलनेको | 
तरह अनुभव | अड्गाविशेषमें स्पर्श शक्तिक्ा नाश, जगह जगह सूर्ड | 
गड़ानको तरह दर्द, जगह जगइ बरं काटनेके तरह दाग, क्लान्ति ' 
बोध, किसो प्रकारका घ.व होनेस उसमें भयानक दर्द, घावको ' 
जरूदो उत्‌र्पात्त ओर आराम होनेमें देर, सामान्य कारणसंभो | 
घावका प्रकोप, घाव रूख जानपरभो उस स्थानमं रुखापन, 

रोमाच ओर कृष्णवगता यह्लो सब पृव्वरुप प्रकाशित होता हैं। 
कुछरोंग अपरिद्नय होनिपरभो संच्तेपतः १८ प्रकारका निस्ष्ट 
है। जिसमें कापाल, ओड्स्बर, संडल, 
ऋष्यजिह्, पुण्डरिक, सिध्य ओर काकन . 
नासक मात प्रकार कुछको सहाकुछ 
कहते हैं। बाको ११ प्रकारका क्षुद्र कुष्ठ हैं। कापाल कुछ्ठ, थोड़ा 
काला ओर थोड़ा अरुण वर्ण, रक्त, खरस्यर्श मई गड़ानेको तरह 
दर्द ओर पतला त्वकविशिष्ट छोता है। ओभोडस्बर कुष्ठ गुल्लरके 
रगको तरह दाह, कर युक्त आर इसमे व्याधि स्थानके लोस पिड्नल 
' बर्ण होता है। मण्डल कुछ धाड़ा सपे द, थोड़ा लाल, आदर, श्देंद- 
युक्त, उन्नत, मंडलाकार और परस्पर मिला हुआ होता है। ऋष्य- : 
जिन कुष्ठ हरिणक जोभको तरह आक्ृतविशिष्ट, ककंश, प्रान्त- 
भागमें लाल ओर बोचम काला दाग ओर वेदनायुत्ना हाता है। । 
पुण्डरोक कुष्ठ लाल कम्॒लके फूलणोी तरह आक्वतिविशिष्ट सफेद 
भिला लाल रह भोर ऊचा। सिध्षकुष्ठ देखनसे लोकोके फलको | 
तरह ओर सफेद मिला लाल रड्षका चमड़ाविशिष्ट ब्याधिस्थान ल्‍ 
। 


सहाकृष्ठक ५,रकार और भद 


लचंणष | 
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घिसनेसे उसमेसे चुण०के तरह पदार्थ निकलता है, यह रोग 
छातोमें अधिक होता है। काकन कुछ्ठ धघुचोके तरह भोत्तर काला 
ओर प्रान्तभागर्मे लाल रंग, तोत्न वेदनायुक्त, यहो कुछ पकता है। 


न 


नमक कील अल अर मकर लि कद कह 
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सब प्रकारका कुष्ठ जब रसधातुम प्रवेश करता है तब अज्ज-को 
विवर्णता, रुक्षता, स्पर्श शक्तिका नाश, रोसाक्ष और पभ्रधिक 
, पस्तोना यही सब लक्षण प्रकाशित होता है; फिर खुन गाढ़ा 
होनेसे कण्ड, ओर अधिक पोपष सझय ' मांर्गत होनेसे कुष्ठको 
पुष्टि प्रोर ककंशता, मुखशोष, पिड़िकाको उत्र्पात्ति, सुई गड़ानेको 
तरह ढ्द और घाव पेंदा होता है। मंद्रोगत होनसे हस्तलय, 
गतिशक्तिका नाश, अड़को बक्रता ओर घावक स्थानको विक॒ति 
, और अश्थि तथा मज्जागत इोनेस नासाभड्र, चक्षुको रक्षवणता 
, ज्तस्थानमें क्रिमिको उत्‌र्पात्त ओर स्ररभड़ होता है। 
कुछरोग रस, रक्त आर मसांसगत होनेलक आराम होनेको 
। सम्भावना है। भंदोगत कुष्ठ याप्य । अस्थि 
| साध्याक्षाष्य निगंय। > 2 
ओर मज्जागत तथा उममें क्रिसि, रृष्णा, 
दाह ओर सनन्‍्दाग्नि उपस्थित हंनस असाध्य होता है। जिस 
कुछरोगोका कुछ विदोणं, ख्रावयुक्त, चक्षु लाल ओर खरभज्जञः 
हो उसको सत्यु निथय जानना । 
उक्त सात मह|कुष्ठक सिवाय बाको ११ प्रकारक क्षुद्र कुष्ठोर्मेस 
जिस कुष्ठमें पसोना नहो होता ओर जो 
अधिक स्थान ब्याप्त रहता है तथा 
जिसको आक़ति मछलोके चोदयाको 
तरह होतो है उसेभो एक प्रकारका कुछ कहते हैं। हाथोके 
चमड़को तरह रुखा, काला ओर मसोंठा कुछको चर्मरकुष्ठ कहते 
हैं। जिस कुछमे हाथ पेर फट जाता है, तोब्न दर्द होता है, 
डसको देपादिक कुष्ठ कहते हैं। श्वाव वर्ण रुखा, सुखा और सुख्वे 
चावको तरह खरस्पर्श कुधकों किट्टिम कुष्ठ कहते हैं। 
कण्ड विशिष्ट, रक्तवर्ण स्फोटक दाग व्याप्त कुष्टको अलसक 


झुद्र कुछो के प्रकार भदसे 
लक्षण । 
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कुछ ओर श्वित्र । २६५४ 





यांसे व्याप्त कुष्की दद्गरुमण्डल, तथा रक्तवतण, शूलवेदनाकों तरह्ष 
दद, कर्णड युक्त स्फोटक व्याप्त, स्पशंसह ओर जिसमें सांस गलकर 
गिरता है उस कुछको चरम्मदल कहते हैं। दाह, कण्ड और 
स्रावयुक्त छोटो छोटो फोड़ियाकों पास्रा और उसमें तोमर दाइ 
ओर स्फाटक होनेसे कच्छ (खज़ुलो ) कहते हैं। कच्छ हाथ 
और चतड़में अधिक होता है। श्याव था अरुण वर्ण पतला 
चर्म विशिष्ट स्फोटकको विस्फोटक कहते हैं। लाल या श्याव वर्ण 
तथा दाह और वेंदनायुक्ञ वह बत्रणको शतारु कहते हैं। विचर्श्चिका 
| नामक क्ुद्र कुष्ठ श्याव वर, स्लावयुज्ञ तथा कंड और पिड़का 
| विशिष्ट होता है, यहो परोमें पंदा होनेसे उसको विपादिका | 
| कइते हैं। बस्तुतः १८ प्रकारके कुष्ठोरम सिश्य, दद्वु, पाम्ता या 
' कच्छ, विचर्चिका या विपादिका, शतारु और विस्फोटक यहो छ ; 
प्रकारके कुछको प्रक्कत क्षुद्र कुछ कहना उचित है। इसके सिवाय 
ओर भो कई एक क्षुद्र कुछ शास्त्रमं परिगणित है इन सबकोभो . 
महा कुछको तरह समभाना चाहिये । 
कुछ रोगका पूव्वेरुप प्रकाश हंतेहो चिकित्सा करना चाहिये, 
नहोतो सम्पूर्ण रूपसे पोड़ा प्रकाश हंनिपर 
यह रांग असाध्य हो जाता है। इस रोगमें 
मच्छिष्ठाद ओर अरूतादि क्वाथ, पदच्चनिम्ब, अकूत गुमरालु, पदन्च- 
तिन्न घुत गुग्युल, असूत भलन्नातक, अझतांकुर लोचह, तालकैश्वर, 
महा तालकैश्व र, रसमाणिक्य ओर पद्मतिक्त घुत तथा कुछ्ठस्थानम 
सालिश करनेके लिये महासिन्दुराद्य तेल, सोमरप्जो तेल, मरि- 
चाद़ि तैल, कन्दर्पसार तेल, और वात रोगोक्त महा गुडूचो तेल 
व्यवह्वार कर सकते हैं। कुष्ठश्ञानमें प्रलेप करनेके लिये इगोलको, 
३४ 





| 
कहते हैं। उ'चा, मण्डलाकार, कणण्ड युक्त ओर रक्तवर्ण फोड़ि 
| 


अवम्थाभेदर्स चिकित्सा ! 


[7] 
£ ! अर 


गा हक कट रा दि 


२६६ वेद्यक-शिक्षा । 


डहर करच्जको बोज, चकवड़को बोज ओर कूठ ; यह सब द्व॒व्य | 
गामृत्रमें पोस कर लेप करना, अथवा मेनसिल, हरिताल, गोल- | 
सरिच, सरसोका तेन, अकवनका दूध, यह सब द्रव्य पोश कर ' 
किम्बा डहर करच्ज़ बोज, चकवड़को बोज और कूठ यह्त तोन द्रव्य , 
गोमुत्रम पोस कर लेप करना। गोमृत्र पान ओर चावलसुगराके 
तलका भहन, कुछ और कडू आदि रोगर्भ विशेष उपकारो है। 
दादकों दूर करनेके लिये विडड्र, चकवड़को बोज, कूठ, इलदो, | 
सेश्था नमक आदर सरतसो; यह्ठ सब द्रव्य कांजोम पोस कर लेप 
करना। चकवड़को बोज, आंवला, राल, ओर मेहुडका दूध ; यह 
सब द्रव्य कांजोमे पीस कर लेप करनेसे दद़राग अाराम होता है। 
हमारा “दद्रुनाशक चुण”? व्यवहार करनेसे भो दाद जल्दी आराम 
होता है। चकवड़को बज, तिल, सफेद मर्सो, कूठ, पोपल, 
सोचल ओर काला नसक यह्ञ सब द्वव्य दह्ोके पानोमें तोन दिन 
भिगों रखना फिर उसका लेप करनेमे दद्र और विचर्ध्चिका रोग 
आराम होता है। अमिलतासका पत्ता कांजोम प सकर लेप कर- 
नस दद्ु, किश्सि ओर सिश्म रोग टूर होता है। गन्धक चर्ण ओर 
यवाज्ञार चुण सरसोके तेल मिलाकर लेप करनेसे सिद्ारोग 
आराम होता है। मुलोको बोज अपासामक रसके साथ अथवा 
दहोमे पोसकर लेप करनेस भो सिध्यरोम आराम होता है। अक- 
' वनके पत्तेका रस आर हलदटोका कल्क सरसोके तेलम औटाकर , 
मालिश करनेस पामः, कच्छू, और विचच्चि का आरास हांता है। , 
_ नरम अडुसेका पत्ता, हलदो, मोसृत्रभ पोसकर लेप करनेसे पामा, | 
' कच्छु रोगमें विशेष उपकार होता है। हमारा “चज्षतारि तेल” | 
' प्रामा, कचछू ओर विचच्चि का रोगमें विशेष उधघकारो है। | 


॥ 
।. पूर्वोक्त अष्टादश प्रकारंकं कुष्ठरोगके सिवाय शख्वित्र और ' 
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हि किलास नामक ओर भो दो प्रकारके कुछ 
खिल था धवल भर किलास | -. 
रोग है। शित्र बोगका साधारण नाम 
“घवल?” है। इससे शरोरमें जगह जमह मफेद दाग ओर किलास 
रोगमें थोड़ा लाल रंगका दाग होता है। जिन कारणोंस कुछरोग 
पेंदा होता है श्ित्रादि रोग भो वहो सच कारणामे उत्पन्न होता 
है। श्वित्रादि रोग पुराना ओर निर्लोंम स्थान अर्थात्‌ गुदा, 
लिड़', योनि, हाथ पेरका तरवा ओर ओटठमें उत्पन्न होनेसे 
असाध्य जानना। जिस श्त्रंक दाग सब परस्पर अमंयुक्त ओर 
जिसके उपरको लोम समुचह् खेतवण न हो क्ृश्णवर्ण होतो है 
तथा थोड़े दिनका पेदा हुआ आअं।र जो आगस जला नहो है उसोके 
आराम हानको सम्भावना है। छुघवो दाना ओर छागलनादि 
| गोमुत्रंकं खाथ पोसकर लेप करनेस श्वित्र ऑर किलास रोगमें 
विशेष उपकार होता है। इसके सिवाय कुषछ्ठ रोगाक्ष यावतोय 
सिध्यमनाशक प्रलेप समृह और कन्दपंसार तेल इसमे प्रयोग करना 
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चाहिये। 
! वातरक्त रागोक्त पथ्यापध्य कुष्ठ प्रदाति रोमोमं भो पालन 
| करना चाहिये। यह गाोग अतिशय 
| संक्रामक है, इससे कुछरोगोके साथ एक 
विछोनेम॑ शभयन, उपवेशन, एकत्र भोजन, बदनमें नि:श्वासादि 
। लगाना, रोगोका पहिरा कपड़ा पद्दिरना ओर उसके साथ मेथुन 
| कदापि नहो करना चाहिये। 


पथ्थापथष्य 


जज के 3 हा (जज अहम लीन अम्कील मे ली 
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श्द्द८ वेद्यक-शिक्षा । 


शौतपित्त । 


॒-_उिकेट2०.. 


विशिष्ट लाल रंगका एक प्रकार दिदोरा 
हो खुजलाया करता है, उसोको शोत 
पित्त तथा चलित भाषामें इसको “आमवात” कहते हैं। किस 
' किसो जगह सूचोवेघवत्‌ वेदना, वमन. ज्वर ओर दाहभो होता 
है। यह्ट रोग उत्पन्न होनेसे पहिले यिपामा, अरूचि, वमन वेग, 
शरोरका अवसाद, गौरव और आंखे लाल होना, यहो सब पूत्व- 
रूप प्रकाशित होता है। 
उदह ओर कोठ नामक ओरभो दो प्रकारकों पोड़ा इसो 
जातिको है। शोतल वायु सेवन आदि 
कारणीस वायु ओर कफ, प्रकुषित हो | 
बायुके आधिकास शोतपित्त और कफके आधिक्यसे उदई रोग उत्‌- । 
पत्र होता है। यह दो रोगके लक्षण प्रायः एकक्ो प्रकार होते 
हैं। वसन क्रियासे अच्छो तरह वम्न न होनेसे उतक्षिष्ट पित्त 
और कफ गोतपित्तके लक्षणयुक्ष जो सब शोथ पदा होता है 
उसकी कोठ कहते हैं। काठ बार बार उत्पन्न ओर बार बार 
विलोन होने उसकी उत्कोठ कहते हैं। 
इस बोगमें अजोण जन्ध आमाशय पूर्ण र्चनसे परवरका पत्ता, 
नोमको छाल ओर अडुसेको छालका 
काढ़ा पिलाकर के करना। विरेचनके 
लिये त्रिफला, गुग्ग लु ओर पोपल समभाग मिलाकर आधा तोला 
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| 

|| 

| 

| 

सर्वड्ूमं बरं काटनेको तरह शोथ और अतिशय कशण्ष्ड 
संक्ता और पूच्च लक्षण । 
| 

| 


उदई भीद कौट | 


चिकितमा । 


| 
| 


| अम्लपित्त । २६८. 
भात्रा सेवन कराना । बंदनमें सरसोका तेल महंन ओर गरम 
पानोसे स्नान उपकारो है। पुराने गुड़के साथ अदरखका रस 
पोना, २ तोले गोौके घोके सा/ /) आनेभर गोलमरिच च्‌ण रोज 

| सबेर सेवन ; हरिद्राखण्ड, हच्नत्‌ हरिद्राखण्ड और आद्ंस्ण्क | 

| सेवन और दूव्वा, हरिद्रा एकत्र पीसकर लेप अथवा सफेद सरसो, 
| हल्दी चाकुलाके बोज और कालो तिल एकत्र पोसकर सरसोका 
| तेल मिलाकर लेप करनेसे शौतपित्त आदि रोगर्म विशेष उपकार 

। होता है। दस्त साफ॑ रखना इससे बहुत जरुरो है। 

। टन सब रोगांमं तिक्षरसयुज्ञा द्रव्य, कचो हल्‍दो, और नोमका 

। पत्र भोजन उपकारो है। वातरक्त पोड़ामें 

| जो सब पथ्यापष्य लिखा है, इड्स रोगमेंभो 

| वह्दी सब द्वव्य पानाहार करना | गरम पानोसे स्नान और गरस 

, कपड़ेसे शरोरकों ढांके रखना विशेष उपकारो है। 


पच्यापथ्य । 


अल्लपित्त । 


न्नाशिकनी: 


चोर मत्यादि संयोगविरुद्द द्रव्य भोजन और दूषित अन्न, 
अस्ल्रस, अभम्लपाक तथा अन्यान्य पित्त 
प्रकोप कारक पानाहारसे पूव्य सबच्चित 
पित्त विदग्ध हो अम्लपित्त रोग पेदा होता है। इस रोगमें भुक्त 
द्रव्यका अपरिपाक, क्लान्तिबोध, वमन वेग, तिक्त या अम्ल रस युक्त 
डकार, देहका भारोपन, छातो ओर गलेमें जलन और अरुचि 
' यहो सब लक्षण प्रकाशित होते है। अस्लपित्त अधोगामो होनेसे 
चारो तरफ सबजो मालम होती है, ज्ञानका वेपरोत्य, वम्षन वेग ' 


न | 50 8 नह 


निदान और लक्षण । 
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२७० वैद्यक-शिक्षा । 


शबोरमें कोठका उद्यम, अग्निमान्य, रोसाक्ष, घम्म और शरोरका 
/ पौला होना ; वहो सब लक्षण लक्षित होते है। ऊर््गासो होने- 
से हरित्‌, पौत, नोल, क्ष्ण ओर बह्ावण अथवा मांस धोया 
' पानोकों तरह रंग; अम्ल, कटु या तिशरसयुक्न पिच्छिल और 
। कफमिथित दम्नन होता है। भुक्तद्रव्य विदग्ध डोनेंके बाद अथवा 
अभुक्न अवस्थाहोमें कभो कभो वमन होता हैं। इसमें कणठ, फह़दय 
और कुशिमे दाह, शिरो वेदना, हात परमें जलन, देह गरम, 
अत्यन्त भ्रुचि, पित्त कफज ज्वर, शरोरमें कण्ष्ड युक्ष पिड़काको 
उत्‌र्पत्ति आदि नानाप्रकाग्के उपद्रव उपस्थित होते हैं। 
वातज ज्ञेक्ज और पित्तश्रेभज भेदसे भ्रज्लपित्त चार प्रकारैंका 
छोता है। वातज अच्चपित्तसे कम्प, 
प्रलाप, भ्चत्छा, अवसब्नता, शूलवेदना 
। अन्धथकार दर्शण, ज्ञानका वेपरित्य, सह और रामानश्च, यहो सब 
॥ लक्षण दिखाई देते हैं। कफजमें कफ निष्टोवन. देहको गुरुता 
| जड़ता, अरुचि, शोतबोध और निद्राधिक्य प्रकाशित होता है। 
| वातन्नेम्मज अम्ल पित्तमें तिक्त, अम्ल भ्रोर कटुरसयुक्ञ उद्द।र, छाती, 
| कुक्ति और करएठमें दाह, भ्रस, मुच्छा, अरूचि, वि, आलस्य, 
शिरोबेदना, सुखसे जलस्राव, भुखका स्वाद मोठा, ५छ्षो सब लक्षण 
प्रकाशित होते हैं। 
अधोगत अच्छपित्तम अतिसारका भ्वम और ऊद्दगत असल 
पित्तमें वमनन रोगका भ्वम होनेको सम्पूर्ण सम्भावना है, इसोसे इस 
| रोगकों परोक्षा सावधानों और विचार कर करना डचित है। 
| पौड़ाकौ प्रथम अवस्थामें चिकित्सा न करनंसे यह रोग 
चिकित्सा । असाध्य हो जाता है, इससे पैदा दोतेहो 
| चिकित्सा करना चाहिये। | 


नर पुर 


प्रकारभदम लक्षण । 
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अस्लपित्त । २७१ 


अस्तपित रोगमें अत्यन्स जलन अथवा कोष्ठवद्दध रइनेसे किम्बा 


कफके आधिक्यमें वन विरेचनादि उप- 
युक्ष शुद्दिक्रिया नितान्त उपयोगो है। 
कफज अस्लपित्तमें परवरका पत्ता, नोसपत्र और मदनफलके 
समभाग काढ़ेमें सहत और £) आनेभर सैन्धानसक निलाकर 


लक्षसमेंदसे चिकित्सा | 


पिलानेसे वमन हो अस्तपित्तको शान्ति ह्ोतो है। विरेचनके लिये , 


सचहत ओर आंवलेके रसमें चार आनेभर त्िहतका चुण मिलाकर 
सेवन कराना। अस्तपित्त शान्तिके लिये निस्तुष जो, अड़सा और 
न जज नो बी व 6 जु 
आंकुला, इसके काढ़ेमें दालचिनो, इलायचो, तेजपच्र ७० और 
सचहत सिलाकर पिलाना | जो, पोपल और परवरका यत्ता अथवा 


गुरिच खरकी लकड़ो, सुलेठी और दारु इरिद्राके काढ़ेमें सहत , 


मिलाकर पिलाना। गुरिच, नोमको छाल, परवरका पत्ता और 


' जिफलाके काठ़ेमें सहत मिलाकर पोनेसे अस्लपित्त आरास होता 


है। अस्लपित्तका वमन निवारणके लिये हरोतको ओर भोमराज 


चुण समभाग आधा तोला मात्रा पुराने गुड़के साथ सेवन कराना।| ' 


अथवा अड्सा, ग््रिच और कण्टकारो इन सबके काढ़ेमें सहत 
मिलाकर पिलाना, इस काठेसे श्वास, कास ओर ज्वरकाभो उप- 
शम होता है। अतिमार निवारणके लिये अतिसार रोगोक्न कई 
आषघध विचारकर प्रयोग करना। मलबद्द हो तो अविपत्तिकर चुण 
इरोतको खण्ड अधवा हमारो “सरलभेदो वटिका” सेवन करना 
डचित है | पिप्पलोखण्ड, हच्वत्‌ पिप्पलो खण्ड, शण्ठोखण्ड, खण्ड 
कुझाण्डक अवलैह, सोभाग्य शण्ठो मोदक, सितामण्छ ग, पानोय 
भक्त पटो, छुपघावतो गुड़िका, लोलाविलास, अस्लपित्तान्तक लौह, 
सब्वंतोभद्र लोड, पिप्पलो घृत, द्वाज्षाद्य घुत, ओबिल्व तेल 
आदि विचारकर अस्लपित्त रोगमें व्यवहार कराना। शूल रोगोक्त 
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। 
। 
। 


(॒ 
| 
। 
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पात्री लोह, आमलको खण्ड आदि ओऔषधभोौ इसमें प्रयोग कर 
सकते हैं; हमारा “शूल निव्वाण चुण”? अच्त्पित्त रोगका विशेष 

उपकारो ओऔषध है। 

शूलरोगोज्ञ पथ्यापथ्यहो इसमे पालन करना उचित हैं। तिक्- 
रस भोजन इसमें विशेष उपकारों है। 
। वातज अम्लपित्तमं चिनो ओर सहतके 
। साथ धानके लावाका चरण भोजन हित- 
। कर हैं। यव ओर गोधूमका मण्डझ आदि लघ्पध्य इसमें देना 
| चाहिये। हमारा “सच्जोवन खादा” इस रोगमें उपयुक्ष पथ्य है । 
सब प्रकारका गुरुपाक द्रव्य, अधिक लवण, मिष्ट, कटु भोर 
। 
। 
| 


पथयापथा भौर हमारा 


सन्नोवन खाद। 


अस्तरस तथा तोच्णवोय्य द्रव्य भोजन 
दिवरानिद्रा, राजि जागरण, सेथन भौर 
सदापान आदि इस रोगमें विशेष अनिष्टकारक है। 


4 जता के. 


मिदान । 








। विस और विस्फोट | 





सब्वंद#शवण, अब्त, कटु और उष्णवो्् द्रव्य सेवन करनेसे 

वातादि दोष कुपित हो विसर्प रोग पेंदा 

होता है। इस रोगमें शरोरके किंसो 

आथानमें स्फोटकको तरह उत्पन्न हो नाना- 

स्थानमें विस्मुत होता है। विघम्प रोग सात प्रकार, बातज, 

पित्तज, श्लेम्ज, सब्रिपःतज, वातपित्तज, वातप्रमेप्मज और पित्त- 

' झंझज। इन सबमें वातपित्तज विसर्पको अग्नि विसप, वात- 
' कफजको ग्रन्यि विसप ओर पित्तकफजको कइंमक कहते हैं। 


न 


विश्वप॑ का निदान और 


प्रक्षारसद । 
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8] विसय और विस्फोट ।” श्कहे | 


जब नननिन पल कलन+- 


वातज विस वातज्वरको तरह मस्तक, हूदर, मात्र और  * 
जदरमें दर्द, शोथ, घक घेक करना, सूची- 
वश्निद्न दोष जात खच्षणा । ५ 
वेघवत्‌ या मजुदत्‌ बेदगा, श्राब्लिवोध 
ओर रोसाक्ष होना यहो सब लक्षण लक्िित होते हैं। पेत्तिक 


विसपे अतिशय लाल रंग झोर जल्दों बढ़ता है, तथा पिफ्षज्वरके । 








लखण समह प्रकाशित होते हैं। कफज विसर्प करुयुक्ञ चिकना 
और कफज उ्यरके लक्तणयुक्ष होता है। सत्रिषातज विसपम तोनो 
दोषके लक्षण स्‍झ्लिले हुए मालुम झते हैं। 
अब्नि-विसर्प नामक वातपित्तज विसर्पमें ज्वर, जोमतलाना, | 
मच्छी, अतिसार, पिपासा, श्रम, गांठोम ' 
दर्द, अग्निसान्य, अम्यकार-दर्शय् और 
अरुचि यहो सब लक्षण प्रकाशित होते हैं। इसके सिवाय सब्याज़' । 
। शरोर जलते हुए भज्ञरसे व्याप्त मालुम होना; शरोरके जिस स्थानमें , 
। विस विस्दटत हो, वह स्थान कोयलेको तरह काला रंग, कभो । 
! नोला या लालभो हाते देखा गयाहै, तथा उसके चारो तरफ आगसे | 
जलनेकोतरह् फफोले होतहे। इस बिसपका अकसर झृदयादि मर्ख 
स्थानोपर हमला होनेसे वायु प्रवलहो सब्ब।ड़ में दर्द, संज्ञा और 
निद्रानाश तथा श्वास भोर दिक्का पेदा होतोहै। इसोतरकह्न लकलोफ 
भोगते भागते र।गो अवसन्न भौर रुंज्ञाहोन हो रुत्युमुख्में जाताहै। | 
ग्रत्थि-विसर्ष मामक वातकफ विसपमें दोघे वत्तलाकार, स्थल, ! 
कठिन और लाल रह्को ग्रत्चिजेणों | 
अर्थात्‌ गांठे होतो है। इसमें अत्यन्त | 
पोड़ा, प्रबल उचर, श्वास, कास, अतिसार, सुखशोष, हिक्का, बम्रि, 
स्रस, ज्ञानका बेपरोत्य, विवर्णता, मच्छाो, अद्वभक्ष, और अग्नि- 
| मान्य यहो सब लक्षण उपस्थित होते हैं। 
:> मकर वश तिल ही मनन कह कक ग लग नल की अमल ले, 





॥ 
। 
| 
| 
| 
। अशि विसपे। 
) 

| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
ग्रत्गि-विस पे । 
| 
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कईमक नामक पित्तश्नेष्ञज विसर्प पीत, लोहित, या पाणड - | 
वर्ण पिड़कासे व्याप्त, चिकना, काला या | 
| रुचावग, भलिन, शोथयुत्, गुरु, भितर 
| पका इचआ, अतिशय उच्ण-स्पश, किनत्न, विदोण, कोचको तरह 
। कालारफ़् और मद्ँकी तरह दुर्गश्धयुक्त इं।ता है। फिर क्रमशः इस 
रोगमें मांस गलकर गिर छानेमे शिरा ओर स्तायु सब दिखाई देते 
है, तथा साथी ज्वर, जड़ता, निद्रा, शिरावेदना, देहका अवसाद, 
आज्षेप, सुखको लिप्तता, अरूचि, भ्वम, स॒च्छा, अग्निसान्य, अस्थि- 
बेदना, पिपासा. इन्द्रिय सा होका भारोबोघ, अपक्ष मल निगम 
और ख्लोत समहोको लिप्तता, यहो सब लक्षण प्रकाशित होते हैं । 
शस्त्र, नख, और दन्‍त आदिस किसो जगह घाव होनेसे ' 
कुरथोकी तरह कालो था लाल रफ्न्‍कों 
फोडिया ऐदढा हं।ते टेखा गया है ; वहभी 
एक प्रकारका पित्तज विसप॑ है। 
| ज्यर, अलिसार, व्मि, क्तान्ति, अरुूचि, अपरिपाक, ओर त्वक- 
| 
| 


कई सके । 


आतज्ञ विस५ | 


लत मांस विदो्ण होना यहो सब विसपे 
रोगके उपद्वव है। 
। उक्त विसपोर्मं वातज पित्तज ओग कफज विसर्प साध्य है। 
किन्तु मर्मास्थानमें होनेसे कटष्टसाध्य हो 
जाता है। त्रिदोषज, क्षतज, और वात- 
पित्तज अग्निविसपे असाध्य जानना । 
कटु, अमु, तोक्ण, उष्ण, विदाहो ( अमुपाको ) रुक्त, क्षार 
या अपक द्रव्य भोजन ; पहिलेका आहार 
जोया न होनेपर फिर भोजन ; आतप- 
सेवन और ऋतु-पस्थथ आदि कारणोंसे वातादि दोष समुद् विशेष 


साध्यासाध्य । 


विस्फोटक के लिदान और लक्षण | 


पु पा पद 7या 

हि विसर्प और विस्फोट । २७४ ! 

कर पित्त ओर रक्त कुपित हो विस्फोटक रोग उत्पन्न होता है। 
| इससे शरोरके किसो स्थानमें या सब्वाज़्में चरागसे जलेको तरह 
फ्रफाले पेदा होते है ओर ज्वरभो होता है। 

'._वातज विस्फोटक कृष्णवर्ण तथा साथहो उसके शिरोबेदना, | 
अत्यन्त शूल, ज्यवर, ढष्णा, सम्धिस्थानमें | 
दर्द होती हैं। पित्तज विस्फोट पास्ड- | 

वण , अल्प वेदना, और करड युज्ञ होता है, यह देरस पकता है, , 
' तथा वि, अरूचि, और शरोरको जड़ता आदि उपस्थित होतो है। 
दिदोषज बिस्फोटमें इसो तरह दो दोषके लक्षण मिले हुए सालुस 
होते है। विदोषज विस्फोट कठिन, गक्तवण , अल्प पाकविशिष्ट 
तथा उसका मध्यभाग नोचा ओर प्रान्तनभाग उचा ; दाह, ट्ष्णा, 
मोह, वि, सच्छा, वेदना, ज्वर, प्रलाप कंप, भोर तनन्‍्द्रा यहो 
सब लक्षण इसके माथ प्रकाशित हाते हैं। रक्त दूषित होनेसे 
घुंधंचोको तरह लालगड् ओर पित्तविसपके लक्षणयुक्त एक प्रकार 





दोषभदठसे लछ्षण | 


न 


रक्तज विसप उत्पन्न हाता है। ' 
उन्त विसरपमि एक दोषज बिसप साध्य, डिदोषज कष्टसाध्य 
ना जा भा आप चिदोषज, शक्तज तथा बच डपद्वव- 

युक्त विस असाध्य जानना । 
विसप बागर्भ कफ़का आधिक्य होनेंस वस्तनन और पित्तके 
आधिकार्म विरेचन देना चाहिये। वमनके 
। लिये परवरका! पत्ता नोसम ओर इन्द्रयव ; 
| अथवा पोपल, सदनफल ओर एम्ट्रयव ; इसका काढ़ा पिलाना | 
। विरेचनके लिये जिफलाके काढ़ेके साथ घो /) आनेभर और 
| त्रिद्मनचुण चार आनेभर मिलाकर पोना इससे ज्वरकोभो शान्ति 
! होतो है। वातज विसप में रास्ता, नोलोत्पल, देवदारू, लाल , 
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चन्दन, सुलेठो और जरियाग यह सब॑ समभाग घो ओर दुधके 
साध पोसकर लेप काना। पित्तज विसप में बड़कोस।र, गुरिच, 
केलेका फुन ओर कमलके डण्डाको गांठ एकत्र पोसकर शतघौत 
चोमें मिलाकर लेप करना । कफ़ज विसप में त्रिफला, प्मकाष्ठ, 
खसको जड़, वराहक्रान्ता, कनेलको जड़, और अनन्तम॒ल, इन 
सब द्वव्योंका लेप देना। दिदाषज और व्िदोषज विभप मेंभो 
वड्लो सब उथक दोष-नाशक द्वव्य विचारकर लेप करना। सब 
प्रकारक विसप में प्मकाष्ठ, खसको जड़, मुलेठो, ओर लाल चन्टन 
इन सबका काढ़ा अथवा बड़, पोपर, पाकर, गुक्ष" ओर बकुल - 
इन सबके पल्चवका काढ़ा मेबन विशेष उपकारो है। शिरोष, 
मुलेठो, तग्ररपादुका, लाल चन्दन, इलायचो, जटामांसो, हलदो, ; 
| दारुहलदी, कुड़ आर वाला, यहो दशाड़' प्रलेष सब प्रकारके 
विसप में प्रयोग होता है। चिरायता, अडुमका छाल. कुटको, 
परवरका पत्ता, चिफला, लाल चन्दन, नोमको क्वाल इन मबका 
काढ़ा पोनेस सब प्रकारका विसप ओर तज्जनित ज्वर, दाह, 
शोथ, कण्ड , रृष्पा, ओर वि आराम हातो है। 
विस्फोट शान्तिके लिये चावशक्त घावनमें इन्द्रयव परोसकर 
लेप करना चाहिये, लाल चन्दन, नाग- 
केशर, अनन्तमुल, शिगोषछाल, ओर 
| जातिपुष्प टन सब द्व॒व्योॉंका लेप करनेसे विस्फोटको दाचह्च भान्त 
होतो है। शिरोष छाल, तगरपादुका, देवदारु, ऑर बभनेठौ 
| इन सब द्वव्योंका प्रलेप सब प्रकारके विस्फोटमें उपकारो है। 
| शिरोषक्ाल, गुल्र, ओर जामुनकों छाल, इन सब द्वव्योंका प्रलेप 
| और काठ़ेका परिषेक विस्फोट रोगमें विशेष डपकागेो है। 
। विमप और विस्फोट रोगमें अस्ूतादि कषाय, नवकषाय 
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2020 पक पद्मतिज्ञ घुत मेवन, तथा घावमें | 
करच्च-लेल या हमारा “ज्ञतारि तेल” 
व्यवद्धार करना चाहिये। हमारा “अखझतवज्ञो-कषाय” पोनेसे 
, दोनो रोग जन्दो आराम होता हैं। ह 

वातरजक्ञ और कुछरोगर्म लिखित पष्यापष्य, विस और 
विस्फोट रोगमेंभो पालन करना चाहिये | 


| 

। 
गुग्ग लु, काला तिल, रुट्ररस, हथाद्य घुत , 
! चतारि तल । 
। 
) 


पशथ्चयापथष्य | 





रोमान्तो और मसूरिका । 





॥ 


चलित भाषाम रोमान्तोको छोटोमाता, और मसूरिकाको ! 

बड़ोमाता कहते हैं। रोमकूपके उम्नतिको , 

तरह छोटो छोटो लाल फोड़ियाको | 
रोसान्तो अथात्‌ कोटोमाता कहते है, तथा छोटोमाता निकलनेके 
पहिले ज्वर और सव्वाड्में दद होता हैं, अकसर २।३ दिन तक 
एकज्वर होकर ज्वर शान्त होते हो बदनमे दिखाई देतो है; 
पहिले कपाल ओर डाढ़ोमें निकल कर फिर सब्वाड्रमें प्रकाशित 
होतो है। रोमान्तो ज्वरमं कोष्रोध था उदरामय, अरुचि, काम 
और कष्टसे श्वास-निग्म दयहो सब लक्षण प्रकाश होते हैं। 

: रोमान्तो अच्छो तरह बाहर न निकलनेसे पोड़ा कष्टसाध्य होता 

' है। यह्ष रोग बाल्यावस्थामें अधिक होता है । 

|. क्षोर-मह्यादि संयोगविरुद्ध भोजन, दूषित अन्न, सोस, शाक | 


2 
नर 


रीमास्तिके संज्ञा ओर लचरण । 


रस की हल ओ 0 मका लत नकल मल यह किट मन < 
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बडीमाताक निदान भीर_नेजन ; पहिलेका आहार पचनेसे पहिले 
भोजन ओर कूट ग्रड्ॉँको कुद्ृष्टि आदि 
कारणोंसे मसूरिका अर्थात्‌ बड़ोमाता उत्पन्न छोतो है। मसरिका- 
की पिड़िका समृहोको आक्नात मसूरको तरह । यह रोग उत्पन्र 
होनेके पहिले उज्वर, कण्ड , सव्बाड्रमें दद, चित्तको अस्थिरता, 
भ्रम, त्वक स्फोत भोर लाल रंग तथा दोनो आंखे लाल, यहो सब 
| पृष्वकूप प्रकाशित होता हैं। मसूरिका धातुकी अवलस्बन कर 
| उत्पन्न होतो है, इस लिये इसमे नानाप्रकारके भेद दिखाई देते है। 

रसधातुगत मसरिका जलविम्वका तरह अर्थात्‌ छोटे छोटे 


कि 
| 

! 

और कदू, अमु, लवण ओर क्षार द्रव्य 
। लचख। 


फफोलेकोी तरह होतोहे ओर फट जानेसे 
पानो निकलता हैं। यह सुखसाध्य है। , 

चलित भाषाम इसको दुलारोमाता कहते है। रक्तमत मसूरिका ' 

लाल और पतले चर्मायुक्त हाता है यद्द जल्दो पकजातों है और ' 

फटने पर गक्तस्राव होता है। गक्त अधिक दृषित न होनेसे यहभों 
| सुप्लसाध्य है। मांसगत मसूरिका कठिन, स्तिग्ध ओर सोटे चर्म 
| विशिष्ट, इससे बदनमं शूलवत्‌ वैदना, हृष्णा, कण्ड , ज्यर, ओर 
| चित्तको चदझ्चनता होतो है। मंदागत #सरिका, मण्डलाकार, ' 
। मसल, किडल्चित अधिक ऊचो स्थल ओर वेदनायुक्त होता है। 
| मम अत्यन्त ज्वर, सनोविश्व्रम, चित्तको चञ्चलता और सन्‍्ताप 
। 
| 
| 
| 


| रखच तुगत या टृलारोमाता । 


यहो सब उपद्रव डपस्थित होता हैं। अस्यथि ओर मज्जागत मस- 
रिका क्षुद्राक्षति, गात्रमस वण, रुक्च, चिवड़ेंको तरह चिप्रटो ओर 
थोड़ो ऊचो; इसमें अत्यन्त मं।ह, वेदना, चित्तको अस्थिर ता, मम 
स्थान छिन्न होनेकी तरह ओर सव्वाड़में ब््रमर काटनेको तरह 


! 
| 
| 
| तकनोफ होतो है। श॒ुक्रगत समरिका चिकनो, सच्म, अत्यन्त 
व व 5 280 
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रोमसान्ती और मस्रिका | २७८ 
ः | 
| बेदनायुक्ष ओर देखने में पक्केकी तरह पर पको नही होती, इसमे 
| मब्वाज़ गोले कपड़ेसे अच्छादनको तरह अनुभव, चित्तको अस्थि- 
। रता, मुच्छा, दाह, और मत्तता यह्नो सब उपद्रव प्रकाशित होताहैं। 
साआ»ग्किमें वायुके आधिक्यसे पिडिका श्याव या अरूगवर्णा, 
कक्त, तोव्र वेदनायक्ष ऑर कठिन होता 
है, तथा टरमे पकतो है। पित्तके आधि- 
क्यम स्फोटक लाल, पोत या क्ष्णवण 
ओर दाह तथा डयग्नवेदनायुक्त हं।ता है; यह्ठ जल्दी पकतो है तथा 
सम्धिस्थान और अस्थिममुद्त तोडनेकी तरह दर्द; काम, कम्प, 
चित्तको अस्थिरता, क्लान्ति, तालु, ओठ और जिद्नामें शोध्च, रृष्णा, 
ओर अरूचि यहां सब उपट्रव उपस्थित हाते हैं। कफर्के आधिकासे 
स्फोटक खेतवण , चिकना, अतिशय स्थल, कण्ड, ओर अल्प वेदना 
युक्त होता है ; यह टेरस पकता है, इसमें कफस्ताव, शरोर आद्र 
वस्त्रन आहतको तरह अनुभव, शिरोवेदना, गात्रकी गुरुता, वस्तन- 
बेंग, अरूचि, निद्रा, तन्द्रा आर आलस्य आदि उपद्रव दिखाई दते 
है। रक्तके आधिक्यम मलभेद, अड्डम्ं, दाह, लष्णा, अरुचि, 
मुखम घाव होना, आस लाल, तोतन्र वेगसे दारुण/ज्वर और 
पित्तज मसुरिकार्क अन्यान्य लक्षण प्रकाशित होते हैं। तोन। 
दढोषका आध्िक्य रहनेस मलरिका लाल रंग चिवडेको तरह 
चिपठो और मध्यभाग नोचा, अत्यन्त वेदना और सुगन्ध स्रावयुक्त 
होतो है। यह् बहुत परिभाण उत्पस्व होतो हैं ओर देरसे पकतो 
है। चर्मादल नामक एक प्रकारको मसरिका हंतो, है उसमे 
कण्टरोध, अरुचि, स्तम्भितभाव, प्रलाप, और चित्तको अश्थिरता 
यहो सब लक्षण उपस्थित होते हैं। 
उक्त मस्रोकामें तरिदोषज, चर्मादल, ओर मांस, भेद, अश्थि, 


दीष।धिकाम पिडकाको 


अजस्था | 
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सज्जा ओर शुक्रगत ससबिका असाध्य | 
तथा जो ससुरिका रोगर्में कई स्‌ंगेको 
। तरद्द लाल रंग, कई जासुनको तरह क(लो, कई तमाल फलको 
तरह होतो है वह सब असाध्य जानना। जिस समरिका रोग्मे 
कास, हिक्का, चित्तको विभ्वमता और अस्थिरता, अति कष्टप्रद 
तोब्रज्वर, प्रभाप, मच्छा, लष्णा,दाह, गाच्रघण न, अतिनिंद्रा, सुख, 
। नासिका, ओर आंखसे रक्तल्ताव, ओर कण्ठते घुर घुर शब्द, ओर 
| अति बेदना सहित श्वासनिर्गंस यह सब उपद्रव प्रकाशित होतेहै, | 
। उसको भो असाध्यहों समकना । मसरोका-रोगो अतिशय टष्णात्त । 
ओर अपतानकादि वातव्याधिग्रस्त होनेमे, अथवा सुखको छोड़ | 
केवल नासिकासेहो दोघश्वास लेनेसे उमको झूत्य निखय जानना । 
समूस्कि आरास होनेपर किसो किसोर्के केहुनो, हाथका 
आरोग्यामें शीध।.. कला, कश्धेमं शोथ होता है, वह अतिशय | 
कष्टदायक और दुश्चिकिह्यय है। 
। 
। 
| 


छाध्यासात्य । 


इस दो रोगमें अधिक रत्षक्रिया या श्रधिक शोतल क्रिया | 
करना उचित नहों हैं। अधिक रूक्ष- 
क्रियास माता अच्छों तम्द नहो निकलतो, 
इससे पोड़ा कष्टदायक होतो है; और अधिक शोतलक्रियाम | 
पोड़ा कष्टटायक हातो है, तथा अधिक शोतलक्रियाम सहों | 
खांतो होकर तकलोफ बढ़तो है। माता अच्छो त*ह नहतो | 
निकलनेसे कच्चो हल्दोका रस, तेलाकूचाके पत्तेका रस, या शत- 


चिकित्सा | 





| 
लोका रस मखनके साथ मिलाकर मालिश करना। इस अवस्थामें | 
तुलसोके पस्ेके रसके साथ अजवाईन पोसकर लगात॑ देखा है। | 
|| 

पौड़ाको प्रधमावस्थाम मेथो भिंगोया पानो कुड़ भौर बनतुलसोका | 


काढ़ा किम्बा कुड़, बनतुलसी, पानकी जड़ और मानकों जड़का 
03] 3 टी 3 2 2 22 आर 


काढ़ा पिलानको रोति है। क्ोंटोमातावालेदा बच, छत, 
बांपकों नोल, जो, अद्सेका जड़, बनोरकों बोज, व्रद्योशाक, 
लुलसाका पत्ता, अपाम:र्ग आर लाइ यह सबका घधप देना 
चा हिथ। सर्ददों खांसो हो ता सुलेठांक काठ के साथ मकरध्वज 


या लक्ष्योविज्ञास रस सवन काना । 

मस्तरिका्क प्रथमावच्याने कंटा कुच्माड नामक लताओऊ काठ में 
2) आनभर हाड़ा सिलाकर पिल्नाना। 
रुपाराका जड़, करज्जकझो जड़, भांक्षुरकों 


एण्स अवत्यूक। चि किया । 


जड़ अथवा अनन्तस न पानोरमें पोस कर संवन कराना। वातज 
रुखूरिकार्म टशब्ल, अडुसा, दारू सिद्रा, खसको जड़, असिलतास, 
गुरिच, धलतिया आर साथा ; यह सच द्ब्यका काढ़ा पिलाना तथा 
मजांठ, बड़, पाकर, शिरेष आर गुन्नरकों छाल यह सब द्व्यका 
लप करना । मम्ररिक्रा पकने पर गुरिच, मुलिठो, रास्ता, हह्त्‌ 
, पशच्चमम्रल, रक्तचन्दन, गांभारी फल ओर बरियारकोा जड़ इन 
मवका काढा अथवा गुरिच, मुनठो, द्राक्ता, इक्षुमूल आर अनार 
यह सच दव्यक्षा काढ़ा पिलना। पित्ज समुरिकार्म नोमको 
क्वान, स्ततप।पडा, अकवन, परवरका पत्ता, चन्दन, लालचन्दन 


, खमको जड़, कुटकी, आंवला, अड्मेक्रो छाल और जवासा 
इसका काढ्ा ठगठाकर थोड़ी चिनो मिलकर पोना। शिरोष, 
गुल्नर, पोपल और बड इन सबको छाल ठण्ठे पानोमें पोसकर घो 
लिला लेप करनेसे पित्तज मसूरका का व्रण ओर दाह दूर होता 
है। कफज ममरिकार्में अडुमा, सोधा, चिरायता, चिफला, इन्द्र- 
थव, जवासा; परवरका पत्ता आर नोमको छाल इन सबका काढ़ा 
पिलाना ओर शिरोषकों छाल, गुज्लको छाल, खेर ओर नोमसका 


| पत्ता पांसकर लेप करना। गुड़के साथ बेरकों बुकनो खानेसे 
रन 


धउ 


स्््त 
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दर वेद्यक-शिक्षा । 


सब प्रकारको ममुरिका पकजातो है। परव्रका पत्ता, गुग्चि, 
मोदा अडुसको छाल, जवासा, चिरायता, नोसकों छाल, कुटकों 
ओर खेतपापड़ा इन सबका काढ़ा पोनेम अपक्ते माताभो पत्र 
जातो है । ओर पको माता शोघ्र मखजातों है, तथा इससे 
ज्वर्मेभी विशेष उपकार हाता है। दाक् शान्तिक्रे लिथेकलसो 
शाकका रस बदनमें लगानस विशेष उपकार होता है। 

ममरिकारस पोप निकलेता बड़, युल्लर, पॉपर, पाकर ओर 
बकुल (सोलपरो)के क्ानको बुकनों क्षत- ' 
स्थान लगाना। जड़लो कण्ड को राख 
अथवा गोचरकों मिहोन बुकन! लगानेसेभो घाब जरूदो सुखता हैं। 
इस अवस्थामें क्षत नाशक अन्यान्य ओषघभो प्रय/ग करना चाहिये । 
सातामे क्रिसि उत्पन्न हानमे, धना, देवदाक, चन्दन, अगरू ओर 
गुर्गुलु आदिका धुप दना। सम्‌स्क्रि एक दफे निकल कर एका- 
एकी लोन हा जानेस निम्बाद आर कानज्ननादि क्राथ पिलाना | 
समुरिका रोगोका खदिरकाष्ठके काढ़ मे शोचादि करानाडउपकारोहे | 

आंखम सम॒रिका होनेस माक्षुग, चाकुल ओर मुलेठोका ' 


पीप निवार छीपाय । 
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कादा दाना आंखे देना। मुलंढो, 
जिफला, मर्वाकों जड़, दारूइल्दो, दार- 
चिनो, खसकों जड़, लोध, मजोठ, 
यह सब द्रव्यके काट्स दाना आंखें धोना । 


! 

| 

! 

। चचुजात मतृरिककी 

| 

[. इस रांगमं अरूचि रहनस खट्टं अनारका रस ओर खेर- 
| 


जक्षिकिस्मा' 


काठका ठंढा काढ़ा पोना विशेष उप- : 
कारों है। मुखराग या कंठ रोग रह 
नेसे जाविद्रो, मंजोठ, दारुहल्दो, सुपारो, शमोकों छाल, ' 
वचा ओर मुलेढो, इन सब का काढ़ा सहत मित्ाकर कुलला 


ञ 
“मल अल कर हद कर न मिविर जिनकी लि जल... 


आगन्तक रोग चिकित्मा | 
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रोसान्तो ओर समरिका | २८३ 


करना। सहतके साथ पोपल आर इहरोतको च॒र्ण चाटनेसे सुख 
आ्रार कण्ठ शुद्ध होता ह। ऊपणादि चुण्ण, सव्वतंभद्ध, इन्दुकला- 
बटो, ण्लाद्रगिष्ट, छाटो साता आर बड़ी माता रोग विचारकर 
प्रयाग कर नसे उपकार हाता है| 
रागके प्रथमावस्थामें भूखे अनुसार दूधसागु, दूधवालिया 
हमावा “मज्नोवन खाद्य” आदि लघु पथ्य 
खानका देना। फिर क्षुधाहद्दि और 
उचरादिके अनुसार अन्न आदि खानकों 
देना । परवर, बेगन, कच्चा कैला, गुल्लर आदिको तरकारों ऑर 
बदाना, किर्मास्तस, नारे, अनार्स आदि द्वव्य खाना चाहिये। 
बदन पर माटा कपड़ा रखना तथा रघहइनक्ा घर प्रगस्त और 
विछोना साफ़ रह्चना चाडिय । 
मत्स्य, सास, उ्णवाख् द्रव्य, गुरुपाक ढ़त्य भोजन ओर तेल 
मह न, दायु $ वन इस रोणम सना है 
सपारका अआतिशय #क्राप्तक व्याधि हैं 


बयक>. लकृजनन - >नन ब« 


प्रथ्यापध्यतं हमर! 


सत्ञांवन खाद्य | 


जिष्रिद ऐव् 


$ 
इसमें बाग इहरवखत टूर रइना चाहिये । 

इस रोगके आाक्रमगस बचनका उपाय “कृपाना”। स्त्री 
बाय तरफ पुरुष ददह्चिन तरफ हूरोतको 
का बोज घारण करनेस समूगिका् 
आक्रमगका भय कम रहता है। 


राकालकका प्रतयाध। 





प्पत [ ॥ 
जरा .._. .. हि 


नि ् टिक 


२८४ वेद्यक-भिक्षा । 


चद्रोग । 


_>उल्‍०-स-क कक -प०-- 


बालकांके शरोरमें भंगकोी तरह गोल, चिकना, गात्र समवण 
गठोला ओर वेदनाशून्य एक प्रकारको 
फोड़िया उत्पन्न हं।तो है, उसको अजगल्चधि- 
का कहते है। जोको तरह मसध्यभाग स्थुल, कठिन गठोली जो रूब 
पिड़का मांसल स्थानम उत्पन्न होतो है उसका यवप्र्ख्या कहते हैं। 
अवक्त, उन्नत, मण्डनाकार अन्य पृथयक्त ओर घनसब्निविष्ट पिडका 
ममुह उत्पन्न हानसे उसको अन्न्रानजो कहते है। यह तान प्रकार 


। अज्नादि। 


और विदोणग पिडकाका नाम विध्ता:; यह पिन्षज्ञ व्याथि है। 
ककछुबेकोी तरह आरक्ततविशिष्ट अति 5ठिन और पांच छ एक साथ 
मिली हुई फोडियाक! ना कच्छ पका ; यह््भा वातझंप्यमज है। 


 ग्रोवा, स्कत्ध, हाथ, पेर, सन्धि्धान आ : गर्म वल्योकको तरह 
शिख रयुक्त पिड़काको वच्योक कह़ते है ; यह त्रिदाषज व्याधि है | 
प्रथमावम्थाम इसको चिकित्सा न करनम क्रमशः वद्धित, अग्रभ्ाग 
उद्बत, वहमुख, स्राव ओर वेदनायक्न हो ॥ है। कमलके छत 


ऊंस कमलकों बोज समृह सण्डलाकार रह्त! है, वसत्षाी सग्डनाकार 
पिडका उत्पन्न हानेस उमका इन्द्रावद्दा कह्रत है, यह वातर्पात्तक 
' रोग हैं। मग्डनाक र. उन्नत, लाल, वदनायुक्त गोल पिड़का ब्याप्त 
व्याधिकों गई भिक्रा कहते हैं, यह वानपित्तज व्याधि है। हन्‌ 
अर्थात्‌ चचुआके सच्धिस्थलभ अल्प वेदनायुक्त अर चिकना जो 
। शाथ उत्पन्न हाताहै उन्तका पापाणगह भ कहइतहे, यह वातझ करत 


व्याधि वातपमष्षजहै।| पक ग॒क्नरकों तरह रंग, दाइयुक्त, मराइनाकार ' 


कुद्रोग । श्ष्५ 


गोग है। कानमें उग्र वेदनायुक्ष जो पिड़का उत्पन्न हो भोतरका 
भाग पकजाता है, उसको पनरसिका कहते है। विसरयंको तरह 
क्रमशः विस्तुतिशोल, दाह ओर ज्वग्युक्त जो शोध उत्पन्न होता 
है उसको जालगह भ या अग्न्वित कहते है, इसके उपरका चमड़ा 
पतला और यह् अकसर पकता नहो कदाचित्‌ कोई पकताभो है ; 
यह रोग पित्तजनित है। उग्र वेदना ओर ज्वर्युक्त जो सब पिड़का 
मस्तकमे, उत्पन्न होतो है उसका नाम इरिवेज्लिका, यह चिदोषज 
है। बाहु, पाश्व, म्कन्ध, बगल क्ृष्णवण वेदनायुत्ता जो स्फीटक 
प्रेदा होता है उसको गन्धमाला कहते है; यह पोड़ा पित्तज है। 
बगलमें जलते हुए अद्भाग्कौं तग्ह एक प्रकार स्फोटक पेदा हो 
चर्मा विदोण हइं।कर भातर अत्यन्त दाह ओर ज्वर होता है, इस 
शांगका नास अन्निदाहिणो, यह जिदीषज और अमाध्य# | ८ दिनसे 


' १५ दिनके भोतर इस रॉगस रोग।के झत्युकों सम्भावना है।वायु 


आर पित्त कत्तुक नख्॒का मांस दूपित होनेमें वच् पकनेसे अत्यन्त 
दाच ह्ोतोहे, इसका नाम चिप्य ; चलित भाषान “अद्गलि खोय।”! 


कहते हैं। नखका मांस अल्प दृषित होनेस पहिले नखका दोनों 
' कोना, फिर सब नख नण्ट था खराब होने उसको कुनख कहते 


' हैं। परक्ष उपर थोडा शोथ, गाच रुम्नवण, अन्तरम पका जो रोग 


पं 


पेदा होता हैं उसका नाप्ष अनुशयो। बगल आर पटड़ोम भूमसि- | 


कुपझागड़को तरह जी शोथ हॉाता है उप्तका नास्न विदारिका ; यह 
लतिदोषज है। जिस रोगम्म दूषित वायु ओर कफ, सांस, शिरा, स्त्रायु 
दि हि कक 4 ।. # [भर 7 पर  ड 
आर मंदका दूषित करनसे पच्ले कई एकगांठ पंदा होतो है; 
फिर वह गांठ विदाण होकर उसमेस घा, सहत और चर्व्वीको 
तरह स्राव हानेस घातुलय हो मांस सूख जाता है ; सुतरां यह 
न & हि 6 5 
सब ग्रत्थिस्थान अतिशय कठिन होता है, इसको शकंगाव्वद कहते 
रन 
मन 
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छठ... .  ए 
श्प्द्ध वद्यक-शिक्षा । 


है, इस अव्यंदको शिरामें दु»न्थ, सड़ा या नानाप्रकार खाव दिखाई 
देता है, कभो कभो रक्तस्लावभो हांता है| 

सव्वंदा नड़े पैर पेदल चलनेवालोंका पेर रुखा हो फट जाता 
है ; इसको पाददारो कइते हैं। कहर या 
कांटेंस पेरके तलवेमें चोट या घाव लगने 
परके तलवेम जो बेरके बीजको तरह गांठ पं दा होतो है, उसको 
बदर या बेरको बोज कहते हैं। रातदिन पर पानोमें भिंगा रह- , 
नेसे पं रके अद्जन्तियोंको सब्धि सड़ कई उसमें खुजलाहट और दर्द 
पंदा हानेसे उसको अनस कहते है। कुपित वायु ओर पित्त 
केशको जड़म जाकर यदि मिरका बाल गिरा द और खराब कफ 
आर रक्तस लोमकूप बन्द हा जानस फिर उस जगह केश नहीो 
निकलेता, उसका इन्द्रलुप या खान्त्थि; ओर चलित भाषा 
“टाक” कहते हैं। केशभूमि कठिन, कग्ड युक्त, ओर फट जानेसे 
। उसकी दारूणक रोग तथा चलित भाषामं “रूसो? कहते हे यह 
वात कफज ब्याधि है। मस्तकम बह क्लंदयुक्त ब्रण सम हर उत्पन्न 
। 


|; 
॥ 
। 
| पाददारी । 


| 
| 








हानसे उसकी अरुषिका कहते हैं। कफ, रक्त आर क्रिमिस यह 
रोग उत्पन्न होता है। क्राध, शाक और ग्रमादि कारणम देहको 
ऊष्मा ओर पित्त शिरागत हानमे वश बवक्त पकजाता है ; उसको 
पलित रोग कहते हैं। युवकांके मुखपर ममलक कांटेकी तरह 
एक प्रकार फाड़िया पं दा होतो है उसको युवानपिड़क या “व्यो- 
ब्रण” कहते हैं। कफ वायु ओर वक्तक दोषस यह्ट॒पंढा होतो है, 
अतिरिक्त शुक्रक्लयहों इस रागका प्रधान कारण है। चमड़ेंके उपर 
पञ्चके कांटेको तरह कण्टकाकोण, पाण्ड वण कण्््ट युक्त ओर 
गोलाकार जा मण्डल उत्पन्न होता है उपस्तकों पद्मिनोकण्टक कहते 
' है ; यह वात कफज व्याधि है। चमड़के उपर उरदको तब्ह थोड़ा । 


तर पह 


| पैदा होतो है, उसको माषक कहते हैं। वायुके प्रकोपस यह 
पोड़ा पंदा होतो है। चमड़ेंके उपर तिलको तरह काले रंगका 
जो दाग होता हैं उसका तिल कहते है, यह तब्रिदीषज व्याधि है। | 
बदनमें श्याव या कृष्णवण, वेदनाशुन्ध मण्डलाकार जो चिह् होता 
है उसको मच्छ या सेंहुआ कहते हैं; यह रोग पहिले बुंद बंद | 
उत्पन्न हो फिर बढ़ता है। क्रोध ओर परिग्रम आदि कारणोंसे 
वायुपित्त कुपित हो मुख श्याव वण, अनुत्नत ओर वेदनाशून्य एक 
प्रकार मण्डनाकार चिहक्ल पंदा होता है उसको मुखव्यड्र या बोद- 
| 


| ऊंचा, काला, वेदनाशून्य और मण्डलाकार एकप्रकार फोड़िया 
। 
। 


कर कहते हैं | वच्चो बोदकर अधिक काला होनसे उस्तको नोखिका 
कहते हैं । नोलिका बदनमंभो होतो हैं । 
लिड्' अतिशय मदद त, पोड़ित वा किसो तरह चोट लगनेसे 


' लिए चर्म दृषित ओर परिवर्तित होकर 
| परिरवत्तिका। 


लिड्मणिके नोचेका भाग मांठको तरह | 
लम्बा हो जाता है, उसको परिवरत्तिका कहते है। इसमे वायुका 
आधिक्य रहनेस दर्द, कफर्के आधिक्यमें कड़ा ओर कण्ड युक्त होता | 
हैं। सूच्ममुख योनि आदिम गसन या ओर कांइ कारणसे यदि 
लिड्रचमी उलट जाय तथा सुद्रित नहा तो उसकी अवपाटिका 
कहते हैं। कुषित वायु लिए चर्म्मर्म रहनेस लिड्गरमणि विहत नहो | 
होतो तथा अत्यन्त दद, मृचस्रात बन्द, अधवा पतलो धारसे म्ूत् 
निकलता है। इसको निरुद्ध्रकाश कहते है। सलवेग धारण 
करनेसे अपान वायु कुपित हो, मलमागंका बन्द या सुच्म दार 
हानेसे अतिकष्टम मल निकलता है उसको सरन्नरुद् गृद कहते 
हैं। बच्चांके गुदाका मलमूत्र घर्मादि न धोनेसे गुदार्म खजुलो 
पंदाहोता है। फिर वह खुजलातेहो वहां घाव हो स्राव होने 


नि कप 
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श्ष्८ वे द्यक-शिक्षा । 


लगता है, उसको अह्िपूतनक रोग कहते हैं। स्रान या बदन 
साफ न रखनेसे अण्ड कोषको भक पसोनेस क्िन्न हो उसो स्थानर्म 
खजुलो होतो है, खजु नानस घाव हो स्राव हानेंस उसको हषण 
कच्छ कहतेहेँ | अतिगय कथन या अधिक मलभेदसे कक्ष या दुव्वल 
रंगोको युदन्‍्ाडी निकल आर्ेस उमस्रको गुदभ्यंश रोग कहते है। 
जिस रोगसे सव्याड्रम घाव हों), घावका प्रान्तभाग लाल तथा 
दाह, खजुनो, नोवब्र बेदना आर ज्वर हा उसको वराहइदंदड्रक गाग 
कहते है । 

अजगल्विका रागमें नये करटेलोके कांटेस फाडिया छेद दनेभे 


वच् पककर जन्‍दो आराम हं। जाता है। 


कुद्रीग चिकिया । ८ रो 5 
अड्सेकी हझूड ओर बालम खार्कां जड़ 


पोसकर लेप करनेस अज्गल्विका आरास होतो है। अनुशयों 
गागर्म कफज ।वद़्धिको तरह ओर विद्वसा, इन्द्रहद्ा, गहट भो, 
जालगह भ, इरिवेज्लिका ओर गणडप्तालाा रोग पित्त विमप का 
तरह चिकित्सा करना । नोलका पेड़ और परवर्को जल परोसकर 
थो मिला लेप करनेस जालगह भ रोगका दद आरास हांता है। 
बार बार जांक आदिसे रून निकालना और सेजनके जडकों काल 
लथा देव-रुका प्रलप करनेम विदारिका, पनसिका ओर कच्छ- 
पिका रोग दूर होता है। अन्न्रालजा, यवप्रव्या ओर पाषाण 
गह भ रोग पहिले सेंककर फिर मेंनशिल, देवदारु ओर कूठ यह 
तोन द्रव्य पोसकर लेप करना। पकनेपर व्रणरोगको तरह 
चिकित्सा करना। पाषाणगदह भ॒ रोगर्म वातझ्न प्मिक शोथनाशक 
प्रलेप उपकारो है। वल्मोक रोगम शस्त्रस उखाड़कर उस स्थानको 
जलाना ; फिर मेनसिल, हरताल, भेलावा, छोटो इलायचो, 
अगुरु, रक्तचन्दन शोर जावित्रो, इन सबके कल्कके साथ नोमका 


| 


पर का 6 8 


आुद्ररोग । रप८  । 


मम 


| 

तेल पकाकर घावमें सहन करना | पाददारो गोगर्म मोस, चर्ज्जी, 
घो और यवत्षारका बार बार लेप करना। अथवा राल और 
| 
| 
। 


सेवा नमक चुणं, मह्त, घो और तेलके साथ मिलाकब पेरमें 
घिसना। अलस राग पेर थोड़ो देग कांजोमें सिंगा रखना 
फिर परवरका पत्ता, नोसको छाल, हिराकस, ओर चिफला पोस- ' 
। कर बार बार लेप करना। शूरणके डण्ड का दूध अलसल बोगर्म | 
विशेष उपकारो हैं। मेद्रदोका पत्ता ओर हल्दो एणएकच पोसमकर 
लेप करनेसेभो अलम रोग जन्दो आराम होता है। “रकों गुठलो 
| नस्तरसे बाहर निकालकर गरम तेल या आगसे वह स्थान जला 
देनेस आरास होता है। चिप्प रोगर्भ गरस पानोका संक दकर 
काटना आर क्षतस्थानमें रानका चुण या ब्नणनाशक तेल प्रयोग , 
करना | एक नलोहैके बरतने इहल्दा ओर बडा हर घिसलकर बार 
बार लेप करनेसे चिप्प रोग आरास होता है। गम्भारोका कोमल 
पत्त। लपेट कर बांध टनसभो चिप्प रोग जन्दो आराम ह.ता है।! 
कुनख रोगमें नखमें सोाहागको चण भरना ; अथवा साह।गा अ ३ 
हापरसालो एकत्र पोमकर नेप करना। पद्मकांटा गेगम पद्मका 


डयण्डा जल[कर उसका राखका लेप अथवा नोसकों छाल आर 
अमिलतासका पत्ता पोसकर बार बार महन करना। नॉलको 
जड़, परवरको जड पोमकर घा मिलाकर लेप करनेसे जालगहइभ 
रोगको दद आराम होतो है। अचहिपूतन रोगमें चिफला ओर 
खेरके काठेस घाव बार बार धोना, ओर रमाच्यन, सुलेठो एकत्र 
पोसकर लेप करना | गुदभ्च शरोगमें निकलो हुई नाडोम गोकों ' 
चब्वों आदि स्रेद्न पदार्थ मालिश कर नाड़ो भोतरको ढकेल देना । 

गुदद्वारम एक टुकड़ा चसड़ा कछिद्धकर बांधनेसे विशेष #.-ज ४: 

है। चाड्ेरो.्टत सेवन, मृषिकाद्य तंल गुदनाडोम सहन कर 

बा जो 22 मा 
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|. २९० बेद्यक शिक्षा । । 


। 
। 
| गृदखंश रोग आरास होता है। परिवत्तिका रोगर्म परिवत्तित 
लिट्नडचर्मा। घो लगाकर उबाले हुए उदरका खेद करना, मांस 
कोमल होनेसे निद्भाचर्मी बेठाकर थोड़ा गरस मांसका लेप 
करला। अवपाटिका रोममे परिवत्तिकाको तरह चिकित्सा 
करना। निरुद्रप्रकाश रोगसें मोना, लोहा आदिका छिद्रयुक्त 
| नल छतादिसे अभ्यक्ष कर मृत्रमागर्म प्रवेश करनेस मृत्र निकलता 
| है। मंत्रदार बढ़ानेक लिये एक दिन अन्तरपर क्रमशः वहो नतत 
स्थुनतर प्रवेश करना चाहिये। अड्गरेजोम इस प्रकार नल प्रवेश | 
करने+] “काथिटर२ पास करना कहते है। सन्निरुद गुद गोगमें , 
भो यह प्रवेश करना चाहिये। चर्म कोल, माषक और तिल शस्त्र | 
उखाड़ कर ज्ञार या आगम जलाना चाहिये। बंडके डग्ड्स ' 
शह्चग घिसकर अथवा सांपका केचुलोको राख घिमनेस साधक 
रोग आगास होता हैं ; युवानपिड़कार्में लोध, धनिया, बच, गरों- । 
चन, मर्चिचूर्ण अथवा सफेद, सरसों, बच, लोध, सेन्धानसक | 
। 
| 


ण्कत्र पोमकर मुखसें लप करना। सेस्मर दक्तका चोखाकांटा, : 
समुश को दाल टूघमें पोसकर लेप करनेस युवानपिडका आवास | 
होतो है। मेंहआस लाल चन्दन, मज्जोठ, कूठ, लोध, प्रियड्ड 
बड़का नरभ प्रत्ता आग कलो, मसरको दाल एकत्र पौसकर 
लेप करना। हरिद्ाद्य तेल, कनकतेन, कुद्डमाद्य तल आदिमभो ' 
युवानपिड़का, व्यडग ओर नोलिका आदि रोग आरास होते हैं। , 
अकरू पिका रागमें सिर सुड़ाकर नोमके काट्रेस व्रणममुच् धोना | 
फिर घोड़ेकी लोदका रस ओर सैन्थानमक एकच मिलाकर लेप 
करना ; अथवा पुरानो सरसोको खलेो ओर मुरगेका बोट गोमुतसे 
पोसकर लेप करना। बिहरिद्राद्य तेल इस रोगमें विशेष उप- 
कारों है। सिरको रूसो कोदों धानको राख पानोमे घोल 


> । ने 
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कर वहों जार पानोसे मिर धोना ओर केसर, मुलेठो, तिल 
ओर आंवला यह सब द्रवव्यका प्रलेप करना। तिफलाद तेल और 
वन्हि तेल इस रोगमें विशेष उपकारो है। इन्द्रलुप या टाक रोगमें 
सुई गढ़ाना या गुल्लर आदि ककश पत्तेसे घिसकर घाव कर फिर 
लाल घुंबचो पोमकर लेप करना। बकरोका दूध, रमाज्वन और 
पुटदग्घ हांथीदांतमस्म॒ एकच सिलाकर लेप करनेसे टाकमेंभी 
केश उत्पन्न होता है। ख्रुह्दाद्य तेल, मालत्यादय तेल ओर यछि- 
मध्वाद्य तेल टाक रोग प्रथोग करना। पालित्य रोग विनाशके 


' लिये अर्थात्‌ सफेद केश काला करनेके लिये च्िफला, नोल दक्षका 
: पत्ता, लोहा ओर भोसरगाज ससभाग छाग मत्॒को भावना देकर 
' केशमं लगाना | सहानोन तेल इस रोगकी अछ ओषण है। हसारा 


रै 


केशरच्जन तेल यधाविधि व्यवहार करनेस टारुणक, इन्ट्रलुप्त और 
पालित्य गोग आराम होता है। कच्चा, अश्निरोहिणंे ओर इबि- 


वेल्लिका रोगम पेत्तिक विसपकोी तरक्ट चिकित्सा करना। पनसिका , 


रह 
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रोगमें पडिले खेद करना फिर मेन शिल, कूट, हदें ओर देवदाकर : 
इन सब ट्रव्यांका लेप करना। पकनपर नस्तरमभ पोपष आदर नंकऋानत 


कर ब्रणको तरह चिकित्सा करना धर्कराब्बुदर्क। चि|कत्/ अब्युद 
रोगको तरह करना। .हषणकच्छ रोगमें राल, कुड, सेन्धानसंक 
आर सप द सरसी यह सब द्रव्य पीसकर सह ल करना तथा पामा 
अर अचिपूतन रोगक। तरह चिकित्सा करमना। उमारा “जअ्षतारि 
तेल” ओर मरिचाद्य तेल लगानमभो रोग आराम हाता है। 
झअहिपूलन र/|गर्म होराकस, गोराचन, तुतिया, हरग्ताल, और 
रसाच्वन यह सब ट्रव्य कांजोम प!सकर लेप कग्ना। शूकरदंदूक 


रोगमें हलल्‍दो और भोमराजको जड़ ठण्ठे पान!म पौद्यकर गायके 


घोके साथ सेवन कराना। विसए रोगको तरह अन्यान्य चिकित्सा- 


२८२ वेद्यक-शिक्षा । । 
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| भो करना। न्यच्छ भर्थात्‌ सेंहुआ रीगमें सोहागेका लावा और , 
सफेद चन्दन अथवा सोहागका लावा ओर सहल सिलाकर मईन 
करना । सिश्म रोगोक्त अन्यान्य प्रलप भो इसमें प्रयोग कर सकते , 
हैं। सप्तच्छदादि तेल, कुदुमादि छुत, सहचर घत और हमारा ह 
“(हुम्तांशु द्रव” संहु आकी अकमोर दवा है। । 

जुद्र रोगाघिकारोज्ष पोड़ा समुह्ोंकों चिकित्सा संक्षेप लिखो 
गयो ; यह सब चिकित्स|के सिवाय रोगका दोष और अवस्था- 
विशेषादि विचारकर बुडिसान चिकित्सक अन्य।न्य ओषधभो इसमें 
प्रयाग करें। 

पोड़ाविशेषका दोषदुष्य विचार कर वहो वच्चो दोषके उप- ' 

पथा'प्ा । शमकारक पथ्य संवन ओर उसो दोष- 

वर्दक पष्यापष्य समुहोंका त्याग करना चाहिये । 


>> -++(5-२.३.2.7० - “+++ 


मुखराग | 


बा ओके + 


ओछ, दनन्‍्तवेषठ, ( सस॒ढ़ा ) दन्‍्त, जिहा. तालु, कणठ प्रभात 
मुखके भोतरों अवथवां में जो मब पोड़ा 
उत्पन्न होतो है उसके। मुखराग कहते हैं। 
मत्य, क्षोग, दहो आदि द्रव्य अतिरिक्ष 
भोजन करनेसे वातादि दाषत्रय कुपित है) मुखरोग उत्पन्न होता 
है। अधिकांश मुखरोग में कफकाहो प्राधान्य गहता है। । 
ओछगत सुखरोगोंमें वातज ओष्ठ रोगर्म अछ्ददय ककंश, - 


सुख्वरौग सजा ओ[द 


निदान | 
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| मुखरोग। २८ ३ 
श्याववर्ण , रक्त, जड़वत्‌, सई गड़ाने को तरह दद और कठोर | 
होताहै। पित्तज ओीष्ठ रोगमें ओछ्ठदय ' 
पोतवणण ; बेदना, दाह और पाकयुक्ष ' 
फोड़ियोंस व्याप्त होता है। कफज ओोष्ठ 
रोग ओछददय शेतल, खेताभ, गुरु, पिच्छिल, कण््डयुक्न, वेदनाशून्य 
और त्वकसस वर्ण पिड़कायुक्न होता है। त्रिदोषज ओष्ठ रोगमें 
| आऑछदय कभी पोला, कभो सफेद ओर कभाो नाना प्रकारको पिड़- 

| कायुक्त होताहै | रक्तकोपज ओछठरागर्म अछदय पक्क खजुर फलके 

। रंगको तरह पिड़का व्याप्त ओर बज्नस्रावयुक्त होताहै। सांस दोषज 

| आंछ्रोगर्म ओछदइय गुरु, स्थून ओर मांसपिण्डकोी तरह ऊंचा, 
॥| 

| 

| 

। 

ल्‍ 

| 


अ।ष्गत सुखर'गके प्रका'भद 
आर लक्षण । 





तथा ओछ प्रान्तद्ययस क्रिमसि उत्पन्न हा ऋसश'ः बढ़ता है। मेदी- ' 

जनित ओषछ्ठ रोगर्म ओछदय भारो, कण्ड युक्ञ और घोके उपरोभाग 

| को तरह सफ़ेद रंग होता है तथा सब्वंदा निर्यभल स्राव होता 
बहता है। किसो तरहके आधघातस यदि ओछ्ठरोग उतपन्न हो तो , 
पहिले उसमें फट जन की तरह या कुठाराघात की तरह बेदना 
 हाती है, फिर दोष कुपित हो भन्यान्य लक्षण प्रकाशित होते हैं। ' 

दन्तवेष्ठ अर्थात्‌ सस॒ृढ़ में जो सब राग उत्पन्न होता है, उसमें 
शोताद नासक रोग अकस्मात्‌ भसटुसे , 
रक्तस्राव होकर दन्‍्तमांस क्रमशः सड़कर ' 
दुगन्ध, क्लेदयुक्त, क्रष्णय्ण ओर कोमल हो , 
| मस॒ढ़ा गिर पड़ता है। कफ ओर रक्तटूषित होनेसे यह रोग : 
। उत्पन्न होता है। दो या तोन दांतके जड़में शोध छ्ोने से उसको ' 
दन्तपुपष्पुटक रोग कहते है; यह भो कफज व्याधि है। जिस , 
रोगमें दांत हिलता हैं ओर दन्तनूलसे रक्त पोप निकलता है, 
| उसको दन्तवेष्ठ रोग कहते है। दांतको खराबोसे यह रोग उतृयश्र । 


| 

| 

| डे 

| दन्‍्तगव सुखर्क लक्ष्य आर 
| प्रकार संद | 
| 

। 





तप णर, 
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होता है। दांतको जड़में दद ओर शोथ को गज्नाज व्याधि कहते 
हैं। जिम रोग में दांत इिले तथा तालु, दांत ओर ओछ्ठ क्लेद- 
युक्ष हो, उसको महाशोषिर कहते है; यह ब्विदोषज रोग है। 
दन्‍्तमांस गलकर उसमे से खुन निकले तो उसकी परिदर कहते 
है, यह रक्तपित्त ओर कफको खराबोसे पेदा होता है। मसड़ेमें 
दाहयुक्त फोड़िया होनेसे तथा तज्जन्य दांत गिर पड़नेसे उसको 
डपकुश कहते है, यह रक्तपित्तज पोड़ा है। मसृढ़ा किमो तरह 
घिस जानेसे यदि प्रवल शाथ हं। या दांत हझिले तो उसको वेदर्भ 
कहते है; यह अभिघातज पोड़ा है। वासयुक्त प्रकोपम प्रबल 
यातना सच्चिति जो एक एक अधिक द्वांत इनुकुक्रमं मिकलता 
है, उसको खन्‍नो वर्दन कहते है, निकल आनपर फिर इसमे किसो 
तरहको द८ नहो गहतोहै। यह दांत अधिक उमरग्में उठताहै, 
इससे इसको अकिल दांत कहते है। कुपित वायु दांतका आश्य 
कर क्रमशः विषम ओर विकटाकार दांत निकलनेस उसकी कशल 
रोग कहते है ; यह असाध्य व्याधि हैं। हनुकुछरस्थ अखोर दन्त- | 
सुलमें अति पोड़ादायक प्रबल शोथ हो। लार निकलनेसे उम्को : 
अधिमांस कहते है, यह कफज पोड़ा है | यह सब पौड़ाक सिवाय , 
मसड़ेमें नाना प्रकार नाड़ोत्रण, नासृुर आदि उत्पन्न होता है। 

दन्तगत रोग समूहोमें दालननामक दन्तरोगमं दांत बिदोण । 
को तरह तकलोफ होतो है, यह बातरोग है। क्रिमिदनतक रोग ' 
दांतमें काला छिंद्र होता है, दन्तमुलमें अतिशय दढ लिये शोध ! 
तथा उसमें से लारखाव ओर अकर्मात्‌ दर्दका बढ़ना यहो सब 
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लक्षण लक्षित होते है, यह भो वातपित्तज व्याधि है। भज्जनक 
रोगमें मुख टेड़ा और ढांत टुट जाता है; यह्ठ वातअष्मज व्याधि 
है। दन्तहणे रोगमें दन्‍्तसमृह शोत, उष्ण, वायु और अम्बस्पश | 


त्र् पक जई 


>> जे के 
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सहन नहो कर सकता अर्थात्‌ दांत सुगसुराता है; यह् वात 
पित्तज पोड़ा है। मस॒ढा दूषित हो मुखके भोतर और बाहर दाह 
ओर वेदनायुक्ष जो शाथ उत्पन्न ह्वोता है; उसको दन्‍्तविद्रधि 
कहतेहै। इस रागमें मलोत्पत्ति ओर स्राव होताहै। विदोण होनेमे 
इसमेसे पोपरक्त निकलताहै। वायु ओर पित्तसे दन्‍्तगत मसलशंोधित 
ह। कछ्कर को तरह खरस्यश हानेसे उसको दन्तशकरा कहते है, 
यहो दन्तशकरा फट जानेम उसके साथ दांतका भो घोड़ा अंश फट 
जानसे उसको कपालिका कहते है। इमो पोड़ामें क्रमशः सब 
दांत गिर पड़ते है। दुष्टरक्त ओर पित्तम कोई दांत जल जानेको 
तरह काला या श्याव वण हानेस उसको श्यावदन्तक कहते है। 
जिच्चागत रोग ममुझोम॑ वायुजनित जिद्ा स्फुटित, रसा- 
स्वादनमें असमर्थ ओर काटेदार होतो है। 
जिहगत मुखरीगक लक्षण... जि 
पंत्तिक रोगमसे लिद्ना लाल रंग, टाइजनक 
आर दोर्घाकार कग्टक ममुहासे व्याप्त 
होतो है। प्रेप्तज जिब्वारोगमे जद्वा गुरुओर मेमरके कांटे को 
तरह मांसाइर विशिष्ट होतो है। कुषित कफ ओर रक्तसे जिद्दाके 
नोचे भयानक शोथ होनेसे उमको अलास कहते है। यह रोग | 
बढ़ जानेमे जिद्बामून पककर स्तम्धित होता है। एसहो दूषित ' 
कफ़ रज्ञम जो शोध जिद्दाके नोचे उत्‌।न्न हो जिद्दचाको उन्नत: 
तथा शीथ, दाह, कण्ड आर नालास्राव हंीता ह। डसको उप 
जिद्दा कहते हैं । । 
तालुगत रोग सनुदोमें दृष्टकफ और रक्तसे तालुमूलमें जो शोथ | 
उत्पन्न हाताहै वच क्रमश: बढ़कर वायुपूर्ण 
चर्म्पुटके आक्वतिको तरह होनसे उसको 
गलशुण्ठो कहतेहै। इस रोगके साथ रष्णा | 


गत कल लक 300 


। 
। अर मनिदन । 
| 


तालुगत मुखरीगक नृषण 


और प्रकारभद | 
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और कास उपद्रव भो रहता है। कफ और +ज्न कुपित हो तालु- 
मुलमे बनकपासके आक़तिको तरह तथा दाह और सूचोवेधवत्‌ 
बेदनायुज्ञ जो शोध पेदा होता है उसका तुण्डोकेरो कहते है ; यह 
भो पकजाता है। रक्तदृष्टिसे लालरंग अनतिस्थुनल तथा ज्वर और 
तोब्र बेढना युक्न जो शोथ तालुमें उत्पन्न होता है; उसको अप्न व 
कहते है। कफप्रकोपमे तालुमें थोड़ो वेदनायुत्ा ओर ककुवेको 
तरह शोध क्रमश: उत्पन्न हो देरसे बढ़ता है; उसको कच्छपरोग 
कहते हैं। रक्तप्रकोपसे तालुमें मांसाइुर उतृपन्न होनेसे; उम्रको 
रक्ाव्वट कहते है। कफदुश्िसि तालुम मांसहृदि होतो उसको 
मांसघात कहते है। ईंसमें दर किसो तरहको नहो होतो। दुष्ट 
कफ और मेदसे तालुमें वर को तरह और वेदनाशन्यशोथको तालु- 
पुपष्पुट कहते है। जिस तालुरोगर्म तालु बारबार मुखता रहता है; 
विदोणण होनेको तरह दर्द और रोगोकों श्वास उपस्थित होतो 
उसको तालुशोष कइतेहै। वायुके प्रकोपरस यह रोग पैदा होताहै। 
पित्तके अधिक प्रकोपमे तालु पकजानेसे उसको तालुपाक कहतंचे। 
वायु पित्त ओर कफ यह्ट तिन दोषके प्रकोपसे कण्ठमें नाना- 
प्रकारके रांग पेदा होते है। उसमें अधि- 
कग्ठगलमुखरोगर्क चण हि 

कांश हो शस्तसाद ओर असाध्य जानना। 

कशणठरोग समहोमें रोहिणो और अधि- 

जिद्ध नामक दो रोग आराम नहो होता। यहा हम केवल वह्ो 
दो रोगके लक्षण आदि लिखते है। कण्ठरोगमे कुपित दोषमे 
| मांध ओर रक्त दूषित हो जोभके चारो तरफ मांसादुर उत्पन्न 
होता है, उस्तको रोहिणो कहते है। वहो सब सांनाइर 
अधिक बढ़कर क्रमशः कणठरोध हो रोगोके प्राणनाशको 
सम्भावना हैं। अधिजिह्न जिह्ाकें उपरोभागमें उत्पन्न होता है। 


बट हु तक कम 





कल कर 3+पब 9५9०० 4३०६० ल 4७24 नह 2224%+%:५- ०० 3 स2 लक >9 3०५७० ०२०३३ न 006 ५०४५० ०० ८५८००३४००४१२४६५ ३५२३५ ने ८ पकने +िवकमएनक कम क नं 
0 >-..---..-......_.-->->>>+-+---+.........+>.->०-+त>+त-+>+-- ०->+त++०तत्त+तत+त०-+त++ +++++०"+++++ 


आग प्रकागभद , 


या पल 5 छत 


मुखराग । २८७ 


जिह्दाके अग्रभाग को तरह इसको आक्वति डोतो है, तथा पकने- 
पर यक्ठ रोग असाध्य छहो जाता है। 
मुखके भोतर जो सब गोग उत्पन्न होता है उसको सव्वंसर 
; मुखराग कहते हैं। वायुके आधिक्यसे 
सब्यसर सुग्बगोग | > ल्‍< ८ ० 
| मुखभरम सूचिवेध को तरह पबेदनायुक्त 
कछोटो छोटो फोडिया पेंदा होतो है। पित्ताधिफामे वचह्दो मब 
फॉाडिया पोत या रक्रवण हा उसमें दाह होता है; कफा 
घिकासे फोड़ियांभ अल्प वेदना, कण्ड, ओर रड् बदन को तगह 
होता है। 
वातज झोष्ठ रोगम तल या घोमें सोस मिलाकर सहन करना | 
लेंहबान, राल, गुगुलन, देवटारू ओर जठो- 
मधघ ( सुलेठो ) इन सब द्वव्यांका चुण घोर 
घोरे अठपर घिसना। मोम और गुडके साथ राल, तेल या धोमे 
पकाकर लेप करनेस आठका सूचावेधवत्‌ दर्द, ककंशता आर पंप ' 
, खुन जाना बन्द होता है। पित्तज ओह रोग तिक्क द्रव्यका पान 
भोजन तथा शोतल द्रव्यका प्रनंप करना | पित्तज विद्रधिकों तरह 
इसकी चिकित्सा करना चाहिये! कफज ओषछ्ठ रोगम जत्िकटु, 
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ग्रोर्ग त मखबोग चिकिका । 


सज्जो खार आर यवाखार यह तोन द्वव्यमं॑ सचहत मिलाकर ओएछसें 
घिसना। मेदोजनित ओषछ् रंग अरका सेंक करना उपकारो 
है। प्रियड़, चिंफना ओर ले!धघ इन सबका चगा सहक्चनल सिलाकर | 
ओेहछ्में घिलना । ओहछके घाव राजन, बेर, धनिया, तेन, घ॒त, | 
सेधघानमक और मोम एकत्र पकाकर लेप करना । बत्रिदोषज ओछ्ठ । 
रोगमं जिस दोषका अधिक प्रकोप उं। पहदिले उसोको चिकित्सा ' 
कर फिर टूमरे दो्षांको चिकित्सा करता चाहिये। पक जानेपर 
ब्रणरोग को तरक्ष चिकित्सा करना। 
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श्ध्ष वद्यक-शिकज्षा । 


शक (4 


दन्तरोग समूहों में शोताद रोगमें शॉट, सरसो ओर जिफलाके 
काठेका कुज्ञा करना। क्ोराकस, लोध, 
पोपल, सेनसिल, प्रियक्व, तजपत्ता इनका 
चरण सहत सिलाकर लेप करनेसे शोताद रोगका मडा मांस 
निकल जाता है। कूठ, दारूइलट्रो, लोध, सोथा, बराहक्रान्ता, 
अकवन, चाभ और हल्‍दो इन सबके चुगस दांत घिसनेसे रक्तस््राव, 
कण्ड ओर ददद आराम होता है। दन्त"प्यूट रोगको प्रथम अब- 
स्थामें रक्तमोक्षण ओर सधु मिलाकर पहन्न लवण और जवाज्ञार 
उ्गे खिसना उपकारो है। चलदन्त रोगमें बड, पोपल प्रति 
टूधवाले हक्षके काठेस कुल्नला करनाया मोलमरोका कच्चा फल 
चिबाना। दन्ततोंद और दन्तहष रोगर्म तेलाद वायु नाशक 
द्रव्यका कुल्ला करना। मोलसरो छालके काटठेका कुल्ला और 
पोपल चुण, घो ओर सहत एक मिलाकर मुच्ठर्म धारण करनभे 
दन्तशूल आराम हाता है। दन्तवेष्ट राग रक्तमोक्तषण, बडे ओब 
अश्वत्यादि धक्षके काढ़ेम घो, सहत ओर चिनो मिलाक<३ कुल्ना 
करना तथा लाध, लालचन्दन, मुलेठो ओर लाइ इनका चुगा 
सहतमें मिलाकर आहिश्ते आहिश्ते घिना विशष उपकारो है। 
शेशिर रोगमें रक्त मोच्षण बटादिक काठढ़ेका कुज्ला करना ओर लोध 
मोथा, रसाप्जन चुण सकह्षतम मिलाकर लेप करना। परिदर और 
उपकुश रोगको चिकित्सा शोताद रागको तरह करना चाहिये। 
उपकूश रोगमें पोपल, सफेद सरसं ओर शांठ गरस पानोम पोस 
कर कुल करना। दन्तवेदभ, अधिदन्त, अधिसांस ओर शुषिर 
रोग शस्त्रसाध्य है। दनन्‍तनालो रोगर्म जिस दांतमें नालो हो वह 
दांत उखाड़ डालना किन्तु उपरका दांत उखाड़ना उचित नहों 
| है। जावित्रो, माजुफल ओर कुटकों इनका काढ़ा मुखर धारण 


0 सर 





। दनन्‍तगत मुखरोग चि७कित्स। | 
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| | का 
मुखराग । २८८ 


करनेमे ओर लोध, खर, मजोठ, मुलेठो, इन सब द्रब्यके साथ तेल 
पकाकर लगानेसे दन्‍तनालो आरास होता है। दन्तशकरा रोममें 
दन्तमुलसे किस, तरह को तकलोफ न हो इम ख्यालस काटना 
तथा सहत मिला लाहका चर्ण घिप्तना। कपालिका रोगको 
चिकित्सा दन्‍तहृषकों तरह करना। क्रिमिदन्तक रागमें होंग 
गरम कर लेप करना। हच्चतो, कुकरशोंका, एरण्डमल ओर कण्ट- 
' कारोके काढेसे तल मिलाकर कुलला करना। द्रोण पुष्पका रस, 
ह समुद्र फंन, सहत और तेल एकच मिलाकर कानमे डालनसे दांतके 
कोड़ नष्ट होते है। भहुड़को जड़ चिबाकर दांतके नोचे दबा 
, बखनेस कौड़ा गिरजाता है। केकड़का पेर पोसकर दांतम लेप 
करनेस नोदमसें दांतका घिमना दूर होता है। अथवा केंकड़ेंका 
पैर गायके दूध ओटाना दूध खब गाढ़ा होनपर दंनो पैरमें 
लेपकर माना, इसमे भो दन्तगशब्द दूर होता है। दन्तरोगाशनि 
चगा, दन्तसंस्काव चुए ओर हमारा “दन्तधावन चुग” सब प्रकारके 
दन्तरोगको उतक्तष्ट आषधघ है । 
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वातज जिच्चा रोगम॑ वालज ओहछ्ू रागको चिकित्सा करना 
चाहिये। पेंत्तिक जिद्ठा रोगर्म ककंश 
पत्तंस जि्चा घिसकर खुन निकालना 


जिलदागत मुखर) ग चिकित्सा | । 
| 
फिर सतावर, गुरिच, बिदारोकन्द, सरिवन, पिठवन, असगन्ध, ! 
| 
। 
| 


कांकड़ाशड्रगी, वंशनेचन, पद्मकाष्ठ, प॒ण्डरिया, बरियारा, पोत | 
बरियारा, द्वाक्षा, जोवन्तो ओर सुलेठो इन सब द्वव्यका चुण और 
काढ़ा जिद्दामें घिसना। पझेप्मिक्त जिड्डा रोगर्सम सो इसो तरह 
ककंश पत्तेसे जिद्रा घिसकर खन निकालना चाहिये फिर पोपल, 
पोपलासल, चाभ, चितामुल, शांठ, गोलमरिच, गज पिप्पलो, समालु 


का बीज बड़ो इलायचो, अजवाइन, इन्द्रयव, अकवन, जोदा, | 
॥ [4 प है 
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३०० वंद्यक-शिक्षा । 


सरसो, घोड़नोमका फल, हींग, भारंगो, सृत्वामुल, अतोस, बच, 
विडडऔओर सेंघानसकके काढ़ेका कुल्ला करना | सानभस्म, सेंधा- 
नमक ओर तेल एकत्र मिलाकर जोभमें घिम्तना तथा बड़ा नोब 
आदि अच्त द्वव्यका केशर थाड़ा सहुड़का दूध मिलाकर चिबानेसे 
, जिच्चाकों जडता टूर होतोह | उपजिह्ा रोगम कर्कश पत्तेस जिल्‍्ा 
' घिसकर फिर जवाखार घिसना अथवा चिकटु, बड़ोहरं ओर 
चितामल इन सबका च्॒ण घिसना या इन सब द्रब्यांसे तेल 
प्रकाकर लगानेसेभो उपजिह्न। राग आरास होता है। 

प्राय सब तालुरोंग बिना नस्तरके आराम नहो हाते। जिसमें 
गलशुण्ठो रागर्म हरसिंघारको जड़ चिबा- 
नप्त अथवा बच, अतोस, अकवन, रास्ता, 
कुटको, नोमकी छाल इसके काढ़ेका कुल्ला करनेसे आराम 
हांता है। वातज रोहिणो रोगम खुन निकान कर नमक घिसना 
ओर गरम तेलका कुल्ला करना ह्तकर हैं। पैत्तिक रीहिणो 
बागमें लाल चन्दन, चिनो ओर सहत एकत्र मिलाकर घिसना 
तथा लाइ ओर फालमके काढ़ का कुल्ना करना | पेप्मिक रोचियणो 
रोगमें कूल ( मकडोका जाला ) और कुटकां चुण घिम्रता तथा 
अपराजिता, विड़ड्र', दन्‍तो मेन्धानमक तलम झआटाकर इसका नास 
लेना ओर कुत्ना कर्ना। वक्नाज गोडिग्गोम पत्तिक को तरह 
चिकित्सा करना। अधिजिन्न रागको चिकित्सा उपजिड्चको तरह 
जानना ; शांठ, मिग्च आदि तांक्षा द्रव्य, लवण ओर उष्णद्रव्य 
छिसनेस अधिजिन्र रोग शान्त हाता है। कालक च॒ण, 
पोतक चु७०, ज्ञारगुड़िका ओर यवच्ञारादि गुटो व्यवद्दार से 
यावतोय कण्ठराग आराम इ्ांता है। 

सव्वभर सुखरागमें परवरका पत्ता, जामनका पत्ता, आमका 


तऋ 


तालूर।ग । 
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। कणरोग | ३०१ 
पत्ता और मालतो पत्तेके काढ़ेंसे कुल्ला 
| 
। 
। 
। 
| 
| 


हर पु . करना। जावित्नो, गुरिच, द्राक्चा, जवासा 
दारूहल्दी ओर त्रिफलाके काढ़ेमें सहत मिलाकर कुलला करनेसे 
सुखके भोतरका घाव दूर होता है। पोपल, जोरा, कूठ और 
इन्द्रयवका चुण मुखमें रखनेस भो मुखपाक, व्रण, क्लेद और दुगन्ध 
दूर होता है। सप्तत्छदादि, पटोलादि क्ाथ, खदिर वटिका, 
| हहवत्‌ खदिर वरटिका, वकुलाद्य तल सब प्रकारके मुखरोगर्मे 
| विचारकर प्रयोग करना चाहिये। 

|. रोग विशेषमें दोषका आधिक्ा विचार कर वही दोष नाशक 
। पच्यापष्य पथ्य दना। साधारणतः कफनाशक द्रव्य 
| मुख रोगमें विशेष उपकारक है। 

| मुखरोगर्म अधिक खट्टा, मछलो, दह्ो, दूध, गुड़, उड़द, 
। निषद्ध की । और कठिन द्रव्य भोजन, भ्रधोमुख शयन, 
| दिवानिद्रा ओर दतुवनस मुख धोना अहितकर है। 


५ 








| कणरोग | 


कणगत वायु चारो तरफ घूमनस कानम॑ कष्टदायक दद उत्‌- 
पत्र होता है और उसके साथ जो दोष ! 
कर्षशल लक्षण । 5 है 
रहता है उसो दोषके लक्षण प्रकाशित । 
होते है, इसोको कण शूल कहते हैं। कानमें भेरो, रूदड़्, शहः । 
आदिके शब्दको तरह नानाप्रकारकें शब्द सुनाई देनेसे उसको 
कणनाद कहते हैं। केवल वायु अथवा वायु कफ यहक्षो दो दोषसे 


पु फिर 


धभ्धः 


३०२ वेद्यक-शिक्षा । 
शब्द वहा स्रोत अवरुद्द होकर वाधिक्य रोग पेदा होता है ; इस 
रागमें शवण शक्ति नष्ट हं जातो है। कानमें बांसलोको तरह 


! शब्द सुनाई देनेसे उसको कण च्य ड़ कच्दत हैं। मस्तकमें आघात, 


जलमग्न होना अथवा कानमें फोड़" हो पक जानेपर कानसे पोप, 
रस, पानो आदि निकलनेसे उसको कणस्राव कहते हैं। सब्वंदा 


_कानमें खुजलो हो तो डसको कर्णकण्ड कहते हैं। पित्तको 


उत्मासे कानका कफ सखकर कानमें एक प्रकार मल पैदा होता 

है उसको कण गूथ कहते है। सत्रेद्र पदाथादि प्रयोगसे कश गूथ 
जी कर र 3] 

द्रव हो मुख ओर नाकसे निकल जाने पर उसको कण प्रतिनाह 


, कहते हैं। इसके साथहो अर्धावभेदक उपस्थित होता है। पित्त 


प्रकोपसे कान क्व दयुक्ष ओर पूतिभावापत्र होनेसे उसको कण- 
पाक जानना । चाह जिस कारणम कानसे दुर्गब्थ पोप आदि 
निकलनेसे उसको पूतिकण्ण कहते है। कानमें मांस रक्कादि सड़- 
कर कोड़े पेंदा द्रोनम उसको क्रिसिकण क रोग कहते हैं। इस 
पौड़ाके सिवाय विद्राय, अव्वंद ओर कोट प्रवेश या आघातादि 
कारणोंस नानाप्रकार को पोड़ा कानमें उत्पन्न होतो है। 
अंदरखका रस आधा तोला, सहत चार आनेभर, संन्धानसमक 
एक रक्तो ओर लिल रेल चार आनेभर 
205७0 द्रव्य एकचर मिलाकर काने भर- 
नेसे कण शूल, कणनाद, वाधिय्य ओर कण च्वड़ रोग आरास 
होता है। लहसन, अदरख, सेजनको छाल, मूलो, करेला इन 
सबमें कोई एककः रस थोड़ा गरम कर कानमे डालनेसे दद दूर 
होताहै। अकवन पत्तेके पुटमें सेंहुडका पत्ता जलाकर अथवा अक- 
वनके पत्तेमें घो लगाकर आग भुलसाना फिर उसोके गरम रससे 
कान भरदेनेस कण शूल आराम होता है। कण नाद, कण च्व॑ ड़ 


फर 


अर 2 जेरं 


हि ट। 


जय 


नर 


कगारोग। ३०४३ 





ओर वाधिय्थ रोगमें कड॒वा तेल अथवा वात रोगीज्ञ महासाष 
तल कानसें डालना । गुड़मिथित शोंठके काढ़ेका नास लेना 
विशेष उपकारो है। वट, पोपल, पाकड, गुललर और वेतसके 
कालका चूण , कयेत्रका रस, ओर सहत एकत्र मिलाकर कानमें 
डालनेसे पृतिक्ण टूर होता है। कण ंगूथ रोगमें पहिले तेलसे 
मल फूलाना फिर शलाकासे उसको निकाल डालना | कानके कोड़े 
दूर करनेके लिये हुड़्हुड, निसिन्दा ओर ईशलाइलाके जड़के रसमें | 
तिकटू चरण मिलाकर कानमें डालना | सरसोका तेल डालना और 
बेगनका धुंआ लगाना क्रिमिकण कमें विशेष उपकारो है। ' 

कण वेधके समय उचित स्थानम कण विद्व न होनेसे शोथ और 
दर्द होता है, इसमें जेठीमध, जो, मजोठ 
ओर रेंडका जड़ एकत्र पोसकर घो और 
सहत मिला लेप करनय। पकने पर व्रण रोगको तरह चिकित्सा 
करना । 

सैरव रस, इन्द्रवटी, सारिवादि वटों, दोपिका तेल, अपामाग 
कार तेल, दशमृलो तेल, विल्वतेल, 
जम्बादय तेल, शब्बुक तेल, निशातल ओर 
कुछ्ठादय तेल ; रोगविशेष पर विचार कर देना । 

कण रोग समूहोके दोषका आधिक्य विचार कर पष्यापथ्य 
स्थिर करमा। कण नाद, कण च्चड़, 
वाधिय्य आदि वायुप्रधान कण रोगमें वात- 
व्याधिको तरह और कण पाक, कण स्राव आदि सअेप्म प्रधान रोगसें 
आमवातादि पोड़ाके तरह पथ्यापष्य व्यवस्था करना। 


कणतवेधज शाथ ! 


जास्तोध औपय | 


प्रष््प्ष्य । 
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३०४ वेद्यक-शिक्षा । 





नासारोग। 





जिस रोगमें कफ वायुसे शोषित हो नासिनाको रूड कर धंआ 
निकलनेको तरह यातना अनुभव हो, 
तथा नाक कभो खसूखो, कभी गोलो होतो 
रहे ओर प्राणशक्ति, आस्वाद शक्ति नष्ट हो जाय, उसको पोनस 
रोग कहते हैं। पोनसके अपक्कावस्थामें शिरका भारोपन, अरूचि, 
पतला स्त्राव, स्तरको क्षोणता ओर नासिकामे बार बार पानो 
निकलताहै। पकनेपर कफ घजा हो नाकके छिद्॒में विनोन होकर 
खर साफ होताहै, किन्तु अपक्ावस्थाके कई एक लक्षण इसमे मिले 
हुए रहते है। दुष्ट रक्त, पित्त ओर कफसे वायु तालुमूलम' दुषित 
ओर पूतिभावापत्र हो सुख ओर नाकमे निकलनेपर उसको पृतिनस्य 
कहते हैं। जिस रोग नाकके दुष्ट पित्तते नाकर्म' पिड़का मस्ू ह ओर 
| दारुण घाव हो अथवा जिस गोगमे नासिका पूरतिभावापन्न और 
| क्व दयुक्ष हों उसको नासापाक कहते हैं। वातारि दोषोंमे दूषित 

होनेपर अथवा ललाटमे' किसो तरहसे चोट लगनमसे पोप रक्ञ निक- 

लता है डसको पूथरक्ष रोग कहतें है। खड्गटक नामक नासा रोग 

में मर्मस्थानका कफानुगत वायु दूषित होनेस नाक जोग्से बॉोलतो 
| है उसको क्षवधु ( छोंक ) कहते है। तेंजवस्तु मृंघना, सूर्य दशण, 
बत्तो डालनसे भी छोंक आतो है, उसको आगन्तुक कवशु कहते 
हैं। मस्तक पह्िलेका सच्चित गाठा कफ सूर्थको गरम या पित्त 
से विदग्ध होनेपर लवण रभ्षयुज्ञा नाकसे निकलता है इसका स्तंशथ । 


न का, का. श्ि अर के. | 
| रोग कहते है। जिस नासा रोगमे नासिकाम' अत्यन्त दाह तथा | 


पौनस लक्षण । 


कम अअ अजटअ ८ का कलम पाती जी मरी जज मा कली जाय वी. अली ओह मल कील कज कल की ० नी सर अर नल कप 2 अकसर हलक 
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$ग्निशिखा और धृंभा निकलनेकों तरह द८के साथ गबम ब्वास 
निकले ता उसको देोप्त कचह्दत हैं। वायु ओर कफसे निश्चास साय 
बन्द होजानपर उसका प्रतिनाइ कहतेहै। नासिकास गाढ़ा या पतला 
पाला या सफद कफ निकले तो उसको नासासखत्राव कह तहैं। नासा 
स्रोत ओर तइदत कफ वायु शोधित ओर पित्तस प्रतस हॉनेपर 
अति कष्ट निश्वास प्रश्वास निकलता हैं ; इसको नासाशोय कहें 
हैं। सलसूत्रादि वेग धारण, रात्रि जागरण, दिवानिद्रा, शोतल 
जलका अधिक व्यवद्ार, शेत्यक्रिया, ओसमें फिरना, सेथुम, रादन 
' आदि कारणांस मस्तकका कफ घनोभूत होनेपर वायु कुषिस हो 
, तुरन्त प्रतिश्याय राग पेरा होताहै | तथा वायु, पित्त, कफ और रक्ष 
एथक एथक या मिलकर क्रमशः मस्तकर्मे सित भर अपने अपने 
कारणांस कुपित हानेसे कालान्तरमभ प्रतिश्यायरोग उत्पन्न होताहै। 
प्रतिश्याय होनस पहिले छोंक, शिरका भारोपन, स्तव्धता, अड्डा 
मह, गामाओझ्न,, नाकस धुआ निकलनेको तगह अनुभव, तालुमें 
जलन ओऔरब नाक मुखसे पानोका स्राव आदि पृव्वरूप प्रकाशित 
होत है। वाहिक प्रतिश्यायर्म नासिका विवदद ओर आच्छादितको 


तरद सालुम हाता है. पतला सख्रव ओर गला. ताल, ओडमें शोथ 


ललाटम सूई मड़ानको तरह दद, बार बार छोंक आना, खरभ्द्ध 
आर नाक सुखस माना सघम अग्नि निकलताहै। रोगोभो काला, 


पाण्डवण ओर रून्तम्त हो जाता है। स्रह्मिक प्रतिश्यायमें नाकस ' 
पाणष्ड वए और शोतल कफ बहुत निकलताहै, रोगोका शरोर ओर | 


' द्वानों आंखे शुक्रब॒ण, शिर भागों, कण्ठ, आषछ, तालु आर मस्तक 
अत्यन्त खजुलां हाता है। प्रतिश्याय राग यक्कष या अपक् चाहे 
जिस अवस्थाम अकारण बार बार उत्पन्न और बार बार विलोन 
हातता रहे तो उसका सच्रिपातिक जानना। रकह्नज प्रतिश्यायमें 
2 


२८ 


&2/लनक आह 


| 
| 
। 
| 
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नाकसे रक़स्राव, आंखोंका लाल होना, सुख ओर निश्वासमें दु्मन्ध । 
तथा प्राणशक्तिका नाश हो जाता है| 

जिस प्रतिश्यायके नि:शखासमें दुर्गन्ध, प्राण शक्षिका लोप और , 

.._ नासिका कभो आढं, कभो सूखो, कभो 

राव व | चह, कभो विध्वत होनेसे उसको दुष्ट ओर | 
कष्टसाध्य जानना। बखतपर दवा न | 
करनेसे पतिश्याय दुष्ट और असाध्य डो जाता है तथा उसमे छोटे | 
छोटे कोड़े पैदा होनेस क्रिसिज शिरोरोगक लक्षण ससुच् प्रकाशित : 
होते है। प्रतिश्याय अधिक गाढ़ा होनेस क्रमशः वाधिय्य, नेत्र 
छोनता, नानाविध उत्कट नत्ररोम, प्राणशक्तिका नाश, शोथ, 
अग्निमान्य, कास ओर पोनस रोग उत्पन्न होता है। 

अर्शो रोनोक्त मांसाझु एको भांति नाकमें भो एक प्रकार मासाझुर 
उत्पन्न होता है उसको नासा: कहते है। 
चलित भाषा इसको नासारोग” या , 
नासाज्यर नाम्कक एक प्रकार रोग होता है इममें नाकके भोतर 
लाल रह्कका एक शोथ हो उसके साथ प्रवल ज्वर्, गरदन, पोठ, 
और कमरमें दर्द, सामनके तरफ भ्रुकनंस तकलोफ होना, यहो 
सब लक्षण प्रकाशित हातले है, यह भो एक प्रकार नासाश: गोगके 
अन्तभूत है। 

पोनसरोग उत्पन्न होतेहो गुड़ ओर दहोके साथ गोलमिरचका 
च्‌णं मिलाकर सेवन करनेसे विशेष 
उपकार होताह | कायफल, कूठ, काकड़ा 
शिक्नो, शोंठ, पोपल, मिरच, जवासा ओर कालाजोरा, इनका | 
चण या काट में अदरखका रस मिलाकर संवन करनेस पोनस, 
स्व॒र॒भेद, नासाखाव, हलोमक आदि रोग शान्त होते है। व्योप्यादय 


लो यम 8 कप न द  ह 


परिसास । 





नासाश: । 


नासारोग चि-कब्सा । 


धः 
[| 


| 
|] 
। 
॥ 
॥ 
|] 
| 
| 
| 
॥ 
। 
। 
॥ 
| 
[7 
। 
| 


ल्‍ 


| देना चाहिये। घोका भूजा आंवला कांजोस पोसकर मस्तक 


| ज्लना, फिर नमक सिला अकवनका दूध या सरसोका तेल अथवा 


हा जप 


न 
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चर्म नासा रोगमें विशेष उपकारो है। इन्द्रयव, होंम, मिरच, 
३ हि 5 पे 
लाह, तुलसो, कुटको, कूठ, बच, सेजनको बोज ओर विड़ड्ट' 
ऐे बन 7 
च गण का नाम लेनेस पूतिनस्थ गोम आराम होता है। शिग्रुतंल 
और व्याप्रो लका नास भो पूतिनस्यमें उपकारो है। नासापाक 
राममें पित्तनाशक चिकित्सा करना तथा वटादि ज्ञोरि हच्षको 
छाल पोसकर घो मिलाकर लेप देना। पूथगक्त रागमें रक्तपित्त 
नाशक नस्य ग्रहण ओर उसो रामोक्त ओषघादि सेवन करना। 
क्वथ बांगरम शोंठ, फूठ, पोपल, बेनको जड़, द्राच्ता इनका काढ़ा 
और कल्कके साथ यथाविधि छत, गुग्ग लु और मोस मिलाकर धुम ' 


लेप करनेमे नाकम खुनका जाना बन्द होता है। प्रतिश्याय रोगमे 
५ हि ्ः रि न 0 
पोपल, सेंजनको बांज, विड़ड् और सिरचके च॒ण का नास लेना, | 


| शटो, भुई आंमला ऑर जित्टु इनका च,ण घो ओर पुराने गुड़के 


साथ सेवन करना अथवा पुटपक्क जयन्तो पत्र तेल ओर सेन्धानमक 
के साथ रोज सेवन करना चाहिये। चित्रक हरोतको ओर महा- 
लक्ष्योेविलासरम प्रतिश्याय रोगको ग्रेष्ठ ऑंषध है। नासार्श 
रोगमें करवोराद्य तंन ओर चित्रकतेल प्रयोग करना। नासा 
रोगमें सूईस नाकके भोतरका रक्तपूण शोथ छेदढकर खुन निका- 


तुलमाके पत्तेके रसको नास लेना। ज्वर न छंटनेसे ज्वरनाशक . 
ओपषध सेवन करना। आहवारि रस ओर चन्दनादिलोंह नासा 
ज्वरक्ना उतक्त/८ ओषघ है। टूव्वादि तेलका नाम लेना इसमें विशेष ; 
उपकारो है। जिनका अकसर यह रोग होता है वे रोज दतुवनके 
समय मसूढ़ मे घोड़ा खुन निकाले और सुख्धनो सुधनसे विशेष 
उपकार हाता है। | 


! 
! 
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ग क 


पीनस, प्रतिश्याय प्रन्टात कफ प्रधान नासा रोगमें कफ शा न्ति- 
कारक पष्य देना । थोड़ाभो कफवा डप- 
द्रव हो तो भात न देकर रोटो या इससे 
भी अधिक रुखा ओर हलका पथ्य टेना। पृथ रक्त ओर नासापक 


| पथगापथा । 
। प्रति पित्तप्रधान नासा रोगर्में पित्तनाशक ओर रक्तपित्त शान्ति- | 
। 
। 


कारक पध्य दना। नासाज्वरमभं अधिक रुक्षक्रिया छचित नहों 
है, तथापि ज्वर प्रवल रहनेस पहिले २१ दिन भात न देकर | 
हलवा पच्य दना अच्छा है। 


नचरोग। 

अतपादिमे सन्तप्त हो तुरन्त स्नान करना, वहुत देरतक दूरको 
बस्तुकी टखना, दिवानिद्रा, राति जाग- 
रण ; आंख पसोना, धुलि और धमका 
प्रवेश, वम्ननका वेग रोकना या अतिरिक्त वस्नन, रातकों पतला 
पदार्थ भोजन, मल, मच ओर अधोवायुका वेग धारण, सब्यंदा 
रोना, क्रोध या शोक, शिरमे चोट लगना, अतिशय सद्यपान, 
ऋतुविपयय, अश्वुवेग घारण आदि कारणंस वातादि दोष कुपित 
हो नाना प्रकार नचरोग पयेदा होते है। नत्ररोग बहमंख्यक हैं, ' 
जिममें अधिकांश हो शस्त्रसाध्य ओर असाध्य है। इससे साधारणत: 
कई एक औषध और साध्य नचगोग को चिकित्सा यहां लिखते है । 

नेत्ाप्रित्यन्द या "आंख आना” यह रोग अकसर दिखाई देता 
हैं; वातज, पित्तज, कफज ओर रह्नाज भेद 
से यह गोग ४प्रकार है। वातज अभिष्यन्द 
में आंखमें सुई गड़ानको तरह दर्द, जड़ता, रोमहष, आंखका 


नंबरीग निदान । 


नेतामिष्न्द । 


कर पक दब 839. तब 558: वृरनक कपल :82 सिल्क 
नेचरोग । ३०८. 

॥ 

' गड़ना, रुच्तता, शिरावेदना, शुब्कभाव ओर शोतल अश्जुपात यहीं 
सब लक्षण प्रकाश हँ।ते ह। पित्तज अभिष्यन्द से आंखम जलन, 
घाव, शीतल स्पर्गाद को इच्छा, आंखस धुम निकलनकों तरह 
दर्द ओर अधिक अश्युपात आदि लक्षण लक्षित होते ह। कफज 
अभिष्यन्दममं उच्ण स्पर्श दिको इच्छा, भाग्वाध, चक्षुमें शाथ, कण्ष्ड, 
कोचड़ आना, आंख शातल ओर बार बार पिच्छिन स््र/व, यहों 
सब लक्षण प्रकाशित हते है। रक्ज अभिष्यन्दक लक्षण पित्तज 
अभिष्यन्दकी तरह जानजा। अभिष्यन्द रोग क्रमशः बढ़जानेस 
अधिमत्य हं।जाता है, उसमे अभिष्यन्दके सम्पण लक्षण रहनेके 


सिवाय आंख आर मस्तकका अड्वभाग मानो उत्पाटित ओर सथित 


रंग, कंड्विशिष्ट, विःचड़ लो, शोथ८त्ा ओर पकजान पर डसका 
नेत्रपाक रोग कहते हैं। अधिक खट्टा खानमे पित्तप्रकुषित हो 
अम्लाध्युमित तामक एक प्रकार नत्रोंग उत्पन्न होता है, इसमें 
आंखका भोतरो भाग ईंषत्‌ नोलवण ओर प्रान्तक्षाग ल.लरंग हं। 
पकजाता है तथा दाह ओर शोध बराबर बना ब्चला है| 

निरन्तर उपवास यथा अल्प भोजन, त|क्ष्णवार्थ द्वव्य भोजन, 
अग्नि ओर घृप लगाना, सफेद रोशनो 
देखना, अतिरिक्त परिशम, गाज जागरण 
अतिशय मंथुन या अवध उपायमे शुक्रपात, अत्यन्त चिन्ता, अधिक 
क्राघ या शंशक ओर प्रमह या ओर कोई बिमारोस बहुत दिन तक 
भोगनके सबब क्षातुक्षय प्रद्धत कारणसे दृष्टिशक्ति कम हो जातो 
हैं। इसमे दूरको वस्तु या छोटो वस्तु दिखाई नह देता अधवा 
रातको काई चोज नजर नहो आता है। रातकों दिखाई न 
देनसे उसका राजप्रस्ध ( रतांघो ) कहते हैं। 


बावाच्व पांडा | 


जी. 


हाना मालूम हाता है। आंखें फ़्लकर पक्क गुन्लरकों तरह लाल ' 


[_7 ए 
हु डे नल 


मा 








क्र... 
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३१० वंद्यक शिक्षा । 


कनैलका नरम पत्ता तोड़नेसे जो रस निकलता है, वह आंखमें 
लगानसे अथवा दारुहलदो का काढ़ा 
किस्वा स्तनदूघर्म रस।च्ञन घिसकर आंखतनमें 
लगानेसे अभिष्यन्दका अजुख्राव, दाह और दर्द आरास होता है। 
सैख्व, दारुहल्दी, गरुमिश्े, हरोतकों ओर रसाह्ञत, एकत्र महन , 
कर आं -के आरो तरफ लेप करनेस आंखका शाघ और दद शान्त 
होता है। अथवा गैेरुमिट्टी, लाल चन्दन, शाठ, सफेद मिद्ढे 
ओर बत, पानोम पोसकर लेप करनेसे रक्तामिष्यन्द आशम 
होता है। 

आंखे लाल हो नस फिटकिगेका पानो या गुलाच जल आंखमे 

॥॒ न देना तथा इम्ताव “नत्रविन्दु” सब प्रकार 

इमारा रतन भमधन्दकों के जेन्रािष्यन्दको जरेष् आपषधरहै। पस्तको 
ढेडो डबाला पानेका स्तेद करनेस आंख का 
शोथ आराम होता है। नत्रपाक, अधिमन्यथक आदि रोगमे भो 
यहो सब ओषध प्रधांग करना। शिरमे दढ़ हो तो शिरारागोक्त 
कई ओपषघ और सहादशऊरूल आदि तेल व्यवहार करना । 

नंच््रोग पक जानेसे अर्थात्‌ शाथ, दद, कण्ड , अथपात प्रश्नति 
कट जानस अच्छन लगाना चाचिये। इल्दो, 
दारू हल्दो, मुलठो, द्राक्षा ओर देवदारु 
यह सब द्वव्य बकरोके दूधम पांसकर अच्छचन करना। बवुल का 
काढ़ा गाढ़ाकर सह्रत मिलाकर अच्छन करनेस आंखम पानो जाना 
बन्द होताहै | बेलक ५त्तेका रस आधा तोला, स्ेनधा नमक २ रत्तो 
ओर गायका घो 8४ गत्तों ताम्बेक बरतनभ कोड़ास घिधकर आंचम 
गरम करना, फिर स्तनदूध मिलाकर अच्जन लगानेस आंखका | 
शाथ, रहास्राव, दद और अभिष्यन्द आराम हाता है। चन्द्रोदय 


ने 


अभिष्य-द चिकित्सा । 


॥ 


ग्रछ्द्वाड़े। 


ई त्ररं)ग | -कित्सः । 


बा बल ल कब कक. 
्तैः नेत्ररोग । ३११ 


लगानेसे नाना प्रकारक चच्चुरोग शान्त होते हैं। विभोतक्यादि, 
बासकादि ओर हद्त्‌ वासकादि काढ़ा, महाजिफलाद छत, नयन- 
अन्द्र लोफ आदि ओषध नेत्ररागमें विचार कर प्रयोग करना | नेत्र 
| रोगम सहत ओर चिफलाचण सवनक र नस विशेष उपकार होता है। 
डथ्गिक्तिको दुष्वलतामें महात्रिफलाच्य घृत, अश्वगन्धा घ॒त, 
हच्दत्‌ छागलाद्य घृत, सकरध्वज, विष्णुततन 
नारायण हेल ओर हमारा “कंशरख्चन 
कैल” आदि वायु नाशक ओर पुष्टिकर 
ओऔषध प्रयोग करमा। राचप्रखता, (ग्तोंघो)में भो यहो सब भरोषध 
सेवन करना, या रसाच्चन, हल्टो, दारुहरिद्रा. सालतो पत्र और 
नोमके पत्तको गोसमयके रसभ बत्तो बनाकर अच्चन करना। रोज 
शामकों पानका रस ३४ बंद आंखम सालनेस रतोंधी आरास 
डोता है। पान या केलेके फल जुगनु कोड़ा रोगोको बेमालम 
खिलानेमे भो रतोंघो आराम होता है। 
अभिष्यन्द आदि रोग लघु, कक्ष ओर कफनाशक द्रव्य भोजन 
कराना। ज्वरादि उपसर्ग हो तो ल्डन 
कराना। भक्तलो, मांस, खट्टा, शाक, 
उरद, दहो ओर गुरुपाक द्रव्य भोजन तथा ख््रान, दिवानिद्रा, 
अध्ययन, स्त्रोलड्रस, धृपमें फिरना आदि अनिष्टकारक है। 
दृष्टिदोव्वल्थ ओर रतोधो रोगमें पृष्टिकर, ख्रिग्ध और वायु- 
नाशक द्वव्य भोजन करना चाहिये। 
रुक्षणेवा, व्यायास, रोट्रादिका आतप संवन, तेज रोशनो 
निशिद्द कर्म । देखना, परि षस, पर्यटन, अध्ययन स्तो- 
सहवास आदि घधातुच्चयकारक काय्य इस रोगमें अनिष्टकारक हैं। 


<+ आमिर न कद आन पता कक मत ली ज जक कजी ० " 


ओर हहत्‌ चन्द्रोदयवत्ती, चन्द्रप्रभावर्ती तथा नागाज्जुन अक्चन 
। 





हश्शिक्रिवी दर्बध्ताएं 


इलार। केंशरइन तल । 


प्रथ्यापष्य | 
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३१२ वेद्यक-शिक्षा । 


... फिर 


हि] था 
| 

। न 
| शिगोरोग । 


सन्‍थक० क अडी-- 


! शूलवत्‌ बदनाको तरह सस्तकर्म जो रोग पदा होताहै, उसको 
शिरोरोग कहते हैं। वातज शिरोरोग से 
मस्तक में अकम्मात्‌ दद होता है, रातकों ' 
यह दर्द बढ़ने पर शिरमे कपड़ा बाघना ओर स्लेह्र स्थेद करनेसे ह 
दर्द शान्त होता है। पिन्नज शिरोरोग में मब्तक जलते हुए ' 
अंगारे को तगह व्याप्त, आंख नाकरस घआ निकलने को तरह 
तकलाफ ह्ोतोहै | यह शेत्यक्रियामे ओर रातको कुछ शान्ति होता 
है। कफत्र शिगराग में मस्तक कफलिप्त, भारो, बंद रहनको 
तरह दर्द ओर शोतल स्यश तथा दोना आंग्वे फूल जातो है। 
सब्निपातज शिगोरोग में वहो सब लक्षण मिले हुए मालुम होते 
है। गक्ताज़ शिरागेग में पित्तज शिगररागके लक्षण उपस्थित होते 
है आर मस्तक में भयानक दद होता है। 

शिरका रक्त, च्वों ओर वायु अतिरिक्त क्षय हो भयानक कष्ट- 
दायक और कष्टसाध्य शिरःशूल पेदा हाता ' 
है; उम्का कक्ययज शिरारांग कहते हैं। , 
क्रिसिज शिरोगाम में कोड़ पेढदा होते है, इसमे दर्द, सूचो वेधबत्‌ 
यन्चणा, टनटनाहट और नाकसे पानो मिला हुआ पोप स्राव 
हता है । 

सर्व्योदियक वक्त जिस शिर।रोग में आंख आर भोंमें थं।ड़ो थोड़ो 
दर्द आरन्भ हो तथा सय्ध जंसे जैसे ऊपर | 
उठे दर्द भो वंसहो बढ़न लगे, फिर स् 
जितना पश्चिम को तरफ उतरते जाय वंसहो दद भो कम हाता 


नाग ह फर॑ 


दागोराम सजा । 


कफज लक्त पप 


सू्थ बत्त छल ! 
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हि शिरोरोग । ३१३ 
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जाय तो उसे सूख्थावत्ते कच्ठते हैं। सुतर्ां दोपहर को इस रोगको | 
हद्धि और शामको निहत्ति होती है। 
पहिले गरदनके पोछे दट आरस्भ हो तुरन्तक्नलो ललाट और 
भोमें पेदा हो तश्रा गालके पास कम्पन, 
हनुग्रह ओर नानाप्रकार नेत्ररोग उत्पन्न 
होनेसे उसको अनन्तवात नामक रोग कहते हैं। रुखा भोजन, 
अध्यशन, पूव्य वायु ओर हवस मेंवन, संथुन, मलम्ूत्रादिका वेग 
| धारण, परिश्रम, व्यायाम आदिसे कुपित, केवल वायु अथवा वायु 
झौर कफ मस्तकके आधे हिस्समें जकर एक तरफको भन्या, भों, 
लनाट, कान, आंख ओर शह्देशम॑ भयानक दद पेढ़ा होता है 
| इसको अर्द्धावभेदक ( अधकपारो ) कहते हैं। पहिले शंखदेश 
| ( कनपटो ) में दारुण बेदना और दाहयुक्त रक्ततण शोथ उत्पन्न 


| ट हा ह ४० 
| हो एकाएको शिरःशून ओर कगठरोंघ उपस्धित होनेसे उसको 


| 
| शिरोरोग कहतें हैं। उपयुक्त चिकित्सा न होनेसे तोन दिनमें इस 
| रोगस रोगो मरजाता है । 

।. बातज शिगोरोगर्म वायुनाशक छत पान ओर तेल मद न 
उपकारो है। कूठ, रेंहकों जड़ कांजोम 
| पोसकर अथवा सुचकुन्द फूल पानोमें 
पोसकर लेप करना। पेत्तिक शिरोगेगर्म घो या दूधके साथ 


अनन्तदात | 
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शिगरोगको चिकित्मा। 


उपयुक्त मात्रा चिद्ृतका चुण सेवनकर विरेचन कराना चाहिये। 
दाइ हो तो शतधोत घो मालिश करना, तथा कुमुद, उत्पल आदि 
शोतल पुष्पफका लेप करना। लालचन्दन, खप्तको जड़, मुलेठो, 
बरियारा, व्याप्रनसो और नोलोत्पल टूधमें एकच पोसकर अथवा 
आंवला और नोलोतपल पानोमें पोसकर लेप करनेसे पेत्तिक 


गिरोरोग आराम होता है। शसब्रेश्रिक गशिरेरोगसें कायफलका 
न पार 
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३१४ वद्यक शिक्षा । 
नाम लेना । पोपल, शांठ, मोधा, मुलेठो, सोवा, नोलोत्पल ओर 
कूठ, यह सब द्रव्य एकत्र पानोमें पोसकर लेप करनेसे भो कफज 
शिराराग तुरन्त आराम होता है। वातपत्तिक शिरोगोगर्म स्वल्प 
पच्चमूल दूधम॑ आओटाकर नास लेना। वातश्नक्मिक शिरारोगर्म॑ 
हहत्‌ पदच्ममूल दूधमें ओटाकर नास लेना। चिदाषज शिरोरागर्मे 
ऊपर कहो सब दवाये मिनाकर व्यवहार करना। चिऋ्रट, कूठ, 
इल्दो, गुग्चि ओर अमगन्ध, इसका काढ़ा नाकके रास्त पोनर्स 
अथवा शांठ चण ३ मास दूध ८ तोले एकच सिलाकब नास लेनेसे 
ब्रिदाषज शिरारोंग आराम हांता है। पित्तज शिगारगागकों तरह 
गक्कज शिरागगकी चिकित्सा करना चाहिये। क्षयज़ शिरारागम 
अम्ृतप्रास छुत, हु्वत्‌ छागनाध्य चुत आदि धातु पोषक ओषध 
सेवन आर वातज शिरार[ग सागक लेप करना चाहिये। क्रिमिश् 
शिगारागर्स अपासा्ग तेन था शाठ, पोपन, सिरच, करंजबोज, 
आर सजनको बोज गोसूच्रम एकव पौसकर नास लेना तथा आर 
भो क्रिसिनाशक यन्यान्य आपषध प्रधाग करना चाह्िये। 
सूर्यावत्त, अर्डावभेदक आर अनन्तवात रागम' अनन्तमुल, 
नोलात्पन, कूठ ओर मुलेठी काजाम पोसकर घो मिलाकर लेप 
करना। अथवा हुडहुडको बोज हडहुडके रसमे पोसकर लेप 
करना। भड्ठारया का रस ओर बकरोका दूध समभाग घपम गरम 
कर नाम लेना। दूधक साथ तिल पोसकर नास लेनेसे र्स्थावत्त 
आदि रोग आदास हाता है।'चोनों मिनाया दूध, नारिनयका 
पानो, ठण्ढा पानो या घो इसमेंस किसो एकका नास लनसे अर्द्धाव- 
मेदक रोग आरास होता। समभाग विड़ड्रो ओर कालो लिन 
एकब्न पोसकर नास लेना, अथवा चुलहेको जलो मिट्टो ओर गोल- 
समिरचका चग समभाग मिलाकर नास लेनेस भो अर्डावेदक 


कप " - हि 


्ः दि 
| स्वोरोग। ३१४ 


आरास होता है। शंख राग भो थहो चिकित्सा उपकारो है। 
! इसके सिवाय दारुह्ल्‌टो, इलदो, मजोठ, नोमका पत्ता खसको 
जड़ ओर पद्मकाष्ठ पानोम' पोसकर कनपटोमें लेप करना। 
, नाकसे घो पान और मस्तकपर बकरोका दूध या ठगढा पानो 
भमिशा्न शंख रोगम विशेष उपकाणो है| 


शिव:शूलाद वजरमस, अद्वनाडो नाटकेश्वर, चतुरान्त रस, सयु- 
मूल तल सब प्रकारके शिरारागको उत्‌- 
कष्ट आपध हूँ। अवस्यथाविशिष विचारकर यहो सब ओषध 
प्रयोस करना । 
कफज, क्रिसिज, ओर ल्िटाषज शिवागागक्र सिवाय अन्यान्य 
गिरोरोगर्स' बायुप्रधान रहता है सुतरां 
वातव्याधि कथित परध्यापष्य टन सब रोगां 
में विचागकर देना चाहिये। कफजादि कफप्रधान शिगारेगर्म 
रुक्ष, ओर लघु आह्वलार करना तथा ख्लान, दिवानिद़ा, गुरुपाक द्रव्य 
भोजन आदि कफवद्क आहार विह्वार परित्याग करना | क्रिमिज 
शिगारोगमभ क्रिमिरागकों तरह पश्यापष्य पालन करना चाह्िये। 
स्तोगोग | 


5 ए९ कम 


पथतापकय | 


क्लोग मब्ख!दि संर्योगविकद्दध भोजन, मंद्यपान, पहिलेका 


शाह्ार पचनेसे पहिले भोजन, कच्चा 
प्रदर निदान । 


। पथपर्थटन, सथारोपर अधिक चढ़ना, शोक, उपवास, भारवह्न 
| अभिघात, अतिनिद्वा आदि कारखांसे प्रदररोग उत्पन्न होता है, 


रा | हे 


3 


पढार्थ खाना, गर्भपात, अतिरिक्त संथुन, ' 


रा बहुल : नाक न 
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११६ वद्यक-शिक्षा । 
इसका दूसरा नाम अरूगदर है। अड्नमह और दर्द लिये योनिदार 
सं स्लाव होना यहो सब प्रदरके साधारण लक्षण है। कच्चा रसयुक्त, 
चिपकता हुआ पोलो रंग या मांसके धोवनको तरह स्रावको 
कफज प्रदर कहते हैं। "जिसमे पोला नोला, काला या लाल 
रंगका गरम स्राव, दाह और दर्द आदिके साथ वेगसे स्राव हो वह 
| पित्तज ओर जिसमे रुखा, अरुणवर्ण, फेनोला, तथा मांसके धोवन 
| को तरह दर्दक साथ निकले उसको वातज पदर कहते हैं। 
। सब्निपातज प्रदर रोपम' सचह्त घो या हरितालके रंगको तरह 
। अथवा मज्जा या शव गन्धयुक्त खाव होता है यह असपध्य जानना | 
| प्रदर रागिणो का खून ओर बल घटजाने पर भो निरन्तर स्राव 
हानसे तथा रण, दाह और ज्वरादि उपद्रव उपस्थित होनेस यह्ष 
रोग असाध्य हा जाता है। 

यह भो प्रदर रांगके अन्तभूत है। वाधक रोग नानाप्रकार 


न्‍ 


। 
। 
दिखाई देता है। किसोस कमर, किसो , 
| 
। 
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*20७७ मे' नाभिके नोचेका भाग, पाशंदय, दानो ' 
स्तनोंसे दर्द और कप्नो कभों एक या दो मासतक लगातार रक्त- | 
स्राव होता रहता हैं। किसो वाधकर्म' आंख, हाथका तलवा, । 

' ओर योनिम जलन, लस्स दार रहक्तस्राव तथा कभो कभो महोौनेमे' 
दाबार ऋतु हाता है; किसोम मानसिक अस्थिरता, शरोरका | 
| भारोपन, अधिक रक्तस्राव, हाथ पेरमें जलन, कृशता, नाभिके | 
नोचे शूलवत्‌ दर्द ओर कभो कभो तोन या चार मासपर ऋतु | 
होता है तथा किसों वाधकर्म' बहुत दिनपर ऋतु इाना पर | 
डपवाससे थाड़ा रक्तस्ाव, दोनों स्तर्नाकों गुरुता, स्थुलता, देहको | 
छशता ओर यानिमें शूलवत्‌ वेदना यहो सब लक्षण प्रकाशित | 
हते है । | 


किचण्लीर अत 


पं 
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स्कोरोग । ३१७ 





प्रतंधंक महोने ऋतु होकर पांच दिन रहे तंथा दाईं ओर वबेदना 
न हो, खुन चिटचिंटा तथा कम और 
थोड़ा न हो, खनका रंग लाइहके रसको 
सरह तथा कपड़ा उसमें रग फिर पानोसे घोतेहडो छूट जाय वच्दों 
ऋतु शुद्ध जानना । इसमें किसी प्रकारका व्यतिक्रम मालूम होनेडों 

से अशुद्ध जानना । 
योनिव्यापक अनुपयुक्ष आहार विहार, खराब रज और बोज | 
दोष आदि कारणोंसे स्वियेंका नाना- । 
प्रकारके योनिराग उत्पन्न होते है। जिस | 
योनिरोगर्म अत्यन्त कष्टके साथ फेंनोला रज निकले उसको उदा- 
| 


शुद्ध ऋतु लंचणा। 





यीनिव्यापक रोग । 


वत्त कहते हैं। जिसमे रज टूषित हो मन्तानोत्यादिका शक्षि नष्ट 
हो जातो है उसको बचख्या। विप्लुता नामक योनि रोगम' योजिसें 
सर्वदा दर्द बना रहता है। परिप्नता रोग मेंधुनके बख्॒त अत्यन्त 
दर्द हाता है। यह चारो बातज योनि रागमें योनिककंश, कठिन 
शूल ओर सूचोवेधवत्‌ वेदनायुत्ा होतो है। लोहितक्षय नामक 
यानिरोगमें अतिशय दाइ ओर रक्त क्षय होता है। वामिनो योनि- । 
रागर्म वायुके साथ रक्त सिला शुक्र “िकालता है। प्रसंसिनोमे योनि | 
अपने स्थानस नोचेको तरफ लम्बो हातो है तथा वायुके उपद्रव 
दूसमे होते हैं; इस रोग सनन्‍्तान प्रतव कालमें वड़ो तकलोफ । 
छहातो है। पुत्रधो रोगर्मं बोच बोचम ग्का सझार होता है पर 
वायुमं रक्तत्तूथ होकद गभ नष्ट हो जाता है। यह चार पित्तज 
योनिरागर्म अत्यन्त दाह, पाक और ज्यर उपस्थित हांता है। 
अत्यानन्दा नामक योनिरागर्में अतिरिक्ञ मेंथनस भो रूप्ति नहों 
हातो | योनिर्में कफ ओर रक्तस सांसकन्दका तरह ग्रन्थिविशेष 
उत्पन्न होनेस उसको कणिक रोग कहते हैं। अचरणा रागमें सेधुन 
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श्श्ष वेद्यक-शिज्षा । 


के समय पुरुषके पहिलेहो स्वोका रत गिर जाता है इससे वह 
सत्रो बोज ग्रहणमें ममर्थ नही होतो | अतिरिक्त मेधुनमे बोज ग्रहण 
शक्ति नष्ट हा जानेस उसको आतिचरणा कहते हैं। यह्ठ चारी 
कफज योनिरोगम्ें योनि पिच्छिल, कण्ड युक्ष ओर अत्यन्त शौतन्‍न 
स्श होतोहै। जिस स्त्रोको ऋतु नहो हाता उसका स्तन कम 
उठता है ओर मंथुनके वक्त योनि ककश म्पश मालूम होतो है 


' ऐम्ते योनिको पण्डो कहते है। कम उसरभ और कोटा बोनि- 
द्वारवालो स्त्रो स्थुल लिट्टः पुरुषक माथ सहवास करनेस उसको | 


योनि फोतेकोी तरह्त लटक आतो है उम्का अण्डलो रोग कहते * 


है। अति विस्तृत थोनिकोी महायोनि ओर छोटे छेदवालो योनि- 


; को सूचोवक्ता कहते हैं। 


दिवानिद्र', अतिरिक्त क्राध, आवयिक व्यायाम, अतिशय मेथुन 
आर किमो कारग्स यानि घाव हॉोनमे 


यरंननिकन्द बट 
वातादि दाषत्रय कुपित हूं] यानिस पोपष 


रक्तक रंगकी तरह, मान्दारफलके आकारके तरह्त एक प्रकाव 
मांमकन्द पेदा होता है उसका यानिकन्द कहते हैं। वायुके ' 


' क्यसे कन्द लाल रंग, दाह ओब ज्वर भो हाताई | कफके आधिक्य मे 


नोलवण और करण युक्ञ होता है। चिंदाषक आरधिक्यम वहो सब 
लक्षण पक्‍्लिले हुए मालम होते हैं। 

वातज प्रदरशोगर्म दहो ६ ताले, साचननमक £) आनेभर, 

कालाजोरा, मुलेठो ओर नोलोत्पल प्रत्यक 

चार आनेभर मसहत आधा ताला एकत्र 

सिलाकर २ तोले सात्रा दो घणटा अन्तर 


भिन्न भिन्न गोममें >दर 
चिकित्सा । 


, पर सेवन कगाना। पित्तज प्रदरम अडुसमेका रस अथवा गुरिचर्के 


मम पर 


न 


' आधिक्ासे कन्‍्द रखा विवण्ण ओर फटा होता है। पित्तके आधि- 


5 ह पल की ला 


स्त्रोरोग। ३१८ 


रमसमें चोनो मिलाकर पिलाना। रक्षप्रदरमें रसांजन, ओर चोराई 
को जड़ प्मभाग अरवेचावलके घोवनके साथ सेवन करना । 
रक्तप्रदरमें श्वास हाता उसो योगम॑ बधनेठो ओर शॉठ सिलाना 
चाहिये। गुल्नरका रस, लाइह भिंगोया पानो आदि पोनेसे प्रदर 
रोगका १क्तस्नाव जन्दो बन्द होता है। अशोक छान्‍त रतोले आधा 
सेर पानोमें ऑट!ना एक पाव रहे तब एक सेर दूध मिलाकर 
फिर ऑटाना पानो जलजानेपर उतार लेना रोगिणोका अग्निबल 
विचारकर उपयुक्त मात्रा सेवन करानेस प्रदररोगका रक्तस्राव 
बन्द हाता है। दाव्वादि क्राथ, उत्पलादि कबक, चन्दनादि चण, 
पुष्पानग चरण, प्रदरारि लोह, प्रदरान्तक लोह, अशेकघृत, सित- 
कल्यान घुत, आर उसागा “अशेकारिष्ट” सब प्रकारके प्रदररोगर्म 
विचारकर देना चाहिये। अजोण, अग्निमान्य, ज्वर आदि 
उपद्रव है। ता घ! सवन करना उचित नहों है। वायुका उपद्रव 
या पेडुम दद है| ता प्रियड्रादि या प्रमहृमिहिर तेल मईन उप- 
कारो है। बाघकरगरगर्म रक्तस्राव अधिक हवा ते; प्रदररागाक्त औषध 
देना चाहिये। बजेराध होने ऑड्हलका ए,ल कांजोमें पोसकर 
संवन कगाना आर मुमब्बर, होराकस, अफोम, दालचिनो, हरेक 
का यार आनंभर च॒ण्प पानामं छोटना फिर २ रत्तो मात्राको गालो 
बना कर एक गालो सबंर ओर एक शामके पानोके साथ देना। 
बातप्रधान योनिगागर्म वायुनाशक घुतादि सेवन कराना। 
गुरिच, त्रिफला, दन्तोके काठेस योनि 
धोना ओर तगरपादुका, वार्ताकू, कूठ, 
सेन्थव ओर देवदारुका कन्क विधिपूव्वेक तेलमें पकाकर रकईका 
' फाहा तेलमें भिंगाकर येनिर्में रखना। पित्तप्रधान येनिरिगर्म 


। पित्तनाशक चिकित्सा आर रूईका फाहा घोस भिंगाकर योनिर्भे 
हे हि 
न 


सोानिरांग चिकित्सा ! 





प्र 
पर 
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३२० वेद्यक-शिज्षा । 
रखना। कफप्रधान थानिरागरं रुत्ष और उष्णवोय्य ओषधघ 
प्रयोग करना तथा पोपल, गालमिरच, उड़द, सोवा, कूठ, सेन्धा- 
नमक एकत्र पोसकर तज्जनो अह्नुलोके बगाबर बत्तो बनाकर यानि 
में रखना । कणिनो नामक यानिरोगमे कूठ, पोपल, अकवनका 
पत्ता, सेश्थानमक बकरोके दूधर्मं पोसकर बत्तो बनाकर येनिमें 
रखना। मोवा और बैरका पत्ता पोमकर सतिलका तेल मिला । 
लेप करनेसे विदोण येनि आराम होतो है। करेलेको जड़ पोस न्‍ 
कर लेप करनेस अन्‍न्तःप्रविष्ट यानि बाइर आतो है। प्रस्लंशिनो | 
। 
| 
। 
॥ 
। 
( 


नामक योनिरोगर्म चुहेको चर्वों मालिश करनेसे अपने स्थानमें 
आज।तो है। योनिको शिथिलतामे वच, नोलोत्पन, कूठ, गोल 
समिरच, असगन्ध और हल्दो ससभाग एकच पोसकर लेप करना 
ओर कस्तुरो, जायफल, कपुर किम्बा सदनफल और कपूर सहत 
में मिलाकर येनिर्म भरना । येनिका दुगंनख्ध निवारण करनेके 
लिये आम, जासुन, कयवेथ, बड़ानोब्‌ु ओर बेलका नरम पत्ता, 
मुलेठीो, मालतोफ्ल; इन सबका कल्क यधातिधि घो्म 
पाककर उसो घोमें रुईका फाहा भिंगोंकर येनिममें रखना । 
बस्यारागमें असगन्धका काढा दूधर्म ओटाना फिर घो मिलाकर 
ऋतु सत्रानके बाद मेवन कराना। कनन्‍्ठगागर्म जिफलेके काठेमें , 
सचहत मिलाकर येनि धोना। गेरूमिशे, आमको गुठलो, विडड्', । 
इहलदो, रसांजन ओर कटफल इन सबका चु७ सह्त मिलाकर 
लेप करना चुहेका टटका मांस सिलके तेलमे पकाना, मांस अच्छी | 
तरह तेलमें मिल जानेंपर उतार लेना, फिर उसो तेलमें कपड़ा 
| मिंगोकर योनिमें रखनेसे कन्दरोग आराम होता है। फलघुत, | 
| फल्कल्यार घुत, कुमारकल्पद्गुम घृत आदि योनिरोगर्म' विचारकर 
प्रयोग करना चाहिये। 


नर पर 


पं 


22820 पके नप ठेका प 
गर्भिणो चिकित्सा । ३२१ पं 


दर आदि रोगमें दिनको पुराने चावलका भात, मृग, मसूर 
ओर चनेकोी दाल; कैलेका फूल, कच्चा- 
केला, करेला, गुल्लर, परवर, पुराना 
कोहड़ा आदिको तरकारो ; सइनेपर बोच बोचमें छाग मांसका 
रस देना। मछलोका रस्साभो थोड़ा देना चाहिये। रातको 
रोटो आदि भीजन करना। सइनेपर ३।४ दिनके ऋनन्‍्तरपर गरस 
पानोसे स्लान करना चाहिये। ज्वरादि उपसग हो तो इलका 
आहार देना तथा स्रान बन्द करना | | 

गृुरुपाक ओर कफजनक द्रव्य, मछली, मिठाई, लालमिरचा, 
अधिक लठ्ण, दूध आदि आहार और | 
अश्चिसन्ताप, घृपमें फिरना, ओसमें । 


बेठना, दिनको सोना, रातकों जागना, अधिक परिश्रस, पथ- 
| 
| 


| 
| 


पष्यापथ्य | 








निषिड कमा । 


पर्यटन, सद्यपान, ऊंचे स्थानपर चढ़ना ओर उतरना, विशेषकर 
संथुन, मलमृत्रका वेग धारण, सद्भोत और जोरसे बोलना, सब | 
प्रकारके ख्रोरोगमें अनिशष्टकारक है। 

रजोरोध होनेसे ख्िग्धक्रया भरवश्यक है। उड़द, तिल, दह्को | 
कांजो, मछलो और मांस भोजन इस अवस्थाम उपकारो है। 
] 
। 


पचज्िन 





गशभिणों चिकित्मा। 
कह जन कक 

गर्भावस्थामें औरतों को ज्वर, शोध, उदरासय, वसन, शिरका ' 

घूमना, रक्तस्राव, गभवेदना आदि नाना 

प्रकारको पोड़ा उपब्धित हीतो है। 

साधारण अवस्थाको तरह हरेक रोगको दवा देनेसे इस रोगमें 

उपकार नहो होता ; तथा गर्भस्थ शिशकों नानापकारके विपदको 


अप मा बीर 
४१ 


गर्भिणी चिकिमाकआ) दुष्हता । 





। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 


श्२२ वेद्यक-शिक्षा । 
आशडू।ा बनो रहतो है। इसलिये प्रधान प्रधान कई एक रोगको 
चिकित्सा जानना उचित है। 

गर्भावस्थामें ज्वर हो तो सुलेठो, नानचन्दन, खसको जड़, 
अनन्तमल, पद्मकाछ्ठ ओर तेजपत्तेका काढ़ा 
सच्चत और चोनो मिलाकर पिलाना। 
अथवा लालचन्दन, अनन्तमूल, लोध ओर द्राक्षाका काढ़ा चीनों 
मिलाकर पिलाना। एरण्डादि क्षाध, गर्भाचन्‍तामणिरस, गर्भ- 
विलासरस, गर्भपियुषवल्लो, गर्सिण्णोके ज्वर शान्तिक लिये प्रयोग 
करना, ज्यर रागोक्न काढ़ा और गोलियम जिसका वोण्थ रूदु है 
विशेष विचारकर वह सबभो दे मकने # | अतिमार या ग्रहणों 


गर्भावस्था ज्वश्की चिकितय | 


०० आल ; रॉ 


।] 
| 
] 
|| 
| 
॥ 
| 


' रोगमें ग्रास और जासुनके छालके काठेस धानके लावाका चूर्ण , 
, मिलाकर संवन कराना | हहत्‌ हुवेगादि क्वाथ, लवड्ादि चुंणा, , 


इन्दुशेखररस ओर अतिमारादि रोभोक्त झदुवोध्य कई औपचघ 


' विचाइकर प्रधांस करन[। हगलदाध हॉनस %ाम, पक्काबवेल, किस- 


पम्रिस, पका पपीता, गरस दूध आदि भमारक द्रव्य देना। विशेष 
जरूगत हो तो थोड़ा बड़ोका तन दूधके साथ मिलाकर पिलाना, 
अधिक दस्त आनेसे गर्भस्धावका इश्ह्, इसमे पिचारकर अधिक दस्त 
न हो एसी दवा देना। शायर सूख! मुले।, पुननवा, गोन्तुरबाज, 
ककड़ोको बौज आर खोरेको बोजका वादा चोनों सिलाकर 
पिलाना | शोधर्म सहड़के पत्तेका रण सालिश करना | गर्भावसथामें 
वमन होना स्वाभाविक नियम है इसके उसके लिये कोई ओषघ 
प्रयोग नहो करना। राज सचेरे मसिश्रोका शब्वंत या दूध पोनेसे 
वमन कम होता है। राज अधिक कष्टकर वमन होनसमे धानके 
लावाका चुण द्वाक्षा ओर चोनो पानोमे खुछ गिल्नाना फिर कान 
सना, वहो पानो थोड़ा थोड़ा पिलाना ; अधवा द्राक्षा, घिल्ता 


मम कलम जम रस जलन नमक" 


' पद्मम मास हहलो, कण्टकारो, गा।सागो फल, वटादि क्षोरो 


। 


फ 


गर्भिणो चिकित्मा। १२३ रे 





- 


चन्दन, खोरेका बोज, इलायची और सौंफ यह सब द्वव्य पानोमें 
खुब सलकर थोड़ा थोड़ा पिसाना तथा गर्भविलास, नारायण आदि 
तेल मन करना। शिर भारो मालुम होतो यहों सब तेल या 
इमारा केशरशक्नन ओर स॒च्छान्‍तक तेल शिरम मालिश करना । 
गर्भके प्रधम महोनम रक्तस्नाव हा तो सुलेठो, शाकबोज क्षोर- 
काकालो आर दिवदारु इत्र सब द्रब्योंके 
साथ टूधघ मिलाकर पिलाना | इितोय मास 
में रक्तत्तात हा तो कालो तिल, सजोठ और 
शतावर ; ढतोय महीने क्षोरकाकाला, औ८ अनन्तमूल, चतुर्थ 
सासमे अनन्तमुल, श्यासालता, राजा, बभनठों और मसूलेठों; 


मासभदसी गम्तसे रगताखवकी 


चिकिस्मा । 


नम फैन तल 3 2म अली 3.2 जल अब आह अल भा ज जा 3 यु 


इच्तके छाल आग यूदा हथा घा। पषष्ठ साक्षपं चक्तवड, बरियारा, 
मेंजनको बोज, गोचछुर आ$ सुद्तठ]; सप्तप्ष सासमभ सियड़ा, 
सनाल, किमसिस, कसर, सुलेठा आर चानो; अष्टम सासमें 
कईश, वल, धहलो, पस्वरक्षा पता, इच्ुमून, कंगटकारों; नवम 


साधमें मुलठा, श्रतनन्‍तमुल, क्ारकाकालो, श्यासालता और दशम 

मामम दृधर्म गांठ मिल! आटाकर घिलाना | । 

गसके प्रथम सह नरम बेदना हा ती, खेतचन्दन, चांनो प्रीर 

सयनफल, सप्तान भाग अरवेचावलके 

घोवनमे सिलाकर पिलाना। अथवा 

तिन, पद्मकाष्ठ, ओर शालि तण्डल यह 

सब द्वत्य दूधर साथ पोसमकर दूध चोनो आर सक्तत सिलाकर 

पिलाना, फिर दूध भ्तत खिलाना। द्िताय माससें वेदना हीनेसे 
पद्म, मिद्ठाड़ा, करू, अरवेचावलके पानोमें पौमकर पिलाना। 

ढ्तोय मासभे वेदना हा तो शतावर २ भाग, आंवला १ भाग | 


सामतादर्स गर्भ बदल] को 


ज्ञिकिसा | 


[_ [ः सिर 
7५9. है ५ हल - “कर 


27 अमान बा + आओ तक अजब 5 अब कअकक2। 
३२४ बद्यक शिक्षा । 


एकत्र पोसखकर गरमस पानोके साथ सेवन कराना। अथवा पद्म, 
नोले कम्लका फूल और शालुक चोनोकी शब्व॑ंतमें पोसकर सेवन 
कराना । चतुर्थ मासमें नोला कमल, शालुक, कण्टकारों और गोक्षुर 
अथवा गोीजक्षुर कण्टकारो, वाला ओर नोला कमल, यह सब द्रव्य 
टूधरमं पोसकर सेवन कराना। पद्मम मासमे, नोला कमल ओर ज्षोर- 
काकोलो दूधके साथ पोसकर दूध, घो और सचहत मिलाना अथवा 
नोला कमल, घृतकुमारो और शोतलचो नो समभाग पानोमें पौसकर 
दूधमें मिला पिलाना। षष्ठ मांसमें बड़े नोबुका बोज, प्रियड्र, लाल- 
चन्दन, और नोला कमल दूधमें पोसकर किस्बा चिरोंजो, द्राक्षा 
और धानके लावाका चूर्ण पानोम मिलाकर खिलाना। सप्तम सास ' 
में शतमूलो ओर पद्मम्रूल पोसकर टूधके साथ किम्बा कयेथ, 
सुपारो को जड़, धानका लावा, ऑर चीनो ठरण्छे पानोके साथ 
सेवन कराना। अष्टम मासमे सप्तम सासका द्रव्य अरवेचावलके 
घोवनमें पोसकर सेबन कराना। नवस मासमें एरण्डमुल कांजोम 
पोसकर पिलाना। दशम सासमें नोलोत्यल, सुलेटो, और मुंग 
चोनोका शब्वंत या दूधमें पोसकर सेवन कराना, एकादश माससमें 

| सुलेठी, पन्चकाष्ठ, झुणाल और नोला कमल, कूठ, वाराइक्रान्ता और 
चीनी यह सब द्वव्य ठण्ठे पानोमें पोसकर दूधमें सिलाकर सेन 
कराना। दादश मासमे चोनो बिदारोकन्द काकोली ओर क्षेर 
काकोलो यह सब द्वव्य ठण्ठ पानोमे पोसकर सेवन कराना । 

। नवमसे दादश माप्ठ तक प्रसवका काल है, इससे इसो समयमें 

। गर्भवेदना उपस्थित होनेसे वह प्रसव वेदना 

है वा नहों इसका विचार कर ओष्ध , 

प्रयोग करना। प्रसव बेदनाम किसो । 


प्रकारका ओषघ देना उचित नहो है। 
मा ला कण लि 


गवमस, दशल, एकादेश और 





इदादश मासका कशव्य । 
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गर्णो चिकित्सा | ३२५ 
बे समय गर्भपात हानेसे हांड्रो आदि बनानेके लिये तयार को 
हुई मिट्टो आधा तोला, एक पाव बकरो 
का दूध ओर चार आनेभ्र सहत एकत्र 
मिला कर पिलाना। अथवा बाला, 
अतोस, मोथा, मोत्तरस और इन्द्रजव, इन सब द्रब्योंका काढ़ा 
पिलाना। इससे कुक्षिशूल भो आराम होता हैं। गर्भस्नाव हो 
जानेपर कमेरु, सिद्ठा/ड़ा, पह्मकेशर, नोला कमल, सुगानो ओर 
सुलेठो, यह सब द्रव्य टूधमें ओटाकर पिलाना इससे ग*ख्राव का 
शूलन आराम होता है। 

गर्भस्रव, गर्संपात या प्रमव होनेपर अतिरिक्त रक्तस्राव हो तो 
बन्द करना, नहों ती इससे प्रसूतिके 
खत्युकी सम्भावना है। रक्त बन्द करनेके 
लिये प्रसूतोका पडु खुब दबाकर सलला | पेड्पर ठण्ठ॑पानोको 
घर गिराना और भिंगाया कपड़ा रखकर बार बार पा- से तर 
करते जाना। नोसादर और मारा पानोमे भिंगो कपड़ेसें बांध 
पेडंपर रखना। पिचकारोसे ठरण्ढा पानो गर्भाशयमें दना, कबुतर 
के बोटका चण २ रक्तो अरवेचावलक पानोके साथ सेवन कराना । 
रोगिणो उठने बंठने न पावे हरवरूत पड़ो रहे। प्यास मालूम 
होनपर ठण्टठा पानी जितना मार्ग उतना पोनेको देना। 

प्रसव देर होनेसे इंशल।|ड्रलाको जड़ कांजोमें पीसकर दोनो 
परम लेप करना । अड्से को जड़, कमर 
में बांधना, अथवा अड्मको जड़ पोसकर, 
नाभि, वस्ति ओर योनिर्से लेप करना। कांजोमें घःक्ा जाला 
अथव। बड़े नोब॒की जड़ ओर सुलेठो घोके साथ किम्बा फालसा, 
| सरिवन, अकवन, ईशलाइला और अपाम्मर्ग इसमें से कोई एक 
नर है 35 28 


मे समथ गर्भपात और कुत्तिणृत 
चिकित्सा । 


अति ३५सख्ाव चिकित्सा | 
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प्रसवर्म विलमस्व चिकित्सा । 
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३२६ वेद्यक शिक्षा । 
द्रव्यका जड़, नागदानाको जड़ और चितामल ससभाग पोसकर 
चार आनेभर खिलानेसे जल्दो प्रमव होता है। 

गर्भस्थ शिश गर्भमें सरजानेपर प्राय: प्रसत नहो होता, अक- 
सर शस्त्रको जरूरत पड़तो है। गरग्गोके 
शिरसें सेहुड़का दूध देनेसे मरा हुआ 
सनन्‍्तान प्रसव होता 5 । पोपल और बच पानोमे पोसकर गेड़ोका 
तेल मिलाकर नाभिमें लेप करनेस तथा नागदानकोी जड़ और 
चितामुल समभाग पौसकर चार आने मात्रा सेवन करनेसे ऋूत 
सन्तान प्रभव होतो है। 

डचित समयमें रज्ोादशन न होनसे तितलीको, सांपको 

शिलका केचुनो, घोषालता, सरसों ओर कड॒वा 
र्जोीदान कम्भका उपाय । ने : बह़ सब दत्यदा धुप वॉन्यिं देना । 
अद्ञालिस केश लिपटाकर कणठमें घिसदा। ईपलाए्लाकों जड़ 
पोसकर लेप करनेसे भो खिरो गिर पइलतो है। 

प्रभवके बाद वस्ति और णशिरमें अत्यन्त वेदन्ा हॉनेस स्सको 

सकन्द शूल कहते है। धो या गरम 


मतसन्तान प्रसव व्यवस्था | 


मकन्‍्द शूल्र क्षिकदा 82. लि बी 
प्रालाक साथ जवाक्षार सवंन कान, 


किम्बा घीपल, पोपलासूल, चई, चिता शोंठ. मिर्च, गजपिप्पलो, 


संभालुके बोज, एलाइचो, अजवाईन, इन्द्रयव, ग्रकवन, जोरा, 


' सर्षप, बड़ोनोस, हींग, बभनेठों, म॒व्या, अतोस, बच, विड़ड्नः और 


कुटको, यह्ठ सब द्रव्यका काढ़ा नमक मिलाकर पोनेस मकन्द शूल 

दूर होता है। 
गर्भावस्थामें थोड़ा भो वायुका प्रकोप होनेस गर्चिणोका शरोर 
ओर गर्भ सूखजाता है अच्छो तरह बढ़ने 


वायुप्रकी एप शान्तिका उपाय | है के 
नहो पाता। इसमे सुलेठो और गाश्मारो 


जज“ ४ 
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॥ 
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गर्भिको चिकित्सा । इ्२ 


। 

फल दूधमें भोटाकर पिलाना अथवा गुरिच, विदारोकन्द, असगन्ध, 
अनन्तमूल, सतावर, पिठवन, माषपर्णी, जोवन्ती और सुलेठो, 
यह सब द्रव्य यथाविधि घोमें पकाकर संवन कराना। 

गर्भावसथामें कई ०क साधारण नियम पालन करना गभिणों 

। मात्रका कत्तव्य है। इलफा अथवा पुष्टि 

। कर और रूचिकर ट्रव्य आहार करना। 

| आधिक परिश्रम था एकटम परिश्रम त्याग करना नहों चाहिये। 

। जिस कामसे श्वास प्रश्यास देरलतक बन्द रखना पड़े, अधिक वेग 

। देना हो किम्बा पंडू दब एसा कास करना नहों चाहिये। पेदल 

। या तेज सवारोम अधिक दृर तक जाना भो अनिष्ट कारक हैं। 

| स्वदा प्रसन्नवित्त रहना चाहिये; भय, शोक और चिन्ता | 

| राजि आदिसे सनम दुःख होनेसे सन्तानका अनिष्ट होता है। 

| उपवास, जागरण, दिवानिद्रा, अग्नि सन्ताप, मेथुन, भारवहन 

कठिन श्याम शयन, ऊंचे स्थानपर चढ़ना और मृत्रादि वेग 

| धारण कंदापि डचित नहां हैं । 

गर्भावस्थामें जो रोग उत्पन्न हो परध्यापथ्य भो उसो रोगका 

। 

| 

। 

| 

। 


पष्यापथ्य और कर्तत॑त्य कम । 


। 
| 
। 
पालन करना चाहिये। उपवासयपास्ति रोग हलका आहार देना- | 
पर उपवास कशाना अच्छा नहो। । 
गभ या गर्लिंणो सूख्त जानेसे घा, दूध, हंसका अस््डा, और 
काग, कुक्कट आदिका मांश आदि पुष्टिकर पष्य भोजन करनेको ' 
देना । 
प्रसवके बाद प्रसूतोकों थोड़े दिन बड़ी सावधानोस रखना ' 
चाहिये। प्रसवके दिनस तोन दिन तक 
दूध या दूधसाबुदाना आदि हलका आहार 
देना उचित है। प्रसव दिनके बाद बाको दो दिन दूधभात भो | 


हे शी आज लि ल अमन 


प्रधवान्तका कर्ंत्य | 
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गा ह प ४७४ __ 
।.. हश्८ देद्यक-शिज्षा । 


। 
दे सकते है। फ़िर क्रमशः सुन्दर पथ्य देना चाहिये। पांच दिन क्‍ 
तक ख्लरान बन्द रखना, तथा फिर भी १४।१६ दिन तक गरम 
पानोसे स्रान कराना चाहिये। अग्निसन्ताप मेवन और शोंठ 
गोलमिरच. अदरख, काला जोरा प्रति द्वबव्य पोसकर अछवानो 
' देनेका नियम जो इस देशमें है वह विशेष उपकारो है। प्रसतोका 
| 
। 
| 


मसला कपड़ा ओर बिछोना सब्वंदा बदलना चाहिये । 





! सूतिकारोग । 
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प्रसता स्त्रोके अनुचित आहार विह्ारादिमी अर्थात्‌ शरोरमें 
अधिक हवा ओर ओस लगना, शेत्यक्रिया 
कशंवेधज शोध । हे 63225 । 
अपक ट्रव्य भोजन अजोणम भोजन, 
कम भू में गुरुपाक द्रव्य भोजन आदि कारणंसे नानाप्रकार 
सुतिकारोम पेदा होते है। खराब मुतिकाग्टह भो सृतिका 
, रोगका एक प्रधान कारण है। ज्वर, शोथ, अग्निमान्य, अतिसार 
' ग्रहणो, शूल, आनाह्न, बलक्षय, कास, पिपासा, मात्रभार, भाज- 
बेदना, नाक मुखसे कफस्राव आदि सब पोड़ा जो प्रसवके बाद 
उत्पन्न होतो है, उसोको मृतिका रोग कहते हैं। । 
स्त्रियोंको सतिकारोगसे बचानेके लिये पहिले मतिकाग्टड 
कम मद ,ख्िर करना विशेष आवश्यक है ॥ मकान 
९५ “के कोनमें एक छोटोमी अंधियालो कोठरो 
प्रसवके लिये निद्दिष करना उचित नहीं 
/ ऐसे घरमें हवा धुप न जानेसे तथा आगका धुंआा और गरमों, 


है 
कक _ 


का अइ् है। 


ल / 


३ के 8 के 3 8 2 2020१. 


सूलिकारोग । ३२८. 


बालकक। सलसूत्र ओर २।१ आदमोके श्वास प्र्शान आदिसे उस 
सहगेणं घरको हवा खराब हो प्रस्तो और बालक दोनाके नाना- 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते है। माफ, सूखा कमते कस्त ७५८ हात 
लम्बा, ५।६ हाथ चोड़ा ओर ४६ हात ऊंचा, उत्तर द्वारोया 
दक्षिणदारों आमने सामने दो दो जड्ललाविशिष्ट सूतिकाग्टक्ष 
बनाना चाहिये; जिसको कुरसो जमोनसे हाथभर ऊचो और 
मजबूत ह्ोमा चाहिये, दरवाजा ओर जड्ञलेमें किवाड़ लगा रहे, 
एसा घर न बनसके तो मकानमें जो कोटरो साफ सुथरो ओर छवा- 
दार हो वहो स्थिर करना चाहिये | घरमें धूआ न हो ऐसे अट्डारे- 
को बोरसो घरमें रखना; प्रगुतोके सोन आदिके लिये णक खटिया 
रखना चाहिये नदह्ोतो खड़ या पोवाल रखकर उसके उपर 
बिछोना करणा। बालकका मलमज् मवब्वदा बाइर फेकना। 
गातको जाडंके दिनोमे इवाके वसख्तत जड़ला बन्द रखना तथा 
दूभरे वखत खुला रखना चाहिये । यह सब नियम पालन करनेसे 


स॒तिका रोगको आशा कम रहतो है। 

सूृतिका ज्वर्म मृतिकादशमुल या सहचरादि काढ़ा 
मृतिकारि रम, हहत्सृतिकाविनोद और 
ज्वर रोगोक्न पुटपक्क विषम ज्वरान्तक- 
लोइ आदि कई ओषध प्रयोग करना। गात्रवेदना शान्तिके लिये 
दशमलका काढ़ा ओर लक्ष्मोविलस रस आदि ऑंषध प्रयोग 


मूतिका ज्चवर चिकित्स। ! 


काम रोगोक्त शक्भाराभ्त्र आदि कई ऑपषध प्रयोग करना। 
अतिसार ओर ग्रहणो आदि रोगमें अतिसारादि रोमोक्त कई 
ओऔषध ओर जोरकादिमोदक, जोरकादारिष्ट, सोभाग्यशंठो 
सोदक प्रयोग करना। स॒तिका रोग जिस जिस रोगका 


८ “बल मल हर जल हक कर मा कम रत मल 





जी] 


करना उचित है। काम शान्तिक लिये मतिकान्त्क रस और | 


श्र 


३३० वेद्यक शिक्षा । 
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| आधिका दिखाई दे वड़ो वहो रोग नाशक झषध विचार कर 

प्रयोग करना । 
'सतिक्रा रागनमें रोग विशेष के अनुप्तार पथ्यापथ्य पालन करना | 
चाहिये। साधारण सतिकावस्थाम पुराने 


पथआपथा । 
चाबन्नका भात, मसर उरदका ऊस 


। 

| 

पु 
| ढेगन, नरम मुलो, गुज्लर, परवल, ओब कच्चे केलेको तरकारो, 
। अनार और अग्निदोपक तथा वातश्रप्न नाशक द्रव्य आहार और , 
| वातश्रेक्ननाशक क्रिया समह भी पनन करना उचित है| 

|. गुरुपाक और तांब्र वो द्रव्य भोजन, अग्निसन्ताप, परिश्रम, 

। शोलल #वा और मंघन सतिका रोग 
। मना है। प्रभव॒रके बाद २॥४ मास , 
तक प्रमृतोको सावधानोंस रखना चाहिये। 


निधि कर्म । 





स्तनरोग और म्तन्यदृष्टि । 
कमर 2 कल मर 

अपने अपने प्रकोप कारणके अनुसार वातादि दंषत्रय कुपित 
हो गर्भवतों या प्रसता स्तोके स्तनमें 
आयय लेनेस नानाप्रकार विद्रधि (फोड़ा) 
उत्पन्न होता है। चलित भाषा इसकी घर्गल कहते हैं। 

अनुचित आहार विहाराद कारणांसे वातादि दोष समृह 
स्तनदूधको दूषित करनस उसकी स्तन्य- 
ह दुष्टि कच्ठत हैं। वायुदृषित स्तन्ध कषाय 
! बसविशिष्ट ओर पानोमे डालनसे पानोमें न मिलकर उपर तेरता 
' है। पित्तदूषित स्तन्य कट, अम्ल या लवणाखाद और पोतवर्ण ' 


टन जा जे 


घनत्व | 


दूषित स्तनलत्षण । 


३३९ 


फिा कर ३ 
रत स्तनरोग और स्तन्यदुष्टि | 





। 
| 


रैखायुत् होता है। पस्लेम्रदूषित स्तनन्‍्य गाढ़ा और लस्‍्सेदार यह 

पानोम डूब जाता है। एमहो मिले हुए ढो या तोन दोषके 

लक्षण सालस हो तो दिढोबज्र स्थिर करना। यहो दूध पोनेसे 

बालककों भो नानाप्रकार रंग उत्पन्न होता है। जो दूध पानोमें : 

डालनसे मिल जाय तथा पाण्टुवर्ग, कघुर रस और निर्माल वहो 
दूध निर्दोष है, वालक करे वहां दूध पान करनको देना चाडिये। 
घनेल रोग स्तनम शोध हं।तछो दूध गार डालना। जोंक 
लगाना राखालशशाको जड़ या हब्दो 


घथनलरकी चि कद 


घवृरेका पत्ता 0क्त्र पीसकर लेप करना । 
: विद्रधि और व्रश्न रोग जा सब योगादि लिख आए है वक्नो सब 
योग इममे भो प्रयोग करना। पकनत्रानपर शस्व्रप्रयोग या ओषध 
से पोप आदि निकाल कर ब्रणरॉगको तरह चिकित्सा करना । 

दूध वायुकत्तुक दूषित होनेस दशझरूनका काढ़ा पिलाना 
पित्तदूषित स्तनम गुरिच, शतनुलोी, पर- 
वरका पत्त।, नोमका पत्ता, लालचन्दन, , 
ओर अनन्तमुल, यह भन्न द्वव्यका काढ़ा पिनाना। कफदूषित 
स्तन ब्विफला, साधा, चिरायता, कुटको, बभनेठो, देवदारू, 
बच और अकवन, यह सब द्रव्यका कादा पिलाना। दिदोषज या 
' जिदोषज स्तन्यदुष्टिमं ए मह्ो मिले हुए द्वव्यांका काढ़ा पिलाना 
। स्तनदूध सूख जानपर बनकपास को जड़ और इक्षुमन सम- 
। भाग कांजोमें पोमकर आधा तोला सात्रा 
सेवन कराना अथवा हल्दो, दारुइल्दो, 
चकबड़, इन्द्रयत और सुलेठो यह सब द्वव्यका काढ़ा किम्बा बच, ' 
| 
| 


दूषित स्तन्ध चिक्रिका : 


शुष्क स्तन्‍्य चिकिका। 


माँधा, अतोस, देवदारु, शांठ, सतावर ओर अनन्तमुल यह्ठ मब ; 


द्रव्धका काढ़ा पिलाना । 
गा या 


दि कम हल जज जम नम ज मर जम 
|  इ३२ वेद्ाक-शिक्षा । | 


॥ 

| स्तनरोगमम विद्रधि रोगको तरह पथ्यापथ्य पालन करना 

। चाहिये। स्तनदुश्मिं दोषक आधिक्यालु- 
पव्ापण्य । हे न पर 

: सार वहो वहो दोषनाशक और सूतिका 

| प् 

| 


दोगका साधारण पश्यापथ्य प्रतिपालन करना चाहिये। 





वालरोग | 


>+जर<जकरई क-+ 


प्रसूता या घात्रोका स्तनदूध दू,बत होनमे, वह्चो दृषित स्तन ' 
पानकर बच्चांको नानाप्रकारकों पोड़ा 
हवरीगइबत लचज। _ चैदा होतो है। वातदुष्ट स्तन्यपान करनेसे द 
बालक वातरोगाक़ान्त, क्षोगासर ओर कछशाडु़ हं।ते है, तथा उसके 
सलमत्र ओर अधोवायु निकलनेमें कष्ट हाता है। पित्तदुष्ट 
स्तन्यपान करनेस, पसोना, मलमभेद, रृष्ण।, गाच्रसन्ताप, कामला 
| और अन्यान्य पित्तजन्य रोग उत्पन्न होते है। कफदुष्ट स्तन्थपान 
| करनेसे लालाख्राव, निद्रा, जड़ता, शूल, दूध कं, आंखे सफेद ओर 
| विविध सरेप्नजन्य पोड़ा पेंदा होता है। दो या तोन दोषस स्तन्य ; 
। दूषित होनेसे दो या तोन दोषके लक्षण मिले हुए प्रकाशित 
| होते है। 
। दूषित दूध पान, मृतिकाग्टहका दोष, ओस लगाना आदि 
| कारणोंम बच्चोंके आंखको बरोनोमें कुकूनक 
| कह नामक रोग पेदा होता है। इससे आंखमे 
| कग्ड, बार बार आंख जलस्राव, बालक कपाल आंख और नाक 
। घिसता रहता है तथा घपकी तरफ नहो देखता ओर न आंख ' 
: खोलता है। 
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बालरोग । ३३३ 
बच्चांक तालुमें कफ टूषित होनेसे तालुकण्टक नामक रोग पैदा 
होता है। इसमे तालु बेठजाना है, स्तन्य 
पानमें दइंष, स्तनन्‍्यपान करनम कष्टबोध 
होना, पिपासा, सलभेद, आंख, कर्ठ ओर मुखर्म दर्द, दूध के 
करन', ओर गरदढन गिर पड़ना आदि लक्षण प्रकाशित हंते है। 

बालक गर्भवता माता या घात्रोका स्तनदूध अधिक पौवेतों 

पारिगर्भशिक नामक रोग पेदा होता है। 
इसमें कास, अग्निसादा, वमसन, लन्द्रा, 

कछशता, अरुचि, भ्रम, उदर धद्ि यहो सब लक्षण लक्षित होते है। 

दल दगम रोग । पहिले पहल दांत निकलतोवखल बहुतेर 
बालककोी ज्वर, उदसामय, वमन, बदन तोड़ना, भिरावदना, 
नजरोग आदि विविध णोडा दिखाई दलो है। 

बच्चे दूध पानकर के करदें तो उसको चलित भाषा “दूध 
फ्रंकना” कहते है। पहिले इसमें फटा 
टूघ या दह्कलोको तरह दूध तथा खट्टो 
बदबु रहतो है। छोड दिन बाद क्रमशः पानोको तरह्व पतला 
के हं।ता है ओर जो खाता है तुरन्त वही निकल जाता है, पेट- 
फला और बोलता है, दस्त साफ नहो अथवा कभो कभो अधिक 
दस्त होता है। शरोर क्षोग्, वर्ण पाण्ड अर खभाव जिहो हो 
जाता है तथा शरोर ठण्ढठा ओर चमड़ा रुखा होता है। 

बालकों को “तड़का” नामक एक प्रकार रोग होता है। 
उसका साधारण लक्षण सूच्छा ओर हाथ 
पेरको ऐठन है। नाना कारणासे दद्ट रोग 
पैदा होता है। ज्वर या भौर कोइ कारणसे शरोरका उत्ताप 
बढनेसे, डर लगनेसे, शरोरम कहो चोट लगनेसे या दर्द होनसे, 


तालुकण्णक । 


न है 
प्रा रगशिक्र ! 


दहृध फेकना । 


तडकाके लक्षण । 


) 
। 
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३१४ वेद्यक-शिक्षा । 


कम जन अत अल पपनटोल 


फोड़ा या क्रिप्ति होनेसे ओर बहुत दिन तक बिमार रहना आदि 
कारणोस बालक दुब्वल होजानेपर तड़का रोग यदा होता है! 
तड़का झारन्भ होतेहो बालक बहोश, मुखक।ा रंग मफेद, हाथकी 
अद्गलो मुह्ोबन्धो, पेरकी अड्गलो टेढ़ो ओर हाथ पेर ऐठता रहता 
है। एक मिनटमे पांच मिनट तक यह रहता है। बहतैरोकों 
एक बार हो नहो जात, है बार बार इंला रहता है। कई 
जगह तड़का होनस पहिले कई एक पूच्वरंप अनुभव होते है, 
नोदमें चमक उठना, आंखें टेढ़ो होना ओर अज्नल्ोसिंकुड़जाना 
तड़का का यह पृव्वरुप है। 
बालकर्क पेंटर्मं छोट छट कोईड़े पैदा होते है, मलद्दारमे 
खुजलाइट ओर नाकमें सुरसुगाहट होतो 
है किलो किमो वखत बालक नाक मलते 
मलते रो उठता है। क्रिमि बडो होनेस बालक सोते सात चमक 
उठता है, दांत पोमता है ओर मुखमे दुगनन्‍्ध आतो है; कभो 
कभो चिपकता हुआ सबुज रंग ओर तलमिला दस्त हॉता 5 । 
कुत्सित खूतिकाग्टहम माफ इहवाके अभावसे आद्वता दुगनन्‍्ध 
आ।दि कारणस और बालकका तेल लगा- 
कर अधिक सेंकना और बालकके शरोरमें 
ओम लगनेसे धनुष्टड्ार नामक राग पंदा होता है। जनन्‍्मके बाद 
८ दिनके भोतर यह रोम दिखाई देता है। इसमें पहढिले 
बालकका चहुआ अटक जाता है फिर पोठकों रोढ़ कठिन और 
टेढ़ो होतो है, हाथ पर कड़ा ओर एठता है। हाथ परको 
अड्लो ठेढ़ो, मुखर टेट़रा ओर बालक को छूने या हिलानेसे 
पोड़ा बदतो है, इस शोगम णमहो कोई बालक आराम 
। होता है। 
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क्रिममि। 


घनु््डू।र निदान । 


बालरोग | | १३५४ 





अमल. 


बालकके शरोरमें विविध ग्रहाबेश क्षोना आयुत्वंद शास्त्रमे 
स्वोकतत है। बालक ग्रहस पोड़ित होने 
पर कभो उद्िग्न, कभो डर, कभो रोना, 
कभो नख आदिस जननो धात्रो या अपना हाथ पेर नोचता है, 
' बार बार फेन वम्नन ओर शरोर ज्ञोण हो जाता है। दरातको 
। नोद नहो आतो, आंत पल जातो है, दस्त पतला होता है, गला ' 
| बेठ जाता है, बदनसे रह् और मांसको व्‌ आतो है। यह् सब | 
| रागके लिवाय ज्वर ओर अतिसार आदि अन्यान्य प्राय: सब रोग 
' बालक को पदा हाते है। 
बालक किसो प्रकारको तकलोफ मह नहों सकता, इससे ' 
। (५०6, , *निका रोना और पोड़ित स्थान बार | 
। 2प्रचकिकाकी कटनता। हर क्षाथ् लगाना आदि चेष्टा ओर निपु । 
गतामे विचार कर रोमको परोज्षा करना चाहिये। गलेमे दद ! 
हानसे बालक बार बार गलेमें हाथ लगाता है। शिरःपोड़ा होनेसे 
कपालका चमड़ा सिकुड़ जाता है ओर बालक बार बार शिरमें | 
हाथ लगाता है ओर कान खोंचता है। चंगा बालक बार बार 
रो उठनेस उसका पेट द्द करता है जानना। टूध पोनेवाले बच्चे- 
क्‍ 
। 
| 
। 


ग्रहपीडा । 


>+९०-५++«-« >>मम»+ल ७ ७-७५... ७+>काज,-3-कआ+>काभ+ऊ पा ज जम» जन -न-न>७»-आ»क+आामम 


को प्यास लगनेसे वह बार बार जोभ बाहर निकलता है। सहीं 
हाकर नाक बन्द होनेस बालक दूध पोतों वखत समुहसे सांस 
लेनके लिये बार बार स्तन छोड़ देता है। तोन चार महोनेतक 
का बालक रानेमे उमके आंखसे पानो नहों निकलता, फिर 
निकलता है। तोन चार महोनेस अधिक उमरके बालक को रोतो 
वख्त आंखसे पानो न निकले तो उसका रोग कठिन जानना | 
बालकको नाड़ो खभावतः हो अति द्वरुत रद्दतो है; इससे नाड़ो 
परोक्षास उसका रोग निर्णय करना नये चिकित्सकके लिये अत्यन्त 


टी 
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३३६ वेद्यक-शिक्षा । 


कष्टकर है। ज्वरादिको परोक्षाके चरूत धर्मामेटर लगानाहो 
अच्छा है। सांस लेतो वख्त बलकूड्ले नाकका छेट बढ़ा होनेसे 
ओर नाक हिलनेसे उसको ख्ांसो अत गुरुतरहै तथा श्वास फेकने- 
में कष्ट होता है जानना। बालकका पेट खभावतःहो थोड़ा मोटा 
होता है, उससे भो अधिक मोटा होनेसे यक्तत्‌ प्लोह्चा या अजोण 
को आशहइूप करना उचित है। इसो प्रकार विविध लक्षगासे 
बालकेंके रोगको परोक्षा करना चाब्िये। 

माताका दूध दूषित होनेसे बालक को पिलाना उचित नहो 
है। उमके बदले को दुग्धवतो धात्रो 
(दाई)का दूध पिलाना | धाज्रोनिर्व्याचनमें 
कई बातांका विशेष ध्यान रखना चाहिये। धात्रोंको उमर २«से 
३२ वर्ष तक होनो चाहिये। इसमे अधिक या कम उमरको 
धात्रोका दूध शुद्ध नहो होता। घात्रोंके शरोरमें फिसो तरहको 
पौड़ा हो तो उसका दूध नहो पिलाना। जिम बालकके लिये 
घधात्रो रखना हो उसो उमरका ओर मोटा ताजा बालक धात्रोका 
रहना चाहिये। धात्रोके स्तनद्यय दुग्धपूण् ओर दवानेसे दूध गिर 
पड़े तथा घात्रोका खभाव चरित्र निर्दाष और चित्त सन्तुष्ट होना 


घात्री निःर्दाचन । 


चाहिये, ऐमो धात्रो त मिलनेसे अथवा धात्रोका दूध दृषित होनेसे 


बकरोका दूध किम्बा पानो मिलाकर गायका दूध पिलाना। 
सौरोके बालकको माके दधका अभाव होतो गायके दूधर्म उतनहो 
चुनेका पानो मिलाकर पिलाना। इससे पेट फुले तो सौंफ 
मिंगोया पानो १ तोला एक छटांक दछ्धम मिलाकर पिलाना। 
इसो प्रकार स्तन्‍्थ छुड़ानसे दृषित स्तनपानजनित गोग क्रमशः 
दूर होता है। तालु बंठ जानेसे हरो.को बच और कूठ इसका 
चुण सहत और स्तनदुधर्मे मिलाकर पिलाना । 
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| बच्चोको आंख आनेसे या कुकूणक रोग होनेसे गरम पानोको 
। प्रबोी घार आधा हाथ ऊचंसे देना 
ओर आंख धोना । गरम पानोमें कपड़ा 
| भिंगोकर आंकहृका कोचड़ निकालना। एक रत्तों तृतिया एक 
कटांक साफ पानोमें मिलाकर एक शोशोमें भरना, यहो पानो 
दिनभरमें २।३ बार आंख घुंद बंद कर डालना। सेवारके रससमें 
| कपड़ा भिंगोकर उसका काजल पाड़कर वह्ों आंखमें लगाना। 
| दारुइल्दो, मोथा, ओर गरूमिट्टो बकरोंके दूध में पोसकर आंखके 
| बाइर लेप करना | 
। पारिगर्भिक रोगमें पहिले माताका दूध पिलाना बन्द करना 
| चाहिये। अब्निदरडिके लिये अग्निसान्य 
| रोगोकझ्न यभानोपञ्चयक, इहिड्डाष्टक चुण 
| आदि झरदुवोआ ओपषध अल्पप्तात्रा सवन कराना। दूधक साथ 
| चुनेका पानो या सौंफका अर्क मिलाकर पिलाना। अतिसार 
आदि रोग इस अवस्थार्म लक्षित ही तो उसमें वहो रोग नाशक 
। 
। 
| 
| 
। 


अ[ख आनेकौ चिकित्सा । 


पारिगर्मिक | 


ओषध प्रयोग करना । कुमारकल्याण रस, सेवन करानेसे पारि- 
गर्भिक आदि रोग आगम होता है। 

दांत निकलनेके बखत ज्वर, उदशाभय आदि पोड़ामें एका 
एको कोई ओषध प्रयोग करना उचित 
नहों है। कारण दांत निकल आनंणपर 
सब रोग भापड्ो आप आरास हो जाते है। धवईका फूल, पोपल 
चुणं सहतमभें मिलाकर या आंवलेका रस मसूड़ेमें घिसनेसे 
दांत जन्दो निकलता है। अन्यान्ध रोगांके लिये ददा देनेको 
| आवश्यकता हो तो दम्तोद्वेदगदान्तक, कुमारकल्थाण ओर 
| पिष्पल्याद्य रस विचार कर प्रयोग करना। दांत निकलनमें 


का 
ना... 


दन्तोइ दज रोग चिकित्सा । 
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अधिक टेर होनेसे वा तकलोफ अधिक मालूम होनेसे वह् स्थान | 
चोर डालना । | 
दूध फंकना आराम करनेके लिये टूघम' चुनका पानो मिला | 
कर पिलाना। इसस आराम नहो तो । 
टूघ बन्दकर मांसका शूरुवा पिलाना। | 
हच्वतो श्लीर कण्टकारी फलका रस या पोपल, पौपलासूल, चाभ, | 
चितामूल ओर शांठ, इन सब द्वव्योंका उण सहत और घोमें मिला ' 
कर थोड़ा थोड़ा चटाना। आश्वकेशों, धानका लावा ओर सेन्धा , 
नप्रक इन सबका चया सहतमें मिलाकर चटानेम दूध ऐकना ' 
बन्द होता है। टटका सरसोका तेल दिनभरमें ३।४ बार पेंटपर 
मालिश करना ओर एक टुकरा फलालेन पेटमें लपेट रम्तना । 
तड़का उएस्थित हॉनेस पहिले हाशम लानक। डपाय करना 
| चाहिये। कलक्ों या लोहको सलाई आदि 
20000 02822 गरस कर कपालम थाड़ा थाड़ा संक टना, : 
' आंखघर ठणटे पानोंका छिटा देना, यदि इसमे भो होशमें न , 
आवेता नोसादर ओग चना एकर्म सिलाकर बालकके नाकके पास 
रखना इसके मृंघनेसे भी सर्च्छा दूर ह।तो है। फिर जिस रोगके 
कारणसे तड़का हुआ है उसको तकलीफ टूब करना चाहिये। 
' अतिरिक्त ज्वरस तड़का हानपर आंख, मुख, शिर, पौठकौरोढ़ ओर 
' मस्तकके पोछे ठण्ठे पानोका छोटा दना। तेल ओर पानो एकत्र 
मिलाकर सब्बोइम मालिश करना। बालक को प्यास मालूम 
हा तो भरपूर पानो पोनको दना। इन सब क्रियाआंर्स शरोरक्ता 
उत्ताप कमजानपर तड़का होनका डर नहों गह्दता। नाताकतोके 
सबब तड़का हानेपर राईका चुण गरभ पानोम मिलाकर उसरो 
पानोमें बालक को ठेहनातक डुबो रखना। बालक हिलने डोलने ' 


र््र्ट ] 


पी 


पूघ फकनेकी चिकित्भा । 
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बालरोग। ३१८ 


! न पाबे। इसके बाढ़ मथदा और गाईका चुण भसभाग शअथोड़े 
पानोम मिलाकर येरके तलवेम पड़ी लगाना। बगल ओर हाथ 
पेरमें संक करना। हाथ पर आर छातांमें शांठका चुगा मालिश 
करना। क्रिसि या दूसरे किसो सबबसे तड़का होनेपर महन 
हु एस गगस पानोस बालककों गलेतक डुबा रखना औंग आधा ! 
हाथ ऊचेस उसके शिरपर टगण्ठ पानोको घार देना । ५।६ मिनिट 
तक एसा कर बदन पांक्रकर सुन्नादेना । ० 

सब प्रकारका तड़का आराम हानेपर दुधके साथ थोड़ा 
इडोका तेल सिल कर पिलाना चाड़िये। 

तडकाके बार बार इमलेस बचानके लिये . 

चोगुने पानोम थं।डो सच्छोवनों सुर अभ्षावर्म ब्रण्डि सिलाकर 

बालककी पिलाना चाहिये । 
क्रिसिनाशके लिये भांटपत्तका रस या अन्यान्य क्रिसिनाशक 
ओपषध प्रयाग करना। क्रिमि छाटो हो 


लड़काम दस्त कराना ! 


किमिनाशक्र उपाश । गर ही 
लो नमक को पिचकारोम विशेष उपकार 


होता है। एक कटांक पानोरम थोड़ा नमक मिलाकर एक छोटो 
कांचको पिचकारोम बालक मनद्ारक देना। पपिचकारांके 
सुहरम तेल लगाकर मलद्वारमस देना चाहिये। पानो तुरन्तहों गिर 
न पड़ इसमे मलद्धावकी २।३ सिनिट अड्भ ठसे दवा रखना। इूसो 
तग्ह २।३ दिन पिचकारो देनेस क्रिमिनाश होता ह | 
घनुष्टद्व)ग में ह]शर्म लानके लिये सलडका रोगाक्ष उपाय करना | 
फिर साताका दध पिलाना। बालक 
दुघ खोच न सके ता दूध गारकर सोपसे 
दूध पिलाना। स्तनदूधके अभाव गोौका दूध पिलाना। विरेचक ' 
आषध न खासके तो रेड़ोके तेलभ थाड़ा तापिनका तेल सिलाकर ! 


न * छः. «मर 


घनुरदडार चिकित्सा । 
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३४० वेदयक-शिक्षा । 


दि 
। 
पेटमें मालिश कर ठण्टा पानो देगा। रेड्रोका तेल पिलाकर दस्त 
कराना बहुतहो उपकारो है। नोंद आनेके लिये नाभिके उपर 
। गांजा या भांग पोसकर पुलटिस बांधना। चोगूनों रझूतसच्छोवनो 
। खरा या ब्राण्डो पिलानेसे भो नोंद आतो है। चाह जँसे हो बाल- 
| कको सुलाना चाहिये। बालक सुरा घान न करें तो मलदारसें 
| पिचकारी देना। गरम पानोसे स्नान और सब्वोज्में वायुनाशक 
। कुआप्रसारिणे आदि हेल महन विशेष उपकारो है। 
|. ग्रहावैश जनित पोड़ामें ज्योतिष शास्क्रोक्त ग्रहशाम्तिका उपाय 
| री करना । या सुरामांसो,वच,कूठ,शिलाजो त, 
|. यहा. हल्दो, दारुइरुदो, शठो, चम्पक, मं!था इन 
। सब द्रव्यांके काढ़ेस स्नान कराना । इसको “सब्वोषधि स्नान” कहते 
' है। अष्टसड्गलएत पान करानेसेभ्रो ग्रहावेशको शान्ति हॉतोहै। 
बालकके ज्वरम भद्रमुस्ताद क्राथ, रामश्वर रस, बालरोगा- 
न्तक रस ओर ज्वररागोक्त अन्यान्य रूदु- 
वोय्थ ओषधघ उपयुक्त मात्रासे संवन कराना । 
ज्वरातिसार रोगमें धातक्यादि और बालचतुभंद्रका चुण सेवन 


बालकंकी ज्वर छिकित्मा । । 
| कराना चाहिये। अतिमारमें वराहक्रान्ता, धवईका फूल और | 


पञद्मचकेशर, इसके कल्कका यवागू बनाकर सेवन कराना | .बकरोका 
दूध ओर जामुनके छालका रस समान भाग मिलाकर पिलाना। 
अथवा बेलको गिरो, इन्द्रयव, बाला, मोचरस और मंाथ।, यह सब 
द्रव्य मिलाकर एक तोला, एक पाव बकरोका दूध ओर एक सेग 
पानोके साथ ओटाना, दूध बाको राइनपर क्वानकर पिलाना। 
इससे ग्रहणों रोगभो आगाम होताहै। प्रवाहिका अर्थात्‌ आमाशय 
रोग घानके लावाका चुणे मुलेटोका चुक, चौनों और सहुत 
यह सब द्रव्य अग्वेचावलकते धोवनके साथ सेवन कराना। । 


रा मु जि 








डा 


बालरोग । ३४९ 


सफेद जोरा भोर रालका चुण गुड़के साथ सेवन कराना। अ्रष्णों 
रोगको शान्तिके लिये मिरच एक भाग, शोॉठ २ भाम ओर कुरेया 
को छाल ४ भाग ; इन सब द्वव्योंका चुणों गुड़ और महन्‍्ठके साथ 
सेवन कराना । आंतसारनाशक अन्यान्थ ओषध भो ग्रहणो रोगमें 
प्रयोग करन!।। बालकुटजावलेड ओर बालचाड्रेरो छत नामक 
ओपषध पुराना अतिसार, रक्षातिसार और ग्रह्णोरोगमें विशेष 


डपकारो है। बेलको गिरो ओर आंमको गुठलोके गूदेके काढ़ेके 


साथ धानके लावाका चुणं ओर चोनो मिलाकर सेवन करानेसे 
सेद वसन दूर होता है। बैर, आसरुल, काकसाचो और कणएथ 
| का पत्ता पोसकर मस्तकर्म लेप करनेसे भो बच्चोका भेद वसन 


आराम होता है। आनाह और बातिक शूलरोगर्म सैश्थव, बेलको ; 


गिरो, इलाय जो, हींग ओर बभनेठो, इन सबका चुण घोके साथ 
| लेहन या पानोके साथ पान कराना। रुष्णारोगमें अनार्बोज, 
| ज्लौरा और नागेशर इन सबका चुग' चोनो और सहतके साथ 
| चटाना । इचको होनेस गेरूमसिहौका चण सहतके साथ चटाना। 
चितामूल, शोंठ, दन्तोमूल ओर गोगत्तचाकुलना, इन सब द्रव्यका 
चण गरम पानोके साथ सेवन कराना, अथवा द्वाक्षा, जवासा 


हरोलतको ओर पोपल इन सबका चुएणं घो और सहतके साथ ' 
मिलाकर चटानेसे हिक्का, स्यास ओर कासराग आराम होता है। ' 


हचतो फल, कण्टकारोफल ओर पोपल, प्रत्थकका समभाग चुण, 


जवासा, इन सबका चृंण सहतके साथ चटानेसे सब प्रकारकों 


। सहतके साथ चटाना। कूठ, अतोम, कांकड़ाशिक्नो, पोपल और 


खांसो आराम होतो है। कण्टकारोका रस और काठढ़ेमें समकरध्वज 
सेवन करानेसे कास ओर ततूसंयुक्त ज्वर भो आरास होता है। 


| कण्टकारोघध्ठत सेवन करानेस भो कास, श्वास आदि पोड़ामें विशेष 


नर ि मी व िि 
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हे 
| 
उपकार होता है। कास रोगोक्त कई रूट्वोयय ऑषध और ज्वर 
रहनेसे ज्वरनाशक ओषध थाड़ो झाचा विचार कर देना। बच्चोंको 
पिसाब साफ न हानेसे अर्थात्‌ मृचक्तच्छ डो तो पोपल, मिरच, 
चोनो, सहत, छोटो इलायचो, मेन्धव यहु सब एकत्र मिलाकर 
चटाना। मुहमं घाव हानेसे सोहागा सहतमभें सिलाकर रोज 
२१३ दफे लगाना। भैड़ोका दूध लमानेस भो मुहका घाव जल्दों 
आराम होता है। कान पकनेसे अर्थात्‌ कानमें पोप निकले तो 
गरम पानो या कच्चा टूघ ओर पानो एकत्र सिलाकर थिचकारोसे 
कान धोना, फिर एक पतलो मोकर्म कपड़ा लपंटकर कान भोतरसे 
घाक्कर २३ बूंद अतर डालना। महाबरका पानों गरमकर 
कानमें भर टेनेसे अथवा फिटकिरोका पानो कानमें टर्नंस कानका 
पकना बन्द होता है। पामा ओर विचच्चंका आदि चर्मारोग 
होनेंसे वहो वहो रोगनाशक प्रलेप आर हइसारा ऋतारि तेल आदि 
छलतनिवारक तेल प्रयोग करना। बालक उपयुक्न मात्रा मोटा 
ताज्ञा न हो तो अश्वगन्धाघुत सेवन कराना । थोड़ दिनका बालक 
स्तनपान न कर सकनेस आंदला और हरोतको चुण छत और 
सहल मिलाकर जोभम॑ घिसना | इस शोतिम मुख माफ करदेनस : 
बालक स्तनपान करसकता है । 

ऊपर लिखे चुण ओर ऑषध को मात्रा एक मासके बालककों 
एक वक्तो आर फिर हरेक सासमभे रक्तो 
त्तोभर मात्रा बढ़ाना । एक बषस अधिक 
उमरमें हरेक महोने एक एक मासा मात्रा बढ़ाना चाहिये। 

स्तन्यपायो.बालककी जो जो रोग हो उसको दूध पिलानवालो 
दाईको भो वह वह्ो रागका पश्यापथ्य 
पालन करना चाहतिये। बालकका किसो 


न कं 


बालकके औषधर्क। मावा । 


पथ्यापष्य | 
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रोगर्स उपवास कराना उचित नहो है। उपवास देनेके लायक 
गोगम अल्प आहार देना चाहिये। अतिसार प्रदृति रोममें गायके 
दूधके बदले बकराका दूध पिलाना | यहलो अच्छा तरह इजम न 
ह। ता एरारट ओर हमारा “सत्लोवन खाद्य” खिलाना चाहिये। 

सद्य।जात खस्थ बालकका पहिले पहल गायका दूध पिलाना 


नहां चाहिये। स्तनदूधघ पान करानाहो . 
यर्थष्ट है। म्तनपान करानका समय ' 


स्भ्षपान विधि। 


' निहिंष्ट करना अच्छा है। पहिले थाड़ दिन विशेष नियमसे 
| न चलनपर भा एक मासके बाद समय निर्देश करना डचित है। 


दिनका २ घण्टाक अन्तरपर आर रातका ३ घण्टा अन्तरपर स्तन 
पान करान। चा'हयथे। ताज महानेके बालकका दिनकी चार बार 
आर रातका तोन बार स्तनपान कराना। चार महोनके बाद 
रातका दा बारसे अधिक स्तनपान करानको आवश्यकता नहीों है। 

नामासस पहिले बालकका स्तनपान बन्द करना उचित नहीो 
है, एक बषके बाद स्तनपान बन्द करना 
अच्छा है। स्तनपान एकाएको बन्द न 
कर क्रमग: बन्द करना चाहिये। 

अवस्थानुसार गायका दूध या बकरोका दूध थाड़ा थधोड़ाकर 
बालकका पिलाना। गदहका दूध पिलाना 
डचित नहीों है। सद्योजात बालकको 
टूधकं बराबर पानो ओर चुनका पानो मिला गरमकर थोड़ा 


स्तर्गेपोने बन्द करना। 


बालक के पॉनका दूध 


| मिश्रो या चांनो मिलाकर पिलाना। प्रत्यक बार दूध तयार कर 


| पिलाना। बालक सात दिनका हानेपर पानो न भिलाकर 


रन 


खालो चुनेका पानी मिलाना। डेढ़मासतक दूधके तोन भागका 
एक भाग ६नेका पानो सिलाना। फिर पांचवे महोने तक चार 
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भागका एक भाग च्‌नेका पानो सिलाना | इसके बाद च नेका 


पानो मिलानेको जरूरत नहो रहतो है। 


प्रथम दो महोने तक दिनको ६ बार ओर रातको दो , 
बार दूध पिलाना। अनियमित रुपसे बार 


आधषश्यकोय वातें | शोर 
बार दूध पिलाना उचित नहो है। बालक 


अपनो इच्छासे जितना दूध पोवे उतनडो पिनाना चाहिये जोर- 
कर पिलानेसे नुकसान हा सकता है। दो मासको उमरके बाद 
दिनको चार बा. ओर रातको एक दफफे दुघ पिलाना । ६।७ सास- 


। 
| 
॥ 
५ 


। 
| 


को अवस्थामें भर्थात्‌ सामनका दो दांत निकलने पर दुधके सिवाय ' 
ओर भो हलका आहार थोड़ा थाड़ा कर देना चाहिये। दूध ' 


साबूदाना मोहनभोग सहने पर थोड़ा थोड़ाकर देना चाहिये। 
फिर दुध भात या ज्षार थोड़ा देना उचित है। दो बषंको उमर 
न होनेतक भात था रोटो खानेको देना उचित नहों है। 

बालकके सोनेका घर साफ ओर लम्बा चीड़ा होना चाहिये 
जिसमें अच्छो हवा प्रतिवाहित हो सके। 
जाड़ा ओर बरसातमें रातकों घरका 
जंगला बन्द रखना तथा बालककों कुड़ता पहिराना, दुसरे 
मोसमर्मं आवश्यक नहो है। कुड़ता ढठोला रहना चाहिये। 
सहनपर ठण्टे पनोसे छान करजा चाहिये। ३॥४ बषको उमर 
तक दिनको सोने देना डचित है। अपने आपसे चलना सोखतनेमे 
पदिले जोर कर नहो चलाना इससे अड़ः विकत होनेकों 
आशकह्ा है। धसकाकर था भरकाऊ आदि ग्रदडुत नाममे डराना 
लवित नहों है। अकारण खेलाना, अधिक कुदुना सना है। 
खेलनके उपयुक्त उम्तर तक खेलने देना । 


शिश्वचय्य 





ििजकनन्क, 


नि 
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| 
; जानन+-+-++3००७० चर पु चनतिशापमत----- “- | 
खो के बटर ट्य । 
दतोय और छतोय खण्ड | । 
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प्रग्भिषा । 

आयुर्वेद शाब्त्रोक्क ऑषधादि प्रस्तुत ओर प्रयोग करनेको . 
प्रषानो कई एक साधारण नियर्मोंके वश- , 
वत्तों है। वहो सब साधारण नियम 
जिसमे विस्तुत रूपस लिखा जाय उसको परिभाषा कहते हैं। । 
. यहां परिभाषाध्यायक्त यावतोथ सद्धिप्त जानने लाथक विषय 

विम्हत रूपस आनाचित हाते हैं। 
परिसाण विधि,--६ मर्पपका एव यथ । ३ यब या ४ धानका : 
१ रक्तो। ६ गत्तोका एक आना। १०२त्तां का एक मामा । ( सुझुलके 


परिभाष! | 


मलमे ४ गत्तोका एक मासा होता है ) ४ साषाका १ शा ( आधा : 

लोला ) २ शाणका १ कोल (एक तोला)। २ कोलका १ करष (दो . 
' तोला)। २ कषको एक शक्ति ( चार ताला )। २ शक्तिका १ एक । 
पल ( आठ तोला )। २ पलका एक प्रस्टलि ( एक पाव )। २ प्ररू- | 
। तिका एक अंजुलों या कुड़व ( आधा सेर )। २ कुड़बका णक 

शराव ( एक सेर )। २ शगावका एक प्रस्थ । ४ प्रस्थका एक आठ्क 
| ( ८ सेग )। ४ आढ़क एक द्वोण ( ३२ सर )। दो द्वरोणका एक 
। कुम्भ ( ६४ सेब )। १०० पत्चका एक तुलना ( १२॥ सेर )। २००० 
पलका एक भार। २ कुस्भका एक ट्रोणोे या गोणो ( ३ सन 
८ सेर )। ४ गोणोका एक खारो ( १२ मन ३२ सेर )। 


क्र 


। 
| 
| 


88 


पा 
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जिस ओषधके निरदिष्ट द्वव्य समृहझ्रोमें जिसका परिसाण 
लिखा न हो वक्ष ओर सब दवायांके परि- 

अनुक्त विषय ग्रह्मण विधि | 
समय निर्डारित न रहनेस सबेर ओषधघ सेवन करना | द्वव्यका कान 
अंश लेना होगा लिखा न रहनेसे जड़ लेना। ओषध पाक करने 
या रखनेके पात्रका डल्लेख न हो तो मिद्दोका पात्र लेना। ढद़व्यका 
मूल लेतो वखत जो सब मूल बड़ी ओर जिसमे काठ है उसका 
काष्ठभाग छीड़कर छाल लेना तथा जो सब म॒न छोटो ओर पतलो 
है उसका काष्ठभाग समेत लेना चाहिये। अंग विशेषका उन्ल्‍लेरव 
रहनेसे वह अड्ड ग्रहण करना। ढठ्रव पदाथ विशेषका उल्लेग्तन 


रहनेसे पानो लेना चाहिये। द्रव्य विशिषका विशेष परिचय लिखा 


न रहनेस उत्पन शब्दर्म नोलोत्पल पृररोष रसमें गोसय रस, 
चन्दनम लाल चन्दन, सषपमं सफेद सरसां, लवण संन्धा नमक, 
मुत्रमं गायका मच, टूघ ओर घास गायका दृध घो लेना चाहिये । 


मांस ग्रहण चोपाय जन्तुम स्त्रोजातिका ओर पक्षोम पुंजातिका : 


मसाणम लेना चाहिये। ओषध सेवनका ; 


हि 2 2 5 मन पक मल नह हर पे 


मांस ग्रहण करना। किन्तु छाग मांसमें नपंघक कछागका मांस | 


ओर खगाल सांसमें पशगालका सांस ग्रहण करना। नपंसक ' 


कागका अभाव हानेसे बन््या छागोका मांस लेसकते हैं। प्राय सब 


' ओषध नया ग्रहण करना डचित है। सिफ्त गुड़, घुत, सहत, 


| 
। 
4 
| 

॥ 
। 
ते 


| 
.। 
! 
। 
| 
। 
8 


4 


घनिया, पोपल ओर होंग ; यक्ष मय ट्रव्य पुराना लेना चाहिये। 


पुरान गुड़के अभावमें नया गुड़ चार पह्चर धपमें रखकर | 


सलेना। माराष्ट्र रत्तिकाके अभावम पड़ 
द्रच्थका प्रतिनिधि । 


सिद्दार, लोहेके अक्षावर्म सण्डूर, सर्कंद सरसोंके अभाव लाल 
सबसो, चाभ और गजपिप्पलोके अभावमें पिपलामृल, मुच्नतिका 


: 


पषंटो, तगर पादुकाओ अभावमें हब- । 


| 
६ 
। 
॥| 


। 


! 


_। 
] 


| 
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४। 


अभावमे लालमिटो, कुछमके अभावमें हरिद्रा, सुक्ाके अभावमें 
सोपका चुणं, होराके अभाव चुली या कौड़ोका भस्म, खाए 
और रोप्यके अभाव लोहभस्म, पुष्करसलके अभावमे कूठ, 
रास्रांक अभावमें बांदरो जड़ो, रसाह्लनके अभावमे दारुह्ल्ढोका 
काढ़ा, पुष्पके अभ)वर्म नरस फल, मदके अभावमें असगन्ध, महा- 
मदके अभावम अनन्समुन, जोवकर्के अभावमें गुग्चि, ऋषभकके 
बदलेम॑ बिदारोकन्द, ऋडचिके बरलेम॑ बरियारा, हद्वचिकि बदलेमें 
गोरक्षचाकुला, काकोनो ओर क्षोरकाकोलोके अभाव शतावर, 
रोहितक छालके बदलेमें नामको छाल, कस्त्रोके बदलेमें खटाशी 
ओर अन्यान्य दूधके अभावमें गायका दूध लेना चाहिये। इन सब 
द्रव्यांके सिवाय ओग किमो ट्रव्यके अभाव उस द्र॒व्यके समान 
गुणवाला दुमर। द्वब्य ग्रहण करना चाहिये। भेलावा असहा हंनसे 

उमके बदल ला/लनचन्दन देना । 
काढ्म जितनो दवायें हां वचद्द सब समभाग मिलाकर दो तोले 
ह।नो चाहिये। जसे दो द्रब्यमें प्रत्यक एक 


कादा बनाने को विधि । ४ न 
ताला, चार द्व॒व्यमें प्र्यधक आधा तोला। 


इसी नियमस जितनो दवायेहां सब मिलाकर दो तोले लेना। 


लक कल +2%४ ४:7४ ४ कल आउ ॥ 


ज् . 


फिर वह्त सब द्वव्य ३२ तोले पानोमं ओटाना तथा ८ तोले 
पानो रहते उतारकर छान लेना। काढ़ेमं कोई वस्तु सिलाकर 
लेना होतो काढ़ा पोतो बखत मिलाना चाहिये। मिलानेवालो 
दवाको साचा आधा तोला | एक द्रव्य सिलाना हा तो ॥) तोला, 
दो द्रव्य समिलाना हो चार चार आनेभर, पर रोगोके बलके अनु- 
सार इसको साचा कसभो कर सकते हैं। काढ़ा एक दिन बताकर 
२१ दिन पोना उचित नहो है। रोज नये द्वव्यका नया काढ़ा 
बनाना चाहिये। 


रे! 


....व..>->3>-०-०+त०++-7+००-०००२०७०७८०७+>०७० >+ 
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जाया “775 “5 “5 “ए 


शोतकषाय बनाना हातो वेसहो दो ताले द्रव्य कूटकर । 


१२ तोले पानोमें पहिले दिन शामको 

शोतकणषाथ प्रस्तुत विधि । 
करना। फांट कषाय प्रस्तुत करना हो। ता चह्लो कूटो हुई दवायें 
४ चोौबून गरम पानामें घाड़ो देर भिंगोा रखना फिर कानकर 
व्यवहार करना । कश्चो या सूखो दवा पानोम पोस लेनेस उसका 
कल्क कहते हैं। कच्चा द्रव्य कूटकर उसका रस लनको स्व॒रस 
कहते है। काढ़ेसे खतरसतकको पदञ्चकपषाय कहते हैं। किमो 
द्रव्यका रस पुट्पक्कम लेना हां तो वहां सब द्रव्य कूटकर जाम॒न 
या बड़के पत्तेमें लपेट रस्सोस मजबुत बांधकर उपरस एक यादों 
अड्भल सिट्टो लपटना। फिर सुखाकर आगम जलाना आगको 


सिंगो रखना तथा सबरे कछानकर व्यवहार : 


गरमोस समिदट्दो लाल रंग हानपर भातरका द्रव्य निकालकर रस 


निकाल लेना । 
ओषधका चुण करना हो तो. सब द्वव्य अलग अलग अच्छो 
तदहक्ू सुखा ओर कूटकर कपड़ेस छान 


रा जज 


रब आषध ,्रशत विध।. जना ; फिर जो सब द्रव्य एव मिलाना 
हा वह सच एक एक कर निदिष्ट एरिसाणसे लेकर एकत्र सिलाना। 
किसी च॒र्णमें भावना दनेकों व्यवस्था रहने पर उसमे निहिष्ट 
द्रव्यकों भावना टेकर सुखाकर चण करना । 


बटिका बनाना हों तो, निदिष्ट द्रव्य सम॒हके चणमें द्रव 


पदाथ विशेष को भावना देकर खलम : 


वटिका श्रौषध प्रस्तुत बि'घ । डर ८ 
अच्छा तरह घोटना, फिर यव, सप्नप या 


गंजा आदिके बराबर गोलों बनाना। किसो द्रव यदार्थ का 
उल्लेख न रहनसे केवल पानोम॑ खल करना। गोलोका परि- 


4 
| 
। 
| 
| 
। 
|| 
] 
4 
॥ 


माण न लिखा हो तो प्राय: एक रक्तो परिप्ताणा गोलो बनाना। , 


: «मर व मल न शक 


हि “कर 
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भावना देनेको रोति--जों सब चरण पदार्थरमं भावना देना हो, 
वचष्द किसो द्रब्यंके रस या काढ़ेमें अच्छो तरह >» गोकर दिनको 
धघुप ओर रातको ओसमे रखना। ऐसहो जिस ओषधर्म जितने 
दिन भावना देना हो डतन दिन तक रोज भिंगोकर दिनको धुप 
आर रातको असम रखकर खत्त करना। 
, जो सब भीदक ओषध पाक करना नहीो है, वह निदिंष परि- 
सित अथवा अनिदृष्ट स्थलम च्‌ रण द्रब्यका 
दूना गुड ओर समान सहतमभ खलकर 
निदिष्ट सात्रास गालों बनाना, तथा जा सब मोदक पाक्ष करना 
हो, उसमें पहिले गुड़ या चोनो चर्णंके दूने पानोंम ओटाना। 
पक्का चाशनों हं। जानेपर नोचे उतारकर .च.र्ण उसमें डालकर 
अच्छी तरह मिलाना चाहिये। किसो किसो जगह चासनो 
आगपर गहते हो चुण मिलाते है। मोदक प्रस्तुत हो जानेपर 
घुत भावित बरतन या आधुनिक चोनो मिद्टोके बरतनर्म रखना । 
अवलह बनाना हो तो पहिले काढ़ा तयार कर फिर उसे 
ओटाकर गाढ़ा करना। चोनोस अवलेह 
बनाना हो ता चुण पदाथको चौगूनो 
चौनो या गुड़ देकर बनाना हो तो च्‌ ण्णके दूने गुडका ग्स बना 
खेना। किमतो द्व पदाथके साथ अवलेचह् बनाना हो ता वह भो 
चुणका दुना लेना चाहिये। मोदककों तरह अवलेहको भो 
चाशनो पक्को होनो चाहिये । । 
पहिले गुस्गूलका मल आदि पदाथ निकालकर दशमुलके । 
गरम काढ़ेमें मिलाकर छान लेना अथवा 
0. जी की गुग्गू लु कपड़ेमें ढोला बांधकर दोला यन्त्रम. 
: अर्थात्‌ हाड़ोमें कला देना, गायका दूध या त्रिफलाके काढ़ेमें पाक- । 


तर... कर _ _. ._- फई 


मीदक प्रन्तृत विधि | 


अवलगहइ प्रम्तुत "बचि | 
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कर छान लेना, फिर धुपम सुखाकर धो मिलाना। इस रोतिसे 
: गुब्गू लु शोधा जाता है। यहो शोधित गुग्गूलु आगर्में पाक करने- 
' का उपदेश हो तो करना, उपदेश न हो तो मत करना, निहिष्ट 
| चर्णादि पदाधके माथ मिलालेनकोसे गुगगुलु तयार होता है। 
एक गज गडिरया एक गढ़ा खोदना, फिर उसका तोन | 
| भाग कर्डसे भरना तथा उसके उपर 
02990 दवाका मुषा रखकर उस मुषेके उपरसे 
कण्डा रख गठ़ा भर देना, फिर उसमे आग लगाना। जब सब : 
कण़ा राख हो जाय तब वह सुषा बाहर कर उसके भोतरको : 
दवा निकाल लेना | सुषावस्त शोर मिट्टोसे अच्छो तरह लपेटना . 
चाहिये। गढ़ेका मुह एक हाथ और नोचेका भाग १॥ हाथ : 
चोंड़ा होना चाहिये। इसोकों गजपुट कहते हैं । 
बालुका यन्त्र या लवण यन्त्र ओषध पाक करना हो तो एक 
हांडोम बालु या लवण भरना तथा उसके 
उपर ओषधिका मुषा रखकर निर्दिष्ट 
समयतक आगपर चढ़ाना। मुषेका कपड़ा 
ओर सिट्टोसे लेप करना । 
सुरा बनाना हो तो, कलवारको तरह् शराब चुआनंवाला यन्त्र 
बनाकर उससे चुआ लेना। आसमव ओर , 
अरिप्ट चुआना नहो पड़ताहै केवल निहिषट 
ममयतक धान्यराशि या जमोनमें गाड़कर मडा लेनेसे तयार होताहै। ' 
तेल और घुत पाक करनेसे पह्िले उसको भूर्छ्) करना | 
आवश्यक है। तिलके तेलको मुर्छछा करना | 
हो तो, लोहेको कढ़ाई या दुसरे किमो | 
पात्रमे तेल हलको आंचपर चढ़ाना ; तेल निस्फेन ह्रोजानेपर नोचे | 


को न पक हे 


बालुका यन्त्रमें शौषध 


प्राक विधि । 


सुरा प्रस्तुत विधि | 


सर हपाक विधि | 


हि हा बी 2: 


परिभाषा । ३५१ 


| 
या थ+ पाया -+-| 


उतार कर थोड़ा ठण्टा हं।नपर, उसमें पिसो हुई हल्दोका पानो 
फिर वेसहो मठोज ओर क्रमशः पिम्ा इच लोध, मोथा, नालुका, 
आंवला, बचड़ा, हरोतको, केवड़ेका फूल, बड़कोसोर ओर बाला ; 
यह सब द्वब्य थोड़ा थोड़ा सिलाकर तेलका चोंगूना पानो देकर 
पाक करना ; थोड़ा पाना रहतेहो नोचे उतारना। फिर ७ 
दिनतक कोई पाक नहो करना। मु॒च्च्छाके लिये मजोठ आदि 
द्रब्यांक वजन,--जितना तेल हो उसके १६ भागका एक भाग 
मजोठ ; ओ दुसरे द्ब्य मजोठका चाथाई भाग लेना, अर्थात्‌ , 
तल ४ सर हो तो भजोठ एक पाव ओर दुसरे द्रवप्न सब एक एक 
छर्टाक लेना चाहिये। 

वायुनाशक तेल पाक करनेमे मृच्छित तेलम' तेलका आठवा 
भाग आस, जासुन, कईंथ ओर बड़े नो० ; 
का पत्ता चोगृने पानोमें ओटाना एक 
भाग पानो रहते उताकर कछानकर उसो काढ़के साथ मुच्छित तेल 
आर एक दर्फ ओटाना चाहिये। | 

सर्षप तेदकों मच्छाम' यथाक्रम हलूदो, मजोठ, आंवला, | 
मोघा, बलको छाल, अनारकी छाल, नाग- | 
केशर, कालाजोरा, बाला, नालुका ओर | 
बहेड़ा ; यह सब द्रवत्र, और रेड्ोके तेलको मुच्छोर्मे समजोठ, मोथा, । 
घनिया, त्रिफना, जयन्तो पत्र, बनखजर, बड़कोसोर, हलदो, । 
दारुहलल्‍दो, नालुका, केवड़का फल, दद्ढलीो और कांजो, यह सब | 
देना चाहिये। ४ सर सरसोंके तेलम' सजोठके सिवाय बाको सब । 


बायेनाशक तेलपाक विधि । 


सपंप तल मुच्का विधि। 


द्रवप्र दो दा तोले ओर ४सेर रेंड्रोके तेलमें मजोठक सिवाय अन्यान्य 
द्रवत्र ४तोले मात्रासे सिलाना । मजोठ सब तेलमें समान परिमाण 


से देना डचित है, अर्थात्‌ ४ सेर तेलमें एक पाव सजोठ देना । 
राय (र 
भर पा 8 335 4, 
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थोड़ा ठग्ठा होनेपर पहिले इलदोका 
पानो, फिर नोवब॒का रस और उसके बाद 
प्रिमो हुई इरोतको, आंवला, बहेडा, ओर मोथा डालना, तथा 
तेलको तरह चागूना पानी देकर फिर ओटाना चाहिये। ४ सेर 
' चांमें मब द़वय ८ ताले मसिलाना ! 

मुच्छाके द्ववत ममुकह्त अच्छो तरह क्वान कर, तया घोके 
साथ क्ाप्न पाक करना चाहियथि जितने 
क्ाथके साथ पाक करनक। विधि निदिष्ट 
डो उसके प्रव«कर्के साथ अलग अलग पाक करना चाहिये । पहछिले 
क्ाथ द्रवा तेलादिका दना लेकर उसके आठ गूने पानोके साथ 
अर्थात्‌ ४ सेर क्काथ द्ववत्र ६४ सर पानोसें ओटाना १६ सेर गहने 
पर छान लेना ; फिर उसो काठे के साथ £.लादढि पाक करना। 
क्वाध पाकके बाद विधिक अनुसाव दुध, दह्को, काजो, गोमृत्र ओर 
रस आदि द्व पदार्थक साथ तेनादि पाक करना । ये सब द्ववप्र का 
परिसाण निहिष्ट नरहनसे प्रत्यक द्रव स्रह्के समान लेना। 
किन्तु क्षाथादि ओर कोई द्वव पदाधके साथ पाक कगनको विधि 
न रहनेसे केबल दुधहोके साथ विहित गहनेमे ख्नेष्र पदाध्का 
चौंगून। दूध लंना चाहिये। कोई काई दूध प/कके समय दध्म 
चोगूना पानो मिलाकर पाक करनेका उपदेश देते है। इमके बाद 
कल्क पाक करना डचित है। सस्ता या कच्चा द्रव पानोस पोस 
लनेसे उसको कल्क कहते है। क्लेह् पदाधके चार भागका एक 
भाग कल्क द्रवप्र उसके चोगून द्रव पदार्थंक माथ मिलाकर स्ते 
पाक कग्ना ; भर्थात्‌ ४ सेर स्नेह पदाधेसें १ सेर कल्क द्रवप्र, ४मेर 
| द्रव पदार्थके साथ मिलाना। कल्‍ूक द्वव्॒रके माथ किसो द्रव पदार्थ 
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छतमुच्छा विधि । 


| 

रे 38.20 > 

|. घृतसुच्छी में घो आगपर चढ़ा निम्फेन होनेपर नोच डतार 
| 

| 


आवश्यकौश् बात । 
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लिये सबेरे ओषध मेंवन कराना चाहिये। अपान वायु दूषित 


फ 


परिभाषा | ३५१३ 


का उल्ले ख न रहनेसे चौंगून पानोकें साथ कलक पाक करना। 
कलूक पाक करतो वख्त जब कलनक द्ववत्ना अड्नलोस बत्तो या 
गोलो बन जाय ओर आगमें ट्नस किलो तरहका शब्द ज डो तो 
पाक शेष जानना | तब चुलइईम नोच उतार रखना ओर सात 
दिनके बाद कलक द्ववत्र छान लेना | 
अधिकांश तेलमें सबम पोछे एक दफे गन्धपाक करनेको विधि , 
है। कूठ, नालुका, खटासो, खमको जड़, 
सफंद चन्दन, जटामांसो, तेजपत्ता, नसवो, 
कस्त रो, जायफन, शातलचोनो, कुछम, दालचिनो लताकस्तरो 
बच, छाटा इलायचो, अगरु, साथा, कपूर, गठिवन, धप सरल, 
गुदबरोमा, लोंग, गन्धसात्रा, शिलारस, सोवा, मेथी, नागर 
मोथा, शटो, जावित्रों, शनज, देवदारु ओर जोरा यह् सब तथा 
गस्खद्र॒व्यांमं छडोला, कुझुस, नखो, खटामो, इननायचां, सफढ़ 
चन्दन, कस्त रा, ओर कपूर के सिवाय आर सब द्ववप्र पोसकर या 
चरण बनाकर कलूक पाकको तरइ चागून पानोंमें ओटाना। 
खटासी पाकर्क वखत तेलमें दना ओर सोज जानेपर निकाल 
डालना। पाक शेष होनेपर छडोला, कुछुस, नखो, इलायचो, 
सफेद चन्दन आर कस्त रो यह सब द्रव तेलम डालकर पांच दिनके 
बाद कान लेना। धु+ पाकर्म गन्ध पाकको विधि नहो है। 
रोग ओर रागोको अवस्थानुसार भिन्न भिन्न ससयभ ओषध 
संवन कराना चाहिये। पित्त ओर कफके 
प्रकोपम तथा विग्चनादि शु।द कारय्येके 


गनर्धणाक विधि । 


आऔऔषध मंवन काल । 


होनसे भाजनस पहिले, समान वायुक्रे प्रकोपम भोजनके मध्यमें 
अर्थात्‌ भाजन करतो वखूत, व्यान वायु कुषित होनेस भोजनके 
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ह..] 
.।. ३४४ वद्यूक शिक्षा । 


| बाद, उदान वायुके प्रको परम शासकों भीजनक साथ और प्राण वायुके 

। प्रकोपर्म शामको भंजनक बाद ओषध सेवन कराना चाहिये। 

, हिक्का, आत्षेप, और कम्प रामगर्मे भोजनस पहिले और पोछे औषध - 

। संबवन करानका उपदेश है। अग्निसान्य ओर अरूाचि रोगमें भोजन | 

| के साथ औषध मंवन कराना चाहिये। अजोण नाशक औषछ ' 
रातहो की मेवन करने को विध है। हूृष्णा, वर्ि, हिक्का, श्वास 
ओर विष रोगर्म मुहमह आषध सेवन कराना आवश्यक है | 


साधारणत: प्राय सब ऑपघ सबरहो मसवन करानको प्रथा है, 


| 
| 
न्‍्ब बट गा । 
॥ 
| 
| 
| 


पर २।३ ओषध रोज संवन कराना हो ते विचार कर कोई सबेरे , 
कोई उसके २'श्घणंट बाद ओर काई तोमर पहुरको दिया जाताहै। 
बचहुतैरों दवायें संवन करनके बाद कोई एक पतला पदार्थ पोन 
को विधि है, उम!।काी अनुपान कहते हैं । 
किन्तु साधारणलः अब मचहत प्रश्धभति जा 
सब द्रव पटाथमें आषध मिलाकर मेवन कराया जाता है वहां 
अनुपान शब्दमें वग्रउच्चत दाता आया है। आओषध मात्र अनुपान 
विशेषके साथ देनमे वह धोड़को देगरमं अधिक कार्यकारक हता ' 
है; इससे प्रायः सब ओषघ अनुपान विशेषके साथ सवन कराना 
चाइहिये। जो रोग नाशक ओषघ हो अनुपान भो वहो राग 
' नाशक वग्रवस्था करना चाहिये। कफ ज्वरमभ अनुपान सहत, 
' पघानका रस अदरखका रस ओर तुलसो पत्नके रसमें दना। पित्त , 
। ज्वरमं परवरका रस, खेतपापडेका रस या काढ़ा, गुरिचका रस ' 
, ओर नोमकी छालका रस या काढ़ा। वात ज्वरमें सहत, 
' गुरिचिका रस और चिरायता भिंगोया पानों आदि का अनुपान _ 
' देना। विषम ज्वरमें सहत, पोपरका चूण, तुलसोके पत्तेका रस, ' 
हरलमिंघारके पत्तका रस, नलक पत्तका रस आदर गोलमरिच का 


न फेर 


अनुपान विधि । 


जे 
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चुग आदि अनुपान देना। अतिसार रोगमें बेलको काल, 
धवद्;का फूल और कुरया। काम, कफप्रधान श्वास आर प्रति- 
श्याय आदि रांगमें अड्मेका पत्ता, तुलमोका पत्ता, पान ओर , 
अद्रखक। रस ; अडूमको कान, बभनेठो, सुल्तेठो, कटलो, कटफन 
ओआंब कूठ आदि द्ववप्रका काढ़ा ओर बच, तालिश पत्र, पोपल, 
काकड़ाशिड्रो आर वंशलाचन आदिका च्‌ण। वायुप्रधान शाससें 
बहैड़ेका काढ़ा या बडेड़के बोजका चरण ओर सहत। गक्तभेद, 
रक्त वमनन ओर रह्स्राव टूर करनेके लिये अड्सेके पत्तेका रस, 
विशल्यकर्णोंका रस या काढ़ा, अनारके पत्तेका रस, कुकुगसोंकेका 
रस, गुन्नरका रस, कुरेयाके छालका काढ़ा, दूबका रस, बकरोका | 
दूध ओर मोचरसका चर्ण। शोथ रोगम बेलके पत्तेका रस, 
सफेद पुननवा का रम् या काढ़ा, रखे सुलोका काढ़ा ओर गोल- 
मिर्च च॒श । पाण्ड ओर कामला आदि गांगम खतपापड़ाका 
रस या गुरिचका रम आदि। मलभेदढ करानके लिये चित 
मलक्ा चुण , दन्‍्तोमुल चुण , सनाय भिंगाया पानो या काढ़ा, , 
कुटकांका काढ़ा, हरातका >िगांया पाना या गगस दूध। मृत्र ' 
विरचन अथाोत्‌ पिशाब साफ करानेके लिये स्थनपद्मरे पत्तेका | 
रस, पत्थरच रके पत्तेका रस, सोरा भिंगं।या पानो, कवाबचोनोका | 
चगग ओर गाक्षुर बोज, कुशमुल, कामसुन, खसको जड़ ओर | 
कानो उपष्॒के जड़का काढ़ा आदि। बहुमुत्र निवारणके लिये 
गुज्मके बोजका चुण , जामुनके बोजका चण, सोचरमस, कच्चो ' 
इन्टोका रस, आंवलका रस, नरस ससलके सुसनोका रस, दारू | 
इलूदौका चुण, सजोठ आर अमगन्धक्रा काढ़ा, घिसा सपद 
चन्दन, भांद भिंगोया पानो, कंदस ऋछालका रस और कर्रूका 
रस । प्रदर रोगमं गुरिचका रस, अशोक छालका काढ़ा ओर रक्त | 


| 
| 


|. झपूई देद्यक-शिक्षा । 
शोधक अन्यान्थ ओणध | रजःसत्राव करानके लिये सुसब्बर, उलटा 
कमल, लताफिटकिरोका पत्ता ओर ऑड्डलके फुलका रस। 
अग्निसान्थ रोग अजवाईन, अजमोदा ओर सोफ भिंगोया पानो, 
तथा पोपल, पिपला सुल, गोलमिरच, चाभ, शांठ ओर हींगका 
च/ण । क्रिसि रागमें बिड़ज चण , अनारकें जड़का काढ़ा ओर 
अनारसका पत्ता, खजुरका पत्ता, चम्पाका पत्ता ओर निशिन्दा 
पत्तेका रस। वमन रागमे बड़ो इलायचोका काढ़ा या चुण । 
वायु रोगमें ज्ञिफला भिंगाया पानो, सतावरका रस, बरियारका 
काटा, बिदारोकन्द, आसला या जिफला भिंगोया पानो। शुक्र- 
ह॒द्धि आर शरोर पुष्टिक लिये मक्‍्वन, दूधको मलाई, दूध, कंवाच- 
को बाज, बिदारोकन्द, असगन्ध, समरको सुसलोका रस ओर 
अमगन्तमलका काढ़ा अनुपान वप्रवस्था करना । 

राग आर रागोका अवस्था विचारकर उक्त अनुपानोम काढा या 
भिंगोया हुआ पानो एक छटांक, द्ववप्रका 
रस २ ताले या एक तोला और चरण 
एक आना या आध आनेभर प्रयाग करना । च॒ण अनुपानक साथ 
उपयुक्षा सह्त मिलाना चाहिये। पित्तक आधिक्यधर्के सिवाय 
अन्यान्य सब अवस्थामें सहत देना चाहिये। वटिका ओर चण 
आंषधमस हो यह सब अनुपान वप्रवद्ठत हाता है। मोदक, गुगगुलु 
आर गुड़ आदि आंषधघ, अवस्था विशेषके अनुसार ठण्टा पानो, 
गरस पानो और गरस टूधके साथ सेवन कराना। घुत केवल एक 
छटांक गरम दूध ओर चार आनेभर चोनोक साथ मिलाकर पोना 
चाहिये । 
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घातु आदिका शोधन और मारण विधि। १४७ 


धातु आदिका शोधन ओर मारण विधि । 





स्व॒गांदि घातुका बहुत पतला पत्तर काटना फिर आगमें गरस 
कर यथाक्रम तेल, मड्ठा, कांजो, गोमूच 
ओर कुरथोके काट में बुकाना, इसो प्रकार 
लोन बार करनेसे सब धातु शोघधित हीतो है। रांगा जल्दो गल 
जाता है, इसमें इसका पत्तर न बनाकर केबल गलाकर तेलादि 


सब्वधातु शोण्न निधि । 


पदार्थोर्मे वुझाना । 

शोधित सानके पत्तरकों कंचोमे छोटा छोटा टूकड़ा कर 
काटना, फिर समभाग पररेके साथ महं न 
कर एक गोला बनाना। एक मिश्ेके 
| कटारिमें सोनेक वजन बराबर गन्धक चगा रख उपर वह गोला 
| रखना, फिर उपर में गंधक चुगा भर मिटह्टांका लेप करना , 
। तथा ३० जड़लो कण्ड के पुटमें फुना। ठण्ठा होनेपर बाहर ह 
। निकालकर फिर वसहो पारेके साथ खलकर गन्धक मिला पुटपाक 
 करना। इसोतरइड १४ बार महन ओर पुटपाक करनेसे खणका . 


स्व शा भर्म | 


भस्म तयार होता है। 
सोनेको तरह चांदोका भो पत्तर बनाकर ससमभाग पारेके 
साथ महन करना। फिर समानभाग ' 
। हरिताल, गन्धक ओर नोब॒के रसमें खल 
' कर सोने को तरह फुकना | इसी तरह २।३ पुट देनेसे चांदोका 
' भग्म तयार होता है। 


र्नॉः ऊर 


| 
) 


। 
। 
| 
। 
| 
| 

शौप्य भस्म । 


।  इ५८ वेद्यक शिक्षा । 





समसभाग पारा ओर गन्घक को कज्जलो बड़े नोढके रसमें 
खलकर विशुद्द ताम्बके पत्रषमें इसो 
कज्जनोका लेपकर सिट्टोके बरतने 
बखना लथा उपरस दकना रख पुटपाकर्म पकना | पाश्रय गनन्‍्धक 
के अभाव बड़े नोवब॒के श्समें हदिपल्नल मिलाकर उसोका लेप 
करनेका भो उपदेश है। ताम्त्रभस्म तयार हानपर उसका अम्तो- 
करण करना चाहिये, इससे वसन, भ्यम ओर विरेचन आदि ताम्त्र 
सेवन जनित डपद्रव नहो चड्ोोता। जारित ताम्त्र किमो खट्टे रसमें 
खनकर एक गोला बनाना फिर वच्च गोला एक सू्रणके भोतर 
रख स्रणके चारो तरफ मिट्दो लपट सुखाकर गजपुटमें फकना, 


दांत्र भस्त । 


>>-+ल>क-3क:+++ 


भस्म हाता है। 
लोहको कढ़ाईमें रांगा गलाना ओर क्रमगः उसमें बांगके 
समान इल्टो का चुण, अजवाईनका 


बदन भरम | 


चगा और पांपलके छालका च,ण एक एक कर डालना तथा 


हाता हैं 


चण, जोग्का चण, इसनन्‍नोके कछालका : 


इसोको अमत।|करण कहते हैं। पित्तन ओर कांसभो इसो रोतिस 


लगातार चलाते रहना । सफंद रंग और साफ चण हा जानपर 
रांगेका भस्म तथार हुआ जानना | दस्ता भा इस। रोतिस भस्म 


लाइंको कढ़ाई में मोमा ओर जवाखार एकत्र धोमो आंचपर , 


चढ़ाना, सोमेको राख न हं।नतक बार : 


सीमक भरा । मन 
बार उसर्म जवाखार मिलाकर डिनाना 


' आंचपर सुखा लेना। इस ग्ोलतिस सोसेका, पोला भस्म तयार 
: होता है। कासा भस्म करना हां तो, सोसा आंचपर गल जानेसे 


| चाहिये। लाल संग हाजाम पर नोच उतार कर पानोस धो फिर | 


| 
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घातु आदिका शाघन ओर सारण विधि। ३४८ 


सेनमसिल का चुण मिलाकर चलाना जब धुलेको तरह हो जाय 
तब नोचे उतार रखना, फिर गन्धक का चुण मिलाकर नोब॒के 
रसमे खलकर पुटपाक करना। यह दोना प्रकारका भस्म ओष- 
धादिमें प्रयाग हं।ता है। 
पूर्वक्त विधिक अनुसार लोहा शोधकर भ्र्थात्‌ लोहका पत्र 
एक एकबार गरस कर क्रमशः दूध, 
लो भव्य | 
तोन तोनबार बुक्काना | दूध, कांजो ओर गामृत्र लोहेका दूना 
आर न्ताहका आठगूना तिफला, चागूने पानोमें ओटाना एक भाग 
पानो गहने पर छान नना। इसो तरह निषेक कार्थके बाद लोह- 
पत्रका च्‌ण कर १० बार गजपुटमम फुकना, प्रत्येक बार गोमृत्रको 
भावना देना चाहियें। लोहा जितनो बार फंका जायगा उतनहों 
उसका गुणभो अधिक होगा । महसत्र पुटित लो सबसे अधिक 
उपकारा ओर सब कारय्यमप्न प्रशस्त है । 
भस्मके लिये कृष्शाभ्य लेना । पहिले कछष्णाभ्य आंचमें जलाकर 
दूधमें दना फिर तबक अलग अलग कर 
चोराईके रसमें या किसो अम्ल रसमें 
८ पहर भावना दनसे अभ्तर शोधित होता है। फिर वच्दो शाधित 
अभ्यके चार भागका एक भाग शालिधान्यंके साथ एक कमब्बलमें 
बांधकर तोन दिन पानोमें भिंगोा रखना, फिर हाथसे मह स 
करनेसे बहुत काटा छोटा बालुको त/ह अभ्वकण निकलता है। 
वद्ो भस्म करने योग्य है। इस अभ्यका धान्याभ्व कहते हैं। 
घान्या'ज गोमूबमें सह न कर गजपुटमें घकनेसे अभ्रभस्म तयार 
होता है। जबतक अभ्वभर्मका चन्द्र अर्थात्‌ चमकाला अंश नष्ट 
न होजाय तबतक आषधा दिमे व्यवहार करना उचित नहो हैँ। 
नर 


अभय सतरम । 


[7 


रॉ 


कांजो, मोसूत्र आर चिफलाके काम ' 
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३६० वेद्यक-शिक्षा । 
सहसखपुटित अभ्य मब काममें प्रयोग करना चाहिये। अभ्वभस्मको 
अमखतोकरण विधि--त्रफलाका काढा २ मर, गायका घो एक सर 
और जारित शभअभ्यव सवासर यह मब द्रव्य एकत्र लाहेको कढाईसें 
धोभो आंच्रपर चढ़ाना, पाक शेषम चण हो जानेपर अछतो- 
करण शेष इुआ जानना । 

लोइ जलातो वक्ता उसमेंसे जो मेल निकलता है, उसको 
मण्डुर कहते है। सोवणसे अधिक दिनका 
पुराना मण्डर ओऑंषधर्क लिये ग्रहण 
करना । ६० वषका पुराना भो ले मकर है, किन्तु इससे कम 
दिनका मण्डर कदापि नह्ां लेना। मण्ड,र आगसे साल बार 
गरप्त कर गोसुत्रभ बुकाना। फिर वहो मण्ड,र च,ण कर गजपुटमे' 
फंकनेसे ओषधके उपयोगी होता है। 

तोनभाग खण साक्षिक आर एंक भाग सेन्धा लवण बड़े नोब॒के 
रसमे सह न कर लोहपातचर्म' पाक करना, 
पाकके समय बार बार छिलाना। लोड 
पात्र जब लाल हो जाय तब खण माक्षिक विशुद्ध हुआ जानना। 
फिर वहो स्॒ण माक्षिक कुरधोके काठ मे किम्बा तिलके तंलमे' 
अथवा सठठा किम्बा बकरोके दूधर्म मह नकर गजपूटमे' फकना। 
रोप्यमाचिक कांकरोल, मेडाशक्रे ओर बड़े नोब॒के रसमे भिंगोकर 
तेज घुपम गखनस विशद्द होता है। 

बड़े नोबूके रसमे' खलकर लघु पुटमे पाक कर तोन दिन 
दह्लोके पानोको भावना देनेस तुततिया 
शुद्ध तथा ओषध के काम लायक 


सकडर | 


खरंमा चक | 


तुतिय्राक्ी शोघन वि । 


होतो है। 
गोमुच्रका तर गन्ध, काला रंग, तिजक्ष ओर कषाय रस, 


रत्न प 


प्‌ 


है 


_फ 


षपू- 
पि घातु आदिका शोघत भर सारण विधि । १६१ 


। 

। 

| 

। शोतल, ख्तरिग्ध, झूटु ओर भारो हो वह्ो 

। शिलाजोत लेना। शिलाजोत पहिले एक | 
| पक गरम पानोमें भिंगो रखना, फिर कपड़ेंसे एक भिट्टोके बर- 

| लनमें क्ानकर दिनभर घ्पमें रखना । .शामको पानोके उपरवाला 
| 

। 

| 

। 

| 

| 


शिलाञं त शाघन 


मलाईको तरह्ष पदार्थ एक बरतन में निकाल लेना, इसो | 
तरह रोज धृपमें रखकर उसमेंको सब सलाई लेना। यहो 
मलाई शोधित शिलाजोत है। असल शिलाजोत आगे देनेसे 
लिक्ष्को तरह उपर को उठता है तथा उसमेंसे धंभ्रा नहों 
निकलता | 

सिन्टूर शोधघन--दूध ओर किसो खड्ट रसको भाषना देनेसे , 
सिन्टूर शुद्द ड्ोता है। ' 

रसाचह्ञन चणे बड़ नोबूके रसभं सिलाकर दिनभर धपमें 
रखनेसे अथवा पानोमें मसिनाकर छान , 
लेनेसे भो शाधित होता है। 


ग्साहझन शोघन । 


| 
। 
सोहागा शोधन--आगपर रख इसका लावा हो जानेसे यह | 
शुद्ध छोता है। फिटकिरो भो इसो तरह शुद्ध होतो है। | 
शह्वादि शोधन--शह, शुक्षि ( सोप ) ओर कपइहंक ( कोड़ो ) | 
कांजोमें एक पह्र दोला यन्त्रमं भोटानेसे शुद्द होता है। तथा 
मिट्टोंके बरतनर्मं रख आागमे जला लेनेसे भस्म तयार होता है। 
समुद्रफेन शोधन--कागजो नोबुके रसभे पोसनेस समुद्रफेन 
शुद्द होता है । 
गेरुमिशो--गायके दूधमें घिसनेसे अ्रथवा मायके घोमें भून 
लेनसे गेरुमिहो शुद्ध होता है। 
हिरासक--भ्ट रदयाके रसमें एक दिन भिंगोनेसे हिराकस 


शुद्द झोता है। 


लक 
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शुद्द होता है, फिर आगपर चढ़ाना, 
गल जानेपर क्रमशः सेन्थव चरण देना और 
पलासको लक्षड़ोसे चलाना, राखको तरह हो जानेपर नोंचे 
उतार ले नेसे खपर भस्म तयार हाता है। 

कटेलो को जड़में होरा रखकर कुरथो या कोदोके काढ़ेमें 
तोन दिन दोला यब्वमी औओटानेसे होरा 
शुद्ध होता है। फिर वह्ो छोरा आगमसमे 
खुब गरम कर होंग और सेखा नमक मभिलाये कुरथोके काढ़ेम' 
डुआना, इसो तरह २।१ बार ड्बानेसे होराभस्म तयार होता है। 
वैक्रान्त भो इसो तरह शुद्ध ओर भस्म होता है। 

अन्यान्य रत्न जयन्तो पत्तके रसमें एकपहछर दोला यम्वमें औटा 
कर शुद्ध करना, फिर आगे गरम कर 
यथाक्रम घिकुआरक रसमें, चोलाई के रसमें 
और स्तनटूधमें सात सात बार बफ्काल नेसे भर तयार होता है। 

सोठा विष शोधन--विषका छोटा छोटा टुकरा कर तोन दिन 
गोलूचर्म भिंगोनेसे शुद् द्ोता है, गोसूज राज बदलना चाहिये। 
फिर उसको छाल निकाल डालना | 

सपविष शुद्दि-काले सर्पका विष पहिले सरसोके तेलमें 
सिलाकर धृपमें सुखाना, फिर पानका रस, भ्गस्तोपत्रका रस ओर 
कूठके काढ़ेको यथाक्रम तोन तोन बार भावना देनेस शुद्ध होताहै। 

जयधाल शुद्दि--जमालगोटाके बोजके मध्यभागम' जो पतला 
पत्ता रहता है वह निकालकर दोलायन्वमे दूधमे ओटानेस शुद्द 
होता है। 

लांगलोविष--दिनभर गोमुचको भावना देनेसे शोधित होताहै। 


फ 


खर्पर । 


झौरक भस्म । 


अन्यान्थ रत शोघन | 


३६२ वेयक-शिक्षा । 
सात दिन दोला तनन्‍्त्रमें गोमृजके साथ ओटानसे खपरिया 


न 





40 लेन: अर लत लप लिन, अल अल क तार ललित कप 
हि घातु आदिका शोधन श्जोर सारण विधि । १६४ पा 


धतुरेका बोज--कूटकर गोभुजम चार पहर भिंगो रखनेसे 

चतुरेको बोज शुद्ध ढोतो है। 
अफोस--अदर खके रसको १रबार भावना देनेसे शोधित छोताहै। 

| भांग--पहिले पानोसे खब साफ धोकर सुखा लेना फिर दूध 
| को भावन! देकर सुखा ल नते शुद्द होता है। 
कुचिला--घोमे' भ्ून ल नेसे कुचिला शोधित जानना | | 
| एक हांड़ोम' थोड़ा गोबर रखना, उसके उपर एक पान रख- 
| कर गादन्त रखना तथा हांड़ोका मु 

गोदन्त झचन । मद न 
| बन्धकर कपड़ा ओर सभिट्टोका लेपकर 
चार पक्दर आगमे रखनेसे गोदन्‍्ल उपरको संलग्न हो जायगा, 
| बच्चो शुद्ध गोदन्स जानना । दारुसुज नामक :विष इरितालको 
| तरह शोधन करना । 
भज्लातक शोधन--पक्का मेलावा जो पानोभने' डूब जाय वो 
। ले ना, फिर ईटके चुणमे घिसनेसे शुद्ध होता है। 
| _गोबरका रस या गोबर मिलाये प/नोमे नखो ओटाना, तथा 
धोकर सुखा लेना फिर घोमे भ्ूनकर 
। ४५०५७४ गुड़ और इरोतकोके पानोमे थाड़ो देर 
भिंगो रखनेसे शुद्द छोता है । 

हींग शोधन--लोहेकोी कढ़ाईमे थोड़े घोमे भूनना, हिलाते 
हिलाते जब लाल हो जाय तब शुद्ध जानना । 

नीसादर चनेके पानोमें दोला यन्त्रम' औटानेसे श्र होता है। 
अथवा गरस पानोमें खलकर मोटे ऋषड़े 
से छान वह पानो एक बरतनमें रछना, 
ठण्टा हो जानेपर नोचे जो पदार्थ जम जाय उद्दोको शद्द नोखा- 
दर जानना | 


: / “मिनिट अनशन अल लक मल अमल अमल ल टन अल 


नौसादर शोधन | 
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। लोहेको कलझोमें थोड़ा घो गरभ कर उसमे गन्धक चुण ' 
क्‍ देना तथा शब्धक गल जानेपर थानों | 
92७24 सिलाये टूधघमे डालना। इसो तरह सब 
गन्धक गलाकर टूधमसे डाल देना तथा अच्छी -तरह धोकर सुस्ता 
| ले नेसे गन्ध शोधित होता है। 
| पहिले सफेद कोहड़ेके रसमें फिर क्रमशः चनेका पानो और 
तेलमें एक एकबार दोला यन्त्रम ओटानसे 
हरिताल शुद्द छोता है। वंशपत्र हरिताल 
कैवल सात दिन चनेके पानोको भावना देनेसे शुद्ध होता है।.' 
हिड़ल शोधन-- हिल उण नोबका रस ओर भेसका दूध 
अथवा भेड़ोके ट्धको सात बार भावना देनसे शत्ष छोता है। 
हिफुलस पारा निकलना। बड़े नोबुका रस अथवा नोमके 
पत्त के रसमें एक पहुर खलकर एक 
हांड़ोमे रखना तथा उसके उपर दटूसरो 





हइऋरिताल शोधन । 


हिड़लस पारा निकालना । 


| हांड़ी पानो भरो रख संयोग स्थलको मिशोसे अच्छी तरह बन्द 
| करना। उपरके हांडोका पानो गरम न हो इसलिये पानो 
बदलते रहना। इसो गोतिसे हिज्ल्‍नलका पारा उपरवालो 
हांडोक पेदोम लग जायगा। उसको निकाल लेना। यह 
पारा बहल शुद्द जानना इसको स्वतंत्र रूपसे शोधन करना नहीों 
पड़ता । 

अन्धान्ध पारा पहिले घिकुभ्रार, चोतामुल, लाल सरसों, 
हह्तो ओर लिफला इन सबके काटेम' 
। खल करना, फिर मकड़ोका जाला, इंटका 
चुणं, कालाजोरा, भेषरोम भस्म, गुड़, संवव ओर कांजोक साथ 
तोन दिन सह न करना । फिर पारेका चोथाई हिस्सा हरिद्रा चुआ ' 


जि 


पारा शोधन | 


आस लक) मत मी ही लत कक की 8 कर शक." 
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घातु अआादिका शोधन झोर मारण विधि। ३६५४ 





| 
| बरी अरशमीए अल 
| और घिकुआरके रसमें मह न करना। साधारणतः इसो रोतिसे 
पारा शोधा जाता है। 

पारा शोधित करनेमें कई प्रकार पालनक्रिया करना चाहिये। 
तोनभाग पारा ओर एकभाग तांगम्बा एकत्र 
बडे नोब॒के रसमें खलकर एक गोला 
बनाना, वच्च पिण्ड एक हांडोमें' रख 
उस्रके उपर पानो भरो टूसरो हांडो रख संधिस्थान मिट्टीसे बन्द 
कर हांडो इुल्हेपर रवना। उपरके हांडोका पात्रों गरस 
| होनेसे गरस पानो निकालकर ढरण्टा पानो देना। इस रोतिसे 
नोचेवालो हांडोका पारा जलभरो हॉंड़ोको पेंदोमें लग जाता 
है, वह्तलो पारा ग्रहण करना। इसोको पारको ऊर्द्धपातन 
विधि कच्दत हैं । 

अध:पतन करना हो तो पहिले तिफला, सजनको बोज, 
चोतामुल, संघद ओर राई इन सब द्व॒व्यांके 
साथ पारा खलकर कोंचको तरह होन 
पर एक हांड़ोके बोचम लेप करना। दूसरो पानोभरों हांड़ो- 
पहिलो हांड्रोपर ओंधो रख संधिस्थान मिद्योसे बन्द करना, फिर 
एक गे में दोनो हांडो गाड़ उपरस आगका थोड़ अड्भारा रखना। 
गरमो पाकर उपरके हांडोका पारा नोचेवालो पानोभरो हांड़ोमें 
। गिर जायगा। इस प्रक्रियाकों पारेका अधःपतन कहते हैं। 
,. तिय्यकपातन, एक घढ़ में शोधित पारा और दूसरे घढ़ में 
पानोभ्र दोनोके सुहपर सिलद्दोका ढकना 
रख कपड़सिट्टोस बन्द करना ; फिर दोनो 
घढ़ के गलेमें छेट्कर बांसको नलोका दो भाग दा छेदमें लगा 
संधिस्थान मिट्टोसे बन्द करना। फिर पारंवालो हांड़ीमं आग | 


: “बम कह कलम, कक मिल 


शोधित पार का कईपातन 
विधि । 


पार+का अधघ:पतन विधि। 
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।.... तिब्येकपातन विधि । 


वेदक-शिक्षा । 


हि ० या कि  च  22. मत 
१६६ 


लगानेसे पारा नलोके रास्तेसे पानो भरे घड़ेमें चला जायगा। 
इसोको तिथ्यक्पातन कहते है। पारेका यक्त तोन प्रकार पातन 
विधि होनेसे वह शुद्ध छोता है। 

शोधित पारा ओर शोधित गंधक समभाग भअच्छो तरहू खल 
करना, दोनो मिलकर काला च॒ण हो 
जाय तथा पारेको चमक बिलकुल जातो 
रहे तब कज्जलो तयार हुई जानना। ओषध विशेषमें गंधक दूना 
मिलाकर कज्जलो बनानेको विधि। वहां पारेका टूना गंधक 
सिलाकर कज्जलो बनाना, ओषध बनानके नियमोंमें कल्खलो जहां , 
नहों लिखो है अलग अलग पारा ओर गंधक लिखा है 
वह्ाां पारा और गंधकको कज्जलो बनाकर व्यवह्नार्म लाना 
चाहिये। 

शोधित पारा ४ भाग, शोधित गंधक एक भाग ओर क्कजिक 
गधक एक भाग एक दिन खलकर कज्जलों 
बनाना फिर एक काले कांचका दलदार 
बोतलका शिर थोड़ा काटकर लगातार तोनबार कपड़ा ओर 
मिश्टो लगाकर सुखा लेना, तिसके बाद उसमें कज्जलो भरकर 
बालुभरो हांडोसे रखना। बोतलके गले तक बालु रहना चाहिये 
तथा हांडोके नोचे कानो अड्डलो जासके इतना बड़ा छेद करना। 
फिर वह बालु भरो बोतलवालो इहांड़ो चुल्हेपर चट्ा, चार दिन 
तक आंच देना अर्थात्‌ पहिले बोतलसे धुंआ निकलकर नोले 
रंगको शिखा होगो फिर धृंझा वगेरह बन्द हो लाल रंगओ आंच 
निकल तब पाक शेष हो रससिन्टूर तथार हुआ है जानना, फिर 
नोच उतार कर बोतलको तोड़ उपरको तरफ लगा हुआ सिन्दूर 
रंगका पदार्थ निकाल ले ना, इसोको रससिन्टूर कहते हैं। । 


न... _ 2 - मी 


। 
|| 
है 
|| 
| 
| 
| 


कज्जलौ प्रस्तुत विधि । 


बमसिन्टूर . 


२ पिन हक. 
| घातु भादिका शोधन ओर मारण विधि | ३६७ प्‌ 
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सानेके पत्तरका टुकड़ा ८ पल ओर पारा ८ पल पहिले खल 
करना फिर उसके साथ १६ पल गन्धक 
मिला खल करना; कज्जलो तथार 
होनेपर घिकुआरके रसमें खल करना। फिर रख्सिन्ट्रको 
तरह बोतलमें भरकर तोन दिन बालुका यंत्रमें फुकना। रस- 
सिन्ट्रको तरह इसकाभो पाक शेष अनुमान करना। मकर- 
ध्वजको पूरो सात्रा १ यव, यह अनुपान विशेषके साथ सब रोगोंमें 
प्रयोग होता है। 

बालुभरो हांडोमें मिशोका एक भांड रख पहिले उसमें पारेका 
समभाग गंधक देना, गंधक गलकर तेल- 
को तरह हो जानेपर पारा. देना, ऐसहो 
क्रमशः पारा & गूना देनेपर बालुभरो हांडो नोच उतार कर 
पारेका भांड अलग करना तथा उसके नोच एक छेद कर पारा 
निकाल लना। इसोको षड़गुण बलिजारित पाश कहते हैं। 
इससे मकरध्वज तयार हानेसे उसको षड़गुण बलिजारित 
मकरध्वज कहते हैं। 

जो सब द्वब्यांको शोधन विधि लिखो गई है उसमें कोई भो 
ढवा बिना शाप दवायोमें प्रयोग नहों 
करना तथा धातु आदि जो सब द्रव्य भस्म 
करनेको विधि लिखो है वह्द सब ट्रव्यका भस्म प्रयोग करना। 
अन्यथा प्रयोग करनेसे विविध अनिष्ट होता है। 


मकर ध्वज प्रम्तुत विधि | 


घडगण बलिज्ञारण विधि । 


लाल मिटिन पल शी हम कट अल क आम कट कफ कसी. टजट पक, बज 5> लक के गलिल महज लल फट, लक कह कल की 3 तन मर अमल फीट सर 5 2 अर 3 


बिना औदधी द्रव्यका अनिष्ट । 


आकार 
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तर 





न ेा अा- “४ “-“-- “छ्े 


श्द्८ वैद्यक-शिछा । 


यन्तल-परिचय । । 


॥।5क्‍ 


| 
! 
| [ 
| औषध तथार करनेके लिये नानाप्रकार के यंत्रकी जरूरत , 
| पड़तो है। यहां हम सब प्रकारके यंत्रोंकी तस्तोर ओर नाम | 
व्योरवार लिखते हैं। 
एक हांड्रीमें पानो भरकर गढ़ में रखना, तथा दूसरो हॉड़ोमें 
+ ० | ब 484 दा 
भूधर यंत्र दवा लपेटकर, पहिलो हांडोके डपर आँधो , 
नह रख संयोग स्थनकों मिशेसे बन्द करना। 
फिर उपरवालो हांडोके उपर आगका 
। आंगारा रखनम उसका ओषध नोचवालो 
पानोभरो हांडोम क्रमश: गिर जायगा। 
ः पारेकाी अधघःपतन विधि इसी यंत्रसे 





होतो है। 


एक हांड़ोमें कवचो ८ अर्थात्‌ ओषधपूर्ण और मिट्टो 
बालुका यंत्र । लपेटा। बातल रखो, बोतलके 


गलतक बालु रहना चाहिये। 
फिर हांड़ो चल्हेपर चढ़ाकर 
निदिष्ट समय तक आग 
पर रखना । इसोका बालुकायंत्र 
कहते हैं। इसो यत्रमें रस- 
सिन्ट्ूर और मकरध्वज आदि 


तयार होताहै। 





एक हाथ गहिरा गढ़ा खोदकर उसमे एक हांड़ो रखो, सथा 


परहाल यत्र ! 





छूसरो हांडोमें ओषध भर 
उसका सुद्द एक छेंदवाले 
टकनेसे बन्दकर नोचेवालो 
हांडी पर ऑंधोरख संयोग 
स्थन अच्छी तरह सिष्टोसे 
बन्द करो तथा मिश्दोसे गढ़ा 
भरकर उपरषालो हांडोपर 


आगक! जलाओ इससे उपरवालो हांडोको दवा ठकनेके ऊेंदर्स 
मोचेवालो हॉंडोमें गिर जायगो। आग ठब्डो होनेपर गढ़ेसे 
हांडो निकाल भोतर को दवा निकाल लेना। दइसोको पातरल 


यंत्र कहते हैं। 


दी लब्बो हांडो एकर्म पागा ओर दूसरों पानोभर दोनो 


हांडोका मुच् टटाकर 
सिलाना तथा संयोगस्थल 
मिट्टास बन्द करना। फिर 
पारेवालां हांडोमँ आंच 
लगातेह्वो पारा उडकर 
पानोभगरो हांडोमें क्रमग:ः 
' चलना जायगा। इसोको 
, तिख्थयक्पालन «त्र कहते 
| हैं। दानों हांडोके गलेमें 
' नल्त लगाकर भ्रोी एक 


तिश्कपातन यंत्र । 






र ्क् 
६ | अन्य, 

८6६29 कम 
7 हक गह॥आाटपा हुक 


घातु अादिका शोधघन और सारण विधि । 8६८. 
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प्रकार तिथ्थकपातन यंत्र बनता है। जिसका विषरण तियख्यक- , 
पातन विधिम लिख आए हैं । 


्रट 


ही 


दि मलिक लक 


एक हांड्रोमें पारा दूसरो हांडोमें पानोभर उसके उपर 


विद्याघर पत्र । 


2 5हवा॥ कि परम 
0 तन, 5 
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जो सब पदाथ दोलायंतमम 


आधा अंश निर्दिष्ट द्रव पदार्थ 
या चर्यासे यू७ करना तथा सुक्त 
पर लम्बो लकड़ो रख उसमे वह 
पोटलो धाधकर हॉड़ोमें लटका 
देना। फिर हाड़ो चुन्हेपव रस्क 

। आग लगाना । इसोको दोला 

। यंत्र कहते है। अनेक यदाथ 

| स्विम्र या सिद्ध करनेके लिये यह 
यंत्र व्यवद्नत इंता है | 


नमी 


| 
। 
| 
पोटलो बनाना और हांड़रोका 
। 
| 
| 
| 
| 


रखना तथा संथागस्थल मिट्टोसे 
अच्छी तरह बन्दकर, दोनों 
हांड़रो चल्हेपर चढ़ाना। उपर 
वानो हांडोका पानो गरम 
हानेस बदल देना। इसो तरह 
नोचेवालो हांड्रोका पारा उपर- 
वालोको "दो लग जायगा। 
पाक शषमे हांड़ो ठख्टो हानंसे 
नोच उलार कर पथेंदोका पारा 


निकाल लेना। इसको विद्या- ड 


घर यंत्र कच्ठत हैं । पारेको ऊदे 


पातनक्रिया इस यंत्रम हतोहै । 


पाक करना हो डमको एक 
दोलायंत्र । 


>अाबाधका 6728 4/ ५“ /07 
श्र्ज् 
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घातु आदिका शोधन और सारण विधि । ३७१ 


उमर यंत्रमें उपरवालनों 


ओआँधो रखना तथा भंय्ोग- 
स्थल मिट्टोंसि बन्द कब«।। 
नोच वालो हाडामें पार 
आदि पदाथ और डपरवालो 


| होडो खालो बह़े। नांच- 





वालो हं।ड़ो चब्हेपर ग्ख 
छपरवालो पर पानो को 
घार देने नोच को हॉड़ो- 
का पाश उपरवालो हंडो- 
सें लग जाथगा। छउमरू 
ओर विद्याधर यंत्र प्रायः 
एकहो. काममें ब्यवच्नत 
होता है। 


हांडी नोचवालो हं।ड़ोपर 
डम्ररू यंत्र । 





वकथंत्रम ज्ञो सब पढाथ पाक करना हवा उम पदाथसे आधो 


वकयंत्र । 


हु|ड़ो पूर्ण करना तथा 
उसके उपर दो मनलवाला 
पात्र रख संयागस्थल 
मिट्टोसे बन्द करना। 
नलवाले पाश्वके किला रे- 
के नोचे एक अप्डूल 
चोड़ो कानिस रहना 
चाहिये; उसो कार्निस 
पर एक नल लगा 


5 8 हर 


१ जिओ ५ 


वद्यक-शिक्षा । 


। 





उसका प्रान्तभाग बोतलमें रखना ; तथा डसो पात्रके उपर चारो 
तरफ दो अज्गजलन ऊंचा किनारा लगाकर और एक नल लगाना 
इसका प्रान्तलभाग एक बरतनमे रखना, फिर उस हांडोके नोचे 
इलकी आच देना तथा उपगवाले पात्रमें बार बार पानो देना। 
उपरवाले नलमे वहो पानोपात्रम आ गिरेगा। इसोको वकयंत्र 
कहते हैं। शराब ओर अक इसमो यंत्रस उतारा जाता है। 

एक घड़ेके डपर दूसरा छोटा घड़ा ऑधारर संय गस्थल मिट्टी 
नाडिकायंत्र । 


| 
॥ 


से अच्छो तरह बन्द करना तथा ह 
उपरके घड़ेमें एक छिद्धकर एक ह 
नल लगाना यह नल एक प।चसे हे 

घुमाते हुए एक बोसलमें रखना | 

इसोको नाडिकायंत्र कहते हैं। 
टूसरे पात्रमें भ्रथात्‌ जिस पात्रमे 
ननन्‍न घुमें उसमें घानी भरा रहे । 
आंच लगानेसे भाफ उपर उठ- 
कंर नलस बाइर हो पानोके 
बरतनमभें ठस्टा होनेसे पानो ही 
जायगा तथा नलके प्रान्तभागसे गहरे निर्केलेगा। तब वहा एक 


बोततनन रख वहद्द पाना लेना चाहिये। इस यंत्रस भो सुरा अक 
आदि उतारा जा सर्व॑ता है। 


कवसयी यंत्र » मन बहुत बड़ा ओर न बहुत छोटा ऐक मोटा 
बोतल, मिंडी ओर कपड़े से अच्छी तरह लप्रेटकर मुस्था लेना। 
उसोको कवचोयंत्र कईते हैं। गससिन्टूरादि पाक करनेमें इसको 
जरूरत पंडतो है। इममें .दवा भर बालुकायंत्रम पाक करना ' 
चाड़िये | 


नर पं 


के 
६७०7 





घातु आदिकी शीधन भौर मारण विधि।. ३७३ 
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॥ 


बारूगी थ्त्र प्राय नाडिका यत्ैंको तरह होता हैं। पर 
माडिका यंत्रका नल बारूणो यंत्र । 
एक पाज्रमें ईरूडो स॒.रे 
रहता है; इसमें उसके 
बदले बोतल हो उगदा 
पानो भगे एक पाज॑मे 
रखना। नलसे भाफ 
आकर बांतल पानाभ्रे 
पात्र गहनमे ठरठपाकर 
माफ पानों हैं) जांता 
है। सुतरां नाडिका 
धंत्र ओर बारूणां यंत्र 
दानो एकहो प्रकारके 
कार्य्यमें ब्यवह्ूत होता 


है। 





अखंमूषायन्त । फसकों राख २ भाग, देवकेक्ो मिट्टो १ भाग, 
सण्ड र १ भाग. सफेद पत्थरका चुण १ भाग, बकरोका दूध २ ' 
भाग ओर मनुष्य केश एकत्र खनकर ग।स्तेनकी तरद्ट एक प्रकार ' 
पात्र बनाना । इस्तोकी मृषा कहूँते हैं। मषा खूख जानेसे उससे 
पारा आदि पढाथ रख दूमरा भुषा उसके उपर ओधारख दोनोकां 
संयं)ग स्थान मुषा बनानेके उपादानस अच्छो तरह बन्द करना। 
इसोको अन्ध॑मुषा कहते हैं। अंधमुषाका वजम॒षा भो कहते है। 
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वेद्यक-शित्षा । | 
|| 


। 


[ 
| 
। 


पारिभाषिक संज्ञा | 





वाक्य प्रयोगके सूबोतेके लिये कई लम्बे चौड़े विषय और , 
करतिपय बहुमंखक पदार्थाका एक एक छोटा नाम रश्व) गया है। 
वचहो यहा “परारिभाषिक संज्ञा” नामसे अभिष्चित कर उसका 
विस्तल विवरग लिखते हैं । 

दाणष--वायु, पित्त ओर कफ येह तोन शरोर ढोष ओर 
रज: तम यह दो मानस दोष नाममे अभिडित है। त्रिदो*॥# ' 
शब्दका डक्षख रहनसे वायु, पित्त ओर कफ यह लोन दोष 
[जानना । 

' दुष्य ।- रस, रक्त, मास, मद, अस्थि सण्जा ओर शुक्र यह 
। सात पदाथको दुष्य कहते हैं। रोग माप्तमें इनमेंस कोई एक 
। अवश्वहों दुषित होता है। अवक्तत अवस्था थे सब शगोरकों , 
' धारण करते हैं इसमे इमका धूमर१ नास घातु है १ । 
मल मल, रूत, खेद, क्रेद ओर सिडुवइनक आईद पदाथको 
| मसल कहते है, इसका नाम किट्मो है। किसो किसो जगह 
बातादि दंषत्यभो सल नाससे अभिहडित होते है। 
 कोष्ठ ७ आमाशय, अ्रहणो नाड़ो, पक्काशय, सत्राशय, रक्षा-, 
य ( प्लोह्ना ऑर यक्त्‌ ) हदय, फुसफ़ुम ओर गुहानाड़ो, यह 
ठ स्थानकोी कोष्ठ कहते है । ह 

शाखा -रक, सास, मद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ओर त्वक यह . 

साल अवयवकोी गाखा कहते हैं । । 
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। 
| 
। 
। 
| 


फ॑ 


पारिभाषिक संज्ञा | 


शा 
(9 
हा 


प्थर पलक हुई >ब) पर कल के 


मेदसे शगोरम पाच प्रकार वायु है। प्रा 
वायु मस्तक, छातो ओर कण्ठम रहकक 


" 
न 


जिनका +क-++ककलक रे 


। 

| व 

| पचह्नवायु ।:प्राण, अपान, समान, उटान ओर व्यान; नाम 
। पत्चन बाय । 


ड 
>िकनतान फेक तल 


कि 


ह 


। बु्ि, हृदय, इन्द्रिय ओबर चित्तह्॒त्तिकों' चलाना, छोंक, डकांई: 
निःश्वास आदिका निकालना ओर अशद्यादि पदाथंको पेटम लेजातसा 
है। उदान वायुका स्थान छातो ; नासिका, नाभि ओर गलेमें यह 
विचरण करता है। वाक्मप्रस्तति कार्योद्यम, उत्साह ओर स्मरण 
आदि ऊदान वायुके का्य्य हैं। व्यान वायुका स्थान ऋदय किम्सु 
यह अति वेगवान है इतस सब्वदा समस्त देहम॑ विचरण करता 
है। चलना, उठना, बेठना, आख बन्द करना ओर खालना आदि 
प्रायः: यावतोय क्रिया व्यान वायुको है। समान वायु पाचकादिके 
पास कोष्ठके सब स्थानामें विचरण करता है ओर अपक अच्र 
आमाशयमें लेजाकर उसका परिपाक ऑर मलम्ज निकालना 
आदि कार्य्य करता है। अपान वायुका स्थान गुह्ादेश ; नितम्ब, 
वस्ति, लिड्र, ओर ऊरुमें यह विचरण करता है तथा आत्तव, 
मल, झरुच ओर गर्भका निकालता है। ह 


पद्मपित्त ।- -शरोरका पित्त कार्यभंदके अनुमार पाचक, 
रच्छक, साधक, आलोचक, भ्वाजक ये - 
पांच प्रकारम विभक्त है। जा पिस आमा- 
शय भौर पक्काशयर्में रहकर खाये इवे पदार्थंको पचाता है छसको ' 
अग्नि और जो अश्बवक। पचाकर उस्तका सार ओर मल अलगश 
अलग विभक्न करता है तथा रचख्वकादि बाको ४ प्रकरके पित्तांको 
बढ़ाता हैं उसको पाचक कहते है। जो पित्त आमाशयमें रझइ | 
कर रसको रक्तौ्ण बनाता है उसका नाप्त रक्कक। जो पित्त 
छृटयमें रहकर बुदि, मंधा ओर अभिभानादि दारा अऋसिफ्रेत 


पर 
ली 


। पञ्नपत्त | 





अकाल 





रन 


जा 


३७६ वेद्यक-शिक्षा । 


विषयोंकोी कराता है उसका नाम साधक। जो पित्त अखमे 
रहकर रुपको देखता है उसका आनलोचक कहते है ओर जो 
पित्त त्वचामें रहकर त्वचाको दोप्ति बढ़ाता है उभका भ्वाजक 
कहते हैं। 

पच्नश्नेन्मा :-शरोरका कफभो भिन्न भिन्न कार्य अनुमार 


अवलम्बक, क्लेदक, बाधक, तपंक ओर , 


प्रश्श्मे्मा । हि न ध 
मेष्मक ये पंच नामस विभक्त है, जो कफ 


कछातोमे रहकर अपने क्वेद पदाथसे मंधिस्थान आदि अन्यान्थ कफ 
स्थानके कार्यम मदद देता है उसको अवलम्वक कहते हु। जा 
आमाशयमें रहकर कठिन अन्नकी नरम करता है उसको क्लदक 
कहते है। जो रसनास रकह्षकर सधुरादि रसक। अनुभव कराता है 
उसका नाम बाधक है। जो मस्तकमं रहकर चक्तु आदि इन्ट्रिय 
समुहाका रपघ्तिसाधन करता है उसका नाम तपक ओब जा कफ 
संघिस्थानरम रहकर संधिस्थानका मिलन आकुअञ्जनन प्रसारण।दि 
कार्य करता है उमको स्र्मक कहते हैं । 

त्रिकटु --शाठ, पीपल ओऔब गोलमिरच यह तोन द्र॒व्यकों 
ब्िकटु या त्ग्रषण कहते हैं। 

विफला--आवला, हरा ओर बच्चड़ा ये तॉन द्वव्यका नाम 
त्िफला | 

ब्िसमद-बाभिरह्, मोौधा ओर चोतामुल यह तोनको त्िमद 
कहते हैं। 

त्रिजाल--दालचोनो, बड़ोलायचो आदर तेजपत्ता इसको 
ब्रिजात या त्िसुगंध कहते है। 

चातुजात--दालचोनो, बड़ोलायची, तेजपत्ता ओर नागकेशर 
ये ४ द्रव्यको चातुर्जात कहते हैं। 





नह 


आह कक कप 47 आल ही 


पारिभाषिक मंज्ञा । | ३७७ 


' नाम चातुभद्रक हैं। 
प्मकाल-- पिपल, पिपलासुल, चाभ, चीतामल् और शॉट 

। बह पांच द्वव्यकां पच्चकःल कहते हैं | 

चतुरम्त ओर पद्मास्त्र - वर, अजार, प्रसलो और थेकल यह 
चार अ्रसत्र पदाथकों चतुरम्त् आर इसके साथ जम्बर।| नायू मिला- 
नस पहल कहते हैं। 

पश्चगव्य--दहो, दूध, छत, गामृत्र ओर झोखय, यह पाचका 
, पच्चग्रव्य कहते हैं ६ 

प्रहुपित्त--वगाह, छाग, सरहिण, राहिल सरूब्यो ओर सयुर 

' यह पांच जोवके पित्तका पद्मणित्त कहते हैं। 
|... लवण॒वर्ग--एक लवचबका उद्धव सछ हा ता मंघव, हिलवण 
शब्दमं संधव और सोवच्चल, चिलवगम मंघव, सावच ल आर काला 
बसक ; चतुलंवण ९ घव, सादज्नल, कालानमक आर सामुद्र; 
पन्न लवण+ मंधव, मोवच्च न काल। नमक, सासुद्ररा आर आह्विद 
यह पांच प्रकार लबज जानन।। खबणवर्गका उज्चख रहनसे 
यहो पंच ग्रहण करना। 

क्षारिठ्क्ष- -गुज्लर, बड़, पोपल, पाकड़ ओर बेतम यह पंचको : 
जक्ारिद्वक्ष कहते हैं। । 

खत्पपच्ममुल- -सरिवन, पिठवन, ह्दतोी, कण्टकारों और 
गाच्षुर यह पाच पदाथकों स्वल्प पंचमुल कहते हैं 

हच्चत्‌ पच्चमुल वल, श्यानाक, गास्भारों, पाटला ओर गणि- ' 
, यारा, यह पंच द्वव्यक! बच्त्‌ पद्चमुल कहते हैं । । 

लणप॑चमुल- -कुश, काश, शर, द ओर इक्षु यह पाचका ' 
त्ूण प्ममुल कहते है । | 
मो सा 


| 
। चातुमंद्रक--शोंठ, अतोस, साथा ओर गुरिच यह चार द्वब्यका 
। 
| 
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[. शछछ वेद्यक शिक्षा । 


मधुर वर्ग--जोवक, ऋषभक, मेद, सहामेद, काकोलो, कओब- 
काकोलो, मुलेठोी, मुगानो, माषोणी ओर जोवन्तो यक्द दश 
द्रव्यका मधुर वर्ग या जोवनोयगण कचहत हैं। 
अध्टवर्ग- भेद, महामद,  जोवक, ऋषभक, काकालो, 
क्षोबकाकालो, ऋदडि ओर हदि यह आठ द्रव्य को अष्टवर्ग 
| कहते हैं। 
जोवनाथ कषाय--जोवक, ऋषभक, भेद, मचहामद, काकोलो, 
जक्षौगकाकानलो, मुगाणणो, साषाणा, जोवन्ती ओर सुलेठो यह दश 
। द्रव्यको जोवनोय अर्थात्‌ आयुवेद्वक कहते हैं। 
ह॑ हणोय कपाय-- सत्यानासी, राजक्षवक, बरगियागा, बनकप।स, 
| खतबिदारोकन्द आर बघाग यह्द दश द्रव्य हहणाय अर्थात्‌ 
: पुष्टिकारक है । 
लेखनोथ कपााय -साथा, कूठ, इनदों, दारुइलदो, वच, 
अ्रतोस, कुटको, चांताम॒ल, करच्च आर शत वच यह दश द्रव्य 
लखनोय अधथात्‌ मलखुबचकर निकालने का तरह सन्चित दोषांका 
नाशक है। 
मेदनोय कपाध--विद्वत _ुल, अकवन, एरण्ड, भेनावा, दन्तो 
मुल, चोतामृल, करच्न, शह्नपृष्पं, कुटकां आर सत्यानासां यह दश 
| ढ्रव्य भैदनोय अर्थात्‌ मसल विश्वक है । 
|. संधानोय कघधाय--मुलेटो, गुरिच, पिठवन, अकवन, बराह- 
| कान्ता, मोचरस, घवड़फुल, लोध, प्रियड्रा और कटफल यह दशका 
| मंघानोय अर्थात्‌ टुटों हड्डोका संयोजक हैं। 
|. दांपनोय कषाय--पोपल, पापलामून, चाभ, चोतामुल, 
शांठ, अम्लवेतम्, ( थेकल ) मिरच, अजवाईन, भैलागा और 
होंग यह दश द्वव्य दोपनोय अर्थात्‌ अग्नि उद्दापक है। 


। 


। 
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वल्यकपाय--बड़ाखोरा, कंवाच, शतावर बिदारोकनन्‍्द, 
असगंध, सरिवन, कुटको, बरियारा और पोला बरियारा यह दश 
वल्य अर्थात्‌ बलकारक है। 
वरण्य कपाय--लालचन्दन, पतड़्त्त, प्माक, खमको जड़, ' 
मुलेठो, मजोठ, अनन्तमल, काकोलो. चोनो ओर दूर्व्वा यह दश 
वर्ण अर्थात्‌ वण को उज्चनता बढ़ाता हैं। 
करणठप्र कषाय--अनन्तमुल, इंचुमुल, मुलेठो, पपल, ढ़ाक्षा, 
बिदारोकन्द, कटफल, खुलकुड़ि, हहलो ओर करप्कारों यह 
दशकों कण्ठप्न अर्थात्‌ खरशुद्धिकारक है। 
हुदया कषाय--आम, असड़ा, मदार, कर जज, अ!मरुन. अम्तवेतस, 
शेयाफल, बेर, अनार और बड़ानीव्‌ यह हृद्य अर्थात्‌ रूचिकार कहै। 
रृप्तिपु कषाय -शांठ, चोतामुन, चाभ, विदड्ल्‍, मुर्चामुल, 
गुरिच, बच, मोथा., पोपल और परवद यह दश रप्तिघ्र अथात्‌ 
अक्षुधा या आइरारमं शनिच्छ। नाशक है। 
अर्शोष्च कपषाय- -कुरया, बनकी गिरो, चोतामुन, भोंठ, अतोस, 
हु, जवासा, दारुइल्दो, बच और चाभ यह दश अशनाशक है। 
| कुछघू कषाय--प्र, हरोतको, अंवला, हबूदों, भेलावा, 
छातोसम छाल, अमिलतास, करवोर, विड़ड् ओर जातोफुलनका ' 
नरस पत्ता यह दश कुछनाशक है। 
कण्डघ कषाय -लालचन्दन, खमको जड़, अमिलतास, 
 कग्ज्ञ, नोम, कुरेया, सरसा, सुलेठो, दारूहलदों और मोथा यह 
दश कग्ड नाशक है। 
क्रिसिघ्त कपाय--सेजन, मिरच, शमसठशाक, केऊ, विड़छ्न, 
समालू, लताफिटकिरो, गोक्षुग॒, बभनेठो ओर ुह्ाकानो यह दश 
द्रव्य क्रिमिनाशक है। 
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|. इृष्ध० व्द्यक-शिक्षा । 

विषध्ु कधाय- -हलदो, मसजोठ, राख्ता, छोटो इलायचो, 
श्थाम्ानता, लालचन्दन, निर्मली फल, शिरोष, समालू ओर 
कछातिम यह्ट दश द्रव्य विघमाशक है। 

स्तन्धजननन कषाय---खसको जड़, शालिधान, साठोघान, 
इंचुवालिका, दर्भ, कुशको जड, काशको जड़, गुग्चि, कण्डा ओद 
गंधवनण यह दश स्तनद्ग्धजनक है। 

स्तन्यभोघण कषाय- अकवन, गशोंठ, देक्दारू, मोधा, म॒ब्वी- 
मूल, ग्ररिच, इन्ट्रयव, चिबरायता, कुटको ओर अनन्तमल, यह दश 
स्तन्यटूधका शुद्दिैकारक है। 

शुक्रजनन कष/य-- जोवक, ऋषभक, काकोकी, क्षोरकाकोलो, 
सरिवन, पिठवन, मेदा, बांदरो, जटामासी और काकडाभिड्े, 
यह दश्ज द्रब्य श॒क्रवदेक है। 

शुक्रशोघन कषाय - कूठ, णएलवालुक, कटफल, ममुद्रफंन, 
कदमका गोंद, ईच्षु, खागड़ा, कलेखाड़ा, सौलसरोका फुल और 
खस का डाड यकह्ठ दश द्वव्य शक्रशोधक है| 

स्ेछ।पग कषाय - द्राक्षा, मुलेठी, गुरिच, मंदा, बिदारोकनन्‍्द, 
काकानो, कच्ारकाकानो, जीवक, जोवन्ती ओर शालपर्णी ; यह 
द्रव्य स्रद्मापग अर्थात्‌ स्लनहक्रियार्म व्यवद्डत होता है। 

स्टरीपग कषाय--सैजन, एररड, अकवन, श्वेतपुननंवा, रक्षा 
पुननवा, यव, तिल, कुरथोी, उरद और बर ; यह दश स्वेढोपग 
अर्थात्‌ खदक्लियास ऋवहल हाता है। 

वमनोपग कषाय- सह्न्‌, सुलेटो, रक्तकाञ्नन, श्लेलकाझन, 
कदम्ब, जलवेतम, तेलाकुचा, शगपुप्यो, अकवन और अपासाग ; 
यह दश्श द्रव्य वमनोपग अर्थात्‌ वमन कार्य व्यवक्नत 


कला है। 
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विरेचनोपग कषाय--द्राक्षा, गास्थारो फल, फालस!, हरोतको, 
आंवला, बहेढ़ा, बड़ो बेर, छोटो बेर, शेयाफूल ओर पोलफल यह 
दश द्वव्य विग्चनोपग अर्थात्‌ जुनाबमं व्यवच्चत होता है। 

आस्थापनोपग कषाय-- तिह॒तसमुल, बेन, पोपल, कूठ, सरसों, , 
बच, इन्द्रयव, सोवा, मुलेढठोी ओर मेनफल यह् दश द्रव्य 
आम्थापनापग अर्थात्‌ वस्तिक्रिया ( पिवकारो ) में वप्रवच्नलत 
ह।ता है। 

अनुवासनीपग कषाय--रासख््ता, देवदारू, वेन, मं नफन, सोवा, 
शेतपुननंवा, गाक्षुर, गणियारों और श्वानाक छाल, यह दश द्रवपा् 
अनुपासनोपग अर्थात्‌ स्नेह पिचकागरोमें वप्र ःद्वत होता है । 

शभिगरोविरेचनो पम कघाय--लताफिटकिरो, नकछिकनो, मिरच, 
पोपल, बिड़ड्र, मेजनकोी बोज, सरसो, श्वेत अपराजिता, अपा- 
सागको बोज ओर नोल अपरगाज़िता, यह दश द्रवत्र शिरोविग्चन 
अर्थात्‌ नस्यक्रिधामें उपयोगो है। 

का निग्रह कषाय--जामुनका पत्ता, आमकापत्ता, बड़ा 
नोब, खट्टी बर, अनार, यव, मुलेटो, खसको जड़, सौराष्ट्रर॒ त्तिका 
श्रोर धानका लावा ; यह दश वमसन निवारक है। 

हिक्कानिग्रह्ह]ै कषाय--शठो, कूठ, बरके गुठनोका गूदा, कण्ट- 
कारो, धइतो, बांदगे, हरोतको पोपल, जवासा ओर काकड़ा- 
शिड़' ; ”ह दश हिका ( हचको ) निवारक है। 

पूरोष्ष मंग्रहणोय कषाय--प्रियह्, अनन्तमुन, आसको गुठलो, 
मुलेठो, मसोचरस., बाराहक्रान्ता, धवईफूल, बभनेठो और पद्म 
केशर यह्ट सब द्ववय् परोष संग्राहक अर्थात्‌ मलरोधक है। 

पृशर्रीष विरजनोय कषाय--जामुनको छाल, शज्नको छाल, 
कवांच, मुलेठां. माचरस, मश्थाबिरोजा, जलो मिट्टी, बिदारो- 
ई 
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कन्द, नोला कमल और बिनाछिलकेका तिल ; यह्ट दश द्रवप 
पूरोष विरजनोय अर्थात्‌ दोषक कारण मलका रंग विक्नतत होनेसे 
इसमे प्रक्तत वर्ण होता है। | 
मत्रसंग्रहगोय कषाय--जासुनकी थोज, आमलो गुठलो, । 
पाकड़, बड़, अमड़ा, गुल्लर, पोपर, भेलावा, असस्‍्ल॒कुचा ओर । 
खेर ; यह दश द्ववप्र मुत्रसंग्राहक है। 
सृचविरेचनोय कषाय--बांदगो, गोक्षुर, वकफल, इड़हुड, | 
पाथरचर, शरम्‌ल, कुशमन, काशमूल, गुरिच और दभ्मुल; | 
यह म॒त्रविरेचक है। । 
म॒त्रविरजनोय कषाय--धोड़ा सूखा पद्म, नोला कमल, लाल- । 
पद्म, श्व॑त उत्पल, सुगसखयुक्त नोनं|त्पल, भश्व तप, शतदल प्म, ! 
सुलेठो, प्रियड्रः आर धवईफुलन; यह दश द्रव मृत्रको विवर्णता । 
नाशक है। । 
कासहर कषाय- द्राक्ता, हरोतकों, आंवला, पीपल, अभसि- | 
लतास, कां कड़ाशि्टो, कग्टकारा, लान पुननंवा, सफेद पुनन्‍ंवा ! 
| ओर भूई आंवला ; यह दश द्वार कासनाशक है। 
|. श्वासहर कषाय-शठो, कुड, अन्तवेतस, इलायची हींग, 
| अगुरू, तुनमी, भाई आमना, जोवन्तो और शह्नपुष्पो ; यह दश 
द्वार श्वासनाशक है । 
शोथइहर कषाय--पाटला, गग्गियारो, बेन, श्योनाफ, गाश्ञारो, | 
कण>कारो, हह तो, सरिवन, पिठवन ओर गंक्षुर ; बह् दश द्ववप्र 
शोधनाशक है | 
| ज्वरहर कषाय--अनन्तमुल, चौनो, अकवन, मजोठ, द्वाक्षा, 
चिरोंजो, फालसा, हरोतको, आंवला भोर बहंड़ा ; यह दश द्रव 
स्वर नाशक है। 


नं... |. न हि 0२ 


्षि ६3650 आन ०5 कम 0६00 07 6 उद। ५३०२6 7452 
हि छा] 
पारिभाषिक्ष संज्ञा । श्य्इे 


.. आअमहर कषाय-द्वाक्षा, खजुर, चिरोंजो, बेर, अनार, काक- 
' गुल्लर, फालसा, ईक्षु, जो ओर साठोधान ; यह दश द्ववय्र थ्ान्ति- 
नाशक है। 





दाहप्रगमन कषाय--धानका लावा, श्वं तचन्दन, गाश्भारों 
फल, मुलेठो, चोनो, नोलोत्पल, खसको जड़, अन्न्तमन गुरिच 
ओर बाला ; यह्न दश द्ववप्र दाह निवारक है। 

शोतप्रशमन कषाय-- तगरपादुका, अगुरू, धनिया, शॉंठ, 
अजदाईन, बच, करटकारी, गग्णिधारो, श्यानाक आर पोपल ; | 
यह दश द्रवप्र शोौत निवास्क है। | 

डद॒ह प्रशमन कष।य--गाव, पियाल फल, खेर, पपडो खेर, | 
क्ातिम, शाल, अर्जुन, पांतशाल ओर जड़्लां बबल; यह दश 
द्रवग्र उदद्द राग नाशक। | 

अड्रसह प्रशसन कपषाय--शररिवन, पिठवन, धन तो, कण्टकारा, ! 
०रण्डमुल, क कोलो, लालचन्दन, खसका जड़, इलायचा ओर 
मुलेठो यह दश द्ववप्र भ्रड्ठरकह निवारक है। 

शून प्रभम्नन कषाय - पोपन, पोपलासमुन, चाभ, चोतासनन्‍न, 
शांठ, गालमिरच, अजवाईन, अजमांदा, जोरा ओर शालिंचा ; यह्ठ 
दश द्रवत्र शूल निवारक है । 

शाणित स्थापन कपाय--सहत, मुलेठो, केशर, मोचरस, जलो 
मिद्दो वा सोख्यो सिद्ो, लोध, गरूमिट्टो, प्रियज्ष, चोनो और 
घानका लावा यह दश द्रवप्र रक्तराधक है। 

वेदनास्थापन कंषाय--शाल, कायफल, कदम्ब, पद्मकाष्ठ, 
पुत्नाग, मोचरस, शिरोष, वेतस, एलवा और अशोक ; यह 
दश द्रव वेदनास्थापक प्र्थात्‌ जहांको दर्द आराम होनेसे विप- 
त्तिक्री आशइू। है वहां यह धब द्ववप्र प्रयोग करना चाहिये। | 
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संज्ञास्यापन कषाव--हींग, कटफनल, जड़्लो, बबल, बच, 
चारषुष्पो, ब्रद्मोशाक, भ्रूलकेशों, जटामांसो, गुग्गलु और कुटको; 
यह दश द्ववप्र संज्ञास्थापक है । 

प्रजास्थापन कषाय--बडा खोर, ब्रह्मोशाक, दूव्या, श्वं तदूव्वा, 


पाटला, आमला, हरोतको, कुटको, वरियारा ओर प्रियड्र ; यह 


का 


दश द्रवप्र प्रजासंस्थापक अर्थात्‌ गकखाव आदि निवारक हैं। 
वय:स्थापन कषाय--गुरिच, हरोतकोी, आंवनन्‍ना, राख्त्रा, ह्य त 


अपराजिता, जोवन्तो, शतमुलो, थानकुनो, शालपाणों ओब पुन- | 


नवा ; यह दश द्ववप्र वयःस्थापक अर्थात्‌ जरा प्रद्भ त निवाग्क है | 

विदारों गन्धादिगण--शालपानो, बिदारोकन्द, गोरक्षचाकुला, 
शतसुलो, अनन्तमुल, श्यासालता, जोवक, ऋषभक, भाषाणो, 
सुगानो, हहतो, कण्टकारो, पुननंवा, एरण्डस॒ल, ग।वालको लत्ता, 
बिछुटो, वंवाच इन सबका बिदारों गखर्धाद कहते हैं। यह वन 
स्पति पित्त, वायु, शाथ, गुल्म, अड्टमह और ऊद्दखास और खांमो 
आदि रोगांकी आराम करता है। 


| 
। 
। 
) 
। 
|| 
| 
। 
| 


आरमब्वधादिगण--कंवाच, मेनफल, केवडेका फूल, कुरया, . 
अकवन, कांटेदार बेंगन, रक्नलाघ, मुव्वा, इन्द्रयव, छातिमका 


छाल, नोसक। छाल, पोतक्काटो, ल्वोलकाटो, गुरुच, चिणायता, 
महाकरच्च, नाट/करज्च, डर करच्छ, परवरका लत्ता, चिरायतको 
जड़, ऋरला, इन सबका आरग्वध।दिगण कहते है यड़ कफ, विष, 
मह, काढ़, ज्वर, के, खजुलो इन मबका आराम कबता है। 
बरुणादिगण--बरुण, नोलकाटो, सेजन, गरक्तसजन, जयन्ता, 
मेढ़ाशड्गो, डहरकरच्छ, करख्छ, मुब्वा, गणियारों, श्वंत- 
माटो, पोतक्राटो, तैलाकुचा, अकवन, बड़ों पोपल, चोतामुल, 


शतसुलो, बेलका गिरो, काकडाशडने, कुशमल, धच्च तो, कण्णकारो, 


० 
हा ः। 
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नह 


| इन सबका बरुणादिगणय कहते हैं। इसमे वाफ से ग्रिका 
दृढ़, गुल्म अर अन्तावद्र धि रोग आरास होता है 
वांरतर्व्वाटिगण--अज्जुनको छात्ब, नोलबक्कार्टो, पोतक्काटो, 
कुशमूल, फुनगी, गुररिच, नर्कटका जड़, काशरल, पाथरच्र, 
गणियार।, सुर, अकयन, गजपापल, शिवनाक, मर्फद भाटो, 
सोना कमल ब्रद्धा आर भोलजुर इनका यारतव्वा दिगण कइते हैं। 
इससे वायुराग, पथरो, गत्रकच्छ आर सृत्राघ'त दूर हऋाता है। 
सालसादादिगण-- -साल, आसन, रेर, पपड़िया खेर, तपम्मातत 
सुपारो, भाजपन्र, मपखडुगे, तिनिस, चन्दन, लालचन्दन, शिर्सं, 
शिरप, प्रियाशाल, घव, अज्जुन, सानत, सगवान, करंज, डहर करंज, 


नताएाल, अगुरु शोर कालिया काष्ट, इन मबकी सालसारयटियण 
कच्तह । ४&मस कुछ, प्रभमह्न, पड, कफ आभार संदागयग हब हुताहे। 

लाप्रादिगण- -लेघ, सावर लाध, पल्माश, शिपनाक, अशोक, 
बारंजी, कायफन, एलवा, कंवत मोधा, शब्लको, जिक्निनो, 
वादस्थ, गाल जार कदला, इन सबको लोक्रा दिगण कहते हे, यह 
भेदा राग, कफ आर यानिदापष निवारक, स्तम्भनवारक, ब्रण 


शधघक आर विपनाशक है । 
अकारदिगश -अकवन, सफद अकवन, करंज, उच्चदर करंज, 
हाथासुड, अपाबाग, बभनतठा, रास्ता, जिद 
प्रजय॑न छंच, इड्चाटरी तक्त, इनना भका।वूयण क्षक्रत 
मंदराग काम और कुछरान आरास हाता है। तथा बच : 
रामम विशेष उपकारा है। 
सुरसादिंगण- -ठुलसां, म्ेद तुलसों, कड़पव तन, बस 


लुनसा, काली तुलतो, ननन्‍्यह्वष, फालकासु दो, अपादाुतशण, साग 


दाना, विड़ज्ग, जायफल, मरसा, रूमाल, कुवामोमा, (एादवयो, ! 
(न हि 
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बभनेटो, प्राचोबल, काकमाची और कुचिला इसको सुरसादिगण 
कहते हैं। यह ज्ञसि, प्रतिश्याय, अरूचि, श्वास, कास रोग निया- 
रक और व्रण शाघक है । 

सृष्कक्षादिगण -घण्टाशटला, पलाश, घव, चोत।मृल, धतुरा, 
शिसां, सेड्ड ओर लिफला इनकी सुष्ककादिगण कहते हैं यह 
शदारीग, प्रमेह, अश, पाण्ड,, सकरा ओर अश्मगरोग गिवारकह़ । 

पिप्पल्यादिगण--परोपल, पी पलासूल, चाभ. चोतामृन, शोंड, 
मोलमिरच, बड़ी प्रोपल, रगनो, इलायथ), अजवाईन, इन्ट्रय॒व, 
अकवन, जरा, सरसा, बड़ी नोसका फल, बभनेडठो, जोंग, रूर्व्या, 
अतोस, बच, विड़ज्गभ, कुटको इनका पिपल्म:टिगण कहतेहे | इससे 
कफ, प्रतिश्याय, वायु, अरूच, गुल्म आर शूल टूर होता है। यह्ष 
आमर्दाषका पाचक ओर अश्विक) उद्दोपक है| 

एलादिगण---इलायचो, तगर पादुक!, वृठ, जटामांसो, गन्ध 
त्ूण, दालाचिनो, तेजपत्ता, नामकेशर, एियह, रन॒ुका, तखा, संचुड़, 
चोब्पुष्पी, मठिवन गन्याविरोजा, चारक नासक गन्धद्रव्य, बाला 
गुग्ग लु, राल, घण्टा पाटला, कुन्टूरखंटो, अगुरू, चुकशाक, 
खसका जड़, देवदारू, केंशर आर नागश्र, इन सबका एलादिंगग्प 
कहते है। इमसे वायु, कफ, विषदोष, खज़ुनो, फोड़ा ओब कुछ- 
गोग दूर हो शवोरको कान्लि उज्वल होतो है। 

बचादिगण --बच, सीधा, अनोस, हरोतलका, देवदारू ओर 
नांगरकेंशर इसका! च_चादिगण कइते है | 

हरिद्ादिगण हन्दों, दारूहब्दो, पिठवतन, इन्द्रयव ओर 
सुलठो इसकी हरिद्रादिगण वहते हैं । 

उक्त बचादि ओर हरिद्रादिगण स्तनदुस्ध शोघक आमातिमार 
नाशक ओर दंषपाचक है। 


न 


हा 


_] 
३ 


चर 
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श्यासादिगण - -अनन्तमुल, श्यामालता, ज्रिध्तमुल, शहपष्यो, ' 
ले।धघ, कमलागुड़ि, बड़ो नोम, सुपारो, चुहाकानो, गवाक्षो, 
अमिलतास, करंज, डहर करंज, गुरिच, नवसालिका, शरद्धण, । 
राल, बोजताड़क, संहु ढ़ ओर सत्यानासों, इनको ध्यामादिगरम 
कहते हैं। यह गुल्म, विपदं;।ष, आनाह, उ्ररोग, उद्ावत्त निवा- ' 
रक ओर विरेचक है । 

बचत्यादिगण - बच्चतो, कयटकारो, इन्द्रयव, अकवन और 
सुलेडो, इनको हच्वत्यादिंगण कहते हैं । इससे पित्त, कफ, अकचि, 
वमन, वसनेद्ेंग ओर मबक़तच्छ दू* हाता है । | 

पटीलाडदिंगण परवरका पत्चा, चन्दन, लालचन्दन, मुब्या, 
ग्रिच, प्रकवन ओर कुटकोा इनको पटोननादिगण कहते हैं। यह 
पित्त, कफ, अरूचि, उ्वग, व्रण, वम्नन, कगड़ और विषदोष निवा 
ग्कहे।! 

काकाल्यादिग्ष काकोलो, क्षोरकाकीलो, जोवक, ऋषभक, 
मु॒गानो, साषाणां, मेंद्ा, सहाभेदा, रॉरिच, काकड़ाझड़गे, वंश- 
लेोचन, पद्मकाछ्ठ, पुण्डरियाकाछठ, .ऋबि, हद्ि, द्वाक्षा, जोवन्ता 
आर मुलेठो इनका काकोच्याटिगण कहते हैं। यह गक्नपित्त ओर 
वायुनाशक तथा आयृवद्दक, पृष्टिकर, श॒क्र ओर रतिशक्षि जनक, 


सतन्‍्य वदेक और कफकर है। 

ऊषणादिगण ज्ञारर]त्तिका, मनन्‍्धव लवण, शिलाजतु, शत 
हिराकत, रत्ता हिराकस, ह्ञोंग ओर तुतिया इनकों ऊषणादिगर्ण 
कहते है। इमसे कफ, मेदारोग, अश्मरों, शकरा, सृत्रकच्छ और 
गुलम रोग टूर हंता है । 

अंजनादिगण--अंजन, रसांजन, नागकेशर, प्रियड्ट, नौलोत्यल, 
 खसको जड़, पानो आंवला, कुडस ओर सुलेठो इनको अंजनादि 
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कहते है। इससे रक़्पित्त, विध ओर भोतर का दाह शान्त । 
हांता है। । 
परूणकादिगण ---फाल्सा, किसमसिम, कायफल, अनाग, । 
पलनाश दक्ष, ति्यीलों फल, शिरोध, जायफ़ल, आंवला, हरोतको | 
ओर बच्ेड़ा इनका घरसंगवादिगण कहते क्ं। इसमे वायु, मुजदोष | 
ओर पिपासा टूर हो मुख्बढ़तों है। | 
प्रियक्वाटिगण -पियड्', बराक्रक्रान्ता, धवईफुल, नागकेशर, ' 
बक्त चन्दन, पतंगहजक्न, सोयर मम, रसांजन, टाोकापानो, सत्रोतांजन, ' 
पद्मकशर, मजोठ और श्यासालता इसको प्रियज्ञादिगण कहते है। 
अस्वकछ्ाा दिगणण --अवावन, धवर्ड फुल, बगाहइ़क्रान्ता, श्योनाक, ' 
सुलेठो, वैलकी गिरो, लाघ, सावर लेध, पफलाश, तृतत्नक्ष ओर 
पद्मचकेशर इनकी अस्वहादिंगण कहते हैं। उक्त दानो गण पक्काति- 
मार नाशक व्रण राधक ओर भग्वस्यान मंयोजक है। ह 
न्यग्राधादिगण- बट, ग॒न्नर, अश्वत्य, पाकर, मलेठो, आसडा, 
अजु न, आम, कोषाश्व्र, पिड़िंगाज, तेजपत्ता, बडा जामुन, छोटा | 
जाम॒न, पियाल, सइग्ा, कुटको, वेतर, कदम्ब, बेर, रहालेध, 
शल्‌लको, लेाध, सावर लाघ, भेलावा, पनाश; मेषणकी इनको 
न्यग्रोधादिगण कहते हैं। यह व्रणनाशक, मलगाघक, भ" स्थान 
संयोजक, लथा रक्तपित्त, दाह, भैेदी रोग ओर थधोनिदोष निवा- 
रक है। 
गुड च्छादिगण--गुरिच, नोसको छाल, धनिया, चन्दन और 


एच्मकाछ्ठ इनको गुडुच्छादिगण करह्नने हैं इसमे सब प्रकारका उ्वरु, 

वसनवैग, अकच्ि, वन, प्रिपामा ओर दाह टूर होता है। 
उत्पनादिगण-- लोलित्पल, बक्तीत्पन, श्व तोत्पनन, सुगन्धि 

| नोनेत्पल, कुबलयस, (थोड़ा नोला श्व तोत्पन्न ) शवतपद्म ओद 


््् 3 पु 
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| 
| 
| 
| 


रलिशक्ति बढक है। 


, हरिद्रा, दारुद्रिद्रा, नोस, छातिस, सालतो, वला ओर गुललर 
, इन सबको लाक्षादिगण कहते हैं। यह् कषाय तिक्त, रूधघुर रस, 
कफ और पित्तजनित पोडा नाशक, कुछ ओर क्रिसि निवारक 


| पिपासा, विषदीष, हृद्रींग, वर्तनन और मुर्च्छा टूर होता है। 


। बच्छेड़ा, कूठ, सत्यानानों, बच, अकवन, कुटको, बड़ा कर्रोंदा, 


मी जम आमजन मम कलर नामक 33 न अमल हज 8 अमल अल मल फ्‌ 


पारिभाषिक सजा । शेप८ट | 


के ५ है 5-5 सर पल के क पड 3म फल ++ न १ 


मुलेठो, प्रसको उत्पनादिगण कहते हैं। इमसे दाइ, रक़तपित्त, 


न॒स्तादिगण--सोथा, इल्दो, दारुइलदो, हरोतको, आंवला 


अतोस, इलायरो, भेनावा ओर चोतासूल इसको सुस्तादिगण 
कहते हैं। यह कफनाशक, योनिदाष निवारक, स्तन्यशाघक ओर 
पाचक है| 

आमनचलक्‍्यादिगण--आंवला, हरोतको, पोपल ओर चोतामूनल 
इनको आमलवक्यादिगण कहते हैं। यह्त सब प्रकारका ज्वर, कफ 
प्रोर अरुचिका नाशक तथा चक्षु हितकर, अग्नि उ्दोपक ओर ' 


जन क्नज-+++न अचल कि वन भी वचन 


चपादडिगण---वहड़', मोसक, ताम्बर, रोप्य, कान्तनोह, स्व॒ण और 
मण्डुर इसको त्रपादिगण कइते है। यह दूषित विषदोष, क्रिप्मि, 
पिपासा, विषद्गोष, हद्रं।ग, प/गड़ और प्रमेद़् रोग नाशक है। 

लाक्षादिगण--ल्लाक्ता, जम्बोर, कुरया, करवोर, कायफल, 


तथा दुष्च्रण शेधक है। | 
ब्िफला- हरोतको, आंवला ओर बहु डा ये तोनको जिफला 
कहते हैं। यह् वायु, कफ. पित्त, मेह्ठ, कुछ, विषम ज्वरनाशक, 
चक्तु हितकर ओर अग्नि उद्दोपक है। । 
त्रिकटु-पौपल, मिर्च और शेंट यह तोन द्वव्यको त्रिकटु ! 
कहते हैं। ब्विकटुमे कफ, मेढोगोग, प्रमे्द, कुछ, चर्म्रोग, गलम, , 
पौनस आर मन्दार्नि दूर होता है। । 


॥# | हि हि 


7 ४ #ल:99#%4 7  ऑछिओ 


३८० वेद्यक-शित्ता । | 


खस्स पच्चमुल-गोक्षुर, हच्दतो, कण्टकारो, सरिवन और पिठवन 
यह पांच द्वव्यके मुलको खल्पपञ्चम,ल कहते हैं। यह कषाय तिक्त- 
मधुर रस, वायुनाशक, पित्तप्रशसक, बलकर और पुष्टिकारक है। 
महत्‌ पद्चम ल-बेल, श्योनाक, गास्भारो, पाटला ओर गणि- | 
वारो । यह पांचद्रव्यक्ष म,लको महत्‌ पद्मस/ल कहते हैं। यह तिक्त | 
मधुर रम, कफ वायुनाशक, लघुपाक आर अग्नि उद्दोपक है। ' 
दशम ल-खल्प ओर मचहत्‌ पश्चमल्नको मिलानेसे दशम,ल । 
होत! है। यह श्वास, कफ, पिच ओर वायुनाशक आमदोष । 
पाचक और सव्वज्वर निवारक है। | 
घललो पद्ममन - सरिवत, अनन्तस ल, हल्तदो, गुरिच और | 
मेषझुड्ने, इन सबके स,लकों वललो पंचम न्‍्न कहते हैं। । 
कण्टक पंचम ल॒करोंदा, गाक्षुर, नौलकाटो, शतस,लीे आर ह 
कालिया कड़ा, इनके म्तुलको कण्टक पंचस ल कहते हैं। ) 
वललो पंचम आर कण्टक पंचम गरक्तपित्त, शा, सव | 
प्रकारका प्रमेह् और शुक्रदांष निवाश्क हैं । | 
ढणपंचमुल -कुग, काप्त, नरकट, कण्डा ओर ईच्षु; इन ! 
सबके म,लको ढणपंचम न्‍त कहते हैं। यह दूधके साथ दनेसे मत ' 
दोष ओर रक्तपित्त जल दी आगरम होता है । । 
विशेषतः यह पांचस लमं स्वल्य ओर मचहत्‌ पंचम नल वायु- | 
नाशक, ढणपंचम,ल पित्तनाशक श्र कंटक पंचम,ल कफनाशकरै। | 
| 


जीके घिलके राख एक सेर ६४ सेर पानोमे मसिलाकर मोटे 
कपड़में वह पानो क्रमशः २१ दर्फ कान | 
लेना । फिर यह पानो किसो पात्रम रख , 
ओटाना पानो जलकर चणवत्‌ पदार्थ बाको रहनेपर उसको यव । 
क्षार कहते हैं । 


नर . हि 


यवचार | 


रैः ऊ 
हि पथध्य प्रस्तुत विधि । ३८ ९ रा 


यवक्ञार गरम पानांम मिलाकर थोड़ो दर रखनेसे नोचे जम ; 
जाता है फिर उपगका पानो आहिस्तेस निकाल कर सुखा लेनेस , 
यवक्षार शे।धित होता है। अन्यान्य पदार्थका क्षार बनानको. 
रोति प्राय: इसो तरह है। 
यवक्ञार ओर सोरा एक बर्तन रख आगपर चढ़ाना 
पानोको तरह मल जानेपर उसमे फिट 


बदला । ८५ ट + डे 
किरोका चण सलिलाना, इसरे। उसका मत ला 


| करकर उपरको उठनपर वह काग्स आहिस्त आ््िग्त बाइर 
' लिकाल देना। फिर किमा चीड़े पात्रमे ढठालकर वच् जमा 
' दनेस उसका वज्ञज्ञाव कहते हैं। यह अजोग, म॒तक्तच्छ, शोथ 
आदि विविध रोगनाशक है । 
बुद्धिमान चिकित्सक रोग ओर रोगोको अवस्था बिचार कर 
' इस अध्यायको सब दवायांका काढ़ा लेप ओर इप्रके साथ तेल घा 
आदि प्राककर प्रयोग ऋरनम उपयुक्त उपकार प्राप्त होवंग । 





लननतन ++++++- जज 


पथ्य प्रस्तुत विधि | 


ज>ञ रच १२७०ध कर अि-े 


घोड़ा कूट। हुआ चावल या जोके चावलका यवागू तयार 
। करना । माण्ड, पेय ऑ।र लपसो यह्च तोन 
। हे प्रकारका यवागृ होता है। चावल श्ट्यून 
। पानोमें खुब सिजाकर छान लेनेसे माण्ड होता है, ११सूने पानामें 
| खुब सिजा लेनेस पेय कहते हैं ओर ८ गूने पानोमें सिजानेस 
। लपसी कहते है। पेय और लपसो छानो नहों जातो। यवागू 
| पानोकौ तरह होनेसे पेय और गाढ़ा होने लपसो कहते है । 


| 


बसे किरेन कल ८ + लय +० पक सर कट से 


,.. शे८ २ घेद्यक-शिज्ञा । 
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। 
ु । 
|. घानके लावाका मांड-टटका घानका लावा थोड़े गरम | 
| पानोमे थोड़ी देर भिगा रखना, फिर कपड़े में छावनेसे जा सांड़को | 
तरह पदार्थ निकलेगा उसको घानके लावाका मांड कहते हैं। 
बारलि और एरारुट बनान। हो ता पहिले गरम पानोमे खूब । 
मिल/बका, फिर टूध, मसिय्रो मिलाकर | 
ओआटाना। सागू बनानेकों भो रोति यहो , 

है, पर साथू घोड़े] दर ठण्ढ पा/नोम॑ भिंगाकर सिजाना चाचिये। । 
मसाणकन्दका चरण दो भाग ओर चावलका चरण एक भाग १८ | 
गयून पानांस॑| ओटानस माणसण्ड तयार | 

हाता है। यवागू आदि प्रष्य रोगोका , 
अवस्था विचारकर मिथ्रों, कागज नोब॒ुका रस २३१ 5द या छटो | 
| 

| 


काल और एराकरूट। 


सापम्तण्ड । 


मछल।का शूरवा अथवा भांसका रस मिलाकर दिया जाता है। 
उपवास या यवायू आदि इलके भाजनके बाद अन्न पथ्य देना | 
हो ता चावल पांच यून पानोमें सिजान। चावल ग्ुब गलजानेप ' 
सांड निकाल डालना। तरकारो आम भा थोड़ा तल आर 
नम्रक मिलाना चाहिये । ह 
सग आर मस्रका जुम बनाना हा तो, दाल १८ गून पाना 
लिज्ञाना तथा तेल, नम्षक आर ससाला 


दालका जूस । ् > ४८ 
बहल कस मिलाना। २।३ तजपत्त', थोड़ी ' 


ग।/लमिरच और था)ड़ो पिशल्लो हुई घॉनियाके सिवाय ओर वेाड़ 
मसाला देना उचित नहीों है। । 
|. दाग अवस्थानुसार छाग, कबुतर या भुरगा आदिके केमल | 
। रंसका छोटा छाटा टुकड़ा कर उसको 


मासका रस | 3 मजा ि, 
चत्चा निकाल उपयुक्ता पानोम अन्द ज॑ 
। एक चर्णा लिंगो रखना ; फिर उसभे घोड़' नमक, इहलदी ऑओद 


2 लक 8 2 8 
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सम्रूचो धनिया मिला सुद बन्दकर इलको आंचमें सिज्ञाना। 
सुसिह होनेपर एक पाजमे रस ओर टूसरे पात्रमें मांध निकाल 
रखना। फिर मांस अच्छो तरद मसलकर उसका भो रस 
टूमरे पात्रवाले रसमें मिला देना। थोड़ो देर बाद रसके 
उपर चब्वीं दिखाई देगो, वह एक साफ कपड़ेके टुकड़े 
निकाल लेना। रोगोको अवस्थाके अनुसार २।४ तेजपत्ता 
ओर राईकों फोड़न देकर थोड़ा गोलम्रिरचका चुण स्‍मिलाना। 





इसोको भांस रस कच्ते हैं। ग्राजकजल बोतलमें भरकर 
मांस रस बनानेको एक प्रकार रोति है, उसे भी तथार कर 
सकते हैं। मांस रस एक दफे बनाकर ५।६ घंटेके बाद फिर 
वबच्द कासका नहों रहता। जरूरत होनेपर फिरसे बनाना 
चाहिये। 
| जल्दो इजम होनेवालो रोटो बनाना डो तो, पहिले आटा 
| एक घंटातक उपयुक्ञषा पानोमें भिंगो 

| आटकी रोटी । 
। रखना, फिर खुब मससलकर गोला | 
| बनाना, तथा एक बरतने पानो उुल्हेपर चढ़ा वच्ध गोला । 
१५।२० सिनट सिज्ञाकर बाहर निकाल लेना । फिर उस्त गोलेको | 
अच्छो तरह मसलकर पतलो रोटो बनाकर मेंक लेना। यह 
| रोटो बहुत जलद इजम होतों है और किसो तरह के बद- , 
। 


हजमोका डर नदो रहता है| 





१६० 





उचराधिका र । | 
। 





वातज्वरमं । 

विल्वादि पञ्मसमूल। बेल, अरलु, गाश्भारो, पाटला ( पद ) 
कौर गणशियारो ( इरणो ) यह्द पांच हल्के जड़को छान २ तोले, 
्राघासेर पानीमें औटाना आधा पाव रहते उतार कर पिलानेसे : 
वातज्वर आरास होता है। | 

किरातादि। चिरायता, मोथा, गुरिच, धच्चतो, कंटकारो, 
गोकझ्षुर, सरिवन, पिटवन और शोठ ; यह काढ़ा बातज्वर 
नाशक है। 

: शाखत्रादि। राखत्रा, अमिलतास, देवदारु, गुरिच, एरण्ड ओग 
पुनर्नंवा ; इन सबके काम शोंठका चुण मिलाकर पोनेसे वात- 
ज्वर आराम होता है, तथा तज्जनत बदनको दद आदिभो 
निदत्ति होता है। 

पिप्पल्यथादि। पोपल, गुरिच और शोंठ किम्वा पोपल, 
अनन्ससूल, द्राच्ता, सोवा ओर सम्भालुको बोज; यह दोमें. 
किसी एकका काढ़ा पोनेसे भो वातज्वर आराम होता है। 
गुड़च्यादि। वातज्वरके सातवें दिन जब सम्पुण लक्षण 
प्रकाशित हो तब गुरिच, पोपलामल और शोंठका काढ़ा देना ' 
चाहिये। । 
। 
| 


द्राक्षादि। द्राच्ा, गुरिच, गान्भारो, गुज्ञ और अनन्तमूल ; 
इस काढ़ का गड़ सिलाकर पिलानेसे वातज्वर आराम होता है। 


2,“ नर और ला मल कल की न कक." 


ज्वराधिकार । ३८४. 


पित्तज़्बर्सें । 
कलिइ्नादि । इन्द्रयव, कटफल, लोध, अकवन, परवरका पत्ता ओर 
| मजोठ ; यह्ट काढ़ा पोनेस पित्तज्वरका दोष परिपाक होताहै। 
| लोप्ादि । लोधको छाल, उत्पल, गुरिच, पच्मकाछ ओर झमगनन्‍्त- 
| 
| 





मूलका काढ़ाथोड़ोची नी मिलाकर पिलानेस पिक्तज्वर टूर होताहै। 
पटोलादि। पित्तज्वरमें दाह्न ओर पिपासा प्रवल होतो 
| परवरका पत्ता, यव धनिया ओर मुलेठोका काढ़ा पिलाना । 
दुरालभादि। जवासा, पितपापड़ा, प्रियक्ु, चिरायता, अडसा 
, ओर कुटकोके काढ़ेमें चोनो मिलाकर पिलानेसे हूप्णा, रक्ृपित्त, 
ज्वर ओर दाह प्रशमित होता है। | 
चायमाणादि। गणशर, मसलेठो, पोपलामूल, चिरायता, मोथा 
| महुवैका फुल ओर बहेड़ाका काढ़ा चोनो मिलाकर पोनेस पित्त 
ज्वर आरास होता । 





। अप्मज्वरमें । 
|. पिणव्वादिगण। पौपल, पोपलासूल, चाभ, चोता, शॉठ, 
| गोलमिरच, गजपोपल, सम्भालुकी बोज, इलायचो, अजवाईन, 
| इन्द्रयव, अकवन, जोरा, सरसो, बड़ो नोमका फल, होंग, 
| बभनेटो, मुब्बा, अतोस, बच, विडड्रः ओर कुटको.; इन खबको 
पिप्पल्यादिगण कहते हैं। इससे श्लेक्षज्वर दूर होता है तथा कफ, 
प्रतिश्याय, वायु, अरुचि, गुलम ओर शूल आराम होता है। 
कट्‌ूकादि | कुटको, चोताम्ूूल, नोमका फल, हलदो, अतोस, 
कठ, इन्द्रयव, सूब्ये! ओर परवरका पत्ता; इन सबके काढ़ेलें 
गोलमिरचका चुण ओर सहत मिलाकर पोनेसे कफज्वर नाश 
होता है। किसो किसो ग्रन्थकारके सतसे कुटकोसे बचतक एक 
योग भोर कूठस परवरके पत्तेतक दूसरा योग है । 
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निम्बाद | नोमको छाल, शोंठ, गुरिच, देवदारु, शठो, चिरा- 

यता, कूठ, योपल और हच्चतोका काढ़ा कफज्वर नाशक है। 
वालपित्त ज्वरमें ! 

नवाज़ु | शांठ, गुरिच, मोथा, चिरायता, सरिवन, पिठवन, 
कंटकारो और गोक्षुरका काढ़ा पोनेसे वातज्वर जलदरो आराम 
होता है। 

पद्मभद्र । गुरिच, पित्तपापड़ा, मोौधा, चितायता आर शांठ ; 
। इनका काढ़ा वातपित्त ज्वरमं उपकारो है। 
चिफलादि। लिफला, सेमरकां जड़, रासन, अमिलतासका 
। 





फल और अड्मेका काढ़ा वातपित्त ज्वर नाशक है। 

निदिग्धिकादि । कंटकारो, बरियारा, रास्तर, गुललर, गरिच 
और सखूर ( किसोके मतस श्यामालता ) के काढ़ेम वातपित्त 
ज्वर आराम हाता है। 

मधुकादि | मुलेठो, अनन्तमूल, श्यामालत।, द्राक्ा, मइवेका 
फूल, ल,लचन्दन, 5त्पल, गान्भारो, पद्मकाष्ठ, लोध, आंवला, इरो- 
तको, बहड़ा, पद्मचकेशर, फालसा ओर खसको जड़ ; रातका साफ 
पानोमें भिंगोना ओर सबरे कान लेना, इसमें सहत, धानके 
लावाका चुणं ओर चोनो मिलाकर खिलानेसे पित्तजनित दूष्णा, 
वसन, भ्वसम आदि उपद्रव जल्दो प्रशमसित होता है। 

वातस्रेम्न ज्वरमें । 

गुड़्छ्यादि। गुरिच, नोमको काल, धनिया, पद्मकाष्ठ ओर 
लालचमन्दनका काढ़ा पोनेसे वातश्ेभझिक उ्यर प्रशमित होता है। 
तथा अरूचि, सहीं, पिपासा ओर दाह टूर होता है। 

मुस्तादि। वातंजझेझ ज्वरमभं वस्तन, दाह और मखशे।ष रहनेसे 
मोधा, पित्तपापड़ा, शेंठ, गुरिच और जवासेका काट़ा पिलाना । 


। 
“| 
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दाब्वोदि। वातकफ ज्यरमें हिका, मसखशेष, गलबहता, 
स, श्वास ओर मखप्रषेक हो तो देवदारू, खेलपापड़ा, बभनेठो 
मोथा, बच, धनिया, कटफल, इरोतको, शैंठ ओर नाटाकरंज ; 
इनका काढ़ा होंग ओर सचह्चत सिलाकर पिलाना | 
चातुभंद्क । कफका वेग प्रवल हो तो चिरायता, शोंठ, 
सोथा और गरिचका काढ़ा पिलाना । 
पाठासप्तक । ज्वरका वेग प्रवल हो तो चिरायता, शोंट, ; 
गरिच, अकवन, वाला ओर खसको जड़का काढ़ा डप- 


कण्टका्थादि। कंटकारों, गुग्चि, बभनेठो, शोंठ, इन्द्रयव, 
जवाभा, चिरायता, लालचन्दन, मं।था, परवरका पत्ता ओर कुटको 
का काढ़ा पिलानेसे दाह, लृष्णा, अरूचि, कास ओर हृदय तथा ! 
पाश्व वेदना दूर होतो है। 
पित्तन्न प्म ज्वरम । 
| पटोलादि। परवरका पत्ता, लालचन्दन, मूब्वा, कुटव्मों ' 
अकवन आर गुरिचका काढ़ा पित्त भ्न ज्वर, अरूचि, वसन, कडू | 
| और विष शष नाशक है। । 
अम्ृताष्टक | गुरिच, नोमकी छाल, इन्द्रयव, परवरका पत्ता, 
। 
। 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


कुटको, शांठ, लालचन्दन ओर मोधाके काढ़ेमें पोपलका चुणे 
मिलाकर पोनेसे पित्तमन्नप्म ज्वर दूर होता हैं; तथा .तज्जनित 
वमन, अरुचि, रष्णा, वमनवेग ओर दाह प्रशमित होता है। 
पञ्मचतक्ष । कंटकारो, गुरिच, शैंठ, चिरायता और कूठ यह 
पद्नतिक्न काढ़ा पोनेसे आठ प्रकारका ज्वर आराम होता है। | 
नये ज्वरमें । 
ज्यराइश | पारा १ भाग, गनख्यक २ भाग, हिफ्नुल ३ भाग, 


2 ेृ ि पुर 


(मे 2 लय 2 3 कल 023 तक हट ०4 











ही अर पलक पक तेज न लग मिल पक लगन लक 
हि श्थ्८ देद्यक-शिक्षा । 


जमालगोटेको बोज ४ भाग ; यह सब दन्तोम्ूलके काठेमें खलकर | 
एक रक्तो वजनकों प्ोलो बनाना। अनुपान चौनोका शत्बत। । 

खच्छन्द सेरव। पारा, गखश्धक, मोठाविष, जायफल ओर | 
पौपल ; समभाग पानोमें खलकर आ।धो रत्तो वजनकों गोलो । 
बनाना, अनुपान अदरखका रस, पानका रख आर सहत | 

हिंगुलेशर । पोपल, हिंगुल ओर सिठाविष ; समभाग 
पानोम॑ खलकर आधी दौत्तोको गोलो बनाना। यह सहतमे 
देनस वातिक ज्वर आराम होता | 

गोलमिरच २ मास, बच २ मास, कूठ २ मासे, मोथा २ मास, 
ओर मोठा विष ८ मासे, अदरखके रसमें 
खलकर एक रक्तो वजनको गोलो बनाना । 
अ्रनुपान आमज्वरके प्रथमावस्थाम शेांठका चुएं ओर सहृत; 
कफज्वरमें अदरखका रस ; पानस ओर प्रतिश्यायरम भो अदरखका 
रस, अग्निमान्यम लोंगका चुण ; शोथरमें दशमूलका काढ़ा; 
आमातिसारमें धनिया ओर शांठका काढ़ा ; पक्कातिसारम कुरया 
का काढ़ा ओर सहत ; ग्रहणो रागमें शांठका चुगा ; सब्निपातके 
पहिलो अवस्था पोपलका चुणे ओर अदरखका रस ; खांसोमे 
कंटकारोका रस; शासमें सरसोका तेल ओर पुराना गुड़। 
इसको केवल दो गोलो सेवन करनेसे रोगोको आरास मालूम 
होता है। सब प्रकारके रोगांमें आमदोषक शाबन्तिके लिये यह 
कोषध देना चाहिये। इससे अग्निव्ृद्दि होतो है, इसस इसका 
नास अग्निकुसार रस रखा गया है। 

विष ( मोठा विष ) १ भाग, ग्रोलमरच एक भाग, पोपल 
एक भाग, जड्बलो जोरा १ भाग, गन्धक 
एक भाग, सखोदहागका लावा १ भाग, 


पे 


। 
| 


आअग्रिक्षमार रस । 
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पे 
ज्वराधिकार । १८.८. ्पँ 
हिंगुल २ भाग, ( यहां हिंगुल जम्वोरो नोब॒के रसको भावना 
देकर लेना ; यदि इसमे १ भाग पारा मिलाया जाय तो हिंगुल 
भिलानेको जरुरत नहो है ) अदरखके रसमें खुब खलकर मुंगके 
बराबर गोलो बनाना । इसका साधारण अनुपान सचहत, वात 
ज्वरमें दहोका पानो, सबिपातर्म अदरखका रस, जोण ज्यरमें 
जम्बोरो नोव॒का रस, विषम ज्वरभं काला जोराका चुण ओर 
पुराना गुड़, इसको पूरोसात्रा ४ गोलो है, पर बढ़े, बालक और 
टूब्वेल मनु की एकच्दो गोलो देना चाहिये। यदि कफका आधधिक्य 
न हो तथा रोगो सवल हो तो कच्चे नारियलका पानो ओर चोनोके 
साथ सेवन कराना। इससे वातपेत्तिक दाह भो दूर होता है। 
|. पारा, गोलमिरच, शेंठ, पोपल, जमालगंटेकी छाल, चोता 
और मोथा ; इन सबका समभाग चंण 
अदरखके रसभ खलकर एक गत्तो बराबर 
गोलो बनाना। यह गोलो संवनकर शरोर कपड़ेसे ढांके रखना 
चाहिये। इससे आठ प्रकारका ज्यर, प्राक्तत, वेक्तत विषम आदि 
सब प्रकारका ज्वर आराम होता है। 
पारा, मन्धक, मोठा विष और ताम्बा; यह सब समभाग 
लेकर एक पद्दर खल करना, फिर अद- 
रखके रसको ७ बार ओर समाल्‌ पत्नके 
रसको 5सात बार भावना देकर एक रत्तो बजनको गोलो बनाना। 
अनुपान अदरखका रस। इससे सब प्रकारका ज्वर जल्ढी भाराम 
होता है। 
पारा एकभाग गन्धक दो भाग, सोह्ागेका लावा २ भाग, 
गोलमिरच २ भाग और सबके समान 
चोनो, रोहित मझलोके पित्तको भावना 
आल 8 कम अ 2572 बी 
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्ँं 


| 
। देकर २ रक्तो वजनको गोलो बनाना। अनुपान अदरखका रस और 
ठंढापानो । इससे अत्युग्र पित्तन्न प्रज्वर तोनदिनमें आराम होताहे। 
| पारा आधा तोला और मन्धक आधा तोला खलकर कज्जलो 
| ल्‍े बनाना, फिर कुटकोका चुण २ तोले 
| वेद्यनाथ बटो । ही «५ 
ह मिलाकर करेलोका रस अथवा त्रिफलाके 
| काढ़ेको तोन दफे भावना देकर मटरके बराबर गोली बनाना। 
| अनुपान पानका रस किम्वा करेलोका रस और गरम पानो। 
दोषका बलाबल विचारकर एकसे चार गोलोतक देनेको व्यवस्था 
। है। यह बालकोंके लिये हलका जुलाब है | 
| पारा, गख्धक, लोहा, तांबा, मोसा, गोलमिरच, पोपल और 
| शोॉंठ प्रत्येक समभाग, सोठा विष आधा 
। भाग ( कोई कोई समष्टिका आधा विष 
' कहते हैं। ) २टिन पानोमे खलकर २गत्तो वजनको गोनो , 
| बनाना। अनुपान अदरखका रस! इससे घोरतर नवज्वर आदि | 
रोग नष्ट होते है । ] 
| पार एकभाग, गन्धक दो भाग, सोहागेका लावा ४ भाग विष | 
८ भाग; धत्रेको बोज १६ भाग, त्रिकटू | 
जज 0 20०] ६२ भाग धत्रेके रसमें खनकर एक मासा 
वजनको गोलो बनाना। इससे सबप्रकारका ज्वर आराम होताहै। कच्चे 
नारियलका पानो ओर चोनोसे वातपैत्तिक ज्वर, सहतसे भ् पिक 
ज्वर ओर अदरखके रसमें देनेसे सल्चिपात ज्वर आराम होता है। 
विष, पारा और गन्धक समान वजन दोपहर खलकर, समालु 
पत्रके रसको २१५ दफे भावना देना तथा 
इसको सतिलके बराबर गोलो बनाना। 
अनुपान अदरखके रसमें यह् नवज्वरको अकसोर दवा है। 
प९ 


“मी पी तक हमर मल कि हल व दा मा आह आन 


नवज्वरें भतरिह | 


प्रचण्ड घर रस । 








ज्वशाधिवार । ४३०१ ्ँ 


विष एक भाग, सीक्षागा २भाग, गख्धक १ भाग, तांगा ४भाग, 
ह है दग्शोबोज ५ भाग ; दमग्तोके काढ़ेम शक्र 
0७5७७ पहुर खलकर १३ गरच्तो वजनको गोलो 
बनाना। ग्रनुपान अदरखका रस अथवा शोंठ, पीपल और गोल- 
मिरचका काढ़ा ओर चोनो। इससे नवज्यर मसम्दाम्नि, आमवात, 
शोथ, विष्टश्भ, अश: शोर क्रिमि दूर होता है। 
पारा एक भाग, गन्धक एक भाग, रोक्षगेंका लावा एक भाग, 
जमालगोटेको बोज २ भाग, सेंघव एक 
भाग, सिरच एक भाग, इसलोको छालका 
भर्म १ भाग ओर सोठाविष एक भाग, यह्ष खब द्रव्य जब्योरो 
नोबूके रसमें खलकर दो रक्तो वजनको गोलो बनाना। यह वाल- 
श्रेक्म ओर शोतज्यरको उत्कृष्ट ओषध है। 
शबहभग्स, शोंठ, पोपल, मिर्च, संक्षगीका लावा आदि एक 
एक भाग, मोठाविष ५ भाग यह आदोके 
। 


जिला पाक ता, हु 


शतारि रस । 


कफकेत्‌ ५ तो > गे 
:2; रसमें तोन दफे खलकर एक रक्तो वजनक 


गोलो बनाना । अनुपान आदोका रस, इसमे कफ जन्ध कशणठरोध, 
शिरोरोग और भयानक सब्रिपात दूर होता है। 

प्रताप मात्तेष्छ रस--भोठा विष, हिड्ल्ल ओर सोझाया 

समभाग पानोम खलकर एक रफ्तो वजनको मोलो बनाना। इससे 

उबर तुरन्त अगाम होता है। 

पारा, गनश्धक, मोठाविष, शोंठ, पोण्ल, मिरच, इरोतओ, 

आंवला, बहेड़ा ओर जमालगोटेको बोज, 

प्रयेक समभाग भश्टरइयाके रसमें खलकर 

, एक रचो वजनको गोली बनाना। ब्चोके लिये सरसो बराबर । 

। पिन्तज्यरमें चोनो, सश््िपात ज्वरमें मिरच और दाइज्वरमें पोपल 


तर कर 


व्यरकेड़ारी । 





११ 





४०२ वेद्क-शिक्षा । 
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ओऔर जोरेके काढ़ में विरेचनके लिये प्रयोग करना। साधारणतः 
थक्ष केवल गग्म पानोके साथ प्रयुक्त दोता है। 

हिक्लल, मोठाविष, शोंठ, पोपल, मिरच, सोहागेका लावा 
ओर इरोतको, प्रत्यक समभाग, सबके 
बराबर जमाल गोटेको बोज पानोके माथ 
खलकर उरदके बराबर गोलो बनाना। आदोके रसके साथ विरे- 
चनके लिये दिया जाता है। यह भो सद्यः ज्वर निवारक है। 

सबञ्निपात ज्वरमें | 

कआुद्रा दि--कण्टका रो, गुरिच, शोंठ और कूठका काढ़ा पोनेसे 
सम्िपात ज्वर, कास, श्वास, शरुचि ओर पाख शूल आगामस होता 
है; यह वातसज्ञ प्िक ज्वरम भो दिया जा सकता है। 

चातुभद्रक--चिरायता, शांठ, सोथा ओर गोलमिरचका काढ़ा 


ज्वरम्रारे । 


पोनेसे सानब्रपातिक ज्वर आराम होता है। यह्न कफाधिक्य 


सबन्निपातम प्रशस्त है। 

नागरादि--शेंठ, धनिया, बभनेठों, पञ्मकाष्ठ, लालचन्दन, 
परपरक्षा पत्ता, नोमको छाल, त्रिफला, मुलेठो, बरियारा, कुटको, 
सोथा, गजपोपल, अमिलतलास, चिरायता, गुरिच, दशमूल ओर 
कण्टकारोके काढ़ में चोनोी मिलाकर पोनेस जतिद्ोषाल्वन सब्मि- 
पात ज्वर गराराम होता है। 

चतुहंशाइ--पुराना ज्वर या वातन्नपक्षिक सब्निपात ज्वर्मं 
पूर्वोक्त दशमूल ओर किरातादिगण अर्थात्‌ चिशायता, मोथा, 
गुरिच और शेंठ के काढ़ेके साथ आधा तोला निशोथका चुण 
मिलाकर पोनेकों देना। 

वातज्न अहर अष्टादशाइ--वात कफाथिक्य साम्रिपातिक 
ज्वरभ हूदय ओर पाश्व वेददा तथा कास, श्वास, डिका ओर 
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उवराधिकार । ४०४ 
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वसनवेग रहनेसे पूर्वोक्त दशमूल, शठो, काकड़ाशिफ्ो, कूठ, जवासा, 
बभनेठो, इन्द्रयव, परवरका पत्ता ओर कुटको, यहो अष्टादशाज्वः 
का काढ़ा देना । 
पित्तश्लेश्हर-अष्टादशाड्रर-चिरायता, देवदारु, दशमूल, शेंठ, 
साथा, कुटको, इन्द्रयव, धनिया ओर गजपोपलके काढ़ेमे लन्द्रा, 
प्रनाप, कास, अरुचि, दाह ओर माह भादि उपद्रवयुक्त साम्मि- 
पातिक ज्वर जल्दो आरास होता है। । 
भाग्याटि--अभनेठो, हरोतको, कुटको, कूठ, पितपापड़ा, 
मोथा, पोपल. गुरिच, दशमूल ओर शेंठका काढ़ा पोनेसे साब्रि- | 
पातिक ज्वर नाश होता है, तथा सततादि घोर्तर ज्यर, ' 
वच्चस्थ ओर शोत संयुक्त ज्वर तथा मन्दाण्नि, अरूचि, प्लोह्षा, 
यकृत, गुर्म और शोथभो विनष्ट होता है। 
श््यादि--शठो, कूठ, हह्वतो, काकड़ाशिड्रो, जवासा, गुरिच, 
शेठ, आकनादि, चिरायता ओर कुटको, यह शव्यादि क्राथ 
सात्निपातिक ज्वर नाशक है। 
हच्च॒त्थादि--हहलो, कण्टकारों, कूठ, बभनेठो, शठो, काकड़ा- 
शिड्ढी, जवासा, इन्द्रयव, परवरका पत्ता ओर कुटको; यह हन्न- | 
व्यादि क्राथ संवन करनेस सान्रिपातिक ज्वर ओर उसके उपद्रव | 
| 
| 
| 


, कासादि टूर हांते है। 
व्योपादि--शांठ, पोपल, सिरच, जिफला, परवरका पत्ता, | 
नोमको छाल, अड्सा, चिरायता, गुरिच और जवासाका काढ़ा : 
जिदोषज्वर नाशक है। 5 
जिह॒तादि--निशोथ, गोरजक्ष ककंटो, तिफला, कुटको ओर - 
 अभिलतासके काढ़ेमें, जवाखार मिलाकर पोनेसे लिदोधजनिसः? 
ज्वर आराम डोता है। |] 


(5 लक रत पड. 


| 
! 
| 
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४०४ वेशक-भिचा | 





अभिनन्‍धास ज्वरमें | 
कारव्यादि--कालाजोरा, कूठ; एरण्डमुल, बड़ा गुल्लर, शेंठ, 
गुरिच, दशसुल, शठो, काकड़ाशिड्लो, जवासा और पुननंवा, 
गोसुचमें ओटाकर पोनेंस घोरतर अलिन्धास ख़्र आरास 
ऋता है। 
जज्घबादि। काकड़ाशिंगो, बभनेठो, हरोतको, कालाजोरा, 
पीपल, चिरायता, पितपापड़ा, देवदारु, बच, कूठ, जवासा, काय- 
फल, थेंठ, मोथा, धनिया, कुटको, इम्द्रयव, अकवन, रेणु॒का, 
गजपोपल, अपामसाग, पोपलामुल, चोतामुल, बड़ा खोरा, अभिल- 
तास, नोमको छाल, बकुचो, विड़ड़, हलदो, दारुइल्टो, अज- 
वाईम, अ्जमादाके काढ़में छोंग ओर आदोका रस मिलाकर 
पोनेसे उत्कट अभिन्यास ज्वर, तेरह्ट प्रकारका स्रिपात ज्वर ओर 
तम्द्रा, मोह, हुचको, कणशूल, श्वास, कास आदि उपद्रव शान्त 
होता है । 
खत्पकस्तृरो भेरव--हिंगुल, विष, सोहागेका लावा, जावोनो, 
जायफल, सिरच, पोपल ओर कस्त॒रों, प्रत्येक द्रब्य समभाग , 
पागोमं खलकर दा दरक्तो प्रमाण गोलो बनाना । यह सब्निपात ' 
ज्यरमें आदोके रसमें देना। । 
कस्त रो, कपूर, धबइका फल, तांबा, केवांच बोज, चांदो, | 
सोना, मोतो, सूगा, लोहा, अकवन, | 
बिडंग, मोथा, शोंठ, बाला हरिताखत, 
| 
| 
| 
| 


आज-++-.... >> जलन “तप+5 


हइत्‌ कसूरो भरव | 


और अंवला इन सबका समभाग चुण सदारके पत्तेके रसमें | 
खलकर १ रक्तो वजनको गोलो बनाना, अनुपान आदिका रस, 
इससे सब प्रकारका ज्वर तथा भ्रोर कई प्रकारके रोग आरास 
होते है। ' 


न. फिर 





द उ्वराधिकार । 8०४ पा 





| 
हिद्न|लोत्य पारा, गन्बक, तांवा, तुतिया, मेनसिल, हरिताल, 


कटफल, धतूरेको बोज, हींग, खर्ण- 
माक्षिक, कूठ, निशोथ, दन्तो, शोंठ, 
पोपल, भिरच, आमलतास, वह ओर साह्षगका लावा, यह सब 
द्रव्य सइड॒के दूधर्म खलकर एक रक्तो वजनकी गंलो बनाना। 
इससे कफ़ाल्वन सब्निपाल आदि नानाप्रकारके राग भारास 
हते है। 
पारा, गंधक, अभ्य, साह।गेका लावा, मेन सल, हिंगुल, काले 
सपका विष, दारसुज विष ओर ताम्बा, 
प्रत्येक २ ताला लेकर बइुल महोन ६ श 
करना। लाइलो मूल, घोषालताका मल, लाल चोताको जड़, 
नरम भू ई आंवला, धभनेठों, अकवनकां जड़ ओर पत्चवतिक्त रसको 
भावना देकर राइके बराबर गोलो बनाना। इससे सनत्रिपातका 
बिकार शान्त होता है। 
पारा, विष, गंधक, हरिताल, बहड़ा, आंवला, हरा, जमाल- 
गाटकों बोज, निशाथ मुल, सोना, तांबा, 
सोसा, अभ्य, लंहा, मदारका दूध, लांगलो 
आर स्वृणंमाक्िक ; यह सब द्रव्य समभाग लेकर नोचे लिस्े 
प्रत्येक काढ़ांको ३० बार भावना देकर मटर बराबर गोलो 
, बनाना | 
भावनाके द्वव्य--भकवन, श्वेत अपराजिता, सुल्छरो, इड़इड़, 
कालाजोरा, काकजह्ृ।, श्यानाक छाल, कूठ, शोंठ, पोपल, 
मिरच, बदचो, लाल सूर्प्यप्णि फूल, श्रो«ण्डचसण्डन, समालू, 
रुद्जटा, धतूरा और दन्तो; इससे सबज्रिपात ज्वर आराम 
होता है। 


नजर नमक अक र वल न कक गजल 


मंप्मा कालान्तक रस | 


कालानल ग्स | 
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है. भ 
खसन्निपात भरव | 


यह 





न 


8०६. वेद्यक-थिक्षा । 


खलकर एक वत्तो वजनको गोली बनाना | 
तेताल रख । 
पातिकाज्वर ओर तज्जनित मर्च्छा आदि शान्त हाता है। 
कालकूट विष, काले सर्पका विष ओर दारमुज, प्रत्येक एक 
भाग, हिंगुल ३ भाग, रहित मछलो, 
बराचह, सच्ििष, छाग और मोरके पित्तकों 
क्रमशः भावना देकर सरसाोरके बराबर गोलो बनाना। अनुपान 
कच्चे नारियलका पानो या मिश्रोका शबंत। इसको सेवन कर 
तिललेलका सहन और अन्यान्य शोतल क्रिया करना चाहिये। 
इससे विकारग्रस्त झूतप्राय रागोभो आराम होते देखा गया है। 
ताम्बा १ भाग, वड़' एक भाग, लोहा २ माग, अभ्व चार भाग, 
स्व॒णसाक्तिक १ भाग, पारा १ भाग, मंघक 
एक भाग, मनशिल एकभाग, काले सपका 
विष ४ भाग, त्रिकटु ४ भाग, कुचिला १९ भाग और कालकूट 
विष ८८ भाग, यह सब द्रव्य, रोहित मछलो, सहिष, कपूर ओर 
शूकरका पित्त ओर चोताके गसमे एक एक पहर भावना देकर 
सरसो बराबर गोलो बनाकर धुपमसं सुखा लेना। अनुपान क््च 


सूचिकाभरण रस । 


घोरन्ट्सिष्ट रस ! 


इससे साध्यासाध्य १२ प्रकारका सांब्र- ' 


नारियलका पानो। इससे १३ प्रकारका सन्निपात, हैजा ओर 


अतिसार आदि रोग आराम होता है| 
पारा, गंधक, विष, धत्ूरेकोी बोज, मिरच, हरिताल और 


खण॑माचिक, प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर 





दनन्‍्तोके काठेगी भावना देकर एक रक्तो | 


। 
। 
|] 


४. 


उवयाधिकार । 8०७ 





पारा, गंधक, ्रभ्न, हरिताल, हिंगुल, मिरच, सोझारगेका 
लावा ओर सेंधानमक प्रैंत्येक समभाग 
सबके समान विष, तथा समष्टोका चीथा 
हिस्सा सहिषके पित्तमें खल करना। ब्रह्मर्ख्खु रस बदन थोड़ा 
चोर कर लगानेस सब्निपातके विकारको अज्ञानता टूर होतो है। 
गागोका उख आदि शोतल द्रब्य देना । 

सझतभच्जोवनों ५० पल, सह्त २४ पल, पानो २५पल, कम्त रो 
8४ पल, मिरच, लवण, जायफल, पोपल 
ओर दालचिनो प्रत्थंक २ पल, यह सब 
एक बरतनरभ रख मुक्त बन्दकर एक महोना रख, फिर छान लेना । 
यह उचित मात्राम विस्ूचिका, हुचको और सब्निपातिक ज्वरमं 
दिया जाता है । 

एक वषस भो अधिक पुराना गुड़ ३२ मेर, कुटो हुई बबूलको 
काल २० पल, अनारकों छाल, अड्सेको 
काल, आभोचरस, बराइक्रान्ता, अतोस, 
असगंध, देवदारू, बेनको छाल, श्योन्याकको क्वाल, पाटलाको 
छाल, शरिवन, पिठवन, हच्हतों, कण्टकारों, गोक्षुर, बेब, बड़े 
खोरेको जड़, चोतामुल, आलकुशो बोज ओर पुननंवा यह सब 
मिलाकर १० पल लेना तथा कूटकर १४६ सेर पानोमें सिलाकर 
बड़ मिश्ञेके बरतनमें रख सुद्द बन्द करना। १६ दिनके बाद कूटो 
हुई सुपारो ४ मेर, धत्रेको जड़, लॉग, पद्मकाष्ठ, खस, लाल- 
चन्दन, मोवा, अजवाईन, गोलमिरच, जोरा, कालाजोरा, शठो, 
जट।मांसों, दालचिनो, इलायचो, जायफल, मोथा, गठिवन, शोंठ, 
मेथो, मेषशड्गी और चन्दन प्रत्येक २ पल ; कूटकर सिलाना तथा 
मुच्द बन्द कर देना, फिर ४ दिनके बाद बकयन्तमें चुआकर शराब 


भह्ार नव रख । 


मगमदालतव | 
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बनाना । बल, अग्नि ओर उसरके अनुसार इसको सात्रा स्थिर 
करना । उससे घोर सब्िपात ज्वर ओर विसूचिका आदि बाना- 
प्रकारके रोग आराम छोता है तथा शरोरकों कान्ति, बल, पुष्टि 
और हढता होतो है| 
पारा, गंधक, लोहा झोर चांदो समभाग लेकर नोचे लिखे 
द्रव्थके रघको भावना देना। इड़डड़ 
समालु, तुलसो, खेत भ्रपराजिता, चोता- 
मुल, अदरख, लाल चोतामुल, भांग, इरोतको, ककसाचो और 
पद्चतिक्ष। एक कटोरेमें रख बालुकायन्त॒में फुकना। इसके चुणा | 
को मात्रा एक सासा | इसमें अभिनन्‍्धाम नासक सबखिपात आराम 
छोता है । बकरोका दूध ओर म्रू गका जुस रोगोको पष्य देना। 


सन्‍्छनन्‍दनायक । 


नाना जा छि. 





जौण ओर विषम ज्वर । 


वाल 





िडी 


चुय सिलाकर पोनेसे विषभज्वर, जोणए- 

ज्वर, अरूचि, कास, शूल, ब्लास, अब्नि- 

सान्य ओर पोनस रोग आराम छोता है। इससे ऊद्देग रोग 
भारास होता है इसलिये शासको पिलाना चाहिये । रातके ज्वरसें 
यह काढा शासको ओर दृसरेमें सबेरे पिलाना। पित्तप्रधान मालम 

हो तो पोपलके बदलेमें सहत मिलाना | 

गुड़ आदि--गुरिच, स्लोथा, चिरायता, आंवला, कशणटकारो, 
शॉठ, बेलको छाल, श्योनाक छाल, गास्भारो छाल, पाटला काल, 
गणियारो छाल, कुटको, इन्द्रयत्न ओर जवासाके कारदेमें 
न्नी ही ._. .. पिर 


| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
। 
कण्टकारो, शोठ झोर गुरिचके काठ मं एक आनाभर पोषलका 
निदिब्धिकादि | 
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मद लक मकर मी अली जनम अं ज अत जम मल आज महल 


। ज्वराधिकार । ४०० 


/) आनेभर पोपलका चूर्ण भौर सहत २ मासे मिलाकर पोनेसे ' 


व्तज, पित्तज, इन्दज ओर चिरोत्पन्न राजिज्वर आराम होता हैं। 
द्राक्षादि--जोण॑ज्वरमें कास, श्वास, शोध ओर अरुचि हो 
तो ; द्राक्षा, गुरिच, शठो, काकड़ाशिज्नी, मोथा, लालचन्दन, शोंठ, 
| कुटको, अम्बह्दा, चिरायता, जवासा, खस, धनिया, प्मकाष्ठ, 
| बाला, कष्टकारो, कूठ और नोमको काल; यह ध्रष्टादश अंग 
। काढ़ा देना । 
महोषधादि--शोंठ, पिपलामुल, तालमुलो, माकेश्छिका, 
असमिलतास, बाला और हरोतको | इन सबके कार्टेमं जवाखार 
मिलाकर पिलाना। यह पाचक, रेचक ओर विषस ज्यर 
नाशक है। 
पटोलादि--परवरका पत्ता, मुलेठो, कुटको, मोधा भ्रोर 


पं 


इरोतको ; इसका काढ़ा अथवा त्रिफला, गुरिच ओर अड्सेका 
काढा, किब्बा दोनो प्रकारका मिला :हुआ काटा विषम ज्वर 


नाशक है। 


पापड़ा, मोथा, पोपल, गुरिच, दशमूल भोर शोंठका काढा पोनेसे : 
धातुगत शततादि घोरतर ज्वर, वहिस्थ ओर शोतसंयुक्ष ज्यर, 


मन्दाग्नि, अरुचि, प्लोह्या, यकछत्‌, गुद्म ओर शोध भाराम होताईै। 
भाग्यादि-बारंगो, कूठ, रास्रा, बेलको छाल, अजवाईन, 
शोंठ, दशमूल भौर पोपल ; इसका काठा पोनेसे विषम उ्वर, 
साबिपातिक ज्वर और तज्जनित कास, श्वास, अग्निसानया, तम्द्रा, 
हूदय और पाश्वेशूल आदि उपद्रव टूर होते है। 
मधुकादि--मुलेठी, लालचन्दन, मोथा, आंवला, धनिया, 


खस, गुरिच और परवरके पत्तेके का में श सासे सहत भोर 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| हइ्त्‌ भारग्यादि--बारंगो, हरोतको, कुटको, कूठ, पित्त- 
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२ भासे चोनो मिलाकर पोनेसे झाठ प्रकारका ज्वर, सततादि ज्वर 
आदि जब्दोी आराम छ्ोोता है। 
नोलपुष्प, देवदारु, इन्द्रयव, मजोठ, श्यामालता, अब्यष्ठा, . 
शठो, शोंठ, खस, चिरायता, गजपोपल, 
चायसाणा, पद्मयकाछ्ठ, इड़जीड, धनिया, 
मोधा, सरलकाष्ट, संजनको छाल, बाला, कण्टकारो, पित्तपापड़ा, ' 
दशमुल, कुटको, भनन्तमूल गुरिच भौर कूठके कादेमें भ्राधा 
तोला सहत मिलाकर पोनेसे धातुस्थ विषम ज्वर, त्रिदोषजनित 
ज्वर, ऐकाहिक ज्वर और दाहिक ज्वर, कामज्वर, शोकजनित . 
ज्वर, वमनयुक्त ज्वर, क्षयजनित ज्वर सततक और दुःसाध्य जोणं , 
उत्तर भारास होता है। 
दारुइल्दो, इन्द्रयव, मजोठ, हच्॒तो, देवदारू, गुरिच, भूई 
आंवला, पित्तपापड़ा, श्यामालता, हग- 
सिद्धारका पत्ता, गजपोपल, कण्टकारो, 
नोमको छाल, मोथा, कूठ, शेंठ, पद्मकाष्ठ, शठी, अड्से का मूल, 
अायसाणा, इड़जोड़, चिरायता, भेलावा, अम्बहा, कुश- 
मूल, कुटको, पोपल और धनियाके काढेमें आधा तोला सहत 
सिलाकर पोनेसे सब प्रकारका बिषम ज्वर ओर शोत, कम्प, दाह, , 
काश्सं, पसोना निकलना, वसन, ग्रहणो,” अतिसार, कास, श्वास, , 
कामला, शोथ, अग्निस्ान्य, प्रसुचि, आठ प्रकारका शूल, बोस । 
प्रकारका प्रभेह्र, प्लोड्ा, अग्रमास, यक्षत ओर हलोमक आदि ! 
मानाप्रकारके रोग आराम होते है। 
। 
। 
|| 


दाखादि । 


द्वाब्बदि | 


मशझोषधादि--शेंठ, गुरिच, मोथा, लालचन्दन, खस भोर 
धनियाके कार्द में सहत और चोनो मिलाकर पोनेसे छतोयक 
( एक दिन भ्रम्तरका ) ज्वर आराम होता है। 
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उशोरादि--ढतोयक ज्वरमें रृूष्णा ओर दाकह् हो तो रस, 
लालचन्दन, मोधा, गुरिच, धनिया और शोंठके कादे में चोनो 
तथा सहत मिलाकर पोनेसे छह़तोयक ज्वर आराम होता है। 

पटोलादि--पर वरका पत्ता, नोमको छाल, किसमिस, 
श्यामालता, त्रिफला ओर अड्सेके काटे में चोनो और सहत मिला 
कर पोनेसे भो ढतोयक ज्वर आराम होता है। 

बासादि--अड्से को छाल, आंवला, सरिवन, देवदारु, हरो- 
तको ओर शॉठ, इसका काटा चोनो ओर सह्त मिलाकर पोनेस 
चातुर्थक अर्थात्‌ दो दिन अन्तरका ज्वर आराम होता है। 

मुस्तादि--मोधा, अस्बछा ओर हरोतकोका काढ़ा किस्वा 
दूधके साथ जिफलाका कादा पोनेसे भो चातुर्थक ज्वर आराम 
होता है। 

पथ्यादि--हरोतको, सरिवन, शेंठ, देवदारु, आंवला और 
अड्सेका कादा, चोनो और सहत मिलाकर पोनेसे चातुर्थक ज्वर 
जल्दो आर।स होता है। 

निरदिग्धिकादि--निदिग्धिकादिगण ( सरिवन, पिठवन, हच्दतों 
कण्टकारो, गोक्षुर ) हरोतको और बछेड़ेके कार्द में मबवक्ञार और 
पोपलका चुण २ भसासे मिलाकर पोनेसे प्लोद्दा ओर यक्तत्सुक्त 
ज्वर आराम होता है, तथा प्लोडा भादि भो उपशम होता है। 

कषणागुरु ( अभाबे अगुरु ), हल्दो, देवदारु, बच, सोधा, हरो- 
तको, जवासा, कांकड़ाशिकी, कण्टकारो, 
शेंठ, तभायमाणा, खेतपापड़ा, गोमको 
छाल, पोपलामूल, बाला, शठो, कुठ, पोपल, मुर्व्वामुल, कुरेयाको 
छाल, मुले ठो, सजनको बोज, नोलोत्पल, इन्ट्रयव, शतमूलो, दारु- 
एइलल्‍्टो, लालचन्दन, पच्चकाष्ठ, सरलकाष्ठ, खस, दालचोनो, सोरांड 
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। 
| 
नहा 
। 
! 


रूत्तिका, सरिवन, अजवाईन, अतोस, बेलको छाल, गोलपमिरच 
गन्घढूण, आंवला, गरिच, कुटको, चोतामल, परवरका पत्ता 
और पिठवन ; यह सब ट्व्यका समभाग चुणे और सबके बराबर 
चिरायतेका चुण सिलामा। इसका नास सुदर्शन चुण है। मात्रा।/#) 
आने भरसे आधा तोला तक। इससे सब प्रकार जोण ओर विषम 
उबर तथा स्थान दोषज या जलदोषज ज्वर, विरुद् ओषध सेवन 
जनित ज्वर, प्लोह्ा, यक्षत्‌ ओर गुलम आदि जलदो आराम होताहै। 
शेंठ, चायमाणा, नोमको छाल, जवासा, हरोतको, मोथा, बच, 
देवदारु, कण्टकारो, काकड़ाशिड्ो, शता- 
वर, पितपापड़ा, पोपलासुल, इन्द्रवारुणो 
को जड़, कूठ, शठो, मृव्बामृुल, पोपल, इलदो, दारुद्रलदो, लीध, 
लालचन्दन, घण्टापाटला, इन्द्रयव, कुरेयाको छाल, सुलेठो, चोता 
मुल, सेजनको बोज, बरियारा, अतोस, कुटको, तालमूल', पद्म 

, काष्ठ, अजवाईन, सरिवन, गोलमिरच, गुरिच, वलको छाल, 
, बाला, पह्पपंटो, तेजपत्ता, दालचोनो, आंवला; पिठवन, परवरका 
पत्ता, गन्धक, पारा, लोहा, अभ्रक ओर मनसिल; यह सब द्र॒व्यका 
सम्रभाग चुण तथा समष्टिका आधा चिरायतंका चूर्ण एकत्र 

' मिलाना। दोषका बलाबल विचार कर चार आने भरसे॥) तक मात्रा 
प्रयोग करना । इससे भो सूदर्शन चुण को तरह सब प्रकारका ज्वर 
। आराम होताहै। अधिकन्तु उदर,अन्न्नहदि,पांडु, रक्तपित्त,चर्मा रोग, 
शोध, शिरःशूल और वातव्याधि प्रध्टशति रोगभो झ्राराम होता है। 
चन्दनादि लोहइ--लालचन्दन, बाला, अम्बह्ा, खस, पोपल 

| और सोथा सम्रभाग तथा सबके बराबर लोहा सिलाकर पानोमें 
' रलकर २ रत्ती बराबर गोलो बनाना। इससे जोर्ण और विषम 
' ज्वर जलदो आराम होता है। 
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ज्वयराधिकार । 8४११ 


र्पॉः 


चीतामूल, बचेंडा, आंवला, हरोतको, शोंठ, पीपल, मिरच, 
। विड़ड, भोथा, गजपोपल, पिपलामूल, 
खस, देवदारु, चिरायता, परवरका पत्ता, 
बाला, कुटको, कण्टकारो, सेजनको बोज, सुलेठो और इन्द्रयव ; 
: प्रत्येक समभाग और समष्टिके बराबर लोहा मिलाना। फिर 
पानोके साथ खलकर एक रत्तो वजनको गोलो बनाना | इससे सब 
प्रकारका ज्वर, प्लोह्दा, यक्षत्‌ और अग्ममांस आराम होता है। 
पारा, गन्धक, ताम््र, अभ्रक, खणमाजक्षिक, सोना, चांदो और 
शोधित हरिताल प्रत्येक २ तोले, काम्त- 
लौह, आठ तोले ; यह् सब द्रव्य करेलो- 
का पत्ता, दशमूल, पित्तपापड़,, त्विफला, गुरिच, पान, काक 
माचो, समालुका पत्त।,, पुननेवा ओर अदरख ; इन सबके स्तरस 
या काढठ़को सात दिन भावना देकर २ रत्तो वजनको गोलो 
बनाना | यह महोषध सेवन करनेसे ज्वर चाह कंसाहो क्योंनहो 
सात दिनमें अवश्य आरास होता है। अनुपान पुराना गुड़ ओर 
पोपलका चुण । 
विष २ ताले, मिरच ४ तोले, गंधक ३२ तले, हिड्नल १ तोला, 
ताम्बा २ तोले, यह सब द्रव्य मदागके 
रसमें भावना देकर एक रक्तो वजनको 
गोलो बनाना। इससे प्रवल ज्वरभो आरास होता है। इसको 
देकर शोतक्रियादि करना चाहिये। 
पारा, गन्धक, सेन्धानमक, समोठाविष ओर ताम्या प्रत्यक सम- 
। भाग तथा सबके बराबर लोहा ओर 
क्‍ ४०७४७ अभ्नक एकत्र मिलाकर ; लोहेका खल ओर 
' लोहके दण्ड्से समालू पत्तेके रसमें खल करना | फिर पारेके वजन 


मी 


सब्जेज्वरहरर लौह | 


8इत्‌ सब्यज्यर हर लौह। 





प्रश्चानन रस | 


अत 2 8 न 
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रत डे 


8१8 वेयक- शिक्षा । 
बराबर गोलमिरचका चुणं मिला महंनकर एक रत्तो वजनकों । 
गोलो बनाना। अलुपान पानका रस | इससे बहुत दिनका पुराना ! 
। ज्वर, विषम ज्वर, धातुस्थ प्रवल ज्वर, दाइज्वर, यक्षत्‌, प्लोहा, 
गुल, उदर, शोथ, श्वास ओर कास जनल्दो आराम होता है। 
पारा २ तोले, अभ्तर १ तोला, चांदो, खरणमाक्तिक, रसाखन, ' 
गरुसिद्े, मंनसिल, गन्धक ओर सोना; 
यह सब प्रत्येक ४ तोले नोचे लिखे 
दब्योंके खरसको तोन तोन बार भावना देकर ४रत्तो वजनको 
गोलो बनाना। भावनाके द्रव्य--मदार, तुलसोका पत्ता, पुननंवा, 
। गणियारो, भूई आंमला, घोषालता, चिरायता, पद्मको गुरिच, " 
ईशलाइला, लताफिटकिरो, सुगानि ओर गन्धढूण | इसको सेवन 
करनेसे सब प्रकारका ज्वर, श्वास, कास, प्रमह, शोथ, पाण्थड, 
कामला, ग्रहणो और क्षयरोग आराम होता है। 
हिंगुलोत्य पारा, गंधक, सोहागेका लावा, ताम्बा, वह़', ख्वर्णा- 
। साक्षिक, सेंघानमक ओर गोलमिरच 
030 प्रत्यं क “) आनेभर, सोना चार आनेभर, 
लोहा ४) ओर चांदी /) एकमें मिलाकर धतूरेके पत्तेका रस, हर- 
सिद्धा रके पत्तेका रस, दगमुलका काढ़ा ओर चिरायताके काढ़ को 
। तोन तोन बार भावना देकर २ रत्तो वजनको गोलो बनाना। 
| अनुपान जौराका चुण और सहत । इससे चाह जैसा ज्वर क्योंन- 
हो अवश्य आरास होता है। यह बल ओर पुष्टि बढ़ानमे भो 
, उतृकृष्ट ओषधघ है। 
पाशा २ भाग, गंधक २ भाग, ताम्वा १भाभ, खण॑साकह्षिक 
श्भाग ओर लोहा &भाग, जयन्तो पत्तेका 
रस, तालमखानेके पत्तेका रस, पानका | 


लय पान हक ० 


उज्वकुअर पारोन्द्र । 


विषम ज्वरान्तक लौह | 


नर 





लग 


बधराधिकार | ४१५४ 


रस भ्रदरखका रस ओर अड्सेके रसको अलग अलग पांच दफे 
भावना देकर मटर बराबर गोलो बनाना। इससे विषम ज्वर, 
गुल्म और प्लोह्दा आराम होता है। अधिकन्तु यह अग्निकारक, 
ऋुटयको डत्कषेता जनक, बल और पुष्टिकारक है। 

हिड्ुलोत्य पारा १ तोला, गंधक एक तोला, इसको कज्जलो 
बनाकर पर्पेटोको तरह फ़ुकना। इसके 
साथ चोधाई तोला सोना ; लोहा, अभ्त 
ओर ताम्वा प्रत्येक २ तोले ; वह, गेरूमदशो और प्रबाल प्रत्यंक 
आधा तोला ; यह सब द्रव्य पानोंमें खलकर सोपमें बन्दकर 
मिशेका लेपकर २०२४ गोयठेमें फुक लेना। इसको मात्रा 
२ रत्तो ; अनुपान पोपलका चुंण, होंग और सेंघानमक। इससे 
सब प्रकारका ज्वर, पाण्ड,, कामला, शोध, प्रमेकह्ष, अरुचि, ग्रहणी 
आदि कई प्रकारके रोग जलदो आराम होता है। 

पारा, गंधक, विष ओर ताम्वा प्र॒त्यक समभाग, पद्मपित्त 
अर्थात्‌ बराह, छाग, मचह्िष, रोहृूमछली 
ओर मोरके पित्तको यधाक्रम ४ दिन, 
समालके पत्तेके रसको ७ दिन और अदरखके रसको १ दिन 
भावना दे सरसोके बराबर गोलो बनाकर छायामें रुखा लेना। 
दोष, अग्नि ओर उम्र विचारकर लगातार २१ दिनतक एक एक 
गोलो सेवन कराना, तथा पसोना निकलनतक कपड़ा ओठढकर 
सोना चाहिये। पस्तोना निकल जानेपर बिछोनेसे उठकर दहोमें 
चौनो मिलाकर पिलाना। इसका पअनुपान पोपलका चुण और 
गरम पानो। इससे जोणंजवर, विषम ज्वर, ज्वरातिसार, पाण्ड 
और कासला भारास होता है। खास, कास ओर शूलयुक्त रोगोको 
यह देना उचित नहों है। 


«मान लक हल थक कर कलम कल पे मल अर अल 


पुटपक्त विषमज्वरान्तक लौह । 


कल्पतंक रस | 
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8९६ वेद्यक-शिक्षा । 
पारा १ भाग, गंधक १ भाग, मेनशिल श्भाग, इरताल भाग, 
अतोस ४ भाग, लोहा २ भाग और चांदो 


वाहिकारि रस ग् 
! आधा भाग ; यह सब द्रव्य नोमके छालके 


रसमें खलकर ३ रत्तो वजनको गोलो बनाना। अनुपान अतोसका | 


काढा। इससे त्गषह्दिकादि सब प्रकारका विष्म्त ज्वर नाश होता है। 

पारा, गंधक, लोहा, अभ्नवक, हरिताल, प्रत्येक गसभा ॥, सोना 
पारेका आधा भाग, यह्ट सब एकत्र कर 
काला धतूरा ओर मौलसरो फुलके रसमें 
खलकर २ रक्तो प्रमाणको गोलो बनाना। अनुपान चम्पेका रस | 
इस्से चौथैया आदि विषम ज्वर आराम होता है। ज्वर छूटजाने 
पर त्रशह्ििकारि और चातुर्थकारि सब प्रकारका रस देना चाहिये। 

गरिच, साढे बार्सेर | दशसुल १२॥ सेर, २४६ सेर पानोसे 
ओऔटाना २४ सर पानो रहनेपर नोचे 
उतारकर छान लेना। फिर उसो कार्देमें 
३१॥ सेर गुड़ २ सेर कालाजोरा १ पाव पित्तपापड़ा, छातिमछाल, 
शेंठ, पिपल, मिरच, मोथा, नागश्वर, कुटको, अतोस, इन्द्रयव, 
प्रत्येक १ पल, उसमें मिला मुच्द बन्दकर १ महोना रखना। यह 
अरिप्ट सेवन करनेसे सब प्रकार ज्वर आराम होता है। 

तिलका तेल ४ सर कांजो १६ सेर, कल्कार्थ मुर्व्वाकों जड़, 
लाह, हरदो, दारुइरढो, मजोठ, इन्द्र- 
बारुणको जड़, हहतो, सेंघानिम्क, कूठ, 
रासन, जठामांसो और सतावर, सब मिलाकर ९ सेर [पोसकर, 
१६ सेर पानोमें औटाना, पाकशेष होनेपर तेल छान लेता । फिर 
कपूर, छड़ोला, नखो, प्रत्य कका चुण २ तोले मिला रखना | 
यह तेल मालिश करनेसे सब प्रकारका ज्वर आराम होता है। 


चातुष्यकाररि रस | 


अनतारिष्ट । 


अड्ड।रक तेल । 


। 
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हद्त्‌ अड्वारक तेल--तिलका तेल ४ सेर, पानो १६ सेद, 
सूखो सूलो पुनरनंवा, देवदारु, रासख्रा, शेंठ और अज्ञारक तेलोक 
| सब द्वव्यका कर्क एक सेर। यह तेल मद न करनेसे ज्वर, शोथ 
| और पाण्ष्ट, रोग आराम होता है । 
| लाक्षादि तेल--तिलका तेल ४ सेर, कांजो २४ सैर, 
लाइ, हल्दी और सजोठ का कल्क एक सेर, पानो ४ सेर 
यथाविधि पाक करना। इससे दाह और शोतज्वर भाराम 
होता है। 
| तिलका तेल ४ सेर, लाहका काढ़ा १६ सेर (लाइ ८ सेर 
। पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर ), दछ्षोका 
| 
| 








अहालानाद पत।.. थानों १६ सेर, सोवा, इलदो, सूब्बाको 
जड़, कूठ, मम्ालुक बोज, कुटको. मुलेठो, राख्रा, असगन्ध, देवदारु, 
मोधा शरीर लालचन्दन प्रत्येक दो तोलेका कल्‍क। तलेलपाक 
, समाप्त होनेपर यधाविधि छड़ाला, नखो और कपूर प्रत्येक दो 
! तोले तेलमें मिला रखना। यह तेल मालिश करनेस ज्वर और 
। अन्यान्य रोग प्रशमित होता हैं । 
सरसोका तेल ४ सेर, दह्लोका पानो ४ सेर, कांजो ४ सेर, 
चिरायतेका काढ़ा ४ सेर ; मूव्य।को जड़, 
लाइह, हलूदो, मजोठ, दारुहलदो, इन्द्र- 
वारुणो को जड़, वाला, कूठ, रास्ता, गजपोपल, शांठ, पौपल, 
भिरच, अब्बष्ठा, इन्द्रयव, सेल्थामसमक, सोचल नमक, कालानमक, 
अड्सेको छाल, सफेद अ्रकवनकों जड़, श्यामालता, देवदारु, 
गड़तुम्वी सब मिलाकर एक सेरका कलक। यह तेल सालिश 
करनेसे सब प्रकारका ज्वर, पाण्ड, और शोथ आदि नानाप्रकारके 
रोग आराम होता है। 


बज 5 


किरातादि “ल। 


- मई 
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सरसोका तेल ८ मेर, चिरायता १२॥ सेर पानो ६४ सेर, शेष 
१६ सेर ; सूव्वालूल ४ सेर, पानो ६४ सेर 
शेंष ८ सेर, लाहका काढ़ा ८ सेर, कांजों 
८ सेर, दह्लोका पानो ८ सर ; कलकार्थ चिरायता, गजपोपल, 
रास्ता, कूठ, लाक्षा, इन्द्रवारुणोको जड़, समजोठ हलढो, दारुइलदो, 
सूब्यासूल, मुलेठो, मोथा, पुननंवा, सेंघानसमक, जटामांमो, हुती, : 
कालानमक, बाला, शतावर, लालचन्दन, कुटको, अमगन्ध, 
सोवा, समालुके बोज, दवदारु, खस, पर्मकाष्ठ, धनिया, पोपल, 
बच, शठो, त्रिफला, अजवाईन, अजमोदा, कांकड़ाशिंगो, गोक्षुर, 
सरिवन, पिठवन, दन्तोसमूल, विड़ड़, जोरा, काला जोरा, 
नोसका छाल, होवेर और जवाजक्षार प्रत्येक ४ तोले। पाक शेष 
होनपर गन्धद्रव्य मिनाना। यह तैंल मह न करनेसे सब प्रकार का 
विषम ज्वर, श्लोडा, शोथ, प्रमह उ्वर ओर पाण्ड रोग आगम 
होता है। ह 

दशमूल ८ मर, पानी ६४ मेर शेष १६ सेर, कलकार्थ पोपल, 
पौपलासूल, चाभ, चोतामूल, शांठ, जवा 
खाइर, प्रत्थक ८ तोले दृध ८ सेर ; यह 
सब ट्रव्यंक साथ विधिपूव्वंक ४ सेर धत पाक करना, यह उत ' 
विषमज्वर, प्लोह्दा, कास, अग्निसान्य और पाण्ड रोग नाशक है। 

अड्सा, गुरिच, त्रिफला, चाय+)णा ओर जवासा सब भिला- 
कर ८ सेर ६४ सेर पानोमें ओऔटाना, शेष 
१६ रखना । कलकार्थ पोपलामसूल, द्राक्षा, 
लालचन्दन, नोला कमल और शेंठ सब मिलाकर १ सेर। दूध ८ 
सेर। विधिपूव्वंक इसके साथ ४ सेर छत पाक करना । यह जोश 
ज्वर नागक है। 


रन 


ब्रह्यत्‌ किरातादि तल । 


दश्मूल पटपक्षक छत । 


वबामाद। हत । 


जज कल अल मत वकील कक आम 
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घो ४ सेर, पानो (६ सेर, कलकार्थ पोपल, लालचन्दन, 
सोधा, खस, कुटको, इन्द्रयय, अजटा 
( भूई अंवरा ), अनन्तम्मूल, अतोस, सरि- 
वन, द्राक्षा, आविला, बेलको छाल, चायमाणा ओर कर्टकारो, 
सब मिलाकर एक संर, दूध १६सर विधिपूव्वेक्ष पाक करना | इससे 
जोणज्वर, श्वास, कास, हिक्का, क्षय, शिर:शूल, अरोचक, अग्नि- : 
वेषम्थ ओर अड्जसन्ताप दूर होता है। 

यह सब घृत पहिले आधा तोला मसात्रास सवन कराना | सहने 
पर क्रमश: मात्रा २ तोलेतक देना चाहिये | अनुपान गरम दूध । 


प्रिष्पलणाद एस । 





पोहा और यक्तत्‌ । 





एक वषका पुराना मानकन्द, अपामसागर्क जड़को राख, गुरिच, 
अडुसको जड़, सरिवन, संधानमक चोता- 
सूल,शांठ और ताड़के जटाका ज्ञार प्रत्य क ' 
६ तले, कालानमक, सोवच्चल नमक, जवाक्षार ओर पोपल, 
प्रत्यंक २ तोले; इन सबका चुण १६ सर गोमूत्रमें पाककर, 
सोदकको तरह गाढ़ा इानेपर नोचे उतार लेना, ठण्ठा झोनेपर 
२ पल सच्त उसमें सिलाना। इसको आधा तोला मात्रा गरस 
पानोके साथ संवन करानेस प्लोक्ना यकृतत्‌ आदि नानाप्रकारके उदर 
रोग आराम होते है। 

पुराना सानकन्द, अपासागंका चार, सरिवन, चोतामूल, 
सेंदुड़को जड़, शोंठ, घानमक, ताड़के 
जटाका ज्ञार, विडंग, होवेर, चाभ, बचत, 


माणकादि गड़िका । 


धन साणकाद गड़िका । 


नर 


प्र 





जलन +++ 
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काला नमक, सोवच्च ल नमक, जवाज्ञार, पोपल, शरपुक्ष, जोरा 
ओर पालिधामदार को जड़, प्रत्येक ४ तोला, णकत्र १४ सेर 
गोसूतर्मं पाक करना सोदक को तरह गाढ़ा होनेपर त्रिकटु, 
हींग, अजवाईन, कूठ, शठौ, त्रिहतत, दन्तोस्रूल और इन्द्रवारुणो 
को जड़ प्रत्य कका चुण २ तोले मिलाना। टरण्डा होनेपर २४ 
तोले सहत मिलाना | इसको आधा तोला सात्रा गरम पानोमें 
प्रयोग करना । इससे यक्तत्‌, प्लोह्दा, गुलम, आनाह, उदग, कुछ्ि- 
शूल, ऋइत्शूल ओर पाश्वेशूल आराम होता है। 

विड़ंग, त्रिकटु, क॒ठ, हींग, पद्चललवण, जवाज्षार, सब्जिक्षार, 


साह।गा, समुद्रफेन, चोतासूल, गजपोपल, ' 


गुड़पिप्पची । गे ट 8583 
कानाजोरा, ताड़केजटाकी राख, कोइड़के 


डालको राख, अपामार्ग भस्म और इमलोकों छालका भस्म, 
प्र्धेंक समभाग, सबके बराबर पोपलका चुझ, सब ममष्ठोका 
दूना पुराना गुड़, एकत्र मिलाना। आधा तोला मात्रा गरम 
पानोके साथ प्लोष्दा आदि रोगमें दना चाहिये। 

नोसमको छाल, पलाशको छाल, सहुड़को छाल, अपामार्ग. 
चोतासमूल, बरुणको छाल, गणियारोको 
छाल, बधुआ शाक, गोखरु, हहतो, कंट- 
कारो, नाटा, हाफरमालो, कुरंयाको छाल, घोषालता और पुन- 
नेवा यह सबको कट एक हांड्रोमें रख तिलको लकड़ोके आंचसे 


अभगरालवण । 


राख करना। यह राख २ सेर, ६४ सेर पानोमें ओटाना १६ सेर , 


रहइनेपर उतारकर क्रमशः २१ दर्फ छान लेना । इस खार पानोमें 
सेंघानमक २ सेः, बड़ो हरंका चुण एक सेर और गोमूत्र २६ सेर 
सिलाना। गाढ़ा होनेपर कालाजोरा, त्रिकटु, हींग, अजवाईन, 
कठ और शो प्रत्य कका चुण ४ तोले मिलाना। आधा तोला 





_.हं 


है मा हो 
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। माता गरस पानोके साथ देनेसे प्लोह्ा, गुल्म, आनाह्,, अषप्ठोला 
ओर अग्निमान्य आदि आराम होता है। 
पारा, गन्धक और अभ्वक प्रत्येक आधा तोला, लोहा १ तोला, 

ताम्वा २ तोले, जवाखार, समज्जोखार, 
सेस्खचानमक, कालानसक, कोड़ोका भस्म, 
शहमभस्म, चोतासूल, मेनसिल, हरिताल, होंग, कुटको, त्रिह्त, 
इमलोके छालका भस्म, इन्ट्रवारुणो को जड़, धला आंकड़ाका 
सूल, अपासार्ग भस्म, अम्बवेतस, हलदो दारुइलदो, प्रियड्ढ', 
इन्ट्रथव, हरोतको, अजमोदा, अजवाईन, तूतिया, शरपुद्ु और 
रसाघध्चन, प्रत्येक आधाताला; यह सब प्रव्ययो अदरख ओर 
गुरिचके रसको भावना दे २ पल सहत मिलाकर २ रत्तो मात्राकी 
गाोलो बनाना। यह दोष विशेषके आथधिक्यानुसार उपयुक्त अनु- 
पानके साथ प्रयोग करनेसे विषस ज्वर, कास, श्वास, और गुल्स 
आदि पोड़ा आराम होतो है । 

पारा १ तोला, गन्धक २ ताले, अभुक १ तोला, घिकुआरके 
रसमें खलकरा फिर तामब्बा २तोले, लोहा 
२ तोला ओर कोड़ोका भर्म ८ ताले 
सिलाकर काकसाचोके रसमें खलकशर एक गोला बना सुखाकर 
फिर वह गोला गजपुटमें फुकना। २ रक्तो मात्रा अनुपान सहत। 
इससे प्लोह्डा, यक्कत्‌ और अग्रमांस रोग आराम होता है। 

लोहा ४ तोले, अभक ४ तोले, ताम्बा २ तोले, पातोनोबूक 
जड़को छाल पञ्माठ तोले और अन्तघुमसे 
भस्मक्रिया कृष्णसार म्टगका चर्म ८ तोले 
. एकत्र पानोके साथ खलकर ८ घुद्दंचों बराबर गोलो बनाना। 
' दोषानुसार उपयुत्ञा अनुप/नसे प्रयोग करना । 


रन 


महारत्युज्ञय लौह । 


प्रहतू लकनाथ रस । 


यहर्दार लौह । 








पड 





| 
| 
। 
। 
। 
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हिंगुलोत्यथ पारा, गन्धक, लोह, अभूक, जमालगोटा, सोहागा 
ओर शिलाजोत प्रत्यंक १ तोला ; ताम्बा, 
मेंनसिल और हलदो प्रत्यक २ ताले एकत्र 
खलकर, दन्तोमूल, त्रिहतमूल, चोताम्ूल, समालुका पत्ता, तिकटु, . 
अ्दरख ओर भोमराज यथासन्भव इन सबके रस था काठेको अलग 
अलग भावना देकर बेरको गुठलो बराबर गोलो बनाना। उपयुक्त 
अनुपानके साथ देनेसे पाण्ठ , कामलादि रोग प्रशमित होते है। 
लोहा एकभाग, लोहका आधा भाग अभुक, अभुकका आधा 
भाग रससिन्टूर, अभुक ओर लोहाके 
समछौिका तिगुना जिफला, इसे समष्ठिक 
६ गुने पानोमें ओटाना अष्टमांस रहनेपर उतार कर उसके 
साथ समान भाग घो और लोहा तथा अभुकका दूना सतावरका 
रस और दूध मिलाकर फिर औटाना। ( लोहइका आधा भाग 
ओऔटातो वखत देना बाकी आधा भाग रख छोड़ना ) गाढ़ा हान 
पर वच्चो आधा भाग लोहा ओर सरण, कापालिका, चाभ, विड़द्ध, 
लोध, शरपुष्ठ, अम्बह्ा, चोतामल, शॉंठ, पद्मनलवण, जवाजक्षार, 
बोजदारक, अजवाईन ओर मोम प्रत्यंक लोहा ओर अभुकके 
अदराबर मिलाना । विचार कर दो आनेस चार श्रानतक मात्रा 
गरम पानोके साथ सेवन करानेस प्लोह्ा, यक्त्‌ ओर गुल्म आदि 
रोग प्रशमित होताहै। प्लोकह्रोदर निवारणके लिये यह मानकन्द, 
भोर जिमिकन्दके रसमें खलंकर दो दफे पुटमें फ्कनपर काममें 
लाना चाहिये। 
सामुद्र, सेश्खा, सांभर ओर सोवश्च ल नमक, सोह्ागा, जवाज्षार 
और सब्जोत्षार प्रत्य कक समभाग को ' 
| 2 अकवन और सेहड़के दृधको ३ दिन 


प्र 


तहत प्लौह्ारि लौह , 


यक्त॒त्‌ प्री्षोदरहर खौह। 
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भावना दे सुखा लेना फिर बन्द ताम्बेके पात्रमें फुकना। फिर दो 
गुना वजन जिकटु ब्रिफला, जोरा, हलदो और चोतामूलका 
चुण मिलाना। आधा तोला मात्रा गरम पानो या गोमूतके 
अनुपानमें देना । 

अड्सा, चोतामूल, अपामाग, इमलो हक्षको छाल, कोइहड़ेका 


। 
। | 
। डयड़ा, सह ड़को जड़, ताड़को जटा, पुन- | 

। 


महाट्र।वक । ९ म्कनम्जि 
नेंवा और बेत। यह सब द्रव्यका भरत 


समभ।ग, पातानोबुरके रसमें सलाकर कान लेना। फ़िर धुपमें | 
सूखाकर २ पल परिमित खारमें जवाखार २ पल, फ़िटकिरी | 
एक पल, नोसादर १ पल, संघव ४ तोले, धोहागा २ तोले, । 
होराक़स १ तोला, मुर्शाशइ १ तोला, "ोदन्त ३ तोले और समुद्र | 
फेन १ तोला, यह सब द्रव्यका भो चरण उससे सिलाकर बकयन्तमें | 
चुप्रा लेना । ५६ बंद मात्रा ठगटे पानोमें मिलाकर पोनेसे प्लोह्ा | 
यक्ृत्‌ ओर गुलम आदि गोग प्रशमित होता है। 

अकवनको छाल, मेह ड़को जड़, इमलोको छाल, तिलको 
लकड़ो, »मिलतासका काल, चोतामूल, | 
और अपासागंका भस्म समभाग पानोमें 
घालकर छान लेना तथा हलको आंचर्मं ओटाना, पानोका स्वाद 
लवग्ण होनेपर नोचे उतार ४ तोले ज्ञाग लेना, तथा उसके साथ 
जवाखार, मज्जोक्तार, सोहागा, समुद्रफन, गोदन्त, इरिताल, 
छोराकस ओर सोरा प्रत्येक ४ तोले, तथा पांगा नमक प्रत्यक 
८ तोले सिलाना। फिर बड़ेनोबुके रसमें सब द्रव्य सिला एक 
बोतलमें भर सात दिन रखना। तथा उसमें ८ तोले शहतचुणे 
मिलाकर वाकणे यन्त्रमें चुआ लेना । इसको भो सात्रा और भनु- 
| पान महाद़ावक को तरह व्यवस्था करना । 
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। 
। 
] 


शहद्राबक | 
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8४२४ वेद्यक-शिन्षा । ! 
इसलेोको छाल, पोपलको छाल, सेहु ड़को छाल, भ्रकवनको ' 
छाल और अपामार्ग, इन सबका ज्ञार 
अलग अलग बताना। फिर सोहागा, 
जवाखार, सब्जोखार, पद्चलवण, होंग, हरिताल, लोंग, नोसादर 
जायफल, गोदन्तो हरिताल, स्रण्साक्षिक, गंधबोल, मोठाविष 
समुद्रफेन, सोरा, फिटकिरो, शह्नचण, शइहनाभि चणा, मेनसिल, 
हछोराकस, यह सब द्रव्य समभाग लेकर वेतसके रसको भावना दें 
कर एक बोतलमें रखो । फिर बोतल कपड़ेंसे लपेटकर सात दिन 
गरम स्थानमें रखना, सात दिनके बाद वारुणोयन्त्रति चुआ लेना। | 
एक रत्तों सात्रा पानके साथ सेवन करनेसे कास, श्वास, क्षय, 
प्लोहा, अजोण, रक्तपित्त, उरःस्थत, गुल्म, अं, म्रतकच्छ, शूल 
ओर आमवात आदि रोग आराम हाता है। 

घुल ४ सैर, काढ़ेके लिये चोतामूल १२॥ सेर, पानो २४ सेर 
शेष ६ सर, कांजो ८ सेर, दहोका पानो 
१६ सेर ; कल्कार्थ पोपला मूल, चाभ 
चोतामूल, शॉठ, तालोशपत्र, जवाखार मेंधघानमक, जोरा काला 
जोगा, इलदो, दारइलदो ओर मिरच, सब सिलाकर (१ भेर 
यथाविधि पाक करना। इस घोसे प्लोह्ाा, यक्तत्‌ उदराध्मान 
पाण्ड , अरुूचि ओर शुल आदि पोड़ामें उपकार हाता है। 


महाशइ द्रावक | 


चित्र छत । 





स्वरातिसार । ४२४ 


लिट ० 6 मा . / फा 
क्‍ प 
| 


ज्वगातिसार । 


॥ 
। 





फकोवेरादि--वाला, अतोस, समोधा, शोंट, बेलको गिरो ओर 
' धनिया, इसका काढ़ा पोनेसे मलको चिकनाझट, विवद्रता, शूल 
! और आसदोष तथा सरत़, सज्चर ओर विज्वर अतिसार आराम 
' होता है। 

प्राठादि--ज्वरासिसा रके आमावस्थामें अम्ब्ठा, चिरायता, 
इन्ट्रयव, मीथा, ग्लेसतपापडा, गुरिच ओर शोंठका काढ़ा देगा। 
इससे सज्यर, आमासिसार प्रशमित होता है। 

नागरादि--शोंठ, चिरायता, गुरिच, अतोस और इन्द्रथवका 
काढ़ा सब प्रकारका ज्वर ओर अतिमार नाशक है| 

गुडुआदि--गुरिच, अतोम, धनिया, शॉठ, बलको गूढो, मोथा, 
बाला, अस्बछ्ठा, चिरायता, कुम्या, लालचन्दन, खस और पहा- 
काष्ठका काढ़ा ठण्ढठाकर पोनेसे ज्वरातिमार, वमनवेग, अरूधि, 
वम्नन, पिपासा ओर दाह टूर होता है। 

खस्त, वाला, सोथा, धनिया, शांठ, बराहक्रान्ता, धवर्षका फुल, 
लोध और बेलको गिरो, इसका काढ़ा 
पोनेसे अशिको दोप्ति ओर आस परि- 
पाक होता है तथा सवेदन, सरहा, सउयगर या विज्वर अतिसार 
अरूचि ओर मलको पिच्छिलता तथा विवड्वता विनष्ट होता है। 

सरिबन, पिठवन, हचइ्वतो, कण्टकारो, गं।ज्षुर, बरियारा, बेलको 
गिरो, गुरिच, मोथा, शोंठ, अम्बहा, | 
चिरायता, बाला, कुरेयाको छाल झोर | 


न हे 5 हा 0 मी कक 


छउज्जीगू द । 


प४भलादि | 


भय पा भा 5 
४२६ वेखक-भिन्षा | रत 
| इम्ट्रयव, इस काटेसे सब प्रकारका अतिसार, उदर, वस्तन, शूल ओर 
भयहूर श्वास कास विनष्ट चला है। 
ज्वरातिसार और दाहमें नोचे लिखा काढ़ा टना। इन्द्रयव, 
अतोस, शोंट, चिरायता, बाला ओर 
जवासा ; अथवा इन्द्रयव, देवदारु, कुटको, 
गजपोपल, गोक्षुर, पोपल, धनिया, बेलको गिरो, अंबछा ओर 
' शजवाईन ; किंवा शेंठ, गुरिच, चिरायता, बेलको शिरो, बाला 
औोर इम्ट्रयव, समोथा, अतोस ओर खस, यह योगत्रयका काढ़ा 
' विदचारकर प्रयोग करना। इस योगब्रयमें पहिले योगका नास 
: कलिए्गदि है। 
सुस्तकादि--मोथा, बेलको गिरो, शतोस, अंबछ्ठा, चिरायता 
झोर इन्ट्रयवके काठेमें मह्त मिलाकर पोनमे ज्वगातिसार निहत्त 
होता है| 
चनादि- -मोथा, बाला, अंबछ्ा, अतोस, हरगोतको, नोलना 
कमल, धनिया, कुटको. शोंठ श्रौगष इन्द्रयवका काढ़ा उ्वरातिसमार 
माशक है। 
विल्यपञ्चक--उयरा तिसा रमें वन हो ते सॉारिवन, पिठदन, 
बरियारा, बेलको गिरो और अनारके फलको कालका काढ़ा देना । 
कुटजादि--कुर याकी छाल, शोंठ, मोथा, गुरिच और अतोस 
का काढ़ा पोनेसे ज्वगातिसार आराम होता है। 
शेंठ, पोपल, मिरच, इन्द्रयव, मोमको छाल, चिरायता, 
भोमराज, चोतामूल, कुटको, अंबष्ठा, 
दारुषल्दों और अतोस प्रत्येक समान 
भाग सबके बराबर कुरेंयाके जड़को छालका चुझ ; एकत्र मिलाकर 
एक आना मात्रा चावलके पानोके साथ पोनेसे या दूने सहतमें 


कब्िड्वादि | 


व्योष्याद च । 


उ्वरातिसार | 8२% 


रत 


! गुलूम, प्लोद्दा, कामला, पाण्ड, ओर शोथ राग आगामस होता है। ' 
यह पाचक ओर भलसंग्राहक है। 
इन्ट्रयव, बलको गिरो, जासुन ओर आमको गुठलोका गूदा, 
कथयेथका पत्ता, लाह, इलदो, दारुदलदो, 
वाला, कायफल, श्वानाक छाल, छाघ, : 
मं।चरस, शह्बभर्त्, धवईका फूल ओर बड़कोसोर, यह सब दब्ध : 
समभाग ले चावलके पानोम पोसकर दा मासे वजनको गोलो बना 
छायामे सुखा लना | इससे ज्वरातिलार, रह्ातिसार ओर पेटको 
दर्द आराम होता है। ' 
बलको गिरो, सिद्ाड़ा, अनारका पत्ता, मोौथा, अतोख, सफंद 
| बाल, धवईका फल, मिरच, पोपल, शांठ, 
।.. दर १७  दारुइल्दों, चिरायता, नोमकां छाल, 
जामतुनको छाल, रसांजन, इन्द्रयत, अंबल्ा, बराइक्रान्ता, बाला, 
सोचरस, भांग ओर कड्वराज प्रत्यंक समभाग तथा कुरेयाको 
कछालका चुण सबके बराबर एकत्र सलाना। एक आनाभर भआत्रा, 
' अनुपान बकरोका दूध, मण्ड या सहत | इससे ज्वरातिसार अ्रति- 
सार ग्रहणों आदि रोग आराम हाता है। 
कुरंधाक जड़को छाल १२॥ सर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर 
रहनेपर छान लेना, इसमें २॥ सेर चोनो 
मिलाकर ओंटाना, गाढ़ा ह्ोनेपर नोचें 
लिखे द्रव्याका चुण सिलाकर उतार लेना। अंबष्ठा, बराह- 
क्रान्ता, बलकोी गिरो, धवईका फल, साथा, अनारके फलकी काल 
अलोख, लाध, मोचरस, सफद बाल, गर्सांजन, धनिया, खस ओोडद 
| बाला ; यह सब द्वव्यके प्र्येकका चंण २ तोले | . ठण्छा इहोनेपर 


लिए 5 जप 32000 का आर 


मिलाकर चाटनंस ज्यरातिसार, रूश्शा, भ्ररुचि, प्रभेह, ग्रहयो 
| 
4 
| 
| 
| 


काॉतिद्वादि गडिका | 


रत कटजावलहइ 
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फू एप “जय “7 


शश्थ बेद्यवा-शिक्षा । ! 


शक पाय सहल मिलाकर भांजमें रखना। इससे सब प्रकार्का 
अतिसार, ग्रहणो, रास्ताव, ज्वर, शोथ, वसम, अश, अस्कपित्त, 
| शूल ओर अग्निमान्य रोग विनष्ट होता है। 
|. झतसखोवनो वटिका--पोपल एकभाग, वह्सयनाभ विष एक- 
| भाग, हिंगुल २ भाग, यह तोनो द्रव्य जासुनके रसमें खलकर मूल।के 
| बोज बराबर गोलो बनाना। यक् वटिका ठरटठे पानोके साथ सेवन 
करनेसे व्वरातिसार, विसूचिका ओर सशज्चिपातिकण्वर दूर होताहै। 
गन्धक पारा ओर अभ्यक प्रत्येक ४ मासे, सम्जोखार, सोहा- 
गैेका लावा, जवाखार, प्ांचा लवण, 
बविफला, त्रिकट, इन्द्रयथ, जोरा, काला- 
। जोरा, चोताभूल, अजवाईन, बिड़ढ़ भोर सोवा प्रत्येकका चुछ 
। एक एक सास ; एकच पानोमें खलकर एकसास वजनका गोलो 
बनाना। अनुपान पानका रस। भझोषध संवनके बाद गरम पानो 
पोना | इससे प्रवल ज्वरातिमार ओर प्रहणो आदि रोग आराम 
! झतला है। 
कमकसुन्दर रस-हिंगुल, मिरच, गन्धक, पोपल, साहागका 
लावा, मिठाविष और धत्रेको वोज, यह सब समभाग ले भांगके 
रसमें एक पुर खलकर चने बराबर गोलो बनाना। इससे तोब- 
ज्यर, असिसार, ग्रहणो ओर अश्निसान्य भझाराम होता है। पष्य 
दहो या महा और भात | 
गगनसुन्दर रस--छो हागेका लावा, हिंगुल, गश्धक ओर अभ्नक 
समभाग ले सदाश्के रसखको तोन दर्फ भावना दे २ १त्तो बराबर 
गोलो बनाना। अनुपान सफेद राल २ रसो ओर सहत। इससे 
रक्ातिमार ओर आमशूल टूर छोता है। यह अग्निहदिकर है। 
प्रथ्य मा ओर बकरोका दूध। । 


ने - ह फेर 











सिद्ध प्राशखर रख । 
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आनन्दसेरव--हिंयुल, मिरत्, सोहागेका लावा, विष शोर 
पोपल समभाग पानोम झलकर (६ रत्तो बराबर गालो बनाना। 
अनुपान कुरेथधांक छालका चुणं ओर सहृत। इससे विदोषज 
अतिसार आराम होता है। 
पारा एकभ्षाग, गनख्धक एकभाग, मोठाविष चोबाई भाग, 
े ओर सबके बराबर अर्थात्‌ सवा दा भाग 
भअतस जञ्र।।म रस 
नाकुलोके रसमें एक एक प्रहर खल करना, तथा घवडईफुल, अत!स, 
मोधा, शांठ, जोरा, बाला, अजवाईन, धनिया, बलकोी गिरो, 
अस्बछा, हरोतकों, पोपल, कुरेयाका छाल, इन्द्रयव, कयेथबल 
ओर कच्चा अनार, यह १६ द्रव्य, प्रत्येक २ ताले कूटकर चोगूने 
पानोम अटाना, चतुथाश रह्चनपर इसो काढ़म उक्त पारा आदिको 
तोन दिन भावना देकर एक सिट्टांक बरतनम रख सुद्द सिशेस 
बन्दकर ऋलको आंचपर वालुकायन्त्मं पक करना। इस ओषध- 
का नाम रूतमच्ौयधनं रस है । इसकां एक रक्षा मात्रा अति- 
सारताशक द्वव्यके अनुपानके साथ दनेस सब प्रकारका दुनिवार 
झतिसार आराम होता है। 
कनकप्रभा बटो--धतूरेकी बोज, मिरच, गोयालिया लता, 
पोपल, सोहागका लावा, विष ओर गंधक, यह सब द्व॒व्य भांगके 
रसमें खलकर गुजा बराबर गोलो बनाना। इसके संवन करनेसे 
अतिसार, ग्रहणो, ज्वर झोर अग्निसान्य आराम होता है। पथ्य-- 
दह्टो भात, ठण्डापानो ओर बटेर आदि पच्षोका मांस | 





भर 


अभ्वक : धतूरके पत्तेका रस ओर गम्ध- , 
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| अआमातिसारात । 
।.. पिप्पष्यादि--पोपल, शोंठ, धनिया, अजवाईन, इरोतकों 
| और बच यह सब द्रव्य समभाग अर्थात्‌ सब मिलाकर दो तोले 
अच्छो तरह कूटकर पूरा्व्वोक्त नियमस काढ़ा बनाना। इससे 
आसातिसार आरास इहोला है! 
वत्सकादि--इनद्रयव, अतोस, शोठ, बेलको गिरो, होंग, जो, 
सोथा और लालचोता, इन सबका काढा पोनेस आमालिसार 
आराम होता है। 
पध्यादि--आमालिसारम हरोलको, देवदारु, बच, मोथा, 
शॉठ और भतोसका काढ़ा पिलाना । 
यमान्यादि--अग्निको दोधघि ओर आसरसका पचानके लिये 
अजवाईन, शोंठ, खस, धनिया, अतोस, मोथा, बेलकी गिरे, 
सरिवन भौर पिठवनक। काटा प्रथाग करना 
कलिट्नादि--कुरे याकी छाल, अतोस. होंग, बडाइर, सीव- 
झल नमक और बच, इन सबका काढ़ा पोनस शूलका दद, स्तन 
! और सलको विवद्दता नाश तथा अग्निको दोषप्ति ओर भामदीषका 
परिषाक होता है। 
बुगणषण्यादि--प्रवल अतिसारमं शोंठ, पोपल, सिरच, अंलींस, 
| होंग, बरियारा, सौवश्च ल नमक ओर बड़ो हुर, पून सबका चुण 
| समान भाग गरम पानोमे देना । 
! बातारिसाबमे । 





पूतिकादि--वालतातिसार के शान्तिकें लिये करंज, पोपल, 
शेंठ, बरियारा, धनिया और बढ़ो हर ; इन सबका काठा देना। 


नर | ....#/.... कक 
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सवरासतिसार । 88३९१ 


पष्यादि--प्रवल वातातिसारम बड़ो हर, देवदारु, बच, शोंठ, 
झतंस और गुर्चिका काढ़ा प्रयोग करना | 

बचादि- -बच, अतोस, सोचा, इन्द्रयवका काढ़ा वातातिसार 
को डउतृक्कष्ट ओषध है। 


पिलातिनार मे । 

मधुका दि--पित्तातिसाउ में सुलेठो, कायफल, लोघ, कच्चे 
इनारका फल ओर छिलका। इन सबके ६ शर्म सह्त सिलाकर | 
चावन भिंदये पानोक साथ देना । 

बविल्वादि--आमपित्तातिसारम बेलको गिरो, इन्ट्रयव, मोधा, 
बाला ओर अतोसका काटा पिलाना 

कट्फला दि--कायफल, अतोस, मोथा, कुरैयाको छाल, और 
शेंठ इन सबके कादमें थोड़ा महल मिलाकर पोनेस पिन्चालिसार 
को निश्वत्ति होतों ह । 

कबझ्ृटादि--चोराइका पत्ता. अनारका पत्ता, जामुनका पत्ता, 
मिंघाड़ेका पत्ता, बाला, माथा भोग शेंठ, इस मबके कारठेंम॑ सहत 
मिलाकर पोनेसे अत प्रवल अतिसारभो बन्द होता है | 

किराततिक्नादि- -चिरायता, मोथा, इन्द्रयवर्क काटेमं रसाव्म 
ओर सहत मिलाकर पोनेसेभो पित्तातिसार आराम छोता है। 

अतिविषादि-- अतोस, कुरेयाकोी छाल ओर इन्द्रथव इन सबके 
चगयामें सहत मिलाकर चावल भिंगोये पानोमें लेनेसे पित्तातिसार 
बन्द होता है। 


कफालिधारम । 
पथ्यादि--हरोसको, चोतासूल्ष, कुटको, भव्वष्ठा, बच, सोथा, 
इन्द्रयव चोर शैंठका काढ़ा या कल्कसे कफातिसार दूर होता है। 
कमिशतुदि--विडंग, बच, विश्वमूल, धनिया और कायफल- 
का काढ़ा भो कफातिसार नाशक है| | 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
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8३२ देखक-शिक्षा । 


चव्यादि - -चाभ, अतोस, शोंठ, बेलको गिरो, कुरयाको 
काल, इन्द्रथव, और बड़ो हरंका क्ाढ़ा पोनेसे कफातिसार और 
वश्नन निव्वत्त होता है। 


सान्रिपातातिसार | 


समड्ादि--बराहक्रान्ता, अतोस, मोथा, शोॉठ, बाला, धवड़ 

का फुल, कुरेयाको छाल, इन्द्रथव भौर बेलको गिरो इन सबका 
काढ़ा पीनेसे जिटोषज अतिसार आराम होता है। 

पंचमलो बलादि--पंचमुल ( पित्ताधिका में खल्प पंचमुल 

' और वातकफाधिकाम हहत्‌ पद्ममूल ), वरियारा, बेलको गिरो, 

गुरिच, मोथा, भोंठ, भ्रम्बठा, चिरायता, बाला, कुरैयाको छाल, 

और इन्द्रयवका काढ़ा पोनेस तिदोषज अतिसार, ज्वर, वसन, 


शूल उपद्रवयुक्त श्वास अर दारुग काम आगाम होता है। 
| 
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ह' कादिजातिसार । 


प्श्चिप्यौदि--पिठवन, बरियारा, बलको गिरो, धनिया, 
' नोला कमल, शोंठ, विड़ड़, अतोस, मोथा, देवदारु, अब्बषा और 
' कुरैयाको कछालके काठेमें गोलसिरच का चुण मिलाकर पोनेसे 
, शोकजातिसार आराम होता है। 


पित्तकफ़ातिसार । 


,... मुस्तादि--सोथा, अतोस, मूरो, बच और कुरेयाकों छालके 
| काठेमें सहत मिलाकर पोनेसे पित्तकफातिसार आगाम होता है। 
|! समक्वादि--बराहक्रान्ता, धवईका फुल, बेलको गिरो, आमको 
! गुठलो और पद्मकैशर ; किम्बा बेलको गिरो, सोचरस, लोध ओर . 
| क्ुरैयाको छाल ; इन सबका काढ़ा अथवा चावल भलिंगोये पानोमें 

कन्क पोनेसे पित्तकफातिसार भीर रक्ल्राव बन्द न्योता है। 


भें... .. 
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अझतिसार। 8३४ | 





बातक फातिहार । हे । 
चिजका दि--चौला, अतोस, सोधा, बरियागा, वेलको मिरो, | 
कुरेयाको कान, इन्द्रयव आर बडो हरका काढ़ा वातकफ़ातिसार 
नाशक है। 
वातपित्तातिसार । 
कलिड्रादि कल्क--वातपित्तातिसारणस्त रोगोको इन्द्रयव, 
बच, सोथा, देवदारु ओर अतोस ; यह सब द्वव्य समभाग पोसकर 
चावल भिंगाये पानोझ साथ पिलाना। 


पक्कातिमार । 


वत्सका दि-डम्ट्रयव, अतोस, बेशको गिरो, बाला ओर सोथा ! 
का काढ़ा पिलानेसे आस और शूलविशिष्ट पुराना अतिसार भी 
बन्द छोता है। 

कांडोंका न खाई हुई, कच्चो आर मोटों कुरयाक जड़कों 
काल कूटकर चावल भिंगाये पानोसे , 
तर करना फिर जासुनके पत्तेम लपेट 
कर चारों तरण गाट़ो मिट्ठदोका लेपकर पुटपाक करना। 
डउपरको मिट्टी जब लाल हो जाय तब बाहर निकाल उसका रस . 
निचोड़ लेना । इसके दी ताले रसमें थोड़ा सहत मिलाकर देंना। 
यह सब प्रकारके अतिसारको प्रधान ओंषध है। । 

कुरेयाको छाल १२॥ सेर कूटकर ६४ सेर पानोम औटाना १६ 
सेर रहनपर उतारकर छान लेना। तथा ' 
इसो काढ़ेको फिर ओंटाना गाढ़ा हॉनेपर 
इसमें सोवच्च ल नमक, जवाखार, कालानमक, सेंघानमक, पोपल, 
घबईका फूल, इन्द्रयव और जोरा, <£न सबका चुण १६ ताले मिला- 
कर उतार लेना । मात्रा एक तोला सहतके साथ चटाना। इससे | 


मा लि 


कंटज पटपाक । 


कुटशरतहइ । 
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कल - 
हे 8१४ वेग्रक-शिक्षा रत 
| है का न नि 
! पक्षा, कश्चा, नानावण ओर वेदनायुक्त अतिसार तथा दुनिवार्य 
, अक्षणो आरास होता है। 

कुरेयाकी क्राल १२॥ सेर, पानी ६४ सेर, शेष १६ मेर, यह 
काढ़ा छानकर फिर झोटाना, गाढ़ा छोने- 
ह पर उसमें नोचे लिखो दवायोंका चुर्ण 
! म्िलाना। मोचरस, अम्बष्ठा, बराहक्रान्ता, अतोम, मोथा, बेलको 
। गिरो और घवईका फुल, प्रत्यक ८ तोले। इससे सब प्रकारका 
! अतिसार, रतप्रदर, रत्तार्श आदि आरास होता है। अनुपान गरम 

हृध या ठण्ठा पानों, वम्तिदोषमें भातका प्राड़ और रक्तस्रावमें 
बकरोका दूध । 

गुरिच, बघारेको बोज, इन्द्रयव, बेलको गिरो, अतोस, झक्ष- 
गाज, शांठ और भांगका पत्ता, प्रत्येकका 
। चुप सम्रभाग, सबके बराबर कुरंयाके 
। छालका चुण एकत्र मिलाकर एक आना या दो आने मात्रा, शोंठ 
| अधवा सहतके साथ सेवन करनेस रह्नातिसार शोध, पाण्षट, 
| कासला अग्निसान्य ओर ज्वर आदि पोड़ा दूर होता है। 
| अतिसार वारण रस--हिंसुल, कपूर, मोथा ओग इन्द्रयव इन 
। सब द्वव्थाको अफोस भिंगाये पानोंको भावना देकर णक गत्तो 
| बजन सेवन करनेसे सब प्रकारका अतिसार आरास होता है। 
| 
| 
| 


क्ुटशोारक । 


नारायण चुरी | 


जातोफलादि वर्टिका - -जायफल, पिण्ड्खजुर ओर अफोम 
समभाग पानके रसमें खलकर ३ रत्तो वजनको गोलो बनाना। 
: अनुपान महा। इससे प्रबल अतिसार बन्द होता है। 
,...प्राणेख्वर रस--पारा, गन्धक, अभ्वक, सोहाग्ेका लावा, सोवा, 
| ऋजवाईन ओर जोरा प्रत्यंक ४ तोले; जवाखार, हींग, पचञ्व- 
। लवण, विड़ह्ठ, इन्द्रयव, राल ओर चोता प्रत्येक २ तोले, यह 


| अतिसार | 8३४६ 
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सब द्रव्य पानोम खलकर १ रत्तो बराबर गोलों बनाना। इससे 
अतिसार आरास हाता है | 

हिंगुलात्थ पारा, लोहा, गन्धक, मोहागका लावा, शो, 
घनिया, बाला, मोथा, अख्बछ्ठा, जोरा 
ओर अतोस ; प्रत्यक एक तोला, बकरोके 
टू्घम॑ पोसकर एक साषा वजनकों गोली बनाना | धनिया, जोरा, 
| भांग, शालबोज चुण, सहत, बकरोक। दूध, ठर्ढा पानो, कैलेके 
! जड़का रस अथवा कण्टकारोंके रमके साथ सवेरे लेना चाडिये। 
इससे सब प्रकारका अतिसार, शूल, ग्रहणो, अश ओर अख्कपित्त 
आराम होता है। 

भुवनेश्वर -संघानमक, लिफला, अजवाईन, बलकी गिरो और 
' धुंसमल यह सब द्वव्य पानोम परोसकर -एक मासे वजनको गोलो 
, बनाना। अनुपान पाना, इससे भो सब प्रकारका अतिसार 
, आराम हंता है। 

पारा, गन्धक, अभ्वक, रमसिन्टूर, जायफन, इन्ट्रयव, धत्ूरेकों 

बोज, सोहागका लावा. जिकटु, मोथा, 
हरोतको, आम्त्रकेशो, बेलको गिरो, शाल ' 
बोज, अनारकों छाल ओर जोरा ; यह सब ट्रव्य समभाग, भांगके | 
रसमें खलकर एक रत्तो वजनकों गालो बनाना। अनुपान कुरेया 
को छकालका काटा)! यह आमातिसार नाशक तथा अभ्निदोप्ति- 
कारक है। रक्ग्रहणों रोगमें बेलक गिरोका काढा और सहतके 
अनुपानसे तथा अतिसारमें शेंठ और धनियाके काढेसे यद गोलो 
देना । 

अभयनन्‍्सिंह रस-हिंगुल, विष, जिकटु, जोरा, सोहागेका 
| लावा, गन्धक, अभ्वरक और पारा .प्रत्येक समभाग, सबके बराबर , 


बी दम 


अल्ता्ंव रस | 


जातोफूल प्स | 


| 
|! 
| 


+ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


|॒ 


गा ्क पं 
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। 


' अ्रफोस ; यह सब द्रव्य नोबूके रसमें खलकर एक रक्तो वजनको | 


' सास रख छोड़ना । फिर उसे छान लेना। इस अरिष्टस दु्निवार 


गोली बनाना । भुने हुए जोरेका चुण और सहतमे देनेसे अति: । 
सार ओर संग्रह ग्रहणो आराम होता है। । 

कपूर रस -हिंगुल, अफोंस, मोधा, इन्द्रथव, जायफल ओर 
कपूर ; यह सब समभाग लेकर पानोमे पोस २ रत्तो वजनको 
गोलो बनामा। कोई कोई इसमें एकभाग सोहागका लावा भो 
मिलाते है। ज्वरातिसार, अतिसार. रक्तातिसार ओर ग्रह़णो राग 
का यह सहोषध है। 

कुरेंयाकी छाल १२॥ सर, सुनक्का ६० सर, सहुयेका फुल १० 
पल, गाश्भारोको काल १० पल, पानो 
१५६ सर, शेष ६४ सेर; इ्रम कादढमें 
धवईका फुल १० पल ओर गुड़ १२॥ सेर मिना सुद्र बन्दकर एक 


कुटकारणट । 


' अग्रहमणो, रक्तातिसार ओग सब प्रकारका ज्वर आरास हा अग्निको 


| 


भर 


' फिर राम लेना । 


है 


हृथि होतो है| 

अहिफेनासव --महुवे की शराब १२॥ सेर, अफोस ४ पल, 
मोथा, जायफ़ल, इन्द्रयव ओर इलायचो प्रत्थ क एक एक पल ; यह 
सथ द्रव्य एक बरतने रख मुद्द बन्दकर एक महोना रख छाड़ना, 


घड़ड़' घृत--इम्द्रयव, दारूहलदो, पोपल, शेंठ, लाइ और 
कुटको ; यह ६ द्र॒व्येंकि कर्कमें यथाविधि थो पाककर सेवन 
करनेसे सब प्रकारका अतिसार आराम होता है। यह थो सेवनके 
बाद गयागू पथ्य देना चाहिये । 


जन्नत ज++ है अनिल मनन 


मजा आह आल के जम मिल कि पी 0 मिल कक 





शालपर्ण्यादि कषाय--समरिवन, पिठवन, बेलको गिरो, धनिया | 
आर शॉंठ, इसका मृतकषाय पोनेसे वातज ग्रह्णो ओर उसके 
उपद्रव उदराध्मान ओर शूलवत्‌ वेदना प्रशमित होता है । ल्‍ 
तिक्लादि - -कुटकों, शोठ, गमाच्वन, धवईका फूल, हरीतको, . 


झ्ू के छः ८०० ॥। 
इन्द्रयव, माया, कुरयाकों छाल आर अतोसका काढ़ा पोनेसे सब | 


प्रकार ग्रहणोरोग आर उसके उपद्रव गुछ्शूल आदि आराम इंताहै। | 


श्रोफलादि कल्क -वैलके गिरोके कल्कर्म थोड़ा गुड़ भोर | 
शेंठका चरण मिलाकर सट्टेके साथ संवन करनेसे अति उद् ग्रहणों 
रोग आराम होता है । 

चातुभंद्र कघाय--गुरिच, अतोस, शेंठ ओर मोंधा, इसका 
काढ़ा आमदोषयुक्त ग्रहणो नाशक, मलसंग्राहक, अश्निदोपक ! 


, ओर दोषपाचक है। 


पद्मपल्लच- जासुन, अनार, सिंघाड़ा, अम्बष्ठा और कांचड़ाके | 
पत्तेस नरम बेलका फ़ल लपटकर पानोमे उबालना, दूसर दिन 
उसो बलका गूदा थोड़ा गुड़ ओर शेंठका चुण मिलाकर खानेसे 
तथा भोजनके बाद उसका पानों पोनंस सब प्रकारका अतिसार 
ओर प्रवल ग्रहणो रोग आराम होता है। 

चित्रक गुड़िका-- चोतामूल, पोपल, जदाक्ञार, सल्जोखार 
संघा, सोवश्चल, काला, ओडिद ओर सामुद्गरलबण, जिकटु, हींग, 
अजमोदा, ओर चाभ, यह सब द्रव्योंके चणको नोवृका रस चथवा 
अनारके रसको भावना देकर चार झाने सात्राको गोालो बनाना। 


जलन ञत तब नर ततत+ ८++++*++ द् 


यह आस परिपाचक ओर अग्निवर्दक है | 
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नागरादि चुणं--शेंठ, भतोस, सोथा, धवईका फूल, रसा स्तन, 
कुरेयाकोी छाल, इन्द्रथव, बेलको गिरो, अम्बष्ठा ओर कुटको इन 
सबका समभाग चंणेमं सहत सिलाकर चावल भिंगाये पानोके 
साथ सेवन करनेसे पित्तज ग्रहणोका रक्तमेद, अश्श, हूृद्रोग और 
आमाशयके रोग आराम होते है। मात्रा )) आनेसे ॥) तक | 
रसाज्ञनादि चुण--रसाच्लन, अतोस, इन्द्रयव, कुरेंयाकों छाल 
शेंठ और घवईका फुल, इन सबका च॒र्ण सहत और चावल भिंगाये 
पानोके साथ संवन करनेसे पित्तज ग्रहणों, रक्तातिसार, पित्ताति- 
सार और अश रोग आरास होता है। 
शव्यादि चुणं--रास्त्रा, हरोतको, शठो, शेैंठ, पोपल, गोल- 
. मिरच, जवाक्षार, सज्जोक्तार, पांचोनमक ओर पोपलामूलका सम- 
भाग चुण बड़े नोबुका रस और अ्लरसके साथ लेनेसे कफज 
ग्रहणो शान्त होतो है। 
पिप्पलोमूलादि च,णं--पोपलामूल, पौपल, जबाज्ञार, सज्जो- 
खार सेंघानमवा, काला नमक, मावश्च ल नमक, ओडिद और 
सामुद्रलवण, बड़े नोबुकी जड़, हरोतको, गास्ता, शठो, गोलमिरच 
और शौंठ, इन सब द्वव्योंका चुण समभाग गरम पानोके साथ 
सबेरे सेवन करनेस कफ़ण ग्रहणोी विनष्ट तथा बल, वर्ण और 
अग्निको हद्दि होतो है। 
सुण्यादि गुड़िका--गोरखमुण्डो, सतावर, मोथा, कवांच 
बोज, क्षोरोहक्ष, गुरिच, सुलेठी और सेन्घव, मबका समभाग चरण, 
भूजो भांग दो गुनो, यह सब द्वव्य दशशुन टूघस घुत भाण्डम पाक 
करना, जबतक गीला न हो जाय तबतक इलको आंचपर रखना | 
पाक समाप्त होनेपर सहतके साथ सेषन करानेसे वातपित्तज 
अहणो दूर होता है। ूु 


तर आर 2 हम 6 हद शक. 


ति |. 8३ || 


ग्रह्णो । ४३८ | 


कपू रादि च्‌ एं--कपूर, शेंठ, पोपल, गोलमिरच, राखा, 
' पांचानम्क, हरोतको, सज्जोखार, जवाखार और बड़ा नोब, 
सबका मसभाग च् गरम पानोके साथ सेवन करनेसे, वातकफज 
ग्रह्वणो ढोष टूर इं।कर बल, वर्ण और अग्निको हदि होतो है। 
तालोशादि वटो--तालोशपत्र, चाभ भर गोलमिरच प्र॒त्य॑क 
एक एक पल, पोपल और पोपलासुन प्रत्य क २ पल, शेंठ ३ पल 
ओर चातुर्जात (दानचोनो, इलायचो, >'गैश्वर, तेजपत्ता ) प्रत्यंक 
२ ताले, इन सतरके चुणर्म तोगूना गुड़ मिलाकर गोलो बनाना। 
इससे वातकफजनित उत्कट ग्रहणों, वमन, कास, श्वास, ज्यर, 
अरूचि, शोथ, गुल्म, उदर ओर पणण्डरोग आराम होता है। 
भूनिम्बाद चण --चिरायता २ ताले, कुटको, त्रिकटु, मोथा 
ओर इन्ट्रयव प्रत्यंक १ ताला ओर कुरेयाका क्वान १६ तोल्ने 
एकत्र चुण बनाकर उपयुक्त सात्रा गुड़ंक *ाढे शरबतके माथ 
पोनसे ग्रहणो, गुल्मय, कासला, ज्यर, पाण्ड , प्रमेहर, अकचि और 


अतिसार राग आरास होता है। 
पाठा, बेनको गिर, चोतामुल, तिकटु, जामुनको छाल, 


अनागकोा छाल, धवईका फुल, कुटको, 
साधा, इन्द्रयव, दारुहचदा और चिशायता, 
इन सबका समभाग चरण और सबके बराबर कुरेयाके छालका 
चण एकत्र मिनाकर सहत ओग चावल भिंगोथे पानोके साथ 
सेवन करनेसे ज्वरातिसार, शूल, इद्रोग, ग्रहणों, अरोचक और 
अग्निमान्य विनष्ट होता है । 

मोथा, मेन्घानसक, शेंठ, धवईका फल, लोध, कुरेयाको छाल, 
बलको गिरो, मोचरस, प्रश्बष्ठा, इन्द्रयव, 
बाला, आम्त्रकेशोी, अतोम ओर बराष्द, 


/ मी मे 32% , अल 455 


जनम 


प्रादाद्य चण । 


स्वन्प गड्ठा घर चर्चा | 


७० हक कर आओ रत 
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| क्रान्ता, इन सवका समभाग चण कर सहत ओर चावल अभिंगोये . 
. प्रानोक्े साथ देना । इससे सब प्रकारका अतिसार, शूल, संग्रष्ट 
' झ्रहणों ओर सतिका रोग आगाम होता है। 
बेलको गिरो, मोचरभ, श्रम्बष्ठा, धवईका फूल, धनिया, बराह- 

क्रान्ता, शांठ, मोौधा, अतोम, अफोम, 
लोध, नरस अनारके फलकां काल, कुरे- 
याको छाल, पारा आर गन्धक, प्रत्थक समभाग खल करना । अनु- 
पान.चावल हकिंगीये पाजो था साठेके साथ । इससे आठ प्रकारका 
, ज्यर, चतिसार, और ग्रहणणो आदि रोग आराम होता है। 
... लॉग, अतोस, बैनको गिरो, सोथा, अम्ब्ला, मोचरस, जोर, 
धवईका फल, लोध, इब्डयव, बाक्ता, 
घनिया, सफदराल, काकड़ाशिड्रो, पोपल 
शेंठ, बराहइक्रान्त, जवाखार, मेंघा तमक और ग्माञन ; यह सब 
द्रव्य समभाग ले चुण कर एकतज समिलाना। अनुपान महत और 
चावल भिंगोया पानो अधवा बकरोका दूध। इससे अग्निमान्य, 
संग्रह ग्रहणो, सशोथ अतिसार. पाण्ड,, कामला, कास, श्वास, 
उ्चर, धसमन, विवमिषा, अम्लपित्त, शून ओर सबिपातिक सब 
प्रकारक रोग नष्ट हाते है। 

लोंग, अतोस, सोधा, पौपल, गानमिरच, मंधव. सोवा, 
घनिया, कायफल, कूठ, रसाज्वन, जाविधो 
कालाजोरा, सोवच्च ललवण, धवईका फुल, 
सोचरस, अम्बछ्ठा, तेजपत्ता, तालोशपच, नागैश्वर, चोतामुल, काला । 
नमक, तितलोको, वेलको गिरो, दालचीनो, इलायचो, पोपलासूल, ' 
अजमोदा, अजवाईन, बराहइक्रान्ता, इन्द्रयव, शेंठ, अन।रके फलको | 
छाल, जवाखार, नोमको छाल, सफेद राल, सज्जोखार, समुद्र न, | 


हृदत्‌ गद्दाघर चूणे । 


स्वल्प जवड्रगदि उश | 


इदतू लबषइादि चुद । 








सोहागेकालावा, बाला, कुरेयाको छाल, जासुनको छाल, भ्रासको 
छाल, कुटको तथा शोधित अणज, लौह, गंधक और पारा, प्रत्येक 
का ससभाग चुण । अलुपान सहत ओर चावल भिंगोया पानों | 
इससे उत्कट ग्रहणो, सब प्रकारका अतिसार, उ्यर, अरोचक, अग्नि- 
मान्य, कास, श्वास, वमन, अस्लपित्त, डिका, प्रमेषठ, हलोमक, 
पाण्ड, अर्श, प्लोहा, गुल्म, उदर, भ्रानाक्ष, शोथ, पौनस, आमसवात, 
अजोणा और प्रदर आदि नानाप्रकारके रोग दूर होता है। 
पांचोनमक प्रत्थेक सवा तोला, त्रिकट, २ तोले, गन्धक १ 
तोला, पारा आधा तोला, भांगका पत्ता 
८॥ तोले, इन सबका चणकर एकत्र 
मिलाना। भसात्रा एक मासासे आरण्म कर आधा तोला तक | 
यह अत्यन्त अग्निवर्हक भोर ग्रहों नाशक है । 
जायफल, बिड़ड़, चोतामूल, तगरपादुका, तालोश पत्र, लाल- 
.... चन्दन, शोंठ, लॉग, कालाजोरा, कपूर, 
जातीफणादि चूप।. _रोतकौ, मिरच, पोपल, बंशलोचन, 
, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायची और नागैश्र, प्रत्येकका चल 
दो दो तोले, भांगका चुण ७ पल और चोनो सबके बरावर 
एकत्र मद न करना | इससे ग्रहणो, असतिसार, अग्निमान्थ, कास, 
' क्षय, श्वास, अरोचक, पोनस, वासकफरोग और प्रतिश्याय निवा- 
रित होता है। 
जोरा, सोहागेका लावा, मोथा, भब्ब्ठा, बेलको गिरो, धनिया, 
बाला, सोवा, अनारका छाल, वराकह्ष- 
क्रान्ता, धघवाईका फूल, त्रिकटु, दालचोनो, 
तेजपत्ता, इलायचो, मोचरस, इन्ट्रयव, अभ्य, गन्धक और पारा 
प्रत्येक समभाग भौर समष्ठोके बराबर जायफल का चूण, यह सब 
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१ 


नाथिका चूर्ण । 


जौरकादि चूर्य । 
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४४8२ वैद्यक-शिक्षा । 


|... +>-+ अऑओननओन नील ल लता 3आ+-+- *“++ -. कं न 








द्रव्य एकच मिला सहन करना। इससे दुर्निवार ग्रहणो, सब 
प्रकार का अतिसार, कामखा, पाण्छ ओर मन्दाम्नि का नाश 
| होता है । 
अजवाईन, पोपलासूल, दालचोनो, तेजपत्ता, बड़ो दलायचो, 
नागकैशर, शांठ, मिरच, चोतामूूल, बाला, 
कालाजोरा, धनिया और सोवच्चलनमक, 
प्रत्येक एक एक तोला, अन्लवेतस, धवईफुल, पोपन, बेलको 
गिरो, अनारकाछिलका ओर गावदछाल, प्रत्येक दो दो तोले, 
| चोनो ६ तोले, कयेथका गूदा ८ तोले, एकत्र मिलाकर सेवन 
करनेसे अतिसार अ्रहणो, क्षय गुल्स, कणठरोंग, कास, श्वास, 
अरूचि और हिकारोग प्रशमित होता है। 
दाड़िमाष्टक च्‌ण--वंशलोत्रन २ तोले, दालचोनी, तेजपत्ता, 
| बड़ी इलायची ओर नागेश्वर, प्रत्येक भाधा तोला, अजवाईन, 
, धनिया, कालाजोरा, पोपलासूल और चिकटु, यह सब मिलाकर 
' आठ तोले, अनारका छिलका ८ पल और चोनो ८ पल ; एकत्र 
मिलाकर सेवन करनेसे कपित्याष्टक चर्णोक्न सब रोग टूर होता है। 
अजाज्यादि चु ण--जोरा २ पल, जवाखार २ पल, मोथा 
२ पल, अफोस २ पल, सदारको जड़का च.ण ४ पल, यह सब च.ग 
एकब मिलाकर २ रक्तो मात्रा सेवन करनेसे अतिसार, रक्षातिसार, 
ज्यरातिसार, ग्रहणो भ्रोर विसूचिका रोग विनष्ट होता है। 
,_ कणआट (चौराई) एक सेर, तालसूलो एक सेर, १६ सेर पानोमें 
। ओटाना ४ सेर रहनेपर नोचे उतार छान 
। 33 लगा। इस काढ़ेमें एकसेर चोनो मिलाकर 
, पाक करना, चौथाई हिस्सा रहनेपर उसमे बराहक्रान्ता, धवईफूल, 
अब्यछा, बेलको गिरो, पोपल, भांग, भतोख, जवाखार, सोवर्चल 
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| 
। 
| 
] कपित्याटक चुया | 
। 
|| 
| 











नमक, रसांजन और मोचरस प्रत्येक का चुय २ तोले मिलाना । 


भहणो। 889 १ पं 


; इसको सात्रा दोष, काल भोर उसर विचारकर स्थिर करना। पाक ' 
। शेष तथा ठंढा होनेपर एकपाव सहत सिलाना। यह सब प्रकारक्ता , 


' अतिसार, संग्रहग्रहणो, अन्तपित्त, उदरशूल और अरोचक नाशक है। | 
दशसूल १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर ; इस काढ़ेमें | 


पुराना गुड़ १९॥। सेर और अदरखका रस 
४ सेर मिलाकर धोमो आंचमें औटाना। 


दशमूल गुड़ । 


, भवलेह्को तरह गाढ़ा होनेपर पोषल, पोपलाम्ूल, मिरच, शोंठ, ' 
' छोंग, विड़क, अजमोदा, जवाज्षार, सज्जोखार, चोतामूल, चाभ 
| ओर पच्चलवण, यह सब द्रव्य प्रत्येक एक एक पल मिलाकर 


चलाना तथा पाक समाप्त होनेपर स्तिग्ध पात्रमें रखना। मात्रा 


एक तोल। | इससे अग्निसान्य, शोथ, आमजग्रहणो, शूल, प्लोहा, ' 


उदर, अशश ओर उ्वर आराम होता है। 


जिकटु, तचिफला, चोतामूल, लॉग, जोरा, कालाजोरा, अज- ' 


शतसूलो, धनिया, दालचोनो, तेजपत्ता, 
इलायचो, नागेश्वर, वंशलोचन, मेथी ओर जायफल, प्रत्येक २ 
तोले, भोधा ४८ तोले, चोनो १॥ सेर। यथाविधि पाककर मोदक 
बनाना ; माच। आधा तोलासे एक तोलातक। यह शामसको ठस्से 
पानोमें लेनेसे ग्रहणो, अतिसार, भन्‍्दाग्नि, प्ररोधक, भजोण, 
आमदोष भौर विसूचिका रोग आराम हो देहका बल, वर्ण और 
पुष्टि सम्पादन करता है। 


|| 
। 
सुल्तकाद भंंदक। 


आंवला, 5न्धव, कूठ, कटफल, पोपल, शोंट, अजवाईन, अज- ' 
भोदा, सुलेटो, जोरा, कालाजोरा, धनिया | 


काम्मेश्वर मोदक | कांकडाशि &. 
शठो, हाशिंगो, बच, भागेश्र, 


न 





वाईन, अजमोदा, सोॉंफ, पान, सोवा, ' 


] 


पिई॑ 





४४४ वेशक-शिक्षा । मेँ 
तालोशपब, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, मिरच, बड़ोहर ओऔर | 
बहेड़ा, तत्यंक का च॒ुण समभाग; सबके बराबर थोड़ो भू जो 
हुई बोज समेत भागका च्‌ण, तथा समष्ठिके दो गुनो चोनों। 
चौनोको चाशनों गाढ़ो होनेपर उक्त सब चूर्ण सिलाला, फिर 
थोड़ा घो और सहत मिला मोदक तथार कर भूजोी तिलका 
चरण भोर कपूरसे अधिवासित करना। इससे ग्रहणो आदि 
माजाप्रकारके रागोंको शान्ति, बल, वोस्थ और रतिशक्तिको 
हृद्ि होतो है| 

घोमें भूजो हुई सबोज भांगका चुण २९१ तोले, ब्रिकटु, 

बज्रिफला, कांकड़ाशिंगो, कूठ, धनिया, 
| 39248 सेन्घव, शठो, तालोशपञ,, कटफल, नागे- 
| शखर, अजमोदा, अजवाईन, मुलेठो, मथो, जोरा ओर कालाजोरा, 
| प्रत्ये क का चुरयं एक एक तोला, चोनो ४२ तोले, पाकयोव्य पानोमें 
| ओटाना, पाकशेष होनेसे घा शोर सहत मिलाकर मोदक बना 
| दालचोनो, तेजपत्ता और इलायची का चूर्ण सिलाना। उपयुक्त 
| सराजा सबेरे सेवन करनेसे व।तकफ रोग, कास, सब प्रकारक।ा शूल, 
| श्रामवात ओर संग्रहप्रह्रणो विनष्ट होता है। 
जोरा ८ पल, घोमें भूजो भांगके बोजका च.ण ४ पल, लोहा, 
। 





।$ 
| 
। 
| 





बंग, अभय, सॉफ, तालोशपन्न, जाविद्नो, 
जायफल, धनिया, जिफला, दालचोनो, 
तेजपत्ता, इलायचो, नागैश्वर, लोंग, छड़ोला, सफेंद चन्दन, लाल 
चन्दन, जटासांसो, द्राच्ा, शठो, सोहागेका लावा, मुलेठो, 
वंशलोचन, बाला, गोरक्षचाकुला, जिकटु, धवईकाफ्ल, 
बेलको गिरो, अव्जंनकों छाल, सोवा, देवदारु, कपूर, प्रियड़, 
मकर सोचरस, कुटकों, पदश्चकाष्ठ भ्रोर नालुका प्रत्येक का चुण | 
व तल 2 2 


जौरकादि मोदक ! 








्ैः छं 


। 
। 
४ > 3887- ' न 22& 
| 


' दो दो तोले ओर समष्टिको टूनो चोनो, पाक शेष होनेपर घो | 


अरहको । 88५ 





ओर सहत मिलाकर मोदक बनाना। १ तोला मात्रा सबेरे हस्टे 
पानोके साथ लेनेसे सब प्रकारको प्रहणो, अग्निसान्ध, अतिखार, , 
रक्ातिसार, विषभज्वर, अम्तपित्त ओर सब प्रकारका उदर रोग 
आई पोड़ा दूर होता है। 
जोरा, कालाजोरा, कूठ, शैांठ, पोपल, मिरच, तिफला, दाल- 
चोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नारीश्वर, वश- 
लोचन, लोंग, छड़ोला, लाल चन्दन, धफेद 
चन्दन, काकोलो, च्षीरका्क!।लो, जावित्ो, जायफल, मुलेठो, सोंफ, 
जटामांसो, सोवश्च ल नमक, शठो, धनिया, देवताड़, मूशामांसो, 
द्राक्ष, नखो, सवा, पद्मकाछ, मथो, देवदारु, बाला, नालुका, 
सेथानसक, गजपोपल, कपूर, प्रियड्ड', प्रत्येक एक एक भाग, 
लाहा, अस्त्र ओर वंग प्रत्येक २ भाग ; सब चण के बराबर भरे 
हुए जोराका चुण । ममष्टो को टूनो चोनोकों चाशनोकर उक्त 
सब चण तथा घो और सहत मिलाकर सोदक बनाना । अनु- 
पान गायका धो और चोनो। इससे अस्सो प्रकारका वायुराग 
चालोस प्रकारका पित्तज रोग, सब प्रकारका अतिसार, शुल, अशे, 
जोण ज्वर, विषमज्वर, सूतिकारोग, प्रदर आदि नानाप्रकार का 
रोग दूर दोता है। 
ल्रिकटु, जिफला, सोथा, जोरा, कालाजोरा, धनिया, कायफल, 

कूठ, कांकड़ाशिंपी, अजवाईन, सेन्थव, 
कालानमक, तालोशपनत्र, नागश्वर, तेंज- 

पत्ता, दालचोनो, इलायचो, जायफल, जाविचो, लोंग, सुरामांसो, 

कपूर, ओर लालचन्दन, इन सबका च्‌ण सस्भाग तथा सबके 
। बराबर मेथोका चुण । यह्ठ मोदक पुराने गुड़म बनाना, पाक 


«हक ली न अमर लक मत ली कम फ॑ 


ब्रहत औरकादि भोदक । 


मेथी मोदक 
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8४६ देखका-शिक्ा । ! 


शेष होनेपर घो भोर सहत मसिलाना। इससे अग्निसान्य, भ्रहणो, ' 
प्रमेह, समूचाघात, अश्मरो, पाय्ह,, कास, यक््या ओर कामला रोग 
आरास होता है। 

जिफला, धनिया, मोथा, शोंठ, मिरच, पोपल, कायफल, सेंधा 
नमक, कांकड़ाशिंगो, जोरा, कालाजोरा, 
कूठ, अजवाईन, नागेण्वर, तेजपत्ता, 
तालोशपत्नच, कालानमक, जायफल, दालचोनो, इलायचो, जा विज्नो, 
कपूर, लॉग, सोवा, सुरासांसो, सुलेठो, पद्मकाष्ठ, चाभ, सॉंफ, 
और देवदारु, प्रत्य कका दर्ण समभाग और सबके बराबर मेथोका 
चुण, तथा सब समष्ठोको दूनो चोनोको चाशनोमें यह सब चुण 
मिला नोचे उतार घो और सक्षत मिलाकर मोदक बनाना। 
सात्रा आधा तोला, इससे अग्निमान्य, आसदोष, आमवात, 
ग्रहणो, झ्ोहा, पाण्ड, अश, प्रमह, कास, श्वास, सही, अतिसार 
और अरोचक रोग आराम होता है। 

खसको जड़, बाला, मोधा, दालचोनो, तेजपत्ता, नागेश्वर, 
जोरा, कालाजो गा, कांकड़ाशिंगो, काय- 
फल, कूठ, शठो, कव्विकटु, बेलकोगिरो, 
घनिया, जायफल, लोंग, कपूर, कान्तलोह, छड़ो ला, वंगलो चन, इला- 
यचो, जटामांसो, रास्ता, तगरपादुका, बराहक्रान्ता, बस्यिरा, अभ्न, , 
सुरामांसो और वंग, यह सब द्रव्य प्रत्य क समभाग, तथा सबके बरा- 
बर मेथोका चू,ण और भेथोक। आधा भाग भांगका चूण, तथा 
सब चुणंको टूनो चोनो। पाकशेष होनेपर सहत मिला मोदक 
बनाना । टर्टा पानो अथवा बकरोके दूधमें राधा तोला मात्रा 
सबेरे संवन करानेसे दुनिवार ग्रहणो, श्वास, कास, आमवात, 
ग्रस्निभान्‍्य, अजोण , विषमज्वर, भानाह, शूल, यक्तत्‌, प्लोहा, , 


न _. 5 


हचइत्‌ मैथो सोदक | 


अश्िकुमार मोदक | 
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र्पँ 
| 


फं 


उदर, अठार ह प्रकारका कुछ, उदावरत्त और गुल्म रोग आराम 
छोता है। 
सोहागेका लावा, जवाखार, गन्धक, पारा, जायफल, खेर, जो रा, 
सफंदराल, कंवाचकोबोज और वकपुष्य, 
प्रत्येक द्रव्यका आधातोला च॒ुण ; बेलका 
पत्ता, कपासका फल, शालिंच, कटेरो शालिचमूल, कुरेयाको छाल 
चोराईकी पत्तेके रसमे मह न कर एकरत्तो वजनको गोलो बनाना। 
यह् ओष व तोन दिन देना तथा औषध खानेके बाद श्राधपाव दक्षो 
| पिलाना, इससे सत्र प्रकारको ग्रहणो, आसशुल, उ्चर, कास, श्वास 
शीश और प्रवाहिका आदि नानाप्रकारके रोग आरास होते है। 
| 
| 
। 
| 
+। 


| ग्रहण्यो कपाट रस । 


मोतो, सोना, पारा, गख्धक, सोह्ागेका लावा, अभ्वक, कीड़ो 
भस्म ओर विष प्रत्येक ? तोला ; शंरत 
सम ८ तोले, सब एकतचकर अतोसके 
ढ़ेको भावना दे एक गोला बना गजपुटमें फकना, आग ठरछो 
होनेपर शोषध निकालकर लोहेके पात्में घतूरा, चोता भौर 
| तालमूलोके रसको भावना दे २रत्तो वजनको गोलो बनाना। अनु- 
पान वाताधिक्य ग्रहणोमें घो ओर गोलमिरच; पित्ताधिक् ग्रहणो 
| सह्त और पोपल तथा कफाधिका गछुणोमें भांगका रस या 
ऐ मिलाया जिकटु। इससे गह्णो, छय, उधर, अश, सन्दागण्नि 
अतिसार, अराचक, पोनस और प्रम्नेह् नष्ट होता है। 
गृहणोशाइल वटिका--जायफल, लोहा, जोरा, कूठ, सोहा- 
गेका लावा, कालानसक, दालचोनो, इलायचो, घतूरेको बोज, 
और अफोस, प्रत्येक रूसभाग ; गंधालोके रसमें सखलकर २ रघ्षो 
वजनको ग़ोलो बनाना ; इससे गृहणो, नानाप्रकार अतिसार और 
प्रवाहिका रोग आराम होता है। 


5 2 मम 2 22 मल वश पर भला मी कि 


स्ग्रह ग्रहणोकपाट गस । 
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फँ 


पारा, लोहा, गख्धक, शहभर्म, सोह्ागेका लावा, हींग, शठो, 
तालिसपत्र, सोथा, धनिया, जोरा, सेन्धा- 
नमक, धवईका फूल, अतोस, शोंठ, ग्टह- 
घूम, इरोतको, भैलावा, तेजपत्ता, जायफल, लोंग, दालचोनो, 
इलायचो, वाला, वेलगरो और मेथो; यकह्ष सब द्रव्य भांगके 
रसम खलकर एक रक्तो बराबर गोलों बनाना, यह्ठ गुहणो, 
ज्वरातिसार, शूल, गुल्म, अम्तपित्त, कामला, इलोमक, कंड, 
| कुष्ठ, विसप, गुदर्त्ंश ओर क्रिमिरोग नाशक तथा बल, वण ओर 
अगिजनक है। 
| अगशिकुसार रस--पारा, गन्धक, सोठाविष, ल्िकटु, सोहा 
| गैका लावा, लोहभर्म, अजमोद। झोर अफोस प्रत्यक समभाग 
सबके बराबर अभ्वभर्म ; एकत्र चोताम्ूलके काढ़में एक पछर 
खलकर गोलमिरचके बराबर गोली बनाना। इससे अ्रजोगग ओर 
गुहुणो रोग टूर होता है। 
| जायफल, सोहागेका लावा, अभ्‌ और धतूरेको बोज प्रत्येक 
| एक तोला, अफोम २ तोले, यह सब 
॥। “जब जज) द्रव्य गश्धालो पत्तेके रसमे खलकर चने 
बराबर मोलो बनाना। यह गोलो गृहणो रोगमें सहतके साथ 
और दाषानुसार अनुपान विशेषके साथ सब प्रकारके अतिसार में 
भो प्रयोग कर सकते हैं। गोलो सेवनके बाद दक्को और भात 
भोजन कशाना चाहिये। 
पारा २ तोले, गंधक २ तोलेको कज्जलो बनाना । कण्जलोसें 
थोड़ा पानो मिला एक लोहेके पात्रमें 
रख गरम करना फिर जायफल, जाविधनो 
और नोमका पत्ता प्रत्येक का चुण २ तोले इसमें मिलाना। 
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ग्रहणीगज न वटिका । 


| महाग़बक | 
| 
। 





। ग्रहणो। ४४८. 
फिर दो सोपमें यह भ्रोषध बन्दकर कैलेका पत्ता लपेट मिष्टोका 
| लेप करना | सूखजानेपर गजपुटमें फकना, उपरको भिद्टे लाल दो 
, जानेपर दवा आगसे निक/लकर एकदफे भोर खल करना । इसको 
' पूरो मात्रा २ रत्तो। गुहणो, अतिसार, सतिका, कास, श्वास, 
और बालकोंके उदरासय रोगोंम इससे विशेष उपकार होता है। 
अभ्व्रक, तास्वा, लोह, गन्धक, पारा, मैंनसिल,सोहागेका लावा, 
जवाक्षार और तिफला प्र॒त्यंक ८ तोले, 
मोठाविष आधा तोला ; एकत्र महंन कर 
मांग, सोमराजो, म्ट गराज, बेलका पत्ता, पालिधापत्र, गनियारो, 
' विधारा, धनिया, खुलकुड़ो, निगुण्डो, नाटाकरच्छ, धत्रेका पत्ता, 
। श्वेत अपराजिता, जयन्तो, अदरख, अड्सा और पान, यथारुश्मव 
इन सबके पत्तेका रस, या काट़ेको अ्रलग अलग भावना देकर थोड़ा 
गिला रहनेपर ८ तोले गोलप्तिरचका चु्ण मिला, एक रक्तो 
| बराबर गोलो बनाना, अनुपान विशेषके साथ यह गरहणी, भति- 
सार, सूतिका, शूल, शोथ, अग्निसान्य, आसवात और प्रदर आदि 
' रोगॉमें प्रयोग करना । 
पारा, गख्धक, रोप्य, लोहा, सोहागा, रसाच्लन, स्तणमात्तिक, 
लोंग, लालचन्दन, मोथा, अभ्यष्ठा, जोरा, 
धनिया, बराइक्र/न्ता, अतोस, लोध, कुरे- 
: थाको छाल, इन्द्रयव, दालचोनो, जायफल, शोंठ, नोसमको छाल, 
धतूरेको बोज, अनारको छाल, धवई फूल, और कूठ, प्रत्येक आधा 
तोला ; इन सबको एकत्र मिला कसेरुका रस और बकरोके दूधको 
' भावना देकर चने बरावर गोलो बनाना। भूजा बेल और गुड़के 
साथ देनेसे रह्तातिसार, गृहणों भ्ोर रक्षप्रदर आदि विविध 


। पोड़ा इससे आराम होतो है। 
जर्यि _ ६ 


महाय वटो | 
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पीौयषकज्नी रस । 
जय 
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की 
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ष् 8४० वैद्यक-शिक्ता । ढ 
जायफल, लोंग, मोधा, दालचोनो, इलायचो, सोच्ागेका 
लावा, होंग, जोरा, तेजपत्ता, अजवाईन, 
शोंठ, सधव, लोहा, अभुक, पारा, गंधक, 
और ताम्बा प्रत्येक एक पल, गोलमिरच २ पल एकत्र बकरोका 
दूध और झांवलेके रसको भावना देकर एक आनाभरकों गोलो 
बनाना । इससे अग्निमान्य, ग्रहणो, शल, कास, श्वास, शं!थ, 
| भगन्दर, उपदंग और गुल्म आदि पोड़ा आराम होतो है। 
पारा, गंधक, लोहा, अभ्त, सोसा, चोतामूल, मोथा, सोहागेका 
लावा, जायफल, हींग, दालचोनो, इला- 
यचो, वंग, तेजपत्ता, कालाजोरा, अज- 
बाईन, शोंठ, संघव, गोलमसिर व ओर तास्बा प्रत्येक एक एक तोला, 
सखण भरस आधा तोला, इन सब द्र॒व्योंकों अदरख और आंवलेके 
रसको भावना दे 


शीनृपतिवल्लभ ; 


बहत इृपवल्चभ : 


दे चने बराबर गोलो बनाना। इससे भो 
गृहणो, अग्निमान्धा और अजोण आदि उदराम्य रोग 
आरास होता है। 

ग्रदणे वज् कपाट--पा रा, गंधक, जवाखार, अजवाईन, अभुक, 
सोहागेका लावा ओर जयन्तो समभाग ले जयन्तो, भोसराज, और 
जम्बोर नोव॒के रसमें एक एक दिन खलकर गोला बनाना। धोमी 
आंचम गोला गरस कर ठण्टा हो जानेपर भांग, समर ओर हरो- 
तकोके रसको सात सातदफे भावना देना। उपयुक्त मात्रा | 
सहतके साथ देनेसे गहणी रोग विनष्ट होता है । 

राजवज्ञभ रसर--जायफल, भोधा, दालचोनो, इलायचो, 
सोहागेका लावा, हींग, जोरा, तेजपत्ता, अजवाईन, शेंठ, सधव, 
लोहा, अभ्न्र, ताम्वा, पारा, गंधक, गोलमिरच, तेवड़ो और रोप्य, 
प्रत्येक समभाग आंवलेके रसको भावना दे दो रक्तो बराबर गोलो 


न 2 थक 
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| 
| 
| 
' शुल, अतिसार और अश आदि पौड़ा आराम होतो है। । 
| 
॥ 


' दूध ४ सेर। कब्का्थ धवईफुल, वेलगिरो, कूठ, शठो, रास्ता, पुन- 
: नंवा, ब्िकटु, पोपलासूल, चोताम्ूल, गजपोपल, देवदारु, बच, 


््र 33 या पक 


ग्रहणो । 8४९१ 


४५% 7,००८ के 


बनाना। यह ओषध अनुपान विशेषके साथ देनेसे गुहणो, गुरुम, ' 


चांगरो धत-घो ४ सेर, चौपतियाशाक का रस १६ सेर, ' 
दक्लो १६ सेर, कल्कार्थ शेंठ, पोपल, चोतामूल, गजपीपल, | 
गोक्षुर, धनिया, वेलको गिरो, अम्बष्ठा ओर अजवाईन सब भिला- | 
कर एंक सेर; यथाविधि छत पाककर प्रयोग करनंसे गृुहणो, 
प्रवाहिका ओर वातकफजनित रोग आराम होता है। 

मरिचाद्य €त-घो ४ सेर, दशम्मूल ६। सेर, पानो ३२ सेर, 
शेष ८ सेर; दूध ८ सेर और गोलमिरच, पोपलामूल, शोंठ, 
पोपल, भेलावा, अजवाईन, विड़ड़्ग,, गजपोपल, हींग, 
सोवच्चल, काला, सेंघव ओर कटेसानमक, चाभ, जवाज्षार, 
चोतामूल ओर वच प्रत्येक ४ तोले, यधाविधि पाक करना। यह 
अग्निसान्दप, ग्रहणो, प्ोह्या ओर कास नाशक है। ' 

महाषट्पलक घुत-घो ४ ऊरूर, दशमूलका काढ़ा ४ सेर, 
अदरखका गस ४ सेर चुक्र ४ सेर, दूध ४ सेर, दहो ४ सेर 
ओर कांजो ४ सेर | कल्कार्थ पंचकोल, सौवचल, सेन्धव, काला और 
पाड्रानमक, होवेर, अजमोदा, जवाज्ञार, हींग, जोरा, कालाजीरा, ' 
और अजवाइन प्रत्येक ४ तोले | यथाविधि पाक करना। इससेभौ ' 
गुहणी, अश्श, श्वास, कास ओर कृमि आदि रोग आराम होते है। , 

तिलका तेल ४ सेर, बेलका गूदा ६ सेर और दशम्ूल ६। सेर 
एकत्र ६४ सेर पानोमं औटाना शेष १६ 
सेर ; अदग्खका रस ४ सेर, कांजो ४ सेर, 


कूठ, मोचरस, कुटको, तेजपत्ता, अजमोदा, और अष्टवर्ग प्रत्येक ' 


---..0७- फह 
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४४२ वेदक-शभिक्षा । 








चार चार तोले, हलको आंचपर यथाविधि पाक करना। यह संगृह- 
गृहणो, अतिसार, गुल्म और सू्तिका आरादि बहुरोग नाशक है। । 
तिलका तेल ४ सेर, क्राधा्थ कुरेयाको छाल किम्बा धनिया । 
१२॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, 
अथवा 'तक्र ( महा ) १६ सेर; कल्का्थ 
धनिया, धवईकाफुल, लोध, बराइक्रान्ता, अतोस, हरोतको, | 
खसको जड़, मोथा, बाला, सोचरस, रसवत, बैलको गिरी, नोलोत्‌- | 
पल, तैजपत्ता, नागेशर, पद्मकेशर, गुरिच, इन्द्रथव, श्यामालता, , 
पद्मचकाष्ठ, कुटको, तगरपादुका, कुरैयाको छाल, दालचौनी, कसेरु, ' 
पुननेवा, आमको छाल, जामुनको छाल, कदम्को छाल, अजवाईन 
और जोरा प्रत्येक २ तोले, यथाविधि पाक करना। गहणों 
आदि विविध रोगोंमें ८३ प्रयोग होता है। 
तिलका तेल 8 सेर ; क्ाथा कुरेधयाको छाल और घनिया , 
प्रत्येक १२॥ सेर; अलग शलग ६४ सेर 
प्रानोमें औटाना, प्रत्येक का शेष १६ सेर, 
महा १६ सेर और कल्कार्थ धनिया, धवईका फूल, लोध, बराह- 
क्रान्ता, अतोस, हरोतको, लोंग, बाला, सिंघाड़ा, रसवत, नागे- 
शखर, प्मकाष्ठ, गुरिच, इन्द्रथव, प्रियज्ग, कुटको, पद्मचकेशग, तगर- 
पादुका, शरमूल्त, धड्टराज, कसेरु, पुननवा, आमको काल और 
कदमको छाल, प्रत्य क दो दो तोले, यथाविधि पाक करना। यह 
तेल गृहणोमिहिर तेलसे भो विशेष डपकारो है। 
तिलका तेल १६ सेर ; अनारके फलको छाल, बाला, धनिया 
और कुरेयाको छाल प्रत्येकका काढ़ा८ 
सेर, मह्टा ८ सेर और कल्कार्थ ब्रिकटु, 
जतिफला, मोथा, चाभ, जोरा, ९२ धव, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, 


: «मनन कल शत मर है हल लो हे व जी कसम लक 2. 


अहलोभिहिर तल । 


हइत्‌ ग्रह्णो मिहिर तल 


दाड़िमाद तल | 





रत 


पे 


ग्रहयो। ४४३ 


नागेखर, सोफ़, जटामांसो, लॉग, जाविजत्रो, जायफल, धनिया, भज- 
वाईन, अजमोदा, बाला, कंचट, अतोस, खुलकुड़ो, रिघाड़ेका 
पत्ता, हवद्व तो, कण्टकारो, आमको छाल, जासुनको छाल, सरिवन, 
प्रिठवन, बणइक्रान्ता, इन्द्रयण, सतावर, घवईका फूल, बेलको 
गिरो, मोचरस, तालमुलो, कुरंयाको छाल, बरियार', गोकुर, 
लोधघ, अम्बष्ठा, खदिर काष्ठ, गुरिच ओर सेंमरको छाल, प्रत्येक 
४ तोले, अरवाचावल भिंगोये चोगुने पानोमें यथाविधि पाक 
करना | यह ग्रहणो, अशं:, प्रमेह आदि बहुविध रोग निवारक है। 
पारा, गन्धक, मोठाविष, ताम्बा, अभ्नवक, लोहा, हरिताल, 
हिंगुल, सेमरका खार ओर अफोम ; 
प्रत्येक ममभाग दूधमें खलकर आधा जो 
बराबर गोलो बनाना। यह टूधके अनुपानके साथ देनेसे शोथ 
युक्त अह णो आदि रोग आराम होता है। इसमें पानो पोना 
और नमक खाना मना है। प्यास जगैतों पानोके बदले दूध 
| घोना चाहिये। दाल तकारोके बदले केवल दूधभात या टू<में 
ओटाया दूसरा पदार्थ मंड आदि पथ्य देना उचित है। पानो 
ओर नमक बन्द करना कठिन मालूम हो तो, सेन्धानसक केसु- 
रियाके रसमें भूनकर वहो नमक दाल और तरकारोमे बहुत 
घोड़ा मिलाकर देना तथा पानों गरम कर बहुत मांगनेपर थोड़ा 
पोनेको देना चाहिये। 
पारा २ तोले और गन्धक २ तोलेको कज्जलो बनाकर उसमें 
२ तोले लोहाभस्म मिलाना। लोहेको 
कलछोमें घो लगाकर भ्रागपर रख कपज्जलो 
गला लेना, फिर वषह कज्जलो गरम रहतेद्दो, गोबरके उपर केलेका 
पत्ता रख उसपर ढालना तथा उपरसे दूसग केलेका पत्ता रख- 
हा 


लक मत; जम नमक सह की अल 


॥ 
| दुग्धवटों । 
| 


लौहपप्पटो। 





| कर गोबरसे ढांक देना। थोड़ो देर बाद जो चिपटा पदार्थ | 
| जम्त जायगा उसोको लोह पप्पटो कहते हैं। मात्रा एक रत्तौसे ' 
' आरबस्मकर घोड़ा थोढ़ा बढ़ाना, अनुप(न ठण्ठा पानो या धनिया | 
और जोरेका काढ़ा। इससे ग्रहणो, अतिसार, सूतिका, पाण््ड, 
' अभ्निमान्य आदि रोग आराम होते है। 
पारा ८ तोले और सोनेका भस्म १ तोला, एकत्र खुब सहन 
कर उसमें ८ तोले गंधक सिला कज्जलो 
बनाना। फिर लोह पर्षटोको तरह पर्षटो 
' बनाकर उसो मात्रासे प्रयोग करना। इसमे गृहणो, यक्ष्मा, शूल, ' 
' आदि रोग आराम होता है । 
गंधक ८ ठोले, पारा ४ तोले, लोहा २ तोले, अभ्नक एक 
तोला और ताब्बा आधा तोला, एकत्र ' 
लोहके पात्रमं खलकर द्वव्वंवत्‌ पप्टो 
 बनाना। २रत्तो मात्रा घो ओर सहतके साथ सेवन करनेसे : 
गुहणो, अरूचि, वस्तन ओर पुराना अतिसार आदि रोगोंका , 
नाश होता है। 
.. समभाग पारा और गंधक को कज्जलो बनाका पृव्ववत्‌ पपंटो 
तयार करना। यहभो गृहणो आदि 
। विविध पोड़ानाशक है। मात्रा २ रत्तो | 
: पर्षटो सेवनक समयमें भो दुग्धवटोकों तरह जलपान और लवण 
. भोजन परित्याम करना चाहिये। 
गंधक के चु७ को भंगरेया के रसको ७ वार अथवा ३ 
; बार भावना देकर सुखा लेना। फिर | 
। विजय पपटी | कं 2, ५ 
! वहों गंधक लोहेके पात्र में गलाकर 
 भंगरेयाके रसमें डालना। धोड़ो देर बाद निकालकर सूखा लेना । | 


आज लय शक ००8 मद 3 की ८८ 3200 02. 27 


खरणपपटी । 


। प्रश्मा.त पपंटी । 


रसपर्पटो । 


पं 
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| 
| 


| 


श्र 








अश ( बवासोर )। 8५५ 


यह गंधघक ८ तोले, शोधित पारा ४ तोले, चांदोका भस्म 
२ तोले, सोनका भस्म १ तोला, वेक्रान्त भस्म आधा तोला 
ओर सोतो चार आनभर एकत्र खलकर कज्जलो बनाना। बेरको 
खकड़ोके अंगारेपर इसे गलाकर पर्णटो तथार करना। यह पर्पटो 
यथानियम २ रत्तो मात्रा सेवन करनेसे दुन्वार गृहणो, शोथ, 
आमशूरन, अतिसार, यक्ष्मा, पाण्ड, कामला, अन्‍्लपित्त, वातरक्त, 
विषम ज्वर ओर प्रमेह् आदि विविध रीग निराक्नत होते हैं 
तथा रोगों क्रमशः बल ओर पुष्टि लाभकर धोड़ेहो दिनोंमें चड्ढा 


हंं। जाता है। यह ओषध सेवन करनेमे स्त्रोसहवास, रात्तिजागरण, | 


कसरत ओर तिक्न द्रव्य तथा कफजनक द्रव्य भोजन निषिद्द है। 
व्यज्लनादि पष्य देना हो तो धनिया, हींग, जोरा, शोंठ, सेंघव 
ओर घोसे पाक करना चाहिये। वायु कुपित होनेसे विशेष विचार 
कर कच्चे नारियलका पानो थोड़ा देना, नहोतो दूधर्के सिवाय 
आर कोई पदार्थ नही पिलाना। 





अश ( बवासौर )। 





चन्दनादि कादा-ल।लचन्दन, चिरायता, जवासा और 
नागरमोथा प्रत्यंक आधा तोला यथाविधि औटाकर पिलाना। 
यह खुनो बवासोर नाशक है। 

मरिचादि चु्ं--गोलमिरच, पोपल, कूठ, संधव, जोगा, 
शोठ, बच, हींग, विड़ड़, हरोतको, चोताम्ूल ओर अजवाईन, 
इन सबका चण २ तोले और पुराना गुड़ ४ तोले, एक मिला- 
कर आधा तोला साजत्रा गरस पानोसे देना। 





फँ 
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नर 


फेर 


५ 
| ४५६ वेयक-शिक्षा । 


समशकर चुणं--छोटो इलायचो एक भाग, दालचोनो २ 
भाग, तेजपत्ता ३ भाग, नागेखर ४ भाग, गोलमसिरच ६ भाग, 
ओर शोंठ ७ भाग, एकत्र चरण कर समष्टोके बराबर चोनो मिलाना। 
यह चार आनेभर अथवा अवस्था विशेषमें उससे भी अल्पयाधिक 
माता पानोसे देना । 

कपूर, लॉग, इलायचो, दालचोनो, नागेश्वर, जायफल, खसको 
जड़, शींठ, कालजोरा, कृष्णाकुरू, वंश 
लोचन, जटामांसो, नोला कमल, पोपल, 
चन्दन, तगरपादुका, बाला और शोतलचोनोका चुण एकत्रकर 
सब द्रव्यको आधो चोनो मिलाना। यह वाताशको श्रेष्ठ औषध है | 
तथा अतिसार, गुल्म, ग्रहणी और हृद्रोग आदि पोड़ा नाशक है। | 

विजय चुण--त्रिकटु, नचिफला, त्िजात, बच, होंग, अम्बष्ठा, । 
जवाखार, इरिद्रा, दारहल्दो, चाभ, कुटको, इन्द्रयव, चोतामूल, ' 
सोवा, पांचों नमक, पोपलामसूल, बेलको गिरो और अजवाईन, , 
सब समभाग एकत्र चुणंकर गरम पानोके साथ सेवन करनेसे अर्श क्‍ 

|; 
। 


कपू राद्य चूथ । 








6 
ग्रहणो, वातगुक्म, कास, खास; हिक्का ओर पाश्वशूध भादि 
विविध पोड़ा नाश होतो है। 
करचक्षादि चुए--करच्छ फलका गूदा, चोतामूल, सेख्व, शोंठ, 


३ 


इन्द्रयव और श्योनाक (शोना) छाल ; इन सबका समभाग चरण 
एकत्र सिलाकर उपयुक्त मात्रा मइंके साथ देनेसे भो रक्ताश 
आराम होता है। 

भल्लातारूुतयो ग--गुरिच, ईंशलांगला, काकड़ाशिक्लो, बड़ो 
खुलकुड़ो, गुष्तापत्र भोर केतको पत्रके साथ भेलावेकी नरम बोज 
एक दिन खूब खलकर २ मासे प्रयोग करनेसे रक्षाश आराम 


होता है। 
र्न्न्य पर 











रः 


। अश ( बवासोर )। 8३५७ 
दशलूल गुड़--दशधूल, चोतासमूल भोर दम्तोशूल, प्रत्येक 
४ पल, ६४ सेर पानोमें ओटाना १६ सेर रहते छानकर उसी 
काठेके साथ १२॥ सेर गुड़ ओटाना। पाकशेष होनेपर लिहत 
: चण २ सेर भर पोपलका चुश एक सेर सिलान(। प्रसको मात्रा 


भ्राचा तोला । 
मागरादा सोदक--शोंठ, भैलावा ओर बिधारा को बोज 


। 
| 
। प्रश्येकका खमभाग चण दो गूने गुड़में मिलाकर मोदक बनाना। 
। आधा तोला मात्रा पानोके साथ देना। 
सलप शरण मोदक--गोलमिरच दो भाग, शोंठ चार भाग, । 
चोताम्पूल ८ भाग, जंगलो जिमिकन्द १६ भांग ओर सबके बराबर | 
| गुड, एकच मिलाकर मोदक बनाना। १ तोला मात्रा पानोके 
| साथ देना, इससे अश:, गुल्म, शूल, उदर रोग, झोपढ, अब्निमान्द 
आदि रोग आराम होते है। 

जिमिकन्द का चुण १६ तोले, चोताबयूल ८ तोले, बेलको 
गिरो ४ सोले, मालम्रिरव २ तोले; 
लह्विफला, पोपल, शतावर, तालोस पच्र, 
भैलावा ओर विड़ड्ग प्रत्येक का चण ४ तोले, तालमूलो ८ तोले, 
बिधाराको बोज १६ ताले, दालचोनो २ ताले और, इलायचो 


हहइत्‌ शरण मीदक | 


| 

! 

| 

! १ तोले, यह सब द्रव्य १८० तोले पुराने गुड़में मिलाकर मोदक 
| बनाना। सात्रा एक तोला ठस्ठे पानोक्ते .साथ। इससे स्वल्प 
| हर है 

| शुरणोक्न रोग समूह तथा शोध, ग्रहणो, प्लोह्रा, कास और श्वास 
| 
। 
। 
| 
| 


आदि रोगभो आराम होते है। 
कुरंथाको छाल १२॥ सेव, ६४ सेर पानोम ओटाना, ८ सेर 


रहते छानकर फिर ओटाना, गांढ़ा हो 
30220 जानेपर भैलावा, बिड़ड़', त्रिकटु, तिफला, 


यमन नकल मन मल है की मिल मीट यमन समन लक 


पूए 
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ह्श्ू८ वैद्यक-शिक्षा । 


रसास््नन, चोतास्तून, इन्द्रयव, बच, अतोस ओर बेलको गिरो 
प्रत्येक का चगा ८ ताले। पुराना गुड़ ३॥ सर, घो एक सेर ओर 
' सच्दत एक सेर, यह सब एकचर छिलाना। आधा तोला मात्रा 
ठणस्ठा पानो, महा, अथवा बकरोके दूधमे देनेस रक्त/थ: रक्तपत्त, 
आर रह्ातिसार आदि रोग नष्ट हाते है। 
शोंठ ३ पल, ग।लमिरच ४ पल, नागेश्वर ४ तोले, पोपला- 
सूल २ पल, तेजपत्ता १ तोला, छोटो 
डस्ाायचो २ तोले, दालचोनी १ ताला, 
खमको जड़ १ तोला, युराना गुड़ ३० पल ; यह सब द्वव्य एकत्र 
मिलाकर आधा तोला सात्रा प्रयाग करना। अनुपान दूध था 
पानो । कोष्ठबंद्द हो तो शोंठक बदले बड़ोहर देना । 
विड़ड', चोतामूल, त्रिकटु, त्रिफला, देवदारु, चाभ, चिरायता, 
पोपलासूल, मांथा, शठो, बच, स्वयणे- 


। 
। 
| 
| 


प्राणदा गृडिका | 


चन्द्रप्रभा गुडिका ! 


खार, सज्जोक्तार, हलल्‍्टो, दारुद्ल्दो, धनिया, गजपोपल और 
अतास, प्रत्यक २ तोले ; शिनाजोत ५८ पल, शोधित गृग्गुलु २ पल 


माच्िक, सेन्वव, सोवच्च ल मसक, जवा- | 


तन न बन >+जल न नली न अनिल लत + लीन नओ अभे जी ४ौ5 जलकर हि पह८ं लनन>नके जा 52०००; ३9४०० ++ 46-२४ ४८२०८ ६८४ 2+ कं बन4०+> ५० 392७८ +२०४००८+४०८२७०- "| 


। लोहा २ पल, चोनो ४ पल, वंशलोचन १ पल, दन्तोस्वूल, जिल्त, , 


| द्वालचोनो, तेजपत्ता ओर इलायचो सब मिलाकर एक पल; | 


कंज्जलो ८ तोले अथवा गमसिन्टूर ८ तोले, यह सब एकत्र खल 
करना । सात्रा पछिले ४ रत्तो फिर सहइनेपर बढ़ा देना। अनुपान 
थो ओर सचहत | 
रमसिन्दूर एकभाग, विड़ड्र, गोलमसिरच और अभ्त्रक प्रत्येक 
ह 2 भाग ; एकच जड़लो पानको शाकके 
। रसगाडिका । ५८ “् 
्े रसमें खलकर एक रक्तो बरावर गोनो 
बनाना । यह अर्थ और अग्निसान्य नाशक है। 


८ नमी लत 





जल 





पु 


जातोफलादि वटो--जायफ़ल, लौंग, पोपल, सेन्थव, शॉंठ, 
घसूरंकोी बोज, हिकुल ओर सोहागा; समभाग नोबूके रसमें 
खुलकर एक रतक्तो बराबर गोलो दनाना | 
पच्चानन वटो--रससिन्टूर, अभ्रक, लोहा, ताम्बा और 
मखक ; प्रत्म क एक एक लीला, शंचित भैलावा ६ तोले 
८ तोले जड्लो जिमिकन्दर्क रसमें खलकर एक सासा वजन को 
गोलो बताना । 
नित्योदित रस--पारा, गन्धक, ताम्वा, लोहा, अभ्वक झोर 
सोठाविष प्रत्येक समभाग, तथा सबके बराबर भेलावा, सब एकत्र | 
खलकर जिमिकन्द और मानकन्दके रसको तोन दिन भावना दे 
| उरद बराबर मोलो बनाना, अनुपान घो । 
|।.. दन्‍्तोसूल आठ ताले और दशलूल प्रत्यंक ८ तोले, एकत्र 
! कूटकर &४सर पानोमे ओंटाना। औओटातो 
वक्ष हरोतको, बचे ड़ा ओर आंवला प्रत्थेक 
आठ लतोले एकब्न कूटकर मिलान), फिर १६ सेर पानो रहते क्वान 
कर इसमें पुराना गुड़ २॥ सेर सिलाकर घोके बरतनमें सुद् बन्द- 
कर रखना | १४ दिनके बाद ९ भरो माजासे प्रयोग करना । 
हरोतको एक सेर, आंवला २ मर, कपिथ को गिरो १० पल 
इन्ट्रवारूणो ४ ताले ; विडुद्न, पोपल, 
। लोध, गालमिर च, एलवा, प्रत्थ क | 
दो दो पल ; यह सब द्वव्य एकच ६ मन १० सेर पानोमें ओटाना 
। ६४ सेर रहतें उतारकर छान लेना | फिर उसमें ९४५ सेर पुराना 
। गुड़ मिला छत भावित पातमें १६ दिन रखना। पूर्व्वोक्त मात्रा 
प्रयोग करनेगे अश, ग्रहणो, प्ञोह्ठा, गुल्म, उदर शाथ, अग्निसान्य 
ओर क्रिमि आदि रोग टूर इतें है। 


ने 


>+>-+++त++* 


दर्ल्यरिष्ट । 

। 

| | 
। 
] | 
| ! 
| अभ्षयारिष्ट । 


| 
| 








४! पं 
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नीति नल 





चवब्यादि घुत--घो ४ सेर, दहो १६ सेर, पानो १६ सेर ; 
करकार्थ चाभ, त्रिकटु, अम्बषाा, जवाखार, धनिया, अजवाइन, 
पोपलामूल, कालानसक, सेंधानस्क, चोतामुल, बेलको छाल 
| और हरोसको सब मिलाकर एक सेर यथानियम पाककर सेवन 
करनेसे मल ओर वायुका अनुलोम होता है तथा गुदभ्जंश, गुझ्ा- 
| शूल, अशं भोर मुचक्तच्छ आदि पोड़ा शान्त होतो है| 
कुटजाद्य घत--घो ४ सेर, कल्कार्थ इन्द्रयव, कुरेयाको छाल, 
मनागकेशर, मोलाकमल, लोध और घवईका फूल सब मिलाकर एक 
| 
। 





सेर, पानो १६ सेर, यथाविधि पाक करना। यह र्तार निवा- 
रक है | 
कासोश तेल--तिलका तेल १ सेर, कांजो ४ सेर, कल्काथ 
हििराकस, दन्तोमूल, सेंघव नमक, कनेलको जड़ श्र चोतामुल 
प्रत्ये क एक छटांक, यथाविधि पाक करना, प्रयोग करनेके वक्त 
| अकवनका दूध थोड़ा मिला लेना चाहिये। 
| हच्त्‌ कासोशाद्य तेल--तिलका तेल ४ सेर, कल्का्थ डिरा- 
कस, सेंघव, पोपल, शोंठ, कूठ, इशलाड्ला, पत्थरचर, कनेल, 
दम्तोमुल, विड़क़, चोतामूल, हरिताल, मेनसिल, सनाय और 
सेइु ड़का दूध सब मसिकाकर एक सेर, गोम॒च १६ सेर; एकज 
यथाविधि पाक करना । 





| 
| 
दिल न के अप न 





_.3| 


अग्निसान्दय ओर अजोण । 8६१ 





अग्निमान्दया और अजोण । 








वड़वानल चुण--सेंघानमक १ भाग, पोपलामूल २ भाग, 
पोपल १ भाग, चाभ 8 भाग, चोता ५ भाग, शोंठ ६ भाग और 
इरोतको ७ भाग ; इन सबका चुण सेवन करनेसे अग्निको दोषि 
होतो है। मात्रा एक आनासे चार आनेभर तक। अलुपान 
गरम पानो। 

सेंघवादि चुण--सेंघानमक, इहरोतको, पोपल भौर चोता- 
मूल ; इन सबका समभाग चुण एकच सिलाकर गरम पानोके 
साथ सेवन करनेसे, अग्निको अ्तिशय दोप्ति होतो है। इससे नया 
चावलका भात, घुतपक्क पदार्थ और मछलो आदि भो थोड़ेहो 
देरमें हजस होता है। 

सेंधवाद्य चु्ण-संधव, चोतामुल, हरोतको, लौंग, मिरच, 
पोपल, सोहागा, शेंठ, चाभ, अजवाइन, सोंफ और बच ; यह 
१२ द्रव्याका समभाग चुण एकत्र मिलाकर २१ दिन नोबुके रसको 
भावना देना। यह चुणो २ मासे, गरम पानो, नमक सिलाया 
सठठा, दह्लोका पानो या कांजोके साथ सेवन करनेसे, सद्यः 
अग्निको दोप्ति होतो है। 

हिल्लाष्टक च,णं--त्रिकटु, अजवाईन, सैन्धव, जोरा, काला 
जोरा और हींग; प्रत्य कका समभाग चर्ण एकच सिलाना। 
भोजनके सभय पहिले ग्रासमें यह चरण ओर घो मिलाकर खानेसे 
उदावत्त, अजोण, प्लोह्ा, कास भोर वायु शान्त होता है। 

स्तल्प अग्निसुख चणं--होंग १ भाग, बच २ भाग, पीपल १ 


7 अली अ की दल शकक की टी पुर 
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भाग, शेंठ ४ भाग, अजवाईन ५ भाग, हरोतको & भाग, चोता- 
मुल ७ भाग, कूठ ८ भाग; एकत्र चुण करना। दर्धिमण्ष्ट, सुरा 
या गरम पानोके साथ सेवन करनेस उदावत्त, अजोण, प्लोह्दा, 
कास और वायु शान्त होता है। 

जवाखार, सज्जोखार, चोतामल, अम्बष्ठा, करच्तम॒ल को छाल, 
पांचोनसक, छोटो इलायचो, तेजपता, 
बभनेठो, विड़फ़, हींग, कूठ, शठो, दारू: 
इलदो, तेवड़ो, सोथा, बच, इन्द्रयवय, आंवला, जोरा, गज- 
पौपल, कालाजोरा, अन्त्वेसस, इसलो, अजवाईन, देवदारू, 
हरोतको, अतोस, अनन्तमुल, होवेर, अमिलतास का गूदा, तिलके 
लकड़ो का खार, बनपलासका खार, सेजनके जड़को क्ालका 
खार, कुलेखाड़ाका खार, पलाशका खार और गरम गोमुत्र्मे 
भिंगोया मण्डुर, यह सब द्रव्य समभाग ले, ३ दिन नोबुके रसको, 
३ दिन कांजोको और ३ दिन अदरखके रसको भाषना दे चहण 
कर लेना। यह चण २ तोले मात्रा, भोजनक द्रब्यामें मिलाकर 
घो डालकर खानसे अजोण , अग्निमान्य, प्लोहा, गुब्म, अष्ठोला 
आर अश आदि पोड़ा शान्त होतो है। 

पोपल, पोपलामूल, धनिया, कालाजोरा, सेंघानसक, काला- 
नम्रक, तेजपत्ता, तालोश पत्र और नाग- 
केशर प्रत्येक २ पल, सोवच्च ल नमक प्र 
पल, गीलमिरच, जोरा ओर शोंट प्रत्येक एक पल, दालचोनो ४ 
पल, अन्न्वेतस २ पल, इन सब द्र॒व्यांका तरुण एकत्र मिलाकर 
मठ्ठा या कांजोके साथ सेवन करनेसे वातकफ, वातगुल्म, वात- 
शूल, प्लोद्ा और पांडूरोगादि नानाप्रकारको पोड़ा आराम हो 
अतिशय अ ग्निको दोप्ति ड्ोतो है। 
ज़रा 


एव अग्निमुख चूर्ण । 


भास्तर लबण | 
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पा अगिमान्दय ओर अजोणश । ४६३ फ 


चोतामुल, त्रिफला, दन्तोमृल, तेवड़ोमुल, और कूठ, प्रत्थक 
। का समभाग चण , सबके बराबर सेम्व 
| आग्रिमुख लवण । 3 
। नमक, एकत्र सेह ड़के टूथको भावना 
| देकर, सेहु ड़के डण्ड में भर मिद्टोका लेपकर आग रखना। जल- 
जानेपर बाहर निकाल चुण करना। इस चण को मात्रा २ र्तो । 
| गरस पानोके साथ सेवन करनेस अतिशय अग्निको दोधि होतो है 
| तथा प्लोद्दा और गुलम आदि नानाप्रकारके रोग नाश हते है। 
। वाड़वानल रस--शोधित पारा २तोले ओर शोधित गंधक 
' २ तोलेको कज्जलो तथा पीपल, पांचोनमक, गोलमिरच, तिफला 
! जवाखार, सज्जोख्हार और सोहागा प्रत्येक दो तले एकत्र चुण- 
| कर निर्गण्डोके पत्तेके रसको एक दिन भावना दे, एकरत्तो बजन 
। को गोलो बनाना। यह अग्निसांद नाशक है। 
| हुताशन रस--गंघक एकभाग, पारा एकभाग, सोहागेका 
लावा एक भाग, विष ३ भाग, मिरच ८ भाग ; यह सब द्रव्य 
| 
। 
| 





एकल्न नोदूके रसमें एक दिन खलकर मूंगके बराबर गोलो बनाना। 
| अनुपान अदरखका रस | यह शूल, अरुचि, गुलम, विसूचिका, 
अजोण, अग्निमान्य, शिरःपोड़ा ओर सब्रिपात आदि रोगमें 
; प्रयाग होता है। 
अग्नित॒ण्डो वबटो--पारा, विष, गंधक, अजवाईन, जिफला, 
सज्जोखार, चोतामूल, सेंघानमक, जोरा, सोवच्च ल नमक, विड़॒ष्ठ', | 
कटेलानसक ओर सोहागेका लावा ; प्रत्यंक ससभाग ओर सबके 
बराबर कुचिला, एकत्र बड़े नोबुके रसमें खलकर गोलपम्िरच बरा- 
बर मालो बनाना। इससे अग्निसान्य रोग टूर हीता है। 
लव॒ड्ादि सोदक--लोंग, पोपल, ,शांठ, गोलपम्रिरच, जोरा, 
| कालाजोरा, नागकैशर, तगरपादुका, इलायबचो, जायफल, वंश- | 
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लोचन, कटफल, तेजप्सा, पद्मत्रोज, लालचन्दन, शोौतल चोनो, 
अगरु, खसको जड़, अभ्य, कपूर, जावित्रो, मोथा, जटामासो, 
जौका चावल, धनिया और सोवा, प्रत्येक का समंभाग चूण, 
और चण को दूनो चोनो मिला यधाधिधि सोदक बनाना। इससे 
अन्तपित्त, अगिमांद, कासला, अरुचि ओर ग्रहणो आदि रोग 
ढूर होते है। 

सुकुसार मोदक--पोपल, पोपलामसूल, शोंठ, गोलमिरच, 
इहरोत॑को, आंवला, चोतामूल, अभ्त, गुरिच और कुटको सबका 
चरण १ तोला, दन्तोच,ण & तोले, तेवड़ोच.ण १६ तोले, चोनो 
२४ तोले; सहुत मिलाकर सोदक बनाना। इससे वाताजोण , 
विष्टन्भ, उदावत्त और आनाइ रोग प्रशमित होता है । 

जिहृत्तादि मोदक--तेवड़ोस्ूल, पोपलासल, पोपल, चोता- 
मुल ; प्रत्थ कका च,ण एक एक पल, गुरुचको चोनो ४ पल, 
शोठका च,ण ५ पल झोर गुड़ ३० पल, इसका मोदक बनाना। 
सात्रा आधा तोलासे २ तोलेतक। यह अतिशय अगिवरद्दि 
कारक है। 

मुस्तकारि.ए--मोथा २५ मेर, पानो २४६ सेर, शेष &४ सेर 
यह काढ़ा कछानकर उसमें ३७॥ सेर गुड़, धवईकाफुल १६ पल, 
अजवाईन, शेंठ, गोलसरच, लोंग, मेथो, चोतामुल, जोरा, 
प्रशेकका चुण दो दो पल मिलाना, फिर सुझह बन्दकर एक 
महोना रख द्रवांध छाम लेना। इससे अजोण, अगिमांद्य, 
विसचिका ओर ग्रहदणो रोग आराम होते है। 

कझुधासागर रस--जिकटु, विफला, पांचोनसक, जवास्थार, 
सब्णोखार, सोह्ाागेका खार, पारा, गंधक, प्रत्येक एक एक भाग, 
विष २ भाग; एकत्र पानोंमें खलकर एकरत्तो बराबर गोलो 


रन | 











तैः 


अग्निसान्य भोर भजोण । ४६४ ् 


+ लक, डक छल का जा कक 








बनाना। यह गोलो सहत भर ५ लॉगके चु्णमें मिलाकर 
चाटना। इससे सब प्रकारका अजोण, आमवात, ग्रहणो, गुल्म, 
अग्लपित्त और सन्दार्नि टूर होता है। 

टइनादि वटो--सोह्ाागेका लावा, शोंठ, पारा, गन्धक, 
मोठाविष ओर गोलभिरच ; प्रत्येक समभाग एकत्र मदारके | 


रसमें खलकर चने बराबर गोलो बनाना। यहु अग्न्मान्य 


नाशक है। | 
शहवटो--पारा २ तोले, गश्बक १ तोला, विष & तोले, 
गोलमिरच ८ तोले, शइभस्म ८ तोले, शोॉंठ १० तोले तथा 
सजब्जोखार, हींग, पोपल, रजन, सोवच्चल नमक, कालानमक, 
सेंघा और पांगानमक प्रत्यक १० तोले कागजो नोब॒के रसको 
भावना दे गोलो बनाना। इससे ग्रहणो, अस्तपित्त, शूल, अग्नि- 
मान्य आदि रोग नष्ट होकर अग्निको हद्धि होतो है। 
पौपलामूल, चोतामूल, दन्तोमूल, पारा, गंधक, पोपल, 
जवाखार, सज्जोखार, सोहागा, पांचो- 
नमक, गोलमिरच, शोंठ, विष, भ्रजमोदा, 
गुरिच, हींग और इसलोके छालको राख; प्रत्थयकक एक तोला, 
शहभस्म २ तोले ; यह सब द्वव्यमें अस्तवग भर्थात्‌ शरबतो नोदू, 
बिजौरा नोबु, चुकपालको, चांगेरो ( चौपतिया शाक ) इमलो, 
बर और करच्छके रसको भावना देकर बेरके गुठलो बराबर | 
गोलो बनाना। खट अनारका रस, मठठा, दहक्षोका पाभो, 
शराब, सोधू, कांजो अथवा गरम पानोके अनुपानसे देना। 
इससे अग्निह॒दि होकर अशे, ग्रहणो, क्रिसि, कुछ्ठ, प्रमेह, 
भगनन्‍्दर, पथरो, कास, पाण्छ, कासला आदि रोग दूर हो 


जाते है। 
कल _ 8४ 
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महाशह् बटो । 





तर _ 


१८. 
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8६६ देशक-शिक्षा । 


विष, पारा, जिफ़ला, गंधक, व्विकटु, सोहागा और जोरा, 
प्र्यंक एकभाग, लो, शहभर्म, अग्न 
और कोड़ोभर्म प्र्थेक २ भाग; सबके 
बराबर लॉगचुर्ण ; इम सबको »दिन शरधतो नोबुके रसको भावना 
दे २ रक्तो वजनको गोली बनाना। इसे पानके साथ चिवाकर 
खाना चाहिये। इससे भ्रम्निको दोपि और सब प्रकारका शूल, 
विसूचिका ओर अरि माश्य रोगमें विशेष उपकार होता है। 
पोपल, पौपलामूल, चोता, गजपोपल, होंग, चाभ, अज- 
वाईन, पांचोनमक, जवाखार, सप्जोखार, , 
अग्मिष्टत। होवे >> ' 
औब होवेर ; प्रत्येक का कल्क चार चार 
तोल , कांजो ४ सेर, मठठा ४ सेर, अदरखका रस ४ सेर, दहो ४ , 
सर, धो ४ सेर, यथाविधि पाक करना। यह घो मन्दागिम 
विशेष उपकारों है। इससे भर्शः, गुल्म, उदर, ग्रन्यि, अव्बंद, 
: अपचो, कास, ग्रहणो, शोथ, भेद, भगन्‍्दर, वस्ति और कुचिगत 
। रोग समूह आराम होते हैं। 


भास्तर रस | 


अमल की आल आर) आम महज अर, अर कलह 








जन 3 आत>न> 


विसूचिका । 


| 
| 
अप 
। अइहिफेनासव--महवे के फ्‌लकी शराब १२॥ सेर, अफोस ४ ' 
पल, मोथा, जायफल, इन्द्रयव भ्रोर इलायचो प्रत्येक एक एक पल, 
| यह  द्वव्य एकत्र एक पात्ममें रख मुद् बन्दकर एकमसास रखना ; । 

फिर द्वव्यांग छान लेना। इससे उग्न अतिसार और प्रबल विस: 


चिका रोग आराम होता है। । 
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क्रिसिरोग । ४8६७ 





मुस्तादय वटो--मोथा एक तोला, पोपल, ह्वोंग- और कपूर 
प्रत्येक आधा तोला; यह सब एकत्र पानोमें खलकर ४ रत्ती 
वजनको गोलो बनाना | 

कपूर रस--हिक्ल, अफोम, मोथा, इन्द्रयव, जायफल. और 
कपूर ; यह सब द्रव्य समभाग पानोमें खलकर ४रत्तो वजनको गोलो 
बनाना । कोई कोई इसमें सोहारीका लावा १ तोला मिलाते हैं। 
यह ख्वरातिसार, अतिसार और ग्रहणो रोग में उपकारो है। 

>--9-_+७बरि 2८:०५. 


क्रिमिरोग । 





पारसोयादि चुणं--पलाशबोज, इन्ट्रयव, विड़ड़, नोमको 
काल भोर चिरायताका समभाग उर्ण एकत्र मिलाकर चार आने 
भर मात्रा गुड़के साथ ५ दिन सेवन करनेसे अथवा पलाशबोज 
और अजवाईन का चण एकत्र मिलाकर खानेसे क्रिमि नष्ट 
होतो है। 

दाड़िमादि कषाय--आनारको छालके काठेमें तिलका तेल 
चार आने भर मिलाकर पोनेसे, पेटके कोड़े निकल जाते है। 

सुस्तकादि कषाय--मोथा, चुहाकानो, ब्रिफला, देवदारू, 
शोर सेजनको बोजके काढ़ेमं पोपलच,ण भोर विड़ज़ः च.ण एक 
एक मासा मिलाकर पोनेसे, सब प्रकारको क्रिसि भोर क्रिमिज 
रोग दूर होता है। 

क्रिसिसुहर रस--पारा एक तोला, गन्धक २ तोले, अज- 
मोदा २ तोले, विड़॒इ' ४ तोले, कुचिला ५ तोले, पलाग्रब्बोज, 
६ तोले एकच खुल करना। सात्रा एक मासरसे ४ सासेतक 


नह 





जल 


8६८ वेद्यक-शिक्ता । 





तैठ दि 
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फांककर मोथेका काढ़ा पोना। यह ओऔषध सेवन करनेसे 
३ दिनमें क्रिसि भोर क्रिप्रिज रोग टूर होता है। 

क्रिसिघुरस--बिड़ड़, किंशक, पलाशबोज और निमबोज 
यह सब द्रव्य चुहाकानोके रसमें खलकर ६ गुजा बराबर गोलो 
बनाना। इससे भो क्रिमि नष्ट होतो है। 

विड़कू लोह--पारा, गश्धक, गोलमिरच, जायफल, लीौफड़, 
पीपल, इरिताल, शोंठ और वह, प्रत्येक समभाग, समष्ठोके 
ब्रावर सोरा, तथा सब द्वव्यके बरावर बिड़ड्र एकत्र पानोमें खल- 
कर एक रतो बराबर गोलो बनाना। इससे भो क्रिसि नाश 
छोतो है। 

क्रिसिघातिनो वटिका--पार। एक तोका, गन्धक २ तोले, 
अजमोदा १ तोले, विड़ड़ ४ तोले, बभनेठोको बोज ५ तोले 
केऊ ६ तोले, यह सब द्रव्य सहतमें मिलाकर एक रतो बराबर 
गोलो बनाना। यह ओषध सेवनके बाद पियास लगनेसे मोथा 
अथवा चुहाकानोके काढ़ेमें चोनो मिलाकर पोना। इससे बहुत 
जब्दो क्रिमि नष्ट होतो है। 

जिफलादा घुत-घो ४ सेर, गोसूत्र १६ सेर, करकार्थ त्िफला 
तेवड़ो, दन्तोलूल, बच और कमोौला सब प्िलाकर एक सेर 
यधाविधि पाककर आधा तोला मात्रा गरम टूधर्में मिलाकर 
पोनैसे क्रिमि नष्ट होतो है । 

विड़ड़' घुत--इरोतको २६ पल, बहीैड़ा १६ पल, आंवला 
१६पल, विड़ड़' १६ पल, पोपल, पोपलामूल, चाभ, चोताम्रल ओर 
शॉंठ मिलाकर १६ पल, दशम्रूल १६ पल, पानो ६४ सेर, शेष ८ 
सेर, घुत ४ सेर, कल्कार्थ सेश्घानमक २ सेर, चौनों एक सेर यथा- 
विधि पाक करना | यह घो पान करनेसे भो क्रिमि नष्ट डोतो है। 


ह पाण्छ, ओर कामला। ४६८ पं 
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विड़ुज्नतेल--स्षपतेल ४ सेर, गोसूत् १६ सेर, कलकार्थ 
विड॒ज़र', गन्धक भर सेनसिल सब मिलाकर, एकत्र पाक करना। 
यह तेल मस्तक लगानेसे केशके कोड़ नष्ट होते है। 

घुस्तर तेल--सरसोका तेल ४ सेर, धत्ूरेके पत्तेका रस १६ 
मेर, कलकाथे धतूराका पत्ता एक सेर एकत्र औटाना। यह हेल 
मस्तकमें मह न करनेसे भो केशके कोड़े नष्ट होते है। 
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पाण्डु और कामला। 





फलतिकादि कषाय--विफला, गुरिच, अड्सा, कुटको, 

' चोता भोर नोमको छाल के काढ़ेमें सहत मिलाकर पोनेसे पांड 

ओर कामला दोग प्रशमित होता है| । 

|. वासादि कषाय--अड्सा, गुरिच, नोसको छाल, चिरायता 

ओर कुटकोके काढ़ेमें सहत मिलाकर पोनेसे पाण्ड , कामला, 
हलोमक भर कफज रोग आराम होते है। 

नवायस लोइ--ब्विकटु, विफला, सोथा, विड़॒ड् भोर चोता- । 

मुल, प्रत्येक एक एक तोला, लोचा ३ तोले, सबका चुण एकत्र | 

मिलाना। मात्रा २ रतो अनुपान सहत ओर धो । । 

मंडुर एक पल, चौनो एक पल, कान्तलोह, शेंठ, पोपल, | 

गोलमिरच, हरोतको, आमला, बहैड़ा, । 

चोतामल, सोथा और बिड़ड़; प्रत्येक । 

। 

| 

। 





॑+----+--..00क्‍0ुस0.०.....0...न ++-+ “८+- 0.0... 


जिकवयाद लोहइ | 


एक एक तोला, एकजञर लोहेके खलमें गायका धो एक एल और 
सहलत एक पलके साथ लोहैके टण्डसे मह नकर लगातार २।१ दिन 
धूप झ्रोर झसमें रखकर खल करना। प्रिट्टोके बरतनमें भो रख 
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४७० वेशक-शिक्षा । 





सइते है। मात्रा एक मापा, भोजनके पहिले ग्रासके साथ सेवन 
करना ।, इससे पांण्ड,, कामला झोर हलोमक आदि रोग आरास | 
| होते है। भोजनके साथ सेवन करनेसे विशेष कष्ट ओर भोजनमें: 
अप्रृत्ति होनेसे दूसरे समय टूधके अनुपानसे देना। 
धातोलोइ--भांवला, लोहचर्ण, शेंठ, पौपल, गोलमिरच 
इलदो, सह्त और चोनो, यह्ठ सब द्रव्य एकत्रकर सेवन करनेसे 
कामला और हलोमक रोग आरोग्य होता हैं। 
अष्टादशाड़ लोइ--चिरायता, देवदारू, दारहलदो, मोथा, 
गुरिच, कुटको, परवलका पत्ता, जवासा, खेतपापड़ा, नोम, 
शेंठ, पोपल, गोलमिरच, चोता, आंवला, बहेड़ा, हरोतको भोर 
विड़क़, प्रत्य कका चुण सम्रभाग, चूणको समष्टोके बराबर लोह 
चुण, घो भौर सहतत मिलाकर गोलो बनाना। यह सेवन करनेसे 


पाण्ड , इलोसमक, शोध और ग्रहणो रोग आराम होता हैं। अनु- 
पान मठू्‌ठा । 


| 

| शोधित मरूण्ड, र ५पल, पाकार्थ गोमृत्र पांचसेर, आसत्र पाकमें 
पुननवा, तेबड़ोमुल, शेंठ, पोपल, गोल- 
+.रच, विड़ड़, देवदारू, चोतामल, कूठ, 
जिफला, इलदो, दारुइलदो, दन्तोमुल, चाभ, इन्द्रयय, क़ुटको, 
| 


पुनवा मस्छर । 


पौपलामूल और मोथा प्रत्येकका चुण एक एक तोला मिला खूब 

चलाकर नोचे उतारना। मात्रा ४ मासे | इससे पाण्ड, और शोथ, 
आदि अनेक रोग आराम होते हैं। 

लोह, अभ्वक, ताम्बा, प्रत्येक एक एक पल, तरिकटु, त्रिफला, 

। दन्तोमुल, चाभ, कालाजोरा, चोतामुल, 

। हल्‍ल्दो, दारइलदो, तेबड़ोमुल, मानकन्द- 

| मूल, इन्द्रयव, कुटको, देवदारू, बच और मोथा, प्रत्येक दो दो 


००3 शत अप क लल म सम बल कक 


प्रारह प्र्चागग रख । 











गि दप 
| पाण्छ और कासला | 8७१ पं 
तोले, सब समष्टो का दूना मण्ष्ठ,र, मण्ड,रका आठगुना गोमृत्र, 
पहिले गोमुत्रमें मण्ठ,र ओटाना, पाकसिद्य ह्ोनेपर लोहा, अ्रभ्वक 
आदि द्रव्य सिलाना। गरम पानोके साथ सबेरे सेवन करना 
| चाहिये। इससे पाण्ड, इलोमक भोर शोथ झादि रोग शान्त 
| होते है । 
हरिद्राद्य घुत-मैसका घो ४ सेर, दूध १६ सेर, पाकार्थ 
। पानो ६४ सेर; कलकाथ इलदी, त्रिफला, नोमको छाल, बरि- 
! यारा और सुलेटो सब मिलाकर एक सेर। मात्रा आधा तोला। 
| यह घो सेवन करनेसे कामला नष्ट होता है। 
| व्योषाद्य घुत-त्रिकटु, बेलको छाल, इलदो, दारुइलदो, 
। ल्रिफला, श्वेतपुननंवा, रक्तपुननंवा, मोधा, लौहचर्णा, अब्यष्ठा, 
: बिड़ंग, देवदारू, बिछोटो और बभनेठी, सब मिलाकर एक सेरका 
| कल्‌क, घो ४ सेर, दूध १६ सेर, पाका्थ पानी ६४ सेर। यह्ट घो 
पोनेसे रूत्तिका भह्ण जनित पाण्ड रोग आराम होता है। 
पुननंवा लल--तिलका तेल ४ सेर, क्राथाथ शेतपुननवा १२५॥ 
सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर; कलकाथे चिकट, त्रिफला, 
! काकड़ाशिंगो, धनिया, कटफल, शठो, दारुइलदो, प्रियंगु, देव- 
। दारू, रेण॒क, कूठ, पुननवामल, अजवाईन, कालाजोरा, इलायचो 
| दालचोनो, पप्चकाष्ठ, तेजपत्ता और नागश्र, प्रत्य क दो दो तोले, 
| यधाविधि पाककर मालिश करनेसे पाण्ड,, कामला, इलोमक 
| और जोण ज्वर आराम होता है | 
। 


) 
| 
| 
॥| 
| 


नर. 
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धान्यकादि हिम--धनिया, आंवला, »ड्सा, किसमिस ओर 
खेतपापड़ा, इन सबका शोतकषाय पोनंसे, रह्षपित्त, ज्वर, दाह 
और शोध आराम होता है। । 

होवेरादि क्राथ--बाला, निलोत्यल, धनिया, लाल चन्दन, 
सुलेठो, गुरिच, खसको जड़ और तेवड़ोके काढ़ेमं चोनो और 
सहत मिलाकर पोनेसे रक्षपित्त जलदो भाराम होकर रूष्णा, 
दाइ और ज्यर दूर होता है) ह 

अटरूषकादि क्षाथ--अड्सेके जड़को छाल, किसमिस और 
हरोतकोका काढ़ा चोनो और सच्दत मिलाकर पोनेसे श्वास, , 
कास ओर रक्नपित्त आराम होता हैं। 

एलादि गुड़िका--इलायचो एक ठोला, तंजपत्ता १ तोला, ' 
दालचोनो १ तोला, पोपल ४ तोल, चोनो, मुलेठो, पिण्डखजुर 
द्राच्ा, प्रत्येक एक एक पल, सबके चृण में सहत मिलाकर 
ग्रुड़िका बनाना, दोषोंके बलावल विचार कर मात्रा स्थिर 
करना। इससे कास, ज्वर, हिक्का, वमन सूर्च्छा, रक्तवमन भ्रोर . 
रष्णा आदि रोग आर7'म होते हैं। ' 

सफेद कोहड़ा कोसा, पानो निचोड़ा तथा धपमें थोड़ो 
देर सखाया इुआ १०० पल, ४ सेर घोमें 
भूनना लाल होनेपर कोहड़ेका पानो १४ 
सेर, चोनो १२॥ सेर मिलाकर औट।ना पाकसिद्र होनेपर नोचे 
लिखे द्र॒व्येंके चुण मिला रूब चलाकर ?”ण्टा होनेपर दो सेर | 


कुभाण खख़ | 





॥ 
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रक्तपित्त । ४७३ 


न 





सहत मिलाकर घोके बरतनमें रखना। प्रक्ञेप द्वव्य--पोपल, 
भोंठ और जोरा प्रत्येक दो दो पल, दालचोनो, इलायचो, तेज- 


' घत्ता, गोलमसिरच भौर धनिया प्रत्येकका चुथ चार चार तोले। 


' सात्रा एक तोलासे दो तोलेतक । अग्नि ओर बलका विचार कर 
मात्रा स्थिर करना । छागादि दूधके साथ सेवन करनेसे विशेष 


उपकार होता है। यह हथ्य, पुष्टिकर, बलप्रद ओर खरदोष 
निवारक है। यह ओऔषध सेवन करनेसे रक्तपित्त ओर क्षयादि 
नानाप्रकारके रोग आराम होते हैं। 

अड्सेके जड़को छाल ६४ पल, पाकाथ पानो ६४ घेर शेष 
१६ सेर; सफेद कोइड़ा किसाइआा ४० 
पल, ४ सेर घोमें भूनकर, १०० पल 
चौनो, अड॒सेका काढ़ा और किसा हुन्ला कोहड़ा यह तोन द्रब्य 
एकच ओऔटाना, फिर उपयुक्त समयमें मोधा, आंवला, वंशलोचन, 
बारक्नो, दालचोनो, तेजपत्ता ओर इलायचो इन सबका चु० दो 
दो तोले, एलवा, शोंठ, धनिया और सिरच प्रत्येक एक एक 
पल और पोपल ४ पल उसमें मिला खब चलाकर नोचे उतार 
लेना । ठण्ठा होनेपर एक सेर सहत सिलाना। इससे कास, 
' खास, क्षय, हिक्का रक्पित्त, हलोमक, हद्रोग, अम्त्पित्त ओर 


पोनस रोग आराम होता है। 
शतावर, गुरिच, अड्संके जड़को छाल, सुण्डरो, बरियारा, 


तालमुलो, खदिर काष्ठ, त्रिफला, बारह्गे 
ओऔर कूठ, प्रत्येक पांच पांच पल, 

पाका्थ पानो ६४ सेर, शेष ८ सेर। इस काढ़ेमें मेनसिलके साथ 
| एुंका इन कान्तलौच अधवा स्रणसाक्षिक १२ पल, चोनो १६ 
' पल, घो १६ पल, एकत्र पाक करना, गाढ़ा होनेपर शिलाजोत, 
2 कल शत मिल बल कली मन मर मिमी अर क. , < 


50 


वाघा वृश्ाण्ड खण्ड । 


खण्डकाद खौदद । 








हैः 


४७४ वेद्यक-शिक्षा । | 
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दालचोनो, कांकड़ाशिंगो, विड़ज्र, पोपल, शेंठ भोर जायफल । 
प्रत्ये कका चुण एंक एक पल ओर तिफला, धनिया, तेजपत्ता, 
गोलमिरच, नागेशवर प्रत्येकका चुण चार चार तोले डउससें 
मिलाना। गाढ़ा होनेपर दो सेर महत प्िलाना। मात्रादों 
भानेसे चार झानेभर तक। दूधक साथ सेवन करनेसे दुनिवार | 
रहावमसन, रक़्स्राव, अम्लपित्त, शूल, वातरक्त, प्रमेह, शोथ, पास, | 
जऊ्षय, कास बसन आदि पोड़ा आरास होतो है। यह पुष्टिकारक | 
बनलवदक, कान्ति और प्रोतिजनक तथा चक्षु इितकर है। । 

रक्तपित्तान्तक लोह--अभ्वभस्म, लोह, माक्षिक, रसताल ओर | 
गन्धक समभाग, इन भबको सुलेठो, द्वाक्षा ओर गुरिचक्ने काढ़ेमें | 
एक दिन खल करना । एक मास मात्रा चोनो और घह्ततके | 
साथ सेवन करनेसे रक्तपित्त, ज्वर और दाह आदि नानाप्रकारके | 
रोग दूर होते है। ( पारा, गन्धक, हरिताल भोर दारसुज विष । 
एकत्र महनकर बालुकायन्त्रमें एक पहर पाक करनेसे एक प्रकार 
पोला पदार्थ होता है उसको रसतालक कहते है )। 

वासाष्टत--अड्सेको छाल, पत्र ओर मूल मिलाकर ८ सेब, 
पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर, कल्कार्थ अड़सेका फुल ४ पल, घो 
४ सेर ; यधाविधि पाक करना। यह घो थोड़ा सहत मिलाकर 
पोनेमे रक्तपित्त रोग शान्त होता है। 

सप्तप्रस्थभ घृत--शताबर, वाला, द्राक्षा, भूमिकुशाण्ड, ऊरत 
और आंवल! ; प्रत्येक का रस चार चार सेर, घो ४ सेर ; दथा- 
विधि औटाना । फिर चौथाई वजन चोनो मिलाकर सात्रा आठ 
आनेभरसे दो तोलेतक सेवन करनेसे रक्नपित्त, उरःक्षत, ज्ञय, 


पित्तशूल आदि रोग टूर होते है। यह वल, शक्र भोर ओज:हडि 
कारक भो है। 


5 कम आल शी कब अल न कम मल व 


नययययययण “एफ 


राजयस्मा | 8389४ 


पं 





| | 
तिलका तेल 8 सेर, लाइका काढ़ा १६ सेर, दूध ४ सेर, 
कल्का्थ वाला, खसको जड़, लोध, पद्न- 
केशर, तेजपत्ता, नागैश्वर, बेलको गिरो, 
नागरसोथा, शठो, लालचन्दन, अम्बष्ठा, इन्द्रय०ण, कुरेयाको छाल, 
जबिफला, शोंठ, बच्ेड़ाको छाल, अ।मको गुठलो ओर लालकमलको 
जड़, प्रत्थक दो दो ताले यथाविधि पाककर यह तेल मालिश 
करनेसे जिविध रक्तपित्त, कास, श्वास ओर उर:क्षत रोग आरास 
हं।ता है तथा बल, वण ओर अश्निको हृद्दि होतो है। 


कीवेराद रंल। 





गजयचक््मः । 





लॉग, शोतलचोनो, खसको जड़, लालचन्दन, नगरपादुका, 
नोलोत्पल, जोगा, छोटो इलायचो, पोपल, 
अगरू, दालचोनो, नागेश्वर, शोंठ, जटा- 
मांसो, सोथा, अनन्तमस्मूल, जायफल ओर वंशलोचन, प्रत्ये कका 
चण एक एक भाग, चौनो ८ भाग एकत्र मिलाकर उपयुज्ञ मात्रा 
सेवन करनेसे यक्ष्मा, श्वास, कास ओर ग्रह्णो आदि राग शाम्त 
होता है। यह रोचक, अग्निदोपक, दृप्तिकर, बलप्रद, शक्र- 
जनक और त्रिदोषनाशक है। 

सितोपलाई इलेह--दालचोनो एक भाग, इलायचो दो भाग, 
पोपल ४ भाग, वंशलोचन ८ भाग, घोनो १६ भाग, एकत्र घो 
ओर सहतके साथ चाटनेसे अथवा बकरोके दूध साथ सेवन 
करनेसे यक्मा, श्वास, कास, कण शूल ओर क्षयादि रोग प्रशमित 
होता है। यह हाथ पर ओर ऊर्ग रक्तपित्तमें प्रशस्त है। 


न 


लवगफ्ादि चुए | 


पु 
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४७६ वेद्यक-शिक्षा । 


आड्सेके जड़को छाल १२॥ रु, पानो ६४ सैर, शेष १६ सेर, 
चौनो १२ सेर ; द्विकटु, दालचोनो, तेज- 
पत्ता, इलायचो, कटफल, मोधा, कूठ, 
कसोला, शेत जोरा, काला जौरा, तेबड़ो, पोपलासूल, चाभ, 
कुटकी, हरोतको, तालोशपत्र और धनिया; प्रत्येकका चण 
चार चार तोले यथाविधि पाक करना। ठरण्टा होनेपर एक सेर 
सहत मिलाना। मात्रा एक तोला, अनुपान गरम पानो ; इससे 
राजयस्मा, सरभ्ठ, कास ओर अग्निमान्य आदि रोग नष्ट 
होते है। 

बेलको छाल, गणियारो की छाल, श्योनाक छाल, गाग्भारों 
छाल, पाटला छाल, बरियारेकोी छाल, 
सरिवन, पिठबन, सुगानि, माषाणो, 
पोपल, गोक्षुर, हहतो, कण्टकारो, काकड़ाशिंगो, बिदारोकनन्‍्द, 
द्वाक्ना, जोवन्तो, कूठ, अगरू, हरोतको, गुरिच, ऋषि, जोबक, 
ऋषभक, शठो, मीथा, पुननंवा, मेदा, छोटो इलायचो, नोलोत्पल, 
लालचन्दन, भूमिकुप्ाण्ड, अड्सेकी छाल, काकीलो ओर काक- 
जद्दग, प्र॒त्थ कका चण एक ऐक पल ; १०० या सात सेर १३छटांक 
आंवलेको पोटलो, यद् सब एकत्र &8 सेर पानोमें औटाना १५ 
सेर पानो रहते उतारकर काढ़ा छान लेना और आंवला पोटलोसे 
निकाल बोज अलगकर ६ पल घो ओर ६ पल तेलमें अलग अलग 
भूनकर सिल पर पोस लेना । फिर सिश्रो ५० पल, उपर कहा 
काढ़ा ओर पिसा हुआ आंवला एकत्र पाक करना। गाढ़ा होनेपर 
वंशलेचन ४ पल, पोपल २ पल, दालचोनो २ तोले, तेजपत्ता 
२ तोले, इलायचो २ तोले, नागेश्वर २ तोले, इन सबका चरण 
मिलाकर उतार लेना | ठरठा होनेपर उसमें सहत ६ पल मिला- 


हर्दासावलेह। 


चआयवनप्रास | 
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तक। अनुपान बकरोका दूध | इससे सखरभद्ग, यक्ष्मा भोर शुक्र 
गत दोष आदि शान्त होता हैं तथा अग्निवृद्दि, इन्द्रिय सामर्थ, 
' बायुको अनुलोमता, भायुको हथि और वृढ़ाभो जवानकों तरह 
बलवान होता है। यह्द टुव्वंल ओर क्षोण व्यक्तिके हकमें अति 
उत्कृष्ट ओषघ है । 

द्राक्षारिष्ट--द्राक्ला ६। सवा क सेर, पानो १५८ सेर, शेष ३२ 


सेर। इस काट्ेमें २५ सेर गुड़ मि०ाना, तथा दालचोनो, इला- | 
यचो, तेजपत्ता, नागेश्वर, प्रियज्ञ, सिरवच, पोपल और कालानमक | 


प्रत्येक एक एक पल इसमें सिलाकर चलाना तथा घोके बरतनमें 
रख मुच्द बन्दकर एक महोना रख छोड़ना । फिर छानकर काममे 
लाना । इमसे उरःक्तत, खयरोग, कास, श्वास, ओर गलरोग 
निराक्तत हो बलको हदि तथा मल साफ होता है। 
हच्चत्‌ चन्द्रामर रस-पारा २ तोलें, गन्वक २ तोले, 
अभ्नवक ४ तले, कपूर आधा तोला, ख्॒र्ण १ तोला, ताम्या १ 
तोला, लोचडा २ तोले, विधारे को बोज, जोरा, बिदारोकन्द, 
शतमूलो, तालमखाना, बरियारेको जड़, लॉग, भांगको बोज और 
सफेद राल प्रत्य क आधा ताला , यह सब ट्रव्य सहतरमें खलकर 
४ रत्तो बगाबर गोलो बनाना। अनुपान पोपलका चुण और 
* सचह्त | 
क्षयके 7रो--जिकटु, त्रिफला, इलायचो, जायफल और लौंग, 
: प्रत्य क एक एक तोला बकरोके दूधमें पोसकर २ रत्तो बराबर 
गोलो बनाना। अलनुपान सहत, इससे ज्यरोग दूर होता है। 
स्ूगाहझः रस--पारा १ तोला, खणभस्म १ तोले, सोहागा 
२ मासे ; यह सब कांजोमें पोसकर गोला बनाकर सुखा लेना 


कर घोके पात्रमें रखना। इसको मात्रा आधा तोलासे २ तोले 





नर हा 
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फिर मुषमं रख लवण यन्त्रमें पाक करना। मात्रा ४ रक्तो। १० ' 
दाना गोलभिरच या १० पोपलका चुणं और सहतमें मिलाकर 
चाटना | 
सणभस्म एक भाग, पाराभस्म २ भाग, सुक्ताभस्त २ भाग, : 
गन्धक ४ भाग, खगमाक्षिक ४ भाग, 
प्रवाल ७ भाग, सोहागेका लावा ४ भाग ; 
यह सब द्रव्य शब्बंतो नोबुके रसमें ३ दिन खलकर गोला बनाना 
और वह गोला तेज धपमें सुखाकर मूषामें रख ४ पहर लवण 
यन्न्नमें पाक करना। टण्टा होनेपर बाहर निकाल लेना। इसके 
साथ होरा ( अभावमं द्क्रान्त ) एक भाग मिलाना। मात्रा २ 
रत्तो, अनुपान गोलमिरच और घो किम्वा पोपलके चुगके साथ 
मिरच और घो। इससे यक्ष्मा, ज्वर, गुल, अग्निमान्य, अरूर्चि, 
, बसन, मूर्च्छा, खरभेद ओर कास आदि नानाप्रकारके रोग शान्त 
होते हैं । 
|! पारा १ तोले, खब १ तोला, तास्बा १ तोला, मेनसिल २ 
| तोले, हरताल २ तोले और गन्धक्र २ 
तोले । यह सब द्रव्य एकत्र खलकर 
बड़ो कोड़ोम भरकर उसका मुद्द बकरोके दूध सोह्नागा 
 पोसकर उससे बन्द करना। फिर एक हांड़ोमें रख उसका मुह , 
' बन्दकर मिद्दोका लेपकर जगपुटम फुंकना ०ण्ठा होनेपर चरण . 
करना ; मात्रा दो रत्तो । अनुपान घो सहत ओर १० पोपल या 
१८ गोलमिरचके साथ। इसमे सब प्रकारका क्षयरोंग नाश ' 
होता है। ः 
काझनाभ्व--सोना, रससिन्टूर, सोतो, लोडा, अभ्वक, प्रवाल, ' 
। रोष्य, इरोतको, कस्त रो ओर मेनसिल, प्रत्येक समभाग ; पानोमें ' 


पड 


मदहाव्ूग।इ रस ! 


गाजलगाड़ रस | 


नियत 
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खलकर दो रक्तो बराबर गोलो बनाना। दोषानुसार अनुपानके 
साथ देनसे छथ, प्रमेह, कास आदि पोड़ा शान्त होकर बलवोय्ध 

| बढ़ता है । न 

सोना, रससिन्टूर, मोतो, लोहा, अभ्वक, मूंगा, वेक्रान्त, 
| ताम्बा, रोप्य, बढ़, कस्त रो, लौंग, 
। जावित्रो ओर एलवा यह सब द्रब्य 
। एकत्र घोकुआरके रसमें केशरियाके रसमें ओर बकरोके दूधरमें ३ 
| ढफ़े भावना दे २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। दोषानुसार अनु- 
' परामके साथ देनसे क्षय, श्वास, काम, प्रमेह ओर यस्था आदि रोग 
: शान्त होता है। 


शोधित पारा २ तोले, जयन्तो ओर अदरखके रप्में खलकर 
गोला बनाना, फिर जलकणों ओर काक- 


। माचोक रसको अलग अलग भावना दे, 
' तथा भंगरेयाके रसको भावना दिये हुए गनख्धकका चण एक पल, | 
उक्त पारेमें मिलाकर कज्जलो बनाना; फिर छागद्धथ २ पलमें 
खलकर उरद बराबर गोलो बनाना। अनुपान कागदूध किम्बा 
' अड्सेके पत्तेका रस ओर सहत। इससे कज्षयकास, रक्तपित्त, 
। अरुचि ओर अस्तपित्त रोग नष्ट होता है। 

४ तोले पारा, घिकुश्ररका रस, विफलाचुण, चोताका रस, 
राईको चण, भूल, हल्दोका चण , ईंटका 
चण , अलम्बधाके पत्तेका रस और अद- 
| रखके रसमें अलग अलग खलकर गाठे कपड़ेमें छान लेना। 
| फिर जयन्तो, जलकर्णा ओर काकमांचोके रखझको अलग अलग 
| भावना देकर धूपमें सुखा लेना। तथा भंगरेयाके रसमें शोधा 

हुआ गन्धक एक पल, गोलप्तिरच, सोहागा, खणमाक्षिक, तुतिया, | 


ब्रह॒तू काउनाम्र रख | 
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स्में ट्रगुडिका । 


। व््ठत रसेनन्‍्टगडिका। 


कि जा का 3 पुल 


8८० वेद्रक-शिन्ञा । 


। 
| इरिताल और अश्यक प्रत्येक चार चार तोले, यह सब द्रव्य एतत्न 
| मिलाकर घअदरखमे रसमें खलकर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। । 
| अनुपान आदोका रस। ओषध सेवनके बाद दूध और सांसक्षा जस 
पिलाना चाहिये। इससे ज्ञयकास, श्वास, रक्तपित्त, अरोचक, | 
क्रिसि और पाण्ड, आदि रोग नष्ट हो बलबोख बढ़ता है। 
हेमगर्भपोहली रस--रससिन्टूर ३ भाग, सोनेका भस्म १ | 
| भाग, शोधित ताम्त्र एक भाग, गनख्धक एक तोला, यह सब द्वव्य । 
| चोताके रसमें खलकर दोपहरके बाद कोड़ोमं भरकर सोह!)गेपे । 
| सुद्द बन्दकर हाड़ोमें रख गजपुटमें फंकना। ठण्ठा होनेपर चण- | 
! २ रत्तो वजन सेवन करना। इमसे राजयच्मा आराम होता हैं। 
रससिन्टूर, होरा, सोजा, चांदो, सोसा, लोहा, ताब्बा, सोतो, , 
स्॒ण साक्षिक, मूंगा ओर शहमभस्म, सम- ' 
भाग आदोके रसमे ७दिन खन्कर कोड़ोमें . 
' भर उसका सुद् अकवनके टूवमें पिप्ता हुभा सोच्ागेसे बन्दकर . 
_ हाड़ोमें रख उप्तका सुद् बन्द कर गजपुटमें फूंकना । ठण्ठा होनेपर , 
_नि्गुण्डोके रसमें सातवार, आदोके रसमें सातबार और चौोताके 
' रसको सातबार भावना देकर सुखा लेना। इसको सात्रा २ रत्तो 
' अनुपान सहत और पोपलका च.ण शब्रथवा घो ओर गोलमिरचका 
| चल । उससे कच्छसाध्य यक््या, आठ प्रकारका सहारोग और 
' ज्वचरादि नानाप्रकार पोड़ा शान्त होतो है। ( वातव्याधि, अश्मरो, 
| कुछ, प्रमेद्द, उदररोग, भगन्दर, शर्श और ग्रहणो यह आठ रोगका 
' महारोग कहते हैं। ) 


| *. 

| पारा ९ भाग, गख्बक एक भाग, सोचह्ागैका लावा दो भाग 
| रू ९ मु न 

( सोहागेका चुण कपड़ेसे छाक कलना) 


मोतो, मूंगा भौर शह्ढ प्रत्येक एक भाग | 


6 0 तक कर अकाल की कल मल मा लक 2 कलह कक." 





रतनसे पै टी रस 


। सम्धाइ सुन्दर रस | 


कं ३“ आय खफे 
राजयध्यझा। 8८९१ 


ओर स्वर्णभव्म आधा भाग इन सब द्रव्यको कागजी नोवूके रसको 
भावना देकर गोला बनाना तथा लूपेमें बन्दकर गजपुटमें तेज 
अआंगसे फू कना। ठण्टा छहोनेपर लोदा आधा भाग और लोडेका 
आधाभाग हिंगुल उसमें मिलाना। मात्रा २रत्तो। अ्रनुपान पोपल- 
का चुण, सहत घो, पानका रस, चोनो अथवा आदोका रस। 
इससे राजयक्ष्मा, वातिक ओर पेत्तिकज्वर, सब्निपात, अर्श, अ्हणों, 
गुर्म, भगन्दर और कास आदि नानाप्रकारके रोग दूर होते है। 

अजापच्चक टत--वकरोका घो ४ सेर, बकरोके बोटका रस 
४ सेर, छागसूत्र ४ सेर, छाग टूध 8 सेर और छागदधि ४ सेर, 
एकत्र पाककर एक सेर जवाखारका चण मिलाकर उतार लेना। ; 
सात्रा एक तोला। यह धो पोनेसे यक््मा, कास और श्वासरोग 
आरास होता है। 

बलागभ्भ हत--घो ४ सेर, दशमूलका काढ़ा ८ सेर, बकरोके 
मांसका काढ़ा ४ सेर, दूध 8 सेर। कूटे हुए बरियारेका कल्क 
एक सेर यधानियम पाक करना | यह घो पोनेसे यक्षआ, .शूल, 
सलचय और उत्कट कासरोग आराम होता है। 

जोवन्ताद्य घुत--घो ४ सेब, पानो १६ सेर, करूकार्थ-जोवन्ती 
सुलेठो, द्वाचा, इन्द्रयव, शठो, कण्टकारो, गोक्षुर, बरियारा, 
नोलोत्पल, भू ईप्रांसला, जवासा और पोपल सब मिलाकर रसेर। 
यह घो पोनेसे ११ प्रकारका डग्रयक्ष्मारोग आरास होता है। 

तिलका तेल १६ सेर, कल्काथ लालचन्दन, सरिवन, पिठवन, 
कण्टकारो, हइतो, गोक्षुर, सूभानों, 
माषाणो, बिदारोकन्द, असगन्ध, सांसला, 

शिरोषछाल, पद्मकाष्ठ,, खस, सरलकाष्ठ, मागेशर, गश्धालो, 

| सूर्व्वामूल, प्रियज्ञ.,, नोलोत्पल, बाला, बरियारा, गुलशकरो, 
“अल मनन जल मर क ट 2 सम्रककटम के की अर वर लज तकिया मा." 
ढ रै 
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मधहाचन्दनादि सेल | 


कप 
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पह्ममूल, पच्मडण्डा ओर शालुक मिलाकर ४० पल, श्वेत बरियारा 
४० पल, पाकाथे पानो ६४ सेर, शेष १६सेर, बकरोका दूध, शता- 
वरका रस, लाहका काढ़ा, कांजो और दहोका पानो प्रत्येक १६ 
सेर। हरिण, छाग और शशक प्रत्य कका मांस आठ अाठ सेर, 
पानो ६४सेर, शेष १६ सेर, (इन सबका काढ़ा अलग अलग रखना) 
कल्काथे श्वेतचन्द न, अगरु, शोतलचोनो, नखो, छड़ोला, नागेश्वर, 


' तेजपत्ता, दालचोनो, रूणाल हलदो, दारुहलदो, श्यामालता, 


| अनन्तस्ूल, रक्तोत्मल, तगरचरण्डो, कूठ, त्रिफला, फरुषाफल, 


सूर्वासूल, नालुक, देवदारु, सरलकाष्ठ, पद्मकाष्ठ, खस, धाईफूल, 


: बैलकोगिरो, रखसाच्छन, सोथ!, शिलारस, बच, मजोठ, लोध, सोंफ, 
: जोवन्तो, प्रियज्,, शठो इलायचो, कुहम, खटासो, पद्मकैशर, 


: और कपूर थोड़ा मिला रखना, यह तेल मालिश करनेसे राज- 


तर: . 


राख्रा, जाविज्रो, शोंठ श्रोर धनिया, प्रत्येक ४ तोले । पाकशेष | 
झइोनेपर इलायचो, लोंग, शिलारस, श्वेतचन्दन, जातोपुष्प, खटासो । 
शोतलचोनो, अगरु, लताकस्त,रो, कुछुम, कस्त,रो, यह सब गम: | 


यक्ष्मा, रक्तपित्त ओर धातुदौव्वेल्थादि रोग आराम होते है। 








कासरोग । 


कटफलादि काढ़ा--कायफल, गन्घढूण, बारड्े, मोथा, 
धनिया, बच, हरोतको, कांकड़ाशिक्नी, खेतपापड़ा, शॉठ ओर 
देवदारु, इन सबके काढ़ेमें सहत ओर हींग मिलाकर पीनेसे 

श्र ॒ 
वातब्ेक्षिक कास और कण्डरोग नष्ट होता है। 

मरिचादि चुगो--गोलमिरच का चुण २ तोले, पोपलका 
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| 
| कक ली अड के शबीली ओम शक की 70 सच कह ॥. हम डक अमल शी 2 ड्ू के: न हि ह 222० डे फेंका, कक 
| चूण १ तोला, भनारके बोजका चुण ८ तोले, पुराना गुड़ १६ 
तोले और जवाखार १ तोला; यह सब द्रव्य एकत्र मईनकर 
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यथायोग्य मात्रा देनेसे अति दुःसाध्य कास और जिस कासमें पोव | 


' आदि निकलता है वहभो श्राराम होता है। 


समशकर चुण--लोंग २ तोले, जायफल २ तोले, पीपल २ 


तोले, गोलमिरच ४ तोले, शॉठ ४ पल इन सबका चउण तथा 
सबके बराबर चोनो, यह सब द्रव्य एकत्र खल करना। इसमे 
कास, उ्चर, अरुचि, प्रमेह्द, गुल्म, अग्निमान्य और ग्रहणो आदि 
नानाप्रकारके रोग नष्ट होते है। 
अड्सेको छाल २ सेर, पानो १६ सेर शेष ४ सेर, चौनो ९ सेर, 
ओर घो एक पाव मिलाकर ओऔटाना, 
गाढ़ा होनेपर पोपलका चरण एक पाव 
' मिलाकर नोचे उतारना । टण्टा होनेपर एक सेर सहत सिलाना | 
यह इझवलेंह राजयक्ष्मा, कास, श्वास, पाश्वशूल, हच्छूल, ज्यर 
ओर रक्तपित्त आदि रोग नाशक है | 
तालोश पत्र १ तोला, गोलमिरच २ तोले, शोंठ ३ तोले, 
पोपल ४ तोले, तेजपत्ता ओऔद ईलायचो 
प्रत्यू क आधा तोला ; चोनो आधा सेर 
एकत्र चुर्णाकर सेवन करनेसे कास श्वास ओर भरुचि आराम 
| हो भूख बढ़तो हैं। इसमें चोनोके समान पानो मिलाकर यथा- 
' मियस मोदक बनाना, यह चरण को अपेक्षा हलका है। यह 
' मोदक सेवन करनेस कास, श्वास, अरुचि, पाण्ड, ग्रड॒णी, प्लोहा, 
' शोध, अतिसार, जोमतलाना और शूल आदि नानाप्रकारके रोम 
नष्ट हं।त है। ( कोई कोई इसके साथ वंशलोचन भो सिलाते है ; 
| चैत्तिक कासमें वंशलोचन मिलाना भी उचित है। ) 


बासावलि|ह । 


ताल्दोशदि मोदक । 


० कल. पक 0... 20% ० ५ पलक हम कक कट 








५ वेश्यक-शिक्षा । न 
तरिश्यटु, जिफला चाभ, धनिया, जोरा, सेंघानसक ; प्रत्येक 
एक एक तोला, पारा, ग्न्धक, लोहा 

0 0०७ प्रत्येक दो दो तोले, सोह्दागेका लावा ८ 
तोले, गोलमिरच ४ तोले ; यह सब बकरोके दूधमें पोसकर ८ 
रफ्तो वजनको गोलो बनाना। अनुपान रक्तोत्पल, नोलोत्पल, 
कुरथो भोर अदरख इनमेसे किसो एकका रस अथवा पोपलका , 
चर्या और सहत। इससे नानाविध कास, रह्वसन, श्वास सहित 
उ्वर, दाइ, भ्रम, गुल्म भोर जोणज्वर आदि नानाप्रकारके रोग , 
नष्ट होते है। यह अग्निवद्दक, वलकारक ओर वशण्कारक है। 
ओषध सेवनकर भड्सा, गुरिच, बारह, मोथा ओर कण्टकारो ध्ब 
मिलाकर २ तोले आध। सेर पानोसें ओटाना आधा पाव पानो 
रहते छानकर सहत सिलाकर पोनेसे विशेष उपकार होता है। 

कासकुठार रस-हिंगुल, गोलमिरच, गन्धक, तिकटु ओर 
सोहागा; यह सब द्रव्य एकच पानोमें खलकर २ रत्तोको गोलो 
बनाना। अनुपान अदरखका रस। इससे सब्निपाता ओर सब 
प्रकारका कासरोग नष्ट होता है। 

अभ्तक १६ तोले, कपूर, जावितो, बाला, गजपोपल तेज- 
पत्ता, लॉग, जटामारझी, तालोशपत्र, दाल- 
चोनो, नागश्वर, कूठ और धवईफल ; 
प्रत्येक आधा तोला, हरोतको, आंवला, बहेड़ा और त्रिकट, प्रत्येक 
चार आनेभर, इलायचो ओर जायफल प्रत्येक एक तोला, गंधक " 
एक्ष तोला, पारा आधा तोला; यह सब द्रव्य पानोमें खलकर , 
भिंगे चने बराबर मोलो बनाना । अनुपान अदरख और पानका 
रखस। ओषध सेवनके बाद थोड़ा पानो पोना चाहिये। इससे 
कासादि विविध रोगोंको भान्ति और बलबोय्यको हि होतोहै। 
कल आफ ली ल 





शह्ाराध । 








पं 
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पारा, गख्धक, सोहागा, नागकेशर, कपूर, जायफ़ल, लोंग, 
तेजपत्ता, धतूरेको बोज ( कोई२ स्तणंभस्म 

पाता । भो मिलाते है) प्रत्येक दो दो तोले, 
अभ्वभव्म ८ तोले, तालोशपत्र, मोथा, कूठ, जटामासो, दालचोनो, 
घाईफल, इलायची, त्विकटु, जिफला और गजपोपल, प्रत्येक 
चार चार तोले, एकत्र पोपलके काठ्में खलकर एक रत्तो बराबर 
गोलो बनाना। यह दालचोनोका चण और सहतके साथ सेवन 
करनेसे अग्निसान्य, अरूचि, पाण्डू , कामला, उदर, शोथ, ज्वर, 
ग्रहणो, कास, श्वास ओर यक्मा आदि नानाप्रकारके रोम दूर हो 
बल, वर्ण ओर अग्निको हद्दि होतो है। 

साव्यभौस रस--आशड्भा राश्यमें खर्ण या लोहा २ मासे मिला- 
नेसे उसको साव्वभोम रस कहते हैं। 

बड़, लोहा, अभ्नक, ताम्वा, कांसा, पारा, हरिताल, मेनशिल 
ओर खपरिया प्रत्येक एक एक पल, एकत्र 
केशरियाका रस ओर कुलथोके काठेको 
१ दिन भावना देना । फिर इसके साथ इलायचो, जायफल, तेल- 
पत्ता, लॉग, अजवाईन, जोरा, जिकटु, तगरपादुका, दालचोनो 
ओर बंशलोचन प्रत्थ क दो दो तोले मिलाकर फिर केशरियाका 
रस ओर कुलथोके काटेमें खलकर चने बराबर गोलो बनाना। 
अनुपान ठण्दा पानी । यह राजयचक्ष्मा, रक्तकास, श्वास, इलोसक, 
पाण्ड, शोथ, शूल, अर् ओर प्रमेहत आदि रोग नाशक तथा अश्नि- 
कारक और वलवद्धक है। 

लोंग, कायफल, कूठ, अजवाईन, चिकटु, चोतामूल, पोपला- 
मूल, घडुसके जड़को छाल, कण्टकारो, 
धानका लावा, काकड़ाशिड्रो, | दालचोनो, 


पुर 
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तेजपत्ता, इलायचो, नागेशवर, इरोतको, शठो, शोतलचोनो, सोथा, 
लोहा, अभ्वरक और जवाखार प्रत्ये कका एक एक भाग चर्ण और 
समष्टीके बराबर चोनो एकत्न मिलाकर छत भाण्छमें रखना। यह 
सब प्रकारका कास, रक्नपित्त, क्षकास ओर श्वासरोग नाशक : 
तथा वल, वर्ण और अग्निहडिकारक है। मात्रा 8 मासे। 

खगाभसरम १ तोला, अभ्त्रक २ तोले, लोहा ३ तोले, पारा ४ 
तोले, गन्धक ४ तोले, वफड़ः २ तोले, 
मोतो ४ तोले ; यह सब दरुब्य अडसा, 
गोक्षुर ओर ईंखके रसमें खलकर बडमूणेंमें रख जऊकृूलो कंडेको ' 
आंचसे गजपुटमें ८ पच्दर फुकता। फिर बाहर निकालकर 
कस्त रो ४ तोले, कपूर ४ तोले मिलाकर खल करना। यह कास 
ओर क्षयको महोषध है। मात्रा २ रत्तो। 

कण्टकारोको जड़, पत्ता और शाखाका काढ़ा १६ सेर, घो ४ 
सेर, कल्कद्र॒व्य बरियारा, त्रिकटु, विड़ज्, 
शठो, चोता, सोवच्चल नमक, जवाखार, 
बेलको छाल, आंवला, कूठ, श्वं तपुननंवा, ह्वतो, बड़ोइर, अज- 
वाईन, अनार, ऋद्दि, टद्रात्ता, रक्पुननवा, चाभ, जवासा, अस्त- 
बेसस, काकड़ाशिक्नी, भुईआंमला, बारड्गे, रास्ता ओर गोक्षुर, , 
यह सब द्रव्य सिलाकर एक सेर, अच्छो तरह कूटकर इसके साथ | 
घो पाक करना। इस घोसे सब प्रकारका कास, कफरोग, हिक्का, 
श्वास आदि रोग नष्ट होते है। । 

दशसूलादय घुत--घो ४ सेर, दशमूलका काढ़ा १६ सेर। । 
कल्कार्थ--कूठ, शठो, बेलको जड़, तुलमो, शोंठ, पोपल, सिरच ! 
। 
| 
| 


बसन्तातिलक रस । 


तू कण्णकारी एत | 
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ओर हींग प्रत्येक दो दो तोले। यधाविधि घुत पाककर सेवन 
करनेसे वात्तश्लेश्नोल्वण, कास भोर सब प्रकारका श्वास टूर होताहै। 


नर मना रकम अल कल लत अल 
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सतिलोका तेल ८ सेर | कल्कार्थ--शेतचन्दन, अगरू, तालोश । 
पत्र, नखो, मजोठ, पद्मकाष्ठ, मोधा, शठो, । 
ु लाह, हल्दी और लालचन्दन, प्रत्येक । 
एक पल। क्राथाथ बारइगे, अड्से को छाल, कण्टकागो, बरियारा, | 
' गुरिच सब मिलाकर १२॥ सेर, पानो १६ सेर शेष ४ सेर; इसो 
| 
| 
। 
| 
| 


चन्दनादय तेल । 


, काढ़े के साथ कल्क ओट।(ना, कल्‍्क पाक करनेमें दूसरा पानों 
दनको कोई जरूरत नहो है। तेल औट जानेपर गंधद्रव्य मिला- 
कर फिर ओटाना | गंधद्वव्यमं शिलारस, कुडुस, मधु, नखो, श्खेत- 
चन्दन, कपूर, इलनायचो और लोंग, यह सब द्रव्य तेल नोचे 
डतारकर मिलाना। यह तेल मालिश करनेसे यक्ष्मा ओर कास 
रोग अ।रास हो बल बफ्को दि होतो हैं। 

तिलोका तेल ४ सेग, लाइ २ सर, पानो १६ सेर, शेष ४ 
मेर ; दहो १६ सेर। कब्फा4--लाल- 
चन्दन, बाला, नखो, कूठ, मुलेठो, सेजन, 

पद्मकाष्ठ, सज्ञोठ. सरलकाष्ठ, देवदारू, शठो, इलायचो, खटाशो, 
नागैणर, तेजपत्ता, शिलारस, मुरामासो काकड़ाशिंगो, प्रियह्ट, . 
मोथा, इन्दो, दारुहलदो, श्यामानता, अनन्तमूल, लताकस्त,रो, : 
लोंग, अगरु, कुझ म, दालचोनो, रेणक और नालुका, प्रतद्य॑ैक दो . 
दो तोले अच्छी तरह कूटकर १६ सेर पानोमें औटाना। फिर 
गंधद्रव्य मिलाकर पाकशेष करना। टस्टा होनेपर कस्त रो आदि 
गन्धद्रव्य देना चाहिये। इसे मालिश करनेसे रक्तापत्त, क्षय, श्वास 
और कास आराम होता है। 


अ इत्‌ चन्द्रनाद्य तल । 
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हिक्का और ख़ास । 


्य ् 





बारंगोको जड़ १२॥ सेर, दशम्पूल प्रत्येक सवा सेर, बड़ोहरे 
१०० वस्त्रको ढोलो पोटलो बांध ११६ 
सेर पानोमें ओटाना २८ सेर पानो रहते 
नोचे उतार छान लेना। फिर इसो पानोमें उक्त हर और ११॥ 
सेर गुड़ मिलाकर औटाना, गाढ़ा होनेपर, ब्विकटु, दालचोनो, 
तेजपत्ता, इलायचो, प्रत्येकका चण आठ आठ तोले और जवा- 
खार ४ तोले मिलाकर नोचे उतार लेना। ठण्टठा होनेपर तोन 
पाव सहत इसमें मिलाना। मात्रा एक तोलासे ४ तोलेतक और 
हरे एक एक खाना। इससे प्रवल श्वास ओर पद्चकासादि रोग 
दूर होते है। 

बारंगोको जड़ सवा छ ६। सैर, अड़मेको छाल ६। सेर, करट- | 
कारों ६। सेर, पानो १६ सेर शेष ४ सेर | | 
४ चमगोदड़क।! मांस, पानो १६ सेर शेष 
8 सेर | दोनो कटा एकत्र सिलाकर उसमें चोनों २सेर सिला 
कर औटाना। गाढ़ा होनेपर नोच उतार उसमें त्रिकटु, त्रिफला, 
मोथा, तालोशपत्र, नागेश्वर, ब[रंगोको जड़, बच, गोक्षुर, दाल- 
चोनो, इलायचो, तेजपत्ता, जोरा, अजवाईन, अजमोदा, बंश- 
लोचन, कुलथो, कायफल, कूठ ओर काकड़ाश्शिंगो प्रत्यं कका चुणे 
एक एक तोला मिलाना। रोग बिचारकर उपयुक्ष भ्नुपानके 
साथ आधा तोलासे एक तोलातक मात्रा सेवन करना। इससे प्रवल 
घास, पदञ्मप्रकार कास, डिक्का, यक्मा भोर जोणज्वर आरास 
हो शरोर पुष्ट होता है। 


भागीपड़ | 


भागों शक्रा । 


कक नरक कम न आम मय री टकल  अ अत “ 
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| न अल अधन 


|! क्टकारो, हहतो, अड्सेके जड़को छाल और गुरिच प्रत्येक 
ह छ छ चटांक, सतावर एक सेर चौदच् 
छटांक, बारंगो सवा सेर, गोक्षुर, पिपला- 
' पूल प्र॒त्य क अ।ठ तोले, पटला छाल २४ तोले ; यह सब द्रव्य 
_ कूटकर ३२ सेर पानोमें भ्रौटाना आठ सेर पानो रहते नोचे उतार 
कानकर उससें पुराना गुड़ सव! सेर, घो १० छटांक और दूध सवा 
सेर मिलाकर ओटाना। गाढ़ा होनेपर कांकड़ाशिंगो २ तोले, ! 
जायफल १ तोले, तेजपत्ता १ तोले, लॉग ४ तोले, वंशलोचन 
४ तोले, शोंढ ७ तोले, पोपल ७ तोले, तालोशपत्न ३ तोले, | 
जावित्रो शतोला, यह सब द्रव्यका चणे डालकर नोचे उतार लेना, 

। तथा ठण्टा होनेपर भाठ तोले सहत पमिलाना। आधा तोला 
मात्रा सेवन करनेसे प्रवल श्वास, उपद्रवयुक्ष पांच प्रकारके कास, 
लय ओर रक्तपित्त आदि रोग आराम होते हैं। | 
पिप्पलाद लोइह- पौपल, आंवला, मुनक्ा, बेरको गुठलोकों 
गिरो, सुलेठो, चोनो, विड़ंग और कूठ, प्रत्ये कका चुण एक एक 
तोला, लोहा ८ तोले पानोमें खलकर ५ रत्तो बराबर गोलो 
बनाना। दोष विचारकर अलग अलग अनुपानोंके साथ देनेसे, | 
हिक्का, वमन ओर महाकास आराम होता हैं। यह हुचको को 
 मह्दीषध है। ह 
लोहा ४ तोले, अभ्वक १ तोला, चोनी ४ तोले, सइत ४ ' 
तोले और ब्रिफला, सुलेठो, सुनकका, 
पोपल, बैरके गुठलोको गिरो, वंशलोचन, 
' तालोशपत्न, विड़ंग, इलायचो, कूठ भौर नागेश्वर, प्रत्येकका ' 
मिह्दौन चुगे एक एक तोला; यह सब द्रव्य लोहेके खरलमें ' 
, २ पहर खल करना। मात्रा चार रक्तोसे २ मासेतक ।! सहतके : 


रन... ..0त कई 


शबद्ीगुड़ हत । 


बन - 


महाश्वासारिखोह । 
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8८.० वेद्यक-शिक्षा । 
साथ सेवन करनेस महाश्वास पांचप्रकार कास ओर रक्नपित्तादि 
रोग निश्चय आराम होते हैं। 
शखासकुटार रस--पारा, गन्धक, मोठाविष, जिकटु, भिरच, 
चाभ और चोतासूल, इन रूवका ससमभाग चण आदोके रसमें 
खलकर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। आदोके रसमें देनसे 
वातरक्षजनित श्वास, कास ओर सतरभेद आरास होता हैं। 
शखासभेरवरस--पारा, गन्ध$#, विष, तबिकटु, भिरण, 
चाभ और चोतामूल, इन सबका समभाग चुण अदरखके रसमें 
खलकर २ रक्तो बराबर गोलो बनाना। अनुपान पानो। इससे 
श्वास, कास ओर खरभेद आराम होता है। 
लोइभस्म ४ तोले, गंधका २ तोले, अदरख २ तोले, पारा 
१ तोला, खण मात्तिक १ तोला, मोतो 
आधा तोला, सोना आधा तोला ; यह 
सब द्वव्यको कण्टकारोका रस, बकरोका दूध और सुलेठोके काढ़ेको ! 
भावना दे ४ रत्तो बरावर गोलो बनाना। अनुपान सहत ओर 
बहैड़ेका चुण । यह श्ास, कास और यच्झारोगर्म॑ विशेष 
उपकारो है। 
धवूरेका फल, पत्ता, जड़ और शाखः कूट: हुआ ३२ ताल, 
अड्सक जड़को छाल ३२ तोलं, मुलें ठो, 
पोपल, कण्टकारो, नागैश्वर, शोंठ, बारंगो 
तालोशपन्न प्रत्येकका चण १६ तोले | धवईक। फुल १ सैर, मुनक्षा 
२॥ सेर, पानो १२८ सेर, चोनो २॥ सेर, सहत ६। सेर, यह सब 
द्रव्य एक पात्रम रख सुद्द बन्दकर एकमास बाद द्वव्यांश छान लेना ; 
इससे सब प्रकारका श्वास, कास ओर रह्लपित्त आदि नाना 
प्रकार रोग दूर होते है। 


नेट. ही मर 


खासचित्तामणि | 


कनकासव] 
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घो ४ सेर, दूध ८ सेर, पानो १६ सेर, कल्काथ चाभ, इरो- 
तको, पौपल, कुटको, गंघलण, पलाश, 

2 32 चौतासूल, शटो, सोवर्धघल नमक, भूई- 
आमला, सेंघानमक, बेलको गिरो, तालोशपत्र, जोवन्तो और बच, 
प्रत्येक २ तोले, होंग आधा तोला ; यधानियम्म औओटाकर पोनेसे 
हिक्का, खास, शोट, वातज अर्शः, ग्रहणों और हृदय याश्वेशूल | 
| 


दूर होता है। 





स्वर क्षद्ठग । 
स्टगनाभ्यादि अवलेइ--कस्त रो, छोटो इलायचो, लौंग ओर 
वंशलोचन ; इन सबका चुण प्रो और महतमें सिलाकर चाटनेसे 
वाकस्तस्थ और स्व॒स्भंग शान्त होता ह । ह 
चव्यादि चु ग--चाभ, अम्लवेतम, व्विकटु, इमलो, तालोश | 
पत्र, जोरा, बंशलोचन, चोतासूल, दालचोनो “पैर इलायचो, यह ! 
मच द्ववात्र समभाग पुराने गुड़में सिलाकर ख-नेसे, खरभंग, पोनस ! 
ओर कफज अरूचि आराम होता हैं। 
कण्टकारो १२॥ सेर, पोपलामूल ६ सेर, चोता श्सेर २छटांक | 
यह सब द्ववर्र एकत्र १५८ सेर पानोमें | 
ओटान्ा ३२ सेर पानो रहते उतार कर 
कान लेना, तथा उसमें पुराना गुड़ पसेर. सिलाकर फिर ओटाना, 
गाढ़ा होनेपर पोपलका चण ४ सेर, चिजातक्ष ( दालचोनो, 
तेजपत्ता और इलायचो ) एक सर, गोलमिरचका चु,ण ८ तोले 
| मिलाकर नोचे उतारना। ठण्ठा होनेपर भाधा सेर सन्त सिलाना। 


तर | -... मई 


निदिग्पिकावरनह | 
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| ४८२ बंद्यक-शिक्षा । 
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अग्निका बल विचारकर उपयुक्षर साजा सेवन करनेसे स्तरभेद, 
प्रतिश्याय, कार ओर अग्निमान्य आदि रोग दूर होते हैं। 

अभ्वक्षसक्त ८ तोले को कण्टकारो, बरियारा, गोक्षुर, घतकुमारो 
पोपलासूल, भंगरेया, अड्सा, बेरकापत्ता, 
आंमला, इल्टो ओर गुरिच प्रत्येकके 
आठ आठ तोल रसको अलग अलग भावना देकर एक रक्तों बरा- 
बर गोलो बनाना । इससे सब प्रकारका स्॒रभंग, श्वास, कास, 
एचको ग्रादि नानाप्रकारके रोग टूर होते हैं । 

ब्र्मोशाकको जड़ ओर पत्तेका रस १६ सेर, घो ४सेर । हल्दो, 
मालतोका फुल, कूठ, तेवड़ोको जड़ ओर 
बड़ोहर प्रत्येक का कल्क आठ आठ 
तोले ; पोपल, विड़ंग, सेंधव, चोनो ओर बच प्रत्य क दो दो तोले 
ऋलको आंचपर ओटाना। इसके पोनेस स्तरविक्नति, कुछ, अर्श, 
गुल्म भोर प्रमेह्ठ आदि नानाप्रकारके रोग टूर हो स्मतिशरक्ि 
बढ़तो है। इसको ब्रह्मोघृुत भो कहते हैं। 

रूगराजाद घृत--घो ४ सेर, भंगरेया, गुरिच, अड्सेको जड़, 
दशमूल ओर कसौदो (कासमह) इन सब द्रवेग्रंका काढ़ा १६ सेर, 
पोपलका कल्‍क ४ सेर, एकत्र यथानियम पाककर ठरण्टा हीनेपर 
४ सेर सकह्षुत मसिलाना। उपयुक्त साजा यह घो सेवन करनेसे 
सखरभंग ओर कासरोग झारास होता है। 


लपब्बकाय । 


सारखत एत | 
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अरोचक | ४८४३ 


हि 


अरोचक | | 





,. यमानोषाड़व --अजवाइन, इसलो, शोंट, अस्तवेसस, अनार 
' और खट्टो बेर प्रत्यंक दो दो तोले ; धनिया, खोवच्चल नमक, जोरा 
! और दालचोनो प्रत्येक एक एक तोला, पोपल १००, मोलमिरच 
२००, चोनो ३२ तोले, यह सब द्वव्य एकत्र पोसकर आधा तोला 
माता संवन करनेसे अरोचक राग आराम होता ह। 
कलहंस ।--सेजनको बोज़ १८, गोलमिरच १०, पोपल २०, 
अदरख ५८ तोले, गुड़ ८ ताले, कांजो ८ सेर ओर कालानमक 
, ८ तोले एकत्र रिलाकर इसके साथ चातुर्जात चुण ८ तोले 
सिलाना, इससे स्व॒रभंंगर्मे भो विशेष उपकार होता है। 
बोजशून्य इसलो ५ पतन, चोनों १० पल, पोसो धनिया ४ 
तोले, अदरख़ ४ तोले दालचोनों १ 
तोला, तजपत्ता १ तोला, इलायचो १ 
तोला, नागेखर १ तोला ओद पानो &€ सेर १० छटांक एकच 
मिलाना तथा थोड़ा गरम दूध मिलाकर छान लेना, फिर कपूर | 
' आदि सुगश्सि द्रव्य सिलाकर उपयुक्त सात्रासे प्रयोग करना | 
.. रसाला +-खट्टी दहो ८ सेर, चोनो २ सेर, घो आठ तोले, 
 सइत आठ तोले, गोलमिरचका चरण ४ तोले, भोंठ ४ तोले 
' और चातुर्जातक प्रत्येक एक एक तोला एकत्र मिलाना। इसे भो 
' कपूरादिसे सुवासित करना चाहिये। 
अभ्वभर १ तोला, होरक भस्म १ तोला ; चाभ, बेर, खसको 
जड़, अनार, आंवला, चोपतिया, बड़ा- : 
नोबू, प्रत्येक १० तोले, एकत्र खलकर 


नई 


तित्होड़ी पानक । 


| सुलोीचनाभ्र ! 


न 
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फर 


पर 
8८28४ वेद्यक-शिक्षा । 


२ रत्तो बराबर गोलो बनाना, उपयुक्त अनुपानके साथ देनेसे 

अरुचि, श्वास, कास, सखरभेद, अग्निसान्य, ग्रन्त्रपित्त, शूल, वसन, 

दाह अश्मरो, अर्श और दौवव॑ल्य आदि रोग दूर होते है। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


अनननन- >+क बा जन जनता 


बसन । 


एलादि चुएण |--इलायचो, लोंग, नागेश्वर, बेरके बोजको | 
गिरो, धानका लावा, प्रियंगू, मोथा, लालचन्दन ओर पोपल; | 
प्रत्येक का चुएण मसभाग एकच्रकर चौनो और सचहतर्मं मिलाकर 
चाटना । 

रसनन्‍्द्र -+जोरा, घनिया, पौपल, सह्ृत, चिकट ओर रस- 
सिन्टूर समभाग खलकर उपयुक्ञा मात्नाम प्रयोग करना। 

हृषध्वज बस ।पारा, गंधक, लोहा, सुलेटोी, चन्दन, आंवला, 
छोटो इलायचो, लोंग, सोहागा, पोपल ओर जटामामों, समभाग 
सरिवन और इक्षुके रसको अलग अलग सात सात दिन भावना 
देकर फिर बकरोके टूपर्म एक पद्दर खल करना | मात्रा २ रत्तो 
को गोलो बनाना, अनुपान सरिवनक साथ दना। 

पद्मकाद्य घुत--पद्मकाष्ठ, गुग्चि, नोमकों छाल, धनिया और 
चन्दन इन सब द्वव्योंका काढ़ा ओर करुकरम यथाविधि ४ सेर घो 
पाककर उपयुक्त मात्रा देनेस वमन अरूचि, रष्णा ओर दाह आदि 
रोग दूर होते हैं। 
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| 
। 
पर 


जि 





हक रा जप भा  । 


लष्णारोग | ४८.५४ 


रष्णारोग । 


दि 8:34 अंश 


तामस्र श्भाग और वह (भाग एकत्र मुलेठोके काठेकी भावना 
| दे २ रत्तो सात्रा देना। अनुपान--चन्दन, 
| 
| 
|| 
॥ 


5 77।... अनन्तसूल, सोथा, छोटो इलायची और 
नागैशखवर प्रत्य क ममभाग ओर सबके बराबर धानका लावा, १६ 
गूल पानान ओटाना आधा पानो रहनेपर छानकर उसमें सच्त 
आर चोनो मसिलाना। इस काढ़ेके अनुपानम देनेसे छषण्णा और 
बमसन रोग आराम हाता हैं; 


| 
। 
| 


ननीझ+-+++ 


मूर्क्ता श्रम और सत्यास | 


+ “>> स्क्‍्-- 


सुधानिषि रम- रससिन्टूर ऑर पोपलका चुण एकत्र मिला- 
कर ४ रक्तों साच्रा सहतऊके साथ दना। ! 

मूच्छान्तक रस--रसमिन्ट्र, स्तण्साक्तिक, खणभस्म, शिला- 
जोत ओर लोहभस्म सब द्रव्य समभाग, सतावर और बिदारो- 
| कन्द्क रसको भावना देकर २ रत्तो वजनको गोली बनाना | सता- 
| बरका रस और ज्रिफला भिगाये पानो आदि वायुनाशक अलु- 
| पानमें देना । 
| असगम्ध ४० पल, तालमूलो २० पल, मजोट, बड़ोहर, हलदो, 
। दारुच्चलदो, मुलेठो, रासखत्रा, बिदारोकन्‍्द, 
| अत्जुनकाल, भोथा और तेबड़ो प्रत्यक 
१० पल ; अनन्तमूल, श्यामालता, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, बच, 


5 2 न न कट थम 3 2 ही 


पर कन++ न नमन के समन सनक मनन कक >००>>न्‍न ले. आसन 


अयगनारिष्ट । 


दि 3 2 2 जल कक कम मत मी नम 22222 वी किक आम मम 
8८. 


| 
| 
| 
| 
। 


] 
५ 


द वेद्यक-शित्षा । 


चोतामूल प्रत्येक भाठ आठ पल, यह सब द्वव्य १२ मन ३२ सेर 
पानोमें झौटाना, ६४ सेर पानो रहनेपर उतारकर छान लेना, 
फिर उसमें धवईकाफल १६ सेर, सहत ३७॥ सेर, त्िकटु प्रत्येक 
२ पल ; दालचोनो, तेजपत्ता और इलायचो प्रत्य॑क ४ पल, प्रियहरः 
४ पल और नागेश्वर २ पल, यह सब द्रव्य मिलाकर पात्रका मुद 


, बन्दकर एक सास रखना; फिर छानकर एक तोलासे ४ तोले 


तक मात्रा प्रयोग करना। 
0८०० #--++-- 


मदात्यय । 


"कक के आम 





पर 


फलतिकाद्य चुएं--त्रिफला, तेवड़ो, श्यामालता, देवदारू, ' 


शोॉठ, अजवाइन, अजमोदा, दारुहलढो, पांचोनमक, सोवा, बच, 


कूठ, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायची ओर एलबालुक, ( एलवा ) ' 


प्रत्ये कका समभाग चुण एकचर मिलाकर अवस्थानुसार एक आनासे 
आठ आनेतक मात्रा ठण्ठे पानोसे देना। 

इलायचो, मुलेठो, चोतामूल, हलदोी, दारुइ्लदी, त्विफला, 
रक्शालि, पोपल, द्वाक्षा, पिंडखजर, 
तिल, जो, विदारोकंद, गमोच्ुुरबोज, 
तेवड़ो और शतावर प्रत्येक समभाग सम्ष्ठोको दूनो चौनो मिला 


एलाद मोदक । 


' यथाविधि मोदक बनाना। आधा तोला मात्रा धारोष्श दूधया 


सूगके जुसके अनुपानसे देना। 
6 $ 
महाकल्याण वटिका--खण, अभ्वक, पारा, गंधक, लोहा 


। और मोतो प्रत्येक समभाग, भांसलाके रसमें खलकर, १० रफ्तो 
: बजनको गोलो बनाना। अनुपान मक्‍्वन और चोनो अथवा 


| 
| 


नर 


तिलका चुण और सहतके साथ देना। 





3४८ | #० सन अंक पननररन व ०० 


न मन अल कि कल 


0७: 





मदात्यय रोग । 8८७ 

पुतनंवाद्य घुत-घो ४ सेर, दूध ४ सेर, पुनर्नवा का काढ़ा 
१२ सेर ओर सुलेठो का कल्श एक सेर, यधाविधि पाक करना, 
उपयुक्ञ मात्रा सेवन करनेसे मदात्यय रोग टूर होकर चोगय्य भौर 
ओजको हथदि होतो है। 

तिलका तेल ४ सेर ; आऑवक्ला, शतावर ओर बिदारोकंद 
प्रत्येक का रस चार चार सेर, बकरोका 
द्ध 8 सेर, बरियारा, असगंध, कुलथो, 
जौ श्रोर उरद प्रत्येकका काढ़ा चार चार सेर ; कलकार्थ--जोव- 
नोयगण, जटामासो, मजोठ, इन्द्रवारुणी को जड़, श्यामालता, 
अन्न्तमूल, शेलज, सोवा, पुननवा, शखे तचन्दन, लालचन्दन, इला- 
यचो, दालचोनो, पद्मम्रूल, केलेकाफ्‌ल, बच, अगरू, हरोतको और 
आंवला इन सबका कलक एक सेर, यथाविधि पाक करना । 

शे तचन्दन, गमोलमिरच, जटामांसो, हलरो, दारूइलदो, 
चोतामूल, मोधा, खमकी जड़, तगरचंडो 
द्राला, लालचन्दन, नागेश्वर, अम्बष्ठा, 
आम्ला, पोपल, चाभ, लोग, एलवा और लोध प्रत्येक चार चार 
तोले कूटकर १२८ सेर पानोमें भिंगोना, फिर सुनक्षा ६० पल, 
गुड़ ३७॥ सेर ओर धवईफल १२ पल मिला पात्रका मुह बंदकर 
एंक मासके बाद द्रव्यांश छान लेना। मात्रा एक तोलासे ४ तोलेतक 
अवस्थानुमार प्रयोग करना | 


तहत धात्ौतेल । 


थे रखेडासम 


ज+व.. ++>-क ७ क---<---- --- 


रे 
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8८५ वेदक-थिच्षा । 


दाहरोग । 


००१" है 42: २७ 


चन्दनादि काढ़ा--चन्दन, दवनपापड़ा, खसको जड़, बाला, 
मोधा, कम्लको जड़, कमलका डंडा, सौंफ, धनिया, पद्चकाष्ठ 
और आंमला मिलाकर दो तोले, आधा सेर पानोमें औटाना एक 
पाव पानो रहनेपर कछानकर सहत सिला पोनेको देना। 


सिलाकर पोनेसे दाह, रक्षपित्त ओर पित्तशूल आराम होता है। 
काढ़ा ठंढाकर पानेसे दाह ओर पित्तज्वर आराम होता हैं। 


| 
। 
। 
। 
। 
! 
| 
नोबूके रसमें खतकर पानके रसको भावना देना। फिर इस कज्जलो 


न्जज्+++ 5 


| 


जिफलाद--जिफला और असिलतासके गूदाके का्ेमें सहत ' 
0 | 

पपटादि--दवनपापड़ा, मोधा ओर खसको जड़ ; इन सबका . 

दाहान्तक रस--पारा ५ तोले और गंघक ५ तोले शब्बंतों 


को तांबेके पत्रमें लपेटना सूख जानेपर गजपुटमें फूंकना। भस्म , 


हो जानेपर २ रत्तो मात्रा अदरखका रस और त्रिकटु चुके साथ 


| सेवन करनेसे दाह, सन्ताप और पित्तज मूर्च्छा शान्त होतो है। 


प्रत्येक समभाग, लिफला भसिंगोये पानो और सतावरके रसको 
सातवार भावना देकर एक रतक्तो बरावर गोलो बना छायामें 


रोग आराम होता है। 


झोटाकर सालिश करनेसे दाहज्वर ऋरास होता है। 


कै 


सुधाकर रस--रससिन्टूर, अदरख, सोना और मोतोका भर 


सुखा लेना । उपयुत्ञ अनुपानमे देनेसे दाह, आमरक्ष भोर प्रमेह् ' 


कांजिक तेल--तिलका तेल ४ सेर, ६४ सेर कांजोके साथ , 


मिल व अत रात कम कर 


फ 


डकाद | 2.८. 


उन्माद । 





सारखत चुगा--कूठ, असगंधघ, सेंघानमक, अजवाईन, अज- 
सोदा, जोरा, कालाजोरा, जिकटु, पाठा ओर शंखपुष्यो ; प्रत्येक 
समभाग और सबके बराबर बचका चुए व्रह्मोगाक के रसको ३ 
बार भावना दे खुखाकर चुगा करना। उपयुक्त सात्रा घो और 
सहतके अनुपानमें देना । 

पारा २ तोले, गंधक २ तोले एकत्र मिलाकर खलप गजपुटसें 
फूंकना, फिर धतूरेको बोज २ ताले, 
अभरक २ तोले, गंधक २ तोले और 
मोठात्रिष २ तोले उसमें मिलाकर ३ दिन पानोमें खल करना। 
एक रफत्तों मात्रा वायुनाशक अनुपानमें देना । 

आचिकटु, चििफला, गजपोपल, विड़ंग, देवदारू, चिरायता, 
कुटको, कंटकारो, सुलेठो, इन्द्रयव, चोता- 
मूल, बरियारा, पिपलामसू तल, खसको जड़, 


उन्माद गर्जाकुश । 


उनद्मादभंजन रस | 


' सैजनको जड़, तेवड़ोमूल, इन्द्रवारुणो को जड़, वंग, चांदो, भभ- 


न 


रख भोर मूंगा ; प्रत्येक समभाग भौर सबके बराबर लोड एकत्र 
पानोमें खलकर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना । 

पारा, लोडा, चांदो, ताम्बा ओर भमोतों प्रत्यंक एक णक 
तोला; होरा दो मासे, हरिताल, गंधक, 
मेनसिल, तुतिया, तिलांजन, ससुद्र॒फेन, 
रसांजन और प्रांचोनमक प्रत्थेक एक एक तोला, यह सब द्वग्य 
भंगरेया, दन्‍्तोका रस, और सोजके दूधमें खलकर एक गोला 
बनाना, सूखजानेपर गजपुटमें फंकना। २ रत्तो मात्रा अदरखके 


पर 


सता #श रस । 
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देखक-शिक्षा । 


पं 


। हा 
[७ 
७ 
4 


रसमें मिलाकर चटावे फिर उपरसे दशम्ूूलके कपढ़ेमें पोपलका | 
चुण मिलाकर पिलाना। तथा सर्व्वाहमें सरसोका तेल मालिश । 
कर तितलौको का बफारा लेना चाहिये । | 

रससिन्टूर २ भाग, सोना एक भाग, मेनसिल १ भाग, कस्तुरो | 


एक भाग और हरताल एक भाग ; एकत्र 
चतुभु ज॑ रस | 


घोकुआरके रसमें एक दिन खलकर गोला |! 
बना उपरसे रेंडका पत्ता लपेटकर ३ दिन धानमें रखना । फिर । 
चुणंकर २ रकफ्तो मात्रा सहत और बिफलाके च॒णशमें प्रयोग क्‍ 
करना । 
धो ४सेर ; इन्द्रवारुणो को जड़, त्रिफला, सम्भालुके बोज, देवदारु, 
एलवा, सरिवन, तगरचण्षो, हलदो, दारू- 
इहलदो, श्यासालता, अनन्तमूल, प्रिथगु 
ह नोलाकमल, इलायचो, मजोठ, दन्तीमुल, 
अनारको बोज, नागेशवर, तालोशपन, हहतो, मालतोफल, विड़ंग, , 
, पिठवन, कूठ, लालचन्दन और पद्मकाष्ठ प्रत्यक टी दो तोलेका | 
' कलूक ; पानो १६ सेर यथधाविधि पाक करना। मात्रा आधा 
तोलास २ तोलातक। यहो घो दून पानो और चौगुने दूध ; 
ओटा लेनेसे उसे क्षौरकल्याण घुत कहते हैं। 
चे तस घृत--घो ४ सेर गश्भारोके सिवाय बाको ८ दशमुल, राख्ना, 
रेंड्को जड़, बरियारा, मृव्वामुल और सतावर ; प्रत्येक दो दो 
पल, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर ; इस काढ़ का चौगुना दूध भोर 
पानोय कल्याणक के कल्‌क समुहके साथ यथाविधि पाक करना। 
घो ४ सेर ; गोदड़का सांस ६। सेर, पानो ३२ सेर शेष आठ 
सेर ओर दशमूल ६€। सेर, पानो ३२ सेर 
शेष आठ सेर; बकरोका दूध ४ सेर 


पानीय कल्याणक और 
चौरकल्याण घत 


| 
| 
| शिक्षाएत । 


त्रर 
(] 


आन न सह न मिट तक कम वदट अति मय कक कक पक 


हि 


॥| 


नर 


अपरझार । ३०१ 


सुलेठी, मजोठ, कूठ, लालचन्दन, पद्मकाष्ठ, बरियारा, बड़ो हर, 
आंवन्ना, दुद्दतो; तगरच डो, विडंग,अनारको बोज, देवदारू, दन्तो- 
मूल, पत्भालुके बोज, तालोशपत्र, नागैश्वर, श्याम्नालता, इन्द्रवारुणो, 
को जड़, मरिवन, प्रियंगू, सालतोफल, काकोलो, क्षोरकाकोलो, 
पद्म, नोनपश्य, हलदो, दारुहलदो, अनन्तमूल, मेदा, इलायचो, 
एलवा ओर पिठवन ; प्रत्येक का दो दो तोले कलक ; यथा- 
विधि झओटाना। यह उन्माद आदि वायुरोग में उपकारो है। 

घुत ४ सेर ; जटामामो, हरोतको, भूतकेशो, स्थलपन या 
ब्रह्मोशाक, कवांचको बोज, बच, त्राय- 
माना, जावित्ो, काकोलो, कुटको, छोटो 
इलायचो, विदारोकंद, सॉंफ, सोवा, गुगगुलु, शतावर, आंवला, 
राख।, गंधराख्रा, गंधानो, बिकोटो ओर सरिवन सब मिलाकर 
एक सेर, पानो १६ सेर, घो यथाविधि ऑटाकर उलद्माद और 
अपस्मार आदि रोगमें प्रयोग करना । 


महापशाविक्न छत । 





नमज्जज जज 


अपसार | 
523 कक दी 22 2 

कल्यान चुण--पंचकोल, मिरच, बिफला, कालानमक, सेंधा 
नमक, पोपल, विडंग, पूतिकरंज, अजवाइन, धनिया और जोरा ; 
प्रतागेक समभाग एकच्र सिलाना, सात्रा आधा तोला अनुपान 
गरम पानो | 

वातकुलान्तक--कस्त रो, मेनसिल, नागकेशर, बहेड़ा, पारा, 
गंधक, जायफल, इलायचो ओर लोंग प्रतेशक दो दो तोले एकत्र 
पानोमे खलकर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। वायुनाशक अनु- 
पानके साथ देना । 

सा 553:25 मकर 


7 
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प््पपपप:णजायूए 


४०२ वेयक-शिक्षा । 





चण्डभेरव--पारा, तामा, लोहा, इरताल, गन्धक, ल्‍ 
और रसाज्लन समभाग गोसमत्रमें खलकर, फिर दो भाग और 
गखश्धक मिलाकर थोड़ो देर लोहेके पात्रमें ओटाना। मात्रा दो 
रत्तो, अनुपान हींग, सौव्चल नमक भोर कृठका च,.ण मिलाकर 
२ तोले तथा गोमूत्र ओर घुत । 

खल्पपञ्चनगव्य घुत-गा<का घो ४ सेर, गोबरका रस 8 सेर, 
गायको खट्टो दहो ४ सेर, गायका दूध ४ सेर, गोमूत्र ४ सेर, 
पानो १६ सेर यथाविधि औटाना | मात्रा आधा तोला। 

दशसूल, तिफला, हलदो, दारुऋलदो, कुरेधाको छाल, अपा- 
मार्गको जड़, नोलहक्न, कुटको, अभि- 
लतास का फल, गुल्लरको जड़, 'कूठ भौर 
जवासा प्रत्येक दो दो पल, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर :* बारड्ने 
पाठा, त्रिकटु, तेबड़ो को जड़, इंज्जल बोज, गजपोपल, अरहइर 
खूब्वामूल, दन्‍्तोमूल, चिरायता चोतामूल, श्यासालता, अनन्त- 
सूल, रोहितक, गन्धढूण ओर सयनफल प्रत्य कका दो दो तोले 
कल्क। गोबरका रस ४ सेर, गोमूत्र ४ सेर, गायका दूध ४ सेर 
चोर गोको खट्टो दहो ४ सेरक्ःल साथ गायको धो ७ सात सेर 
यधाविधि औटाना । 

शनको बोज, तेवड़ोको जड़, एरण्ड्ूल, शतावर, राख्त्रा, पोपल 
पौर संजनको जड़, प्रत्येक दो दो पल, 
पानो ६४ सेर, शेष १६सेर । बिदारोकन्द, 
सुलेठो, भेद, सद्ामेद, काकोलो, क्षोरकाकोलो, चोनो, पिंजख जुर, 
सुनका, शतावर, ताड़का गूदा, गोक्षुर ओर चेतस छ्तके सब 
कल्कद्रव्धय मिलाकर एक सेर, एकत्र यथाविधि पाक करना। 
ब्रल्मोघुत--घो चार सेर, प्रद्मोशाकका रस १६ सेर, कलकाथे, 


हहत्‌ पद्चगव्य छत । 


महाचतस छत | 
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पं 


नाणययपयपपैमघ-+[ _ऊ॑ 
फ वातव्याधि। ४०१३ रप 
बच, कठ भोर चोरपुष्पो सिलाकर एक सेर; यथाविधि पाक 
करना। 

पलइ'बाद्य तैल--कलकार्थ-गुग्गुल, बच, बड़ोइ्रर, बिछोटोको, 
जड़, अकवनको जड़, सरसों, जटामांसो, भूतकेशो, देंशलाइला, 
चोरपुष्पो, लद्सन, अतोस, दन्तो, कठ और गिद्द आदि सांस- 
भोजो पक्नोको विष्टा, सब मिलाकर एक सेर ओर छागमूच १६ 
सेरके साथ, 8४सेर तिलका तेल यथाविधि पाककर मालिश करना । 


कै: २८ कल रन 








। वबातव्याधि | 


७० जाई 


राख्रादि काटा--राख्रा, गुरिच, अमिलतास, देवदढारू, रेंड्को 
जड़ ओर पुननंवा; इन सब काढ़ेमें शोंठका चुए मिलाकर पोना। 

माषवलादि--उड़द, बरियारा, कंवाचको जड़, गन्धढण, 
शाखा, असगन्ध ओर रेंडकोी जड़, इन सबरक्त काठढ़ेमें हींग और 
रंघानमक मिला नाकके रास्ते अथवा अश्तमर्थ रोगोको मुखसे 
पिलाना | 

कल्य/णलेह--ह लदो, बच, कठ, पोपल, शोंठ, जोगा, अज- 
सोदा, सुलेठी और सेम्थानसक, इन सबका ससभाग चूर्ण चो 
मिलाकर चाटना। माचा आधा तोला । 

खलप रसोनपिण्ड--छिलका निकाला तथा पोसाइआा लकर्सन 
१२ तोले, हींग, जोरा, सेंघानमक, सौव्ल नमक और जिकटु 
प्रत्ये कका दुणें एक एक सासा, यह सब एकत्र खलकर मात्रा 
आधा तोला रेंड़के जड़के साथ देना । 


ला हम मत कर कह कमल सम 


ज्ररि 





न 


४३०६ वेद्यक-शिक्षा । 


ग्सको भावना टे उपर कहे रोतिसे धानमें ३ दिन रख २ रघ्तो 
वजनको गालो बनाना । अनुपान त्रिणलेका प।नो और चोनो | 

रमब्न्ट्र ८ तोल, अभ्वक २तोले और सोना १ तोला; 
एकत्र घिकुआरके रसमें खलकर इमके 
साथ जोड़ा, चांदी, वड़', असमन्ध लोंग, 
जाविशे और क्षोरकाकोलो प्रत्येक आधा तोला पमिलाना, फिर 
काक्रमाचोके रसमें खलकर २ रत्तो वजनको गोलो बनाना। पअनु- 
पान ढ्घ या चोनोका शब्बंत । 

रसमिन्ट्र और अभ्त्रक प्रत्येक २ तोले, लाहा एक तोला और 
साना आधा तोला एकत्र घिकुआ रके श्समें 
खलनकर एक रत्तो बगावबर गालो बनाना । 
अवस्था विचारकर वायुनागक अनुपानक साथ देना। इससे प्रमेंद्र, 
प्रदर, सुतिका आदि रोगोशें भी उपकार होता है। 

बहत्‌ वात चिन्ताम णि--सो ना १ भाग, चांदो २ भाग, अभ्नक 
| २ भाग, लाहा ४ भाग, भंगा १ भाग, सोतो ६ भाग और रस- 
भिन्टूर ७ भाग ; एकत्र घिकुआरके रसमें खलकर २ रत्तो दर/वर 
गालो बनाना। अनुपान विचारकर देना। 

खलप विष्णुतन--तिलका तेल ४ सर, गाय या बकरोका 
दूध १६ मर ; सरिवन, पिठवन, वरियारा, मतावग, रेंड्कों जड़, 
बच्दतो, कण्टकारो, पोईको जड़, गुलशकरो और भांटोमल प्रत्येक 
के एक एक तोलाका कल्क, यथाविधि ओटाकर वातज रोगर्म 
प्रयोग करना । 

तिनका तेल १६ सेग, सतावरका रस १६ सेर, दूध १६ भैेर, 
घानो ३२ सेर । साथा, असगख, जोवक 
ऋषभक, शठो, काकोली, ज्ञोरकाकोलो, 


रसराज रस । 


चिल्ामाण रख । 





ब्रक्त विलेन ' 


| 





:। “कील दम न टत पर द नील कल मल .. फुरं 


प्पाएजपययभहफ86-पोएोपए-पडएड--ए।8।णझणयण----ऊ 
वातव्याधि | ३०७ है 
सुलेठो, सोंफ, देवदारू, पद्मचकाछ्ठ, शलज, जठासास', इलायची, ' 
दालचोनो, कूठ, बच, लालचन्दन, केशर, मजोठ, कस्त रो, श्छत- 
चन्दन, रेणगुक्रा, सरिवन, पिठवन, सामान, माष!णो, ७ुन्दरखोींटो, 
गेंठेला अर नखो प्रत्य कके एक एक पलका कलूक ; यधाविधि 
अटाकर सत्र प्रकार वायुरोगंमं प्रयाग करना | 

तिलका तेल १६ मर, शतावरका रस १६ सर, दूध ६४ सेर 
बेल, गणियारो, श्योनाक, पाटला और 
नोस इन सबका काल ओर गब्धालो, 
अ्रमगंघ, हहतोी, कग्टकारो, वरियारा, गुनशकरो, गोज्षुर ओर , 
पुननवा प्रत्थंक १० पल, २४६ सेर पाना, शेष ६४ *ूर यह्ट काठा, 
तथा संावा, दवदारू, जटामांसोी, शंलज, बच, लालचन्दन, तगर- , 
पादुका, कूठ, इलायचौ, मरिवन, पिठवन, साग+नो, माघोनो, 
राखा, असगंघ, संघव 'भोर पुननवाकों जड़ प्रत्येक दो दो 
पलक्रा कलक, गायका दूध ६४ सेर और शतावरका रस १६ सेव 
यथाविधि औटा।ना । ' 

तिलका तल ३२ सर ; बेल, असरगगंघ, हु तो, गोक्षुर, श्योनाक 
बॉस्यारा, नोस, कंटकारो, पुननंवा, 
गुलशकरगी), गणियारों, गंधालो झोर 
पाटला, इन सबका जड़ २॥ आहाई सर एकच १२ समन 2१२ सेर 
प्रानीम ओटाना तथा २ मन आठ सर पानो रहते उतार लेन: । 
बकरो या गायका दूध ३२ सर सताबवरका रस ३२ सर ; कलकार्थ ' 
रासत्रा, असमंध, सोंफ, देबदारू, कठ, सरिवन, पिठवन, मागोनो, 
माषान), अगरू, नागैखर, सेंघानमक, जटासासो, हलदो, दारू 
इलदो, शेलज, लालचन्दन, कूठ, इलायचा, सजाठ, मुलठो, तगर 
| पादुका, माथा, तेजपत्ता, भंगरेया, जावक, ऋषभक, जाकालनों, 
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नागयण तन | 





4 
॥| 
4 


सशसनारायण सेन | 


| 
| 
| 
। 
। 
। 


तूनत्तन्््््णण 


पूण्८ वेद्यक शिक्षा । 


रॉ 





ज्ञोरकाकोलो, ऋदि, हड्ि, भेद, सहामेद, बाला, बच, पलाशमूल, 
गठेला, ख तपुननंवा और चोरकांचको प्रतेतक दो दो पल, यथा- 
नियम झोटाकर, सुगंधके लिये कपूर, केशर ओर कस्तरो प्रतेगक 
एक पक पल सिलान । 

तिलका तेल ४ सेर, धतावर, सरिवन, पिठवन, शठो, बरि- 
यारा, रेंडको जड़, कंटकारो, कंटकरेजा 
को जड़, गुलशकरो ओर कम्रांटोसूल, 
प्रतेगश्क १० पल, पारे ६४ सेर, शेष १६ सेर, गाय या तकरोका दूध 
८ मर, शतावरका रस २४ सेर ; तथा पुननवा, बच, देवदारू, 
सावा, लालचन्दन, अगरू, शलज, तगरपादुका, कठ, इल/यचो, 
सरिवन, वरियारा, असगंध, संघव ओर रास्ता, प्रतेथक चार चार 
तोलेका कल क यथाविधि अटाना । 


महानारायण तेल | 

सिद्दाथक तेल--तिलका तेल ४ #र, शतावरका रस ८ सेर 
॥ 

$ 


दूध १६ सेब, आदोका रस ४ सर, मोवा, देवदारू, जटामांधो 
शलज, बरियारा, लालचन्दन, तगरपादुका, कठ, इलायचो, सबि- 
वन, गासत्रा, अमगंध, बराहक्रान्ता, श्यासालता, अनन्तमूल, पिठ 
वन, बच, गंधदण, संघानसक भरोर शांठ सिलाकर एक सेरका 
कल क यथानियम ओऔटाना | 

तिलका तेल ४ सैर, शतावर, विदारोकन्ड, सफेद कोंइडड़ा, 
आंवला, सेमरको जड़, गोक्षुर और 
केल को जड़, प्रतंत्क्र का रस ४ सेब, नारि- 

का पानो ४ मेर, दूध १६ सेर ; लालचन्दन, तगरपादुका, कूठ, 

ऐठे, सरलकाछ, अगरू, जटामासो, मर'सासो, शलज, सल्ेठो 
देवदारू, नखो, बड़ोचर, खटासी, पिड़िंगाक, कुन्दुरख।टो, नालुका 
सतावर, लोध, मोघधा, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, नागेशखवर 


दिससागर तन | 
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लॉग, जाविज्रो, सॉंफ, शठो, चन्दन, गेंठेला ओर कपूर प्रत्येक 
दो दी तोलेका करूक ; यथाविधि पाक करना। यह दायुरो पका 
खेष्ठ ओषध है। 

तिलका तेल ४ सेर, बरियारा १२॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष 
१६ सेर ; दशस्तूल १२॥ सेर, पानो ६४ 
सर, शेष १६ सेर ; यह दो काढ़ा और 
मजोठ, लालचन्दन, कूठ, इलायचो, देवदारू, शेलज, सेंधानसक, 
बच, काकोलो, पद्मकाष्ठ, काकड़ाशिड्रों, तगरपादुका, गुरिच, 
मीगानो, माशोनो, सतावर, अनन्तमूूल, श्यामालता, सोवा और 
पुननंवा प्रत्येक दो दा तानेका कर्क यथारोतिसे औओटाना। यह 
तैल विविध वायुरोगनाशक तथा क्षोण शुक्र पुरुष और क्षोणातंवा 
छियांँके लिये विशेष उपकारो है। 

तिलका तेल ४ सेर, उरद, बरियारा, र|ब्ता, दशमूल, गन्धानो 

ओर सोवा; प्रत्येकका काढ़ा चार चार 
सर, दहो ४ सेर, दूध ४ मर, लाहका 

रस ४ सेर, कांजो ४ सेर; शतावर और बिदारोकन्द प्रत्येक 
का रस दो दो सेर तथा मावा, सौंफ, मेथो, राखा, गज- 
पोपल, मोधा, असगंध, खसको जड़, सुलेठोी, सरिवन, पिठवन, 
और भूईगआंवला, प्रत्यक दो दो पलका कल्क यथारोति तेलमें 
मिलाकर औटाना | 

सैखवाद्य तेल--तिलका तेल ४ सेर, कांजो १२ सेर ; तथा 
सेंघानमक २ पल, शेैंठ पांच पल, पिपलामूल २ पल, चितामूल 
२ पल और भेलावा २० का करक यधारोति औटाना, यह ग्यप्रसो 
आदि वातराग नाशक है। 

तिलका तेल ४सेर, गंधाननो १०० पल, पानो ६४ सेर शेष 


4 “जम अप ली आय चमक अल की व 


वायु 'छायाह्षुरेन्ट्र तेल । 





सापवलादि तेल । 
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४१० देद्यक-शिक्षा । 


| 
। 


१६ सेर, गाय या भैसका दूध १६ सेर, 
प्मच और शतावर प्रत्येक का रस ४ सेर 
तथा सोवा, देवदारू, राखत्रा, गजपोपल, गंधालो को जड़, जटा- 
मासो, भेलाबे को जड़ प्रतेतरक दा दो पल ; यथाविधि औटाना। 
इससे कुअ, पक्ष ग्टध्रमो भोर अदित आदि वायुराग तथा बात 
कफके रोग समूह दूर डरते हैं। 

तिलका तेल ४ सेर, उरद ४ सेर, दशम्ूल ६। पैर, बकरेका 
मांस ३० पल, एकचर €४ से4 पानोमे 
ओोटाना १६ सर रहते नोचे उतार लेना | 
उरद और बकरेंके समांसको अलग पाटलो बांधकर ऑंटाना 
चाहइिये। दूध १६ सेर तथा रेंडकों जड़, कंवाचको जड़, सोवा, 
सेंधा, काला, सौवचंल नमक, जोवनोयगण, मसजौठ, चाभ, चोता- 
सूल, कायफल, जिकट॒ु, पापलामुल, राजा, मुलेठी, देवदारु, 
| ग्रुरिच, कूठ, असगंध, बच ओर शो प्रतंत्क्र दां दा तालेका कल्क 
यथाविधि औटाकर लकवा, अ्ित, कस्प, ग्टप्रतो, अववहुक 
आदि वायुरोमॉम प्रयाग करना | 


पुष्पराजप्रसारियों तेल । 


महासाष तेल । 
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डिनर 0 





वातरक्त । 





अखतादि काढ़ा-गुरिच, शांठ ओर धनिया प्रतत्रक दो दा 
| तोले ; १६ गूने पानोमं भौटाना ४ गूना पानो रहते क्वान लेना, 
ओर ८ तोले प्रिलाना । 
वासादि--अडुमा, गुरिच ओर अमिलतास का फल, इन 
| सबके काढ़ेंम आधा ताला रेंड्रोका तेल मिलाकर पिलाना। 


रा ... कर 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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| 
| 
| नवकाषिक--आंवला, हर्रा, बहैड़ा, नोमको छाल, मजोठ, 
। बच, कुटको, गुरिच और दारुहलढो, प्रतेगक “४ ३त्तोका एक | 
| सास।” इसो डिसाबसे एक कर्ण अर्थात्‌ तेरह आना २ रत्तोभर 
, ले १६ गूने पानोमतें औट।ना ४ गूना पानो रहते नोचे उतार ८ 
' लोले मात्रा प्रयाग करना । 
पटोलादि--परवरका पत्ता, कुटको, सताव*, जिफला और 
| गुरिचके काढ़ से वातगज्ञ ओर तब्जनित दाइ टूर होता है। 
नोमको छाल, गुरिच, बड़ोहर, आंवला ओर सोमर।जो प्रतेत्क | 
॥॒ एक एक पल, शोंठ, वायविड़ंग, कचवड़ 
ह पक] को जड़, पोपल, अ्रजवाइन, बच जोरा, 
कुटको, खेरको लकडो, सेन्धव, जवाखार, हलदो, दारुइ्नलदो, 
मोद्ा, देवदारू और कूठ प्रत्गक दो दो तोले, इन सबका चंण | 
| एकत्र सिलाकर चार आने मात्रा गुरिचके काढ़ेंके अनुपानम देनेसे 
अआमसवातका शाथ, पिलहझो और गुल्म आदि रोग शान्त होते हैं। 
ढोलो पाटलोमे ध्चा हुआ महिषादय गुग्ग लु २ सेर, चिफला ' 
२भर, गुरिच ४ सेर, एकत्र ८ €सेर पानोमें | 
आटाकर ४८सैर पानो रहइते उतार छरूना। 
' औटातो वख्त बोच बोचर्म हिला देना उचित है। फिर छानकर 
पोटलोके गुग्गलुमें घो मिलाकर उक्त काढ़ेमें मिला लोहेके 
बरततमें औटाना, गाढ़ा होनेपर इसके साथ जिफलाके 
प्रतेकका चर्ण चार चार तोले, व्रिकटुका चृण १२ तोले, ! 
. बिड़ंग ४ तोले, तेवड़ो+नन २ तोले, दन्तोमूल दो तोले और | 
गुरिच ८ तोले मिलाकर एक सेर घो सिलाना। चना भिंगोया 
पानो, गुरिचका काढ़ा अथवा दूधके अनुपानर्मं एक तोला माता 


प्रयोग करना चाहिये । 


«दमन दम अर मकर ३ लक मिल मल. 


वेशीर गृर्त लु । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
। 
| 
| 
। 
|| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
। 
। 
| 
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४१२ बेदक-शिक्षा । 





गुरिच दो सेर पानो १६ सेर शेष ४ सेग, बिफला दो भेर, 
पानो १६ सेर शेष ४ सेर ; यह दो काढ़ा ! 
एकत्र मिलाकर उसमें गुग्गुलु एक सेर, 
पारा, गंधक ओर लोहभस्म प्रतेग्रक ४ तोल तथा अभ्वक भस्म 
८ तोले मिलाकर पोटाना, गाढ़ा होनेपर जिकट, लिफला, दन्सो- 
मूल, गुरिच, एन्द्रवारुणो को जड़, वायविड़ंग नागेश्वर और तेवड़ो | 
को जड़ प्रतेग्रक ढो दों तोले मिलाकर चलाना। मात्रा एक तोला ; 
अनुपान गुरिचका कांदा । यह्ठ वातरक्ष ओर कुछ रोगका श्रेष्ठ 
झोषध है। 

पारा, गंधक, लोहा, मोथा, मेनसल, इरतास, शिलाजोत, ; 
वायविड़ंग, त्रिफला, तव्विक्रट, ससुद्रफंग, 
गदरपुत्ना, देवदारू, चोताम,ल, दारहलदो 
ओर श्वेल अपराजिता ; यह सप्र द्वव्यको तिफलाका काढ़ा और 
भट्ग रयाके रसको तोन तोन बार भावना देकर उरद बराबर गोलो 
बनाना । यह ओषध घो आर नोमका पत्ता, फुल ओर छालके 
काढ़ेके अनुपानमें प्रयोग करना । 

गुइच्य(दि लोइ--गुरूचको चोनो, त्रिफला, ब्विक्रटु, त्रिमद 
प्रवेवेक एक एक तोला, ले।इा १० तोल ; एकत्र पानोर्में खलकर 
२ रत्तो बरावर गोलो बनाना। पनुपरान गुरिचका काढ़ा या 
घनिया ओर परवरके पत्तेका काढ़ा । 

छरिताल भस्म ओर गंधक प्रतेशक् समभाग एकत्र सिला 
दोनोके बराबर ताम्त्रभक्म सिलाना, फिर 
एक पिट्टोके कटोरेस रख दूसरा कटे।रा 

ढांप भिड्ोसे लेपकर बालुका यन्त्रमें फुकना। मात्रा दो रत्तो 

। भनुपान विशेषक्त साथ देनसे वातरक्न, कुष्ठ, श्वित्र आदि पोड़ा 


मम रकी  क अ  क रस मन 5ऋ 


रसाथ गग्ग लू । 





। 
| 
। 
! 


वत्तरक्तान्तक रस | 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


महातालेश्ूवर रस । 


| 
| 
हे 
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शान्त होतो है। हरताल भस्म करनेकी विधि--हरताल ८ तोला, 
मोंठाविष २ तोले, एकत्र अक्लोटक ( ढेरा ) के रससे खलकर एक 
गोलो बनाना, फिर एक हांडोसें १६ तोले पलाशका खार दे 
उपर वह्ठ गोला रखना तथा उसके उपरसे २४ तोले चिरचिडोका 
खार रखना, तथा हांड़ोके उपर एक ठकना ठढांक भिद्ोसे लेपकर 
सुखा लेना ओर चुल्हेपर रख २४ घयट आंच लगाना। इससे 
हांड़ोके ढकनेके नोचे कपूर को तरह पदार्ण जम जायगा, उसोको 
इरिताल भर्म कहते हैं। २ रत्तो मात्रा हरिताल भस्म अनुपान 
विशेषसे साथ देनसे वातरक्त, कुछ, विस्फ।ट, विचच्िका ; शोथ, 
इलोसक, शूल, अग्निसान्य भोर अरूचि आरि रोग दूर होते है। 

पारा १० तोले, गनर्बक १० तोले, तूृतिया १० तोले, मिठा 
विष ५ ताले, पलाश बोज ५ ताले और 
कटे लो, कनेलको जड़, धतूरा, हड़जोड़की । 
लता, नोलहक्नष, जटामांसो, दालचोनो, कुचिला और भेलावा | 
प्रत्येक १० तोलेका एकनत्र चण करना। मात्रा २या ३ रहो सेवन | 
करनसे वातरक्न, ज्वर, कुछ्ठ, अग्निमान्य, अरुचि ओर सब प्रकारके 
विषज्ञ रोम आराम इतते हैं। 

गुड़ुचो त--घो ४ सेर, गुरिचका काढ़ा १६ सेर, दूध ४ 
सर ओर गुरिचका कल्क एक सर यथाविधि औटाना | 

अखतादा उत --घो ४ सर, आंवलेका रस ४ सेर, पानो १२ 
सेर ; गुरिच, सुलेठी, मुनक्ा, तिफला, शोंठ, बब्यारा, अडसा, 
अभिलतास, श्ेत पुननंवा, देवदारू, गोक्षुर, कुटको सतावर, 
पोपल, गाश्थारो फल, रास्रा, तालमखाना, एरण्ड, बिधारा, मोथा 
ओर नोलोत्यल, सब सिलाकर एक सेरका करुक, यथाविधि पाक 
कर उपयुत्ा साचासे अश्नाद भोषज्यवस्तुके साथ संवन करना । 


मल नर ही कक 





विग्व इर रस | 


जज या स्कल्कड्त्कलड््वज लडललप च् लक पिन लत मल्मर 


। 
। 
क्‍ 
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४१४ वेदाक-शिक्षा । 





हहुत ३ हच। उस्त | रे 5 नो गली 
। के गंध, विदारोकन्द,काकीलो, क्षार काकोलो, 


सफेद चन्दन, सतावर, गुलशकरो, गोक्षुर, हु्दतो, कण्टकारो, 
बायविड़ंग, जिफला, रास्ता, चायमाणा, पअ्रनन्‍्तसून, जोवन्तो, 
। गेंहना, त्रिकटु, हाकुचबोज, घलकुडो, इन्ट्रवारणो को जड़, 
| सजोठ, लालचन्दन, इलदो, सांवा और कछातियानको छाल प्रत्येक 
दो दो तानेका कल्क यथाकिधि ओटाना यह नस्य और सालिस 
करनेसे वातरत्ञ, कुष्ठ, प्रमह, कामला, पाण्ड, विस्फोट, विसपे 
| तथा हाथ परको जलन आराम होता है। 





! सरसः!का तल ४ सेर, गुरिच १२॥ सर, पानो ६४ सेर शेष १६ | 


सर ; गंमृत्र ४ सेर ; गुरिच, सोमराजों 
को बोज, दन्तोमूल, कनेलको जड़, 
| ब्रिफला, आनागकी बोज, नोसको बोज, इलदो, दारुद्चलदो, 
| हच्दतो, कण्टकारो, गुलशकरो, ज्िकटु, तजपत्ता, जटामांसो, पुन- 
| न॑वा, पोपलाखूल, मजोठ, असगंध, म्गवा, लालचन्दन, श्यासा- 
। लता, भनन्तस्मूल, छातियानको छाल ओर गांबरका रस प्रत्येक 


सहासरट् रडची तेल | 


तिलका तेल ४ सेर, गुर्चि १०० पल, पानो ८४ सेग, शेष 
१६ सेर यह काढ़ा, दूध १६ सेर ; अम- 


। 
॥। 
| 


दो दा तोन्तेकः कर्क यथाविधि ओटाना। इस वातशरक्त, कुछ, , 


ब्रण अर विस्तप आदि रागोंम प्रथग करना । 


सजा 3 >> बी व] 


सर ; दृध ४ सेर, भबुंसका रस ४ सर; 
पुनन्वा, हइलदो, नौसक्ाल, बंगन, हच्च तो 

दालचोनो, कटेलो, करच्छ, निगण्डो, अडमको जड़, चिरचिरों 
| परवरका पत्ता, घतूरा, प्रनारका छिलका, जयन्तोसू न, दन्‍्तोमूल, 


] 
॥। रंद्र 6ल | 


«मनन सकल किन नि न मम तट कम जब कलम 


सरसाका तेल ४ सेर, गुरिच २ सर, पानो, १६ सेर, शेष ४ 


| और जिफला प्रत्येक ४ तोलेका कल्क, यथाविधि ओटाना, फिर । 
| 
३ 


पक कर अप हर मकर ०] 


वातशक्त । ४१४ 





| श्वर, ओर कठ, इन सब द्रब्यांसे यथाविधि मधपाक करना। यह 
तेल मालिश करनेसे अश्थिप्रज्जागत कुष्ठ, हाथ पेरका घाव, पामा, ! 
_ विचर्च्चि का, कण्ड, , मस्ूरिका, दाद श्रोंर गाचवेव्ण आदि विविध 
| रज्ष ओर त्वकदाषजनित पोड़ा शान्त होतो है। । 
सरस्तोका तेल ४ सेर, अड्मके पत्तेका रस ४ सेर, गुरिच ८ | 
सेर, पानो ६४ मर शेष २१६ मेर यह | 
काढ़ा; पुननंवा, इलदो, नोमकछाल, क्‍ 
बार्ताकू, अनारको छाल, हच्डतो, कण्टकारो, नाटामल, अड्सेको | 
' काल, निमण्ष्डो, परवरका पत्ता, धघ्तूरा, चित्चिगोको जड़, । 
' जयन्तो, दन्‍तो ओर चिफला प्रत्थक चार चार ताले, मिठाविष । 
१६ तोले, त्रिकटु प्रत्येक तोन तोन पल, ४ सर पानास यथाविधि | 
, औंटाना। यह्ध भो वातरक्त, कुष्ठ, ब्रणथ ओर विविध चग्मेरं।ग । 
' नाशक है। । 
सरसोका तेल ४ सेर, गुरिच, सोसराजो ओर गंधालो प्रत्येक 


| कष्णा गुरु, शठो, काकोलो, चन्दन, गेंठेला, नखो, खट।सो, नण्ग- 
| 
| 
!' 





महारुद्र तल । 


ह ह १२॥ मर ; अलग अलग €४ सेर पानोमे 
कं ओटाकर १६ सेर रखना। शिलारस, 
राल, निगंण्डो, तिकला, भांग, हच्चतःसूल, काकोलो, पुनमवा, 
चोतामूल, पोपलामूल, कूठ, इलदो, दारुह्नलदो, चन्दन, लान्‍्त- 
चन्दन, खटाधो, करज्च, स५द मरसो, सोसराजो बोज, चढछुन्द 
बोज, अड्सेकी छाल, नोमलो छाल, पस्बरका पत्ता, कंदाच बोज, 
असगंध, सरलकाष्ठ, अत्थेक दो दो तोरु॑ का करुक झथएविति 
ओटाना। इस तेलके मालिश करनेसे वातरक्कादि विविध पोड़ा 
शान्त होतो है। 
| कम कक एक ८ >>» मम कम. 
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४१६ बेद्यक-शिक्षा । 





् 


फॉ 
। 
। 


|| 
| 
| 
। 





उरुसब्भ । 


पारययक क-नबतन--- 


भन्नातकादि काढ़ा--नैलावा, गुरिच, शोंठ, देवदारू, हरोतको, 
पुननंवा और दशमसूल; यथाविधि इन सबका काढ़ा बन्गकर 
पोनेमे ऊरुस्तस्भ राग भारास होता है ; 

पिप्पल्थादि--पौपल, पोपलामुल और भेलावैको जड़के काढ़ेमें 
सहत मिलाकर पोना। ये तोन द्वव्योंका कर्क भो सह्तके साथ 
चटाया जासकता है । 

गुज्ञाभद्रक रस--पारा १॥ तोला, गंधक & तोले, घुदचो 
३ ताले, जयपालका बोज आध्य तोला ; यह सब द्रव्य जयन्तो 
पत्र, जस्वोरो नोबू, धतूरका पत्ता भर काकसाचोके रसको एक 
एक दिन भावना दे घोमें खलकर ४ रत्तो बराबर गोलो बनाना । 
अनुपान होंग, सेंघानसक ओर सहत । 


न न कय ७.0... जज जप जी ण-*' 
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|. अष्टकटूर तेल-सरसोका तेल ४ सेर, दहो ४ सेर, कटर 
। अर्थात्‌ दह्ोका मह्ठा ३२ सेर ; पोपलासूल शोर शोंठ प्रत्येक दो 
| दो पलका कलक यथाविधि औटाना। यह तेल मालिश करनेसे 
। ऊरुस्तत् और ग्टध्रसो राग आराम इोता है। 

कुछादय तेल--सरस्ोका तेल ४ सेर ; कूठ, नवनोतख्वोटो, 
बाला, सरलकाष्ठ, देवदारू, नागेखर, अजमसंादा और असगन्घ 


तिलका तेल 8४ सर, सेन्धव, कूठ, थोंठ, बच, बरंगो, सुलेटो, 
सरिवन, जायफल, दवदारू, शोंठ, शठो, 
धनिया, पोपल, कायफल, कूठ, अजवाइन, | 


2, कप नल दर मल रत कलम मल 555 आई 


महसेन्धवाद्य तेल । 








ण्् 

हि आमवात | ४१७ पं 
अतोस, एरण्डमूल, नोलहज्ष ओर नोलाकसल, सब मिलाकर एक 
सेर ; कांजो १६ सेर; यथाविधि औटाकर पान, नस्य महंन 
करनेसे ऊरुस्तम्भ, आमवात और पक्षाचात अदि पोड़ा शान्त 

| होतो है। 





अर: माइाकन-ग-न मम 


आमवात। 


राखापच्चक--रास्ता, गुरिच, एरण्डमल, देवदारू भोर शॉठ, 
| यहा पांच द्रव्योंकी राखापचतच्ञक कइते हैं। यह् सब प्रकारका आम- 
| वात नाशक है। 
|. राख्ाससक-राख्ना, गुरिच, अमिलतासका फल, देवदारू, 
| गोक्षुर, एरण्ड्मूल ओर पुनर्नवा इन सबको रासख्ताससक कहते हैं। 
| इसके काढ़ेमें शोंटका चुण सिलाकर पोनेसे जछुए ऊरु, जिक भौर 
| एष्ठ शूल आरास होता है। 
|... रसोनादि कषाय--लहसन, शोंठ और निगुच्छोका काढ़ा 
आमवातका श्रेष्ठ ओषध है। 

राखा, एरण्डमुल, भडसा, जवासा, शठो, देवदारू, बरियारा, 
मोथा, शोंठ, अतोस, हर्रा, गोक्षुर, अमिल- 
तास, सॉंफ, धनिया, पुननंवा, असगन्ध, 
गुरिच, पोपल, बिधारा, सतावर, बच, भिंटी, चाभ, हददती भौर 
कण्टकारो ; इन सब द्रब्यामें राखाके सिवाय बाको सब द्रव्य सम- 
भाग राखा दो भाग ; आठ गुने पानोमें ओटाना आठ भागका 
एक भाग पानो रइते उतार कर शोंठका चुण मिलाकर पौना। 
भजमोदादि बटक भोर अलम्बुप्ाद चुरुके अनुपानमें भो यह दिया 
जाता है। आमवात आदि वातबेदना इससे घान्त होतो है। 


ज्र - कह 


। 


महाशखादि क्ाथ । 
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३ भाग, पोपल ६ भाग, जोरा ६ भाग ओर कूठ ७ भाग एकत्र 
चर्णकर चार आनेभर सात्रा गरम पानो या उक्त काढ़ेके अनुपानस 
देना । 

अलब्बुषादय चुणं--सुण्ड रो, योक्षुर, गुरिच, बिधारेको बोज, 
पोपल, सोबड़ो, मोथा, बरूनमुल, पुननंवा, चिफला और शेंठ; 
प्र॒त्ये कक। सम्रभाग ६७ एकत्र मिलाकर चार आनेभर मात्रा 
दह्लोका पानो, मह्ठा या कांओमि अनुपानर देना, इससे पिलहो, 
गुलम, भानाह, अर्श ओर अग्निमान्य आदि पोड़ा आराम 
होतो है। 


देश्वानर चुएं--सेंधानसक २ भाग, अजवाइन २ भाग, | 


अजमसोदा ३ भाग, शेंठ ५ भाग और हर्रा १२ भाग, एकत्र चुणो- 
कर गरम पानो या उत्ता अनुवानस प्रयाग करना। यह भो 
अलब्धुषादिको तरह विविध राग नाशक है। 

अजमोद।, मोलमिरच, पोपल, तेवद।रू, चोतामुल, सोवा, 
सेंन्चव ओर पोपलामुल प्रत्येकका च(ण 
दो दी। पल, शॉंठ १० पल, बिधारेको 
बोज १० पल, इर्रा पांच पल और सबके बराबर गड़। पहिले 
गुड़में थोड़ा पानो मिलाकर अं।टाना चाशनो इहानपर सबका चुर, 
मिलाकर आधा तोला वजनको गोलो बनामा। अनुपान गरम 


> 


११८ डेद्यक-शिक्षा । 

हिड्डुपद्य चुणं--होंग एक भाग, चाभ ढो भाग, काला नसक 
अजमीदाद वटक | 

। 


पानो | 

चोतामुल, पोपलारुल, अजवाइन, काला जोरा, बिड़ड्र, अज- 
मोदा, जोरा, देवद।रू, इलायचो, चाभ, 
सेंघव, कुठ, रास, गाक्षुर, धनिया, 
जिफला, मोधा, बह्विकटु, दालचिनो, खसको 5.ड़, जवाखार, 


योगराज गेग्ग लु । 


722 अर शरकील हे आललिनिली मी आस ५ 


| 


। 
। 





3. 





र गग्गलु। पहिले गरगलु छोमें अच्छो तरह सिलाना फिर 
: चगा मिला तथा थीडा घो मिलाकर मदन करना। सात्रा 
आधा तोला अनुपान गरम टूध या उन्ना काढ़ा । 

जिकट, त्िफला, अम्वष्ठा, सोवा, इलदो, दारुहलदो, अज- 
मोदा, बच, होंग, होवेर, गजपोंपल, 
कछोटो इलायची, शठो, धनिया, काला 
नसक, सोवच ल नमक, मेंधानसक, पोपलानल, दालचोनो, इला- 
य दी, तेजपत्ता, नागैश्व र, ससुद्रफंन, ले!हा, राल, गं'क्षुर, रफ्ता, 
अतोस, शेंठ, जवाखार, अस्हवेतस, चोताग,ल, वठ, चाभ, 
महादा, अनार, एरण्डसुल, अमगन्ध, तेवड़ो, दन्तोमुल, बैरके 
बोजको गिरो, देवदारू, हटदो, कुटको, मुर्वामुल, च्रायसाणा, 
जवापता, विडुड्र, वंगभर्म, अजवाइन, हड्मेको छाल ओर अभरख 
भक्त प्रत्ये कका चुणे समभाग ; और सबके बश्वर गुग्ग लु। घोमें 
मह न कर उपर कह्टे अनुसार तयार करना तथा पूर्व्वोक्ति मात्रा 
ओर अन्पानसे प्रयोग करना। 

उरी, आंवला और बहँड़ा प्रत्य क चार चार सैर तथा सरततोके 
तेलमें सहि लत एक सेर गुग्ग लुको पोटलो 
८६ मर पानो! ओटाना २४ सेर रहते 
नोचे उतार तथा छानकर इसमे काढ़ेमं पोटलोका गुग्गलु मिला- 
कर ओटाना गाढ़ा होनेपर ब्विकटु, ब्विफला, मोथा, विड़ड्ड, 
विकोटों को जड़, गुरिच, चोतामृल, तंवड़ी, दन्तोमूल, चाभ, 
सूरन, मानकन्द, पारा ओर गन्धक, प्रत्यक चार चार तोले; 


इहत्‌ यीदराज गुग्ग लू । 


00... जज तत्त्व तन ा  ड न्‍चन न +तहूई 


सिंधनाद धग्ग लु। 


जयपाल बोज १००० एक हजार अच्छी तरह च्यकर उसमें 


सिलाकर हिलाना। मात्रा चार आनेभर अनुपान गरस 


नर 


आसवात। - ४१० 
स्तोशपतच और तेजपत्तः प्रत्यफकका ससभाग उगया और सवेके बर[- 
क्च 
। 
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४२० वेदाक-शिक्षा । 


पानो या गरम टूध। इससे विरेचन हो झ्ासवात भझाराम 
होता है। 
लहसन १२॥ सेर, सफेद तिल आधा सेर; हींग, ब्रिकट्‌, 
जवाखार, सत्जोक्तार, पांचोनसमक, सोवा, 
कठ, पोपलामुल, चोतामूल, अजमोदा, 
अजवाइन भर धनिया प्रत्यकका उणा एक एक पल; चुण एक 
पाजमें रख उसमें २ सेर तिलका तेल २ सेर कांजो सिलाकर १६ 
दिनतक धानके राशिके भोतर रखना। मात्रा आधा तोला अनु- 
पान मरस पानो । इससे श्वास, कास, शूल आदि पोड़ा शान्त 
होतो है। 
लह्नसन १०० पल, सपंद तिल ४० पल, गायके दक्षलोका महा 
१६ सेर ; लिकटु, घनिया, चाभ, चोता- 
मुल, गजपोपल, अजमोदा, दालचोनो, 
इलायची और पोपलामूल, प्रत्ये कका चुण एक एक पल, चोनो 
८ पल, घो ८ पठ, तिलका तेल ८ पल, कांजो २० पल, सफेद ' 
सरसो ४ पल, राई ४ पल, हीं। दो पल, पांचोनमक प्रतत्रक | 
दो दो तोले, यह सब द्रव्य एकत्र धुपसे सुखाकर धान्यराशिमें । 
१२ दिन रख देना । मात्रा आधा तोला अन्पान गरम पानी । | 
| 
| 


रसोनपिण्ड़ । 


की अजजजन +-++-+--++ “+ “५"++“+++++++---तत्न्‍तत.-_त+तततत+त_त्+ 


सहारसौनपिण्ड । 


झासवातारि वटिका--पारा, गन्धक, लेहा, ताम्बा, तुतिया, ! 

सोहागा और रूधव प्रतेशकष समभाग ; सबका दूना गुरगलु, चतु- 
छऐे ० मे 0 आओ गै ७ 

थांश तेवड़ोका चुण० और चोतामुलका चरण; यह सब द्रव्य घोमें | 

मिलाकर महन करना। चार आनेभरकौ गोलो। अन्पान , 

जिफला भिंगोण पानो । यह ओषध पाचक और विरेचक है। 

वातगजेन्द्रसिंह--अद रख, ले।इहा, पारा, गम्धक, ताम्वा, सोखा, | 

2 हि । 

सोहागा, सोटाविष, सधव, लग, हींग और जायफल प्रतेगशक एक | 


“कर मल न अमल आर वीक 2 कल कक. 
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एक तोला, दालचोनो, तेजपत्ता, बड़ो इलायचो, ल्रिफला भोर 
जोरा प्रत्येक प्राधा तोला ; यह सब द्रव्य घिकुआरके रसमें सहन 
कर १३ रफ्तो बराबर गोलो बनाना। उपयुक्त अनुपानके साथ देनेसे 
आमवात और भअन्यान्ध वायुविकार आरास होता है। 

धच्चत्‌ सैख्थवादय लेल--रेडोका तेल ४ सर, सोधाका काढ़ा 
४ सेर, काजो ८ सेर, दहछ्७छलोे ८ सेर; संन्धव, गजपोपल, 
राख्ता, सोवा, अजवाइन, रुफेद राल, सिरच, कूठ, शांठ, सोव्शल 
नसक, काला नमक, बच, अजमोदा, सुलेठो, जोरा, कूठ और 
पोपल, प्रत्यक ४ तोले ; यथानियम ओटाकर पान, अभ्यक्ष ओर 
वस्तिकार्य्में प्रथोग करना। 

प्रसारिणो तेल--रेंड्राका तेल ४ सेर, १६ सेर गंधालोके रसमें 
ओटाना ; आधा तोला मात्रा टूधमें सिलाकर पोनेसे आस्रवात 
और सब प्रकारके स्लेत्मिझ रोग शाम्त होते है। 

पारा, गन्धक, नोमको छाल ओर हरिताल प्रत्थेक दो तोले, 
| कांजोसे पोसकर कपड़ेके एक दटूकड़ेमें 
| लेपकर सुखा लेना फिर उसको दत्तो 
| बनाकर वत्तोके अग्रथागर्म तेल लगाकर जलाना, तथा जलतो हुई 
। बत्तोपर धोड़ा थोड़ा तेल देते रहना, इस रोतिसे नोचेके पात्रमें 
| जो तेलका बूंद मिरेगा उसोका नाम विजयभेरव तेल है। उल्च 

ट्ृव्योमें एक भाग अफोम मिलाकर तेल तयार करनेसे उसे महा- 

| विजयभेरव तेल कहते हैं। यह तेल मालिश करनेसे सब प्रकारका 


$ 


| वातरोग आराम होता हैं। 


| 


विशवभरव ठेल । 


“आल तन पक लक 25 मल ली न लग कह ली 
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शूलरोग । 


सामुद्राद्य छझुएण--कटेला नमक, सेंघानमक, जवास्थार, सप्जो 
| आर, सोवचेल नसक, साम्भर, कालानसक, दन्तोसूल झोर जिमि- 
| कन्द प्रत्यके समभाग ; ओर खबका चोगूना दह्ढो, दूध ओर 
मोखुत्र प्रत्येक समभान एकत्र सब मिलाकर इलको आंचर्म 
औटाना । चशकों तरह दड्ोजानपर नोच उतार लेना। माक्रा दो 
आने था चार आनेभर गरम पाजोसे देना। इससे सब प्रकारका 
| शूल ग्राशम होता है। 
शब्बुकादि गुड़िका--? 'त्रुक भस्म, शोंठ, पोपल, भिरच, 
| झ्ंघव, काला, सोवच्च ल, सामुद्र ओर ओऔोडिद लवण प्रत्येक सम- 
भाग, कलमोशाक के रसमें खलकर एक आनेभर को गोलो 
बनाना। सबेरे या भोजनके वख्तत यक्ट गोलो खानेसे परिमाण 
शूलमें छऋाश उपकार होता है । 
नमारिकेल क्यार--पानोभरा नागियलमें सेंघानमक भरना 
तथा छपरसे मिट्टोका लेपकर सुस्ता लेना, फिर करूछेको आंचमें 
उसे जला लेना, तथा नारियलके भोतरक! नम्रक ओर बूदाके 
बराबर पोपलका च॒र्णा एकत्र मिलाकर एक आनाभर मात्रा 
पानोके साथ लेनसे परिजणास शूल आराम हंता हैं। 
तारामण्छ र गुड़--शाधित सण्डू र ८ पल, गोलूब १८ पल, 
१ ड़ ८ पल, उपयुत्ा पानोमें ऑंटाना, पाक शैष होनपर बायविड़ कु 
चौतासूल, चाभ, चिफला और जिकटु प्रत्य कका चुण एक एक 
| पल मिलाकर धोमो आंच देना, पानो सूख जानेपर नोचे डतार 


/८+ 2 2 मल का 2 अमन सम न शर शिशक मल. 
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सतित्ध पाचमें रखना। मात्रा एक सोला भोजनसे प्रहिले वोचसमें 
दा पोछे सेवन करना ! वर 
शतःवरों सक्ष्ठ र--रण्डू र च॒ ए ८ पल, सतावरका रख ८ धन्न, 
हो ८ पल, दूध ८ पल, घो ४ पल, एकत्र यथारोसिसे औएाबा 
तथा पिश्छको तरह होजानपर उतार लेना। भोलनके श्ा 
स्रध्य ओर शोेषमें प्र क बार एक आन भर मात्रा संवन कर 
सब प्रकारका शूल टूर हाता है। 
पह्िल मण्ड र गर& कर बिफलाके काठ़ेमें डालकर शोचम 
करना, फिर वह मण्ड,र॒ ८ पल, धुंध #८ | 
पल, आंवलेका रस ८ पल शोर -घो ४ पल : 
एकत्र ओटाना। पाकशेष हॉनपर जोरा, घनिया, मोथा, दाल- | 
चोनो, तेजपत्ता, इलायचो, पापल ओर बड़ी हर; प्रत्येकका | 
चण चार चार आनेभर मिलाना। शतावरों मंडरको तरक्ठ सेवन । 
करनेस सब ;7रकारका शूल ओर अन्‍्जपित्त आराम होता है। | 
घात्रोलाइ-आंवलेका च गए ८ पल, लोइभस्म ४ पल, सुलेठो | 
| 
! 
| 


| 
| 
| 
। 


हच्दत्‌ शतावरी स॒ण्डर । 


का ७ २ पल सबका आंवल के रसको सातवार भावना देना, | 
सूख जानेपर चुण कर मात्रा चार आनेभर अनुपान घो भौर सइत 
भोजनके पदिले, सध्य ओर अस्समें सेवन करना] 

कुटा हुआ यव तंडूल ४ पल, .पानो .१६ पल, शेष ४ सेर, 
सतावरका रस, आंवलेका रख था काढ़ा, 
दह्को भोर दूध प्रतं)्रक्त ८ पल, विदारोकबन्द 
का रस, घो भर इक्षुरस प्रतेयक 8 पल ओर शोधित समंडुइ चुण॑ ' 
& पल एकत्र ओटान। पाकशेष छहोनेपर जोरा, धनिया, दाल- 
चिनो, तेजपत्ता, इलायचो, मजपोपल, मोधा, बड़ोइर, लोहा, 
अभरख, तिकट, रेख॒क, चिफला, तालोशपत्र, नरगेश्वर, कुटको, 


वी हि 


ओआटाया हवा धावोलौह। 
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सुलेठो, राखा, असगन्ध और चन्दन प्रत्येक का चरण दो दो तोले 
सिलाना तथा अच्छो तरह चलाकर नोचे उतार लेना! सात्रा 
चार आनेभर भोजनके पहिले, मध्य ओर भम्तमें अन्न या टूधके 
साथ सेवन करना ! 

उबाला इआ पक्का भतुवा ५० पल, २ मेर घोमें मूनकर फिर 
आंवलेका रस ह रूर, भतुवेका पानो ४ 
सेर ओर चोनो ४५० पल एकच मिलाकर 
कान लेगा तथा इसो रसमें भू जा इआ भतुवा ओटाना। याक- 
शैष छोनेपर उसमें पोपल, जोरा ओर शोंठ प्रत्थक का चुम शो दो 
पल, मिरच का च॒र्णा १ पल, तानोशपत, धनिया, दालचोनो, तेज- 
पत्ता, इलायचो, नागैश्वर ओर मोथा प्रत्यंक का चण दो दो तोले 
मिला ठण्टा छोनेपर एक सेर सहत सिलाना। सात्रा आधा 
तोला अन॒ुपान गरम दूध। इससे सव प्रकारकी शूल ओर अस्ल- 
पित्त रोग आराम होता है । 

पिसा हुभ्ा पक्के नारियलका गूदा ८पन आध पाव घोमें 
थोड़ा भूम लेना। फिर कच्चे नारि- 
यलका पानो ४ सेर, चोनो आया सेर 
एकत्र सिलाकर क्वान लेना। तथा इसो रसमें भूजा इओआ नारि- 
यलका गूदा ओऔटाना, पाकशेष होनेपर इसमे धनिया, पोपल, 
मोधा, वंशलोचन, जोरा और काला जोरा प्रत्येक आधा तोला, 
दारचोनो, तेजपत्ता, इलायचो और नागेश्वर प्रत्य क एक एक सार्स 
मिलाना। भात्रा एक तोला अनुपान गरम दूध। 

शिलापिष्ट पक्र नारियलका यूदा ८ पल, ४ पत घोमें श्रूनना, 
फिर कलथ्ले नारियलका पानो १६ सेर 
चोनो एक सेर मिलाकर कान लेना। 


नं 


बामलकी खग्स | 


मारिकेल खस्ह । 


हइुतू गारिकेख सखस्ह । 


नर 








>माओ ट 


शुलरोग । ४६२४ 





इसो रसमें श्रूना हुआ नारियल और शोंठका चुणं ४ पल तथा 
दूध दो सेर मिलाकर धघोमो आंच ओटाना। पाकशेष झोनेपर 
वंशलोचन, चिकटु, मोदया, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नागे- 
श्र, घलिया, पोपल, गजपोपल और जोरदा प्रत्थकका चउंण ४ 
तोले मिलाना। मात्रा आधा तोला, इससे शूल, अस्लपित्त, 
जोमतलाना और हइद्राग आदि पोड़ा टूर छ्लो बल, शुक्र अदि 
बढ़ता है। 

पिष्ट और वस्त्र निष्पोड़ित सुपञज्ञ नारियलका गूदा ४ सेर, 

४ सेर घोमें भूनना, फिर कच्चे नारियल 
का पानो ३२ सर, गायका दूध १२ सेग, 

आंवलेका रस ४ सेर, च नो १२॥ सर ओर शॉठका चूण २ सेरके 
साथ एकत्र ओटाना। पाकशेष होनेपर तिकटु,, दालचोनो, तेज- 
पत्ता, इल.य ' और नागेश्वर प्रत्थयेकका चुण् एक एक पल; 
आंवला, जोरा, कालाजोरा, धनिया, वंशलोचन और मोथा ; 
प्रत्ये कका चुय॑ ६ ताले इसमें मिलामा। ठण्टा होनेपर आधा 
सेर सहत मिलाना। यह्ष परिणाम शूलका श्रष्ठ ओधष है। 

इरोतको खण्ड--जिफ़ला, मोथा, दालचोनो, तेजपत्ता, इला- 
यचो, नागेखर, अजवाइन, त्रिकटु, धनिया, सोंफ, सोवा और 
लोंग प्रत्यंकका चुणो दो दा तोले, तेवड़ो और सनायका चुण 
दो दो पल, बड़ोइर॑ंका चरण ८ पल, चोनो ३२ पल; यथाविधि 
ओऔरटाना | मात्रा आधा तोला अनुपान गरस दूध । 

पारा दो तोले ओर गग्धक ४ तोलेको कच्जलो बना, भव्य तो 
नोबूके रसमें खल करना, फिर एक छ 
तोले वजनके तास्न्रपुटके मध्यभागममें वचछ 
| कज्जलोका लेप करना, तथा एक हांड़ोमें पहिले थोड़ा सेंघानमक 


६ / ली अली किक लक मल हलक बट 3 पतली आल कक 


नारिकेखामत | 


॥ 
। 
| 


शूलगजकैशरो । 


> अल 0७४४४०३४४छ : 


४२६ वेदक- गला । 


देकर उपर वह ताम्प्रपुट रख उसके उपर भो थोड़ा सेंचानमक 
डानक ( हांडोका मुच्त भिष्टोम बन्द करता। गजपुटमें हांडो पक 
कर दूमरे दिन तामुपुटकों .चर्ण कबना। इश्को २ रक्तो मात्रा ' 
सेवन करनेसे कष्टलाध्य शूनभो आराभ हात है। यह अआंषध | 
सेवन कर होंग, शोंठ, जोरा, बच ओर गालमिरचका चरण आधा 
तोला गरम पाजोसे लेना उचित है। 

शूनवजिणो वटिका--पारा, गंधक और लोहा प्रत्येक चार ' 
चार तोले ; सोहागा, होंग, शेंठ, त्रिकट,, चिफला, शठो, दाल- | 
चोनो, 'इलायचो, तेजपत्ता, तालोशपन्र, जायफल, लौंग, अजवाइन, 
जोरा भौर घनिया प्रत्ये कका चरण एक एक तोला। यह सब द्वद्म | 
बकरोके दूधमें खलकर एक मासा वजनको गोलो बनाना। अनु- 
पान बकरोका दूध या ठगण्ढा पानो। । 

शूलगजेन्द्र तंल--तिलका तेल पाठ सेर; एरण्डसूल, दश- 
मलका प्रत्येक द्रव्य पांच पांच पल, पानो ५४ सर, शेष १६॥ मर, ' 
जो ८ सेर पानो ६४ भर, शेष १६ मर ; दूध १६ सेर ओर शोंठ, , 
जोरा, अजवाइन, धनिया, पोपल, बच, मेंघव और बेरका पत्ता- 
प्रत्य कु दो दों। पलका कल्क यथाविधि श्रोटाकर रालिश करना | 


। 





॥ 
४2% %&# 4७0४ 4 


| 
(4 ) 
उदावत्त और आनाह। | 
जा म्ज0ि.2०5-८०५०---- । 
20, हि | 

माराच चु.ण--चोनो ८. तोले, तेव़ो चण २ तोले और 
पोपल चल 8 ताले एकत्र मिलाकर आधा तोला मात्रा भोजनके 
पहिले सइतभमं मिलाकर चाटना। | 


8 - पु 











दि 


डदावत्त और आनाह। पृ२७ 





गुड़ाष्क--विकट्‌ , पो पलासूल, तेवड़ो, दन्‍्तो और चोताझूल 
प्रत्धेक समभाग ; तथा समष्टोके बराबर गुड़में सिलाकर आधा 
तोलाः मात्रा सबेरे पानोके साथ देंना। 

वेद्यनाथ वटो--इरोतको, त्रिकट, ओर यारा प्रतेग्क एक 
एक भाग और जायफल दो भाग शइपुष्पोके रसमें खलकर एक 
रत्तो बराबर गोलों बनाना | 

घारा, गंधक, सोक्षागा, गोलमिरच ओर तेंवड़ो प्रतेगक सम- 
भाग, भ्रतोस पारेका दून। झोर जयपाल 
को बौज पारेका ८ गूना एकत्र मदाशके 
पत्तेके रसमें खलकर कर्ड को हलको आंचपर »टा लेना, फिर 
एक रतक्तो बराबर गोलो ठरण्टे पानोसे देना। यह दवा सेवन कार 
जबतक गरम पानो न पोवे तबतक दस्त होगा, तथा गरम पानों 
पोतेहो दस्त बन्द हो जायगा। पथ्य--दह्टो और भात । 

शष्कसूलाद छत-सूखो मूलो, अदरण, पुनरवा, स्वल्य 
अथवा धहत्‌ पच्नमूल भोर अभिलतासका फल प्रतंप्रक समभाग, 
यह सब द्रव्य सिलाकर ८ सेर ६४ सेर पानोमें ओटाना १६ सेर 
पानी रहते उतारकर छान लेना, इस काठ़ेमें 8 सेर घो औटाना। 
सात्रा एक तोला अनुपान गरम दूध और चौनो । इससे छदावर्त्त 
आराम इह्ीता है। 

स्थिराद त-खल्प पद्ममूल, पुननंवा, अभिलतासका फल 
भ्रोर नाटाक रऋ्ञ प्रतेगदा दो दो पल चोगूने पानोमें औटाना चतु- 
थेाश पानो रहते उतार कर क्वाम लेना, इस काटेमें & सेर घो 


धह्ठतू इच्छामेदी रस । 





व 


नर कक आर मम विन मी लरीज किक पक 





भ२५८ बंदाक-शिक्षा ह 
गुल्मरोग । 





हिद्नाद चुण--हींग एक भाग, बच दो भाग, कालानमक | 
३ भाग, शेंठ ४ भाग, जोरा ५ भाग, हरा ६ भाग ओर कूठ १५ 
भाग एकन्र सिलाकर चार आने सात्रा गरस पानोसे सेवन | 
करना। | 

बचादि चुण--बच, हर्रा, होंग, रेघानमक, अन्तवेतस, जवा- 
खार ओर अजवाइन ; प्रतेतशक्ष समभाग एकत्र मिलाकर आधा 
तोला मात्रा गरस पानोसे सेवन करनेसे ग्रुक्मरोग भाराभम 
होता है। 

सामुद्रलवण, सेंघव लवण, कट ला नमक, जवाखार, सोवच्चल ' 
नमक, सोहागेका लावा ओर सज्जोखार 
प्रतेतेक्ष समभाग ; सोजका दूध ओर 
मदारके टूधको तोन तोन दिन भावना देकर सुल्ला लेना। फिर 
मदारका पत्ता लपेटकर एक इांड्रोमें रखना तथा हांड़ीका सु 
बन्दकर:चुल्हेपर रख रुब द्रव्य अन्तधसंस जलाना। यह खार 
४ पल ओर त्रिकट,, जिफला, अजवाइन, जोरा ओर धातामूल 
प्रत्यंक्् एक एक तोला, एकत्र मिलाकर चार आनेभर था आधा 
ताला मात्रासे वाताधिक्य गुल्ममें गरम पानो, पित्ताधिकार्म घो, 
कफाधिक्यम गोसूत्र, ज्िदोषमें कांजो और उदावत्त, प्लोह्ा, 
अग्निसान्य भोर शाशादि रोगमें ठणे पानोके अनुपानरस प्रयोग 
करना । 


नर 


बजचचार। 


। 
| 
। 
। 





भा... .... 


पर 
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। खुश ४ तोले मिलाकर उतार लेना। ठस्टा हानपर सचत ४ पल, 
: दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो और नागैशर प्रत्ये कका चुऋं दो दो 


मम बह थक 


अल इनकम ५ करे उमर लकलकबट०-३००० कर हक 


दम कक कप कम का. अमल नल>-कार 


बल ता. 


जलन बन-ननननन- 2>-मीनत3--म 3 नन--निनभान»५न लक नम ५3५म 3 ५-नन---ननननननननकना-- »- न - न नानी ननतिनयन मनन जनम नी पननननननन नमन पनननकन+++ मनन नननन+ननननिनयनि नीयननननभ032न--+-+3. 


ढोलो पोटलोमें बंवा इआ २५ इर्रा, दम्तोसूल २४ पल, 
चोतामूल २५ पल, पानो ६४ सेर, शेष 
८ सेर, इस काटेमें २५ पल गुड़ सिलाकर 
उन्न हरों डालकर झटाना | पाकश्ेष होनेपर तंवड़ो का चुआओ 
४ पल, लिलका तेत्न ४ पल, पोपलका चुगा ४ तोले भोर शॉठका 


दश्ती हरौसलवारे। 


तोले उसमें सिलानर। मात्र एक हरो ओर आधातोला गुड़। इससे 
विरेचन हो गुर्म, प्लोडा, शाथ, अर्श, इृद्रोग आदि पोड़ा टूर होतोहै। 

शठो, दन्सोसयूल, चोत।सूल, भड़हर, शोंठ, बच भार तेयड़ोको 
जड़, प्रत्थ क एक एक पल, हरोंब २ पल, 
जवाखार २ पल, अभ्छपेतस २ पल ; अज- 
वाईन, जोरा, समिरल ओर धनित्रा प्रत्म क दो दो तोले तथा काला 
जोरा ओर अजमोद प्रत्थ क आधा तोल एकत्र नोबूके रसमें खल- 
कर आधार तोला साच्ाको मोलो बनानर । अ्रनुणन भरस परमो | 
कफज भुल्ममें गोसूजके साथ, पिच्ज गुल्समें टूधके साथ, वातज 
गुल्ममें कांजोके साथ ओर रक्तज गुल्समें गरस दूधके साथ सेवन ' 
करनेसे विशेष उपकार होता है। 

पह्ञानन रस--परा, तुतिया, गन्धक, जयपाल बोज, पोपल 
ओर अपिलतासका गूदा समभाग सोजके टूधको भावना देकर 
एक रत्तो बर।बर बोलो बनाना। आंवलेका रस या इमलोके | 


पल शत 3परयमवीयण पट धकियट ८६७०५ ०चक प्जना एप धधफ १ २कककटट८ “१६: 


पर & वात प 


करदइबन गुडिका । 
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बनता साधा सपरर- 


: पत्तेके रसके अनुपानमें देनसे रक्तगुल्त आारास होता हैं। 


पारा, नम्थक, हरिताल, ताम्बा, सोहामा और जपाखार भधत्य क 
का चल दो दो तोले, साथा, पोपल, शेंठ, । 
सिरच, गजपोपल, बड़ोइ्र, चच, और ! 


 । 


>अध्यत आकर चक्कर ८ 


गुजा काराल।|मथ रस । 


(असा४ ५6 ०० 








रफं 


5 धू ३०५ वेदक- शिक्ष । 








कूठ, प्रत्येक का च्‌णे एक एक तोला यह सब द्वव्य ; दवनपापड़ा, 
मोथा, शेैंठ, चिरचिरो और अम्बहाके काढ़ेको भावना दे खुखाकर 
चरण करना! मात्रा ४रत्तो बड़ोइर भिंगोथे पानोमें देनेसे सबप्रकार 
का गुलूम आराम होताहें, यह वातगुलमका उतक्षष्ट ओषध है। 
अबरर्क, लोक्षा, पारा, मंधक, सोहागा, कुटको, बच, जवा- 
ख्ार, रुज्जोखार- सेंधव, कूठ, त्रिकाटु, 
हा उाफादाता 3। शेबदारू, तेजपत्ता, इलायचों, दालचीनो, 
और स्ेर ; प्रतेशषका समभाग चरण; जयन्तो, चोता और धतू- 
रैके पत्त के रसको भावना दे ; ४ रत्तो बरावर गोलों बनाना तथा 
सबेरे एक गोलो पानो या दुधर्म देनेसे पांच प्रकारका गुलम, 
यक्ञत्‌, प्लोह्ा, उदर, कामला, पाण्क , शोथ, हलोभक, रक्पित्त, 
अग्निसान्थ, अरुचि, अहलो, तथा जोजश ओद विषम ज्वर आदि 
आराम होते हैं । 
तुाा॒बणाद घुत--घौ ४ सेर, दूध १६ सर; जिकटु, जिफला, 
घनिया, विड़क़, चाभ ओर चोताम्ूलका कल्क यथाविधि औटा- 
कर भाधा तोला मात्रा गरस दृधम देनेसे वातगुस्थ आराम 
छहीता हैं। 
नाराच घुत--घो एक मैर ; चोत।मूल, जिफला, दन्तोमुल, 
; तेवड़ो+ल, कण्टकारो, सोजका दूध .ओर विड़क्नः प्रतेशक दो दो 
| तोलेका कश्क और पानो 8 सेर यधाविधि ओटाना। गरम पानो 
या जांगल मांसके रसमें सेवन करनेसे वातगुझ्म ओर उदावत्त 
रोम आराम होता हैं । 
चो एक सेर, त्रायमाणा ४ पल, पानो ४० पल श्रेष ८ पल; 
अविलेका रस एक सेर, दूध एक सेर और 
कुटकों, मोथा, चायमाणा, जवासा, भुई- 


पं 
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पान अत फ पसपे <लजानक अप. 


ब्रायमाणाद एत । 


नर. 








हैः 


लकी आती हनन तल लत फल लल+>+ ल्‍वना अनिल तय तन न 


आंवला, क्षोरकाकोलो, जोवब्तो, लाखचन्दन और नोलाकमत्ल 
प्रतेशक दो दो तोलेका कन॒क यधारोति ऑओंटाना | इस घोके रवन : 
करनेंसे पित्तमुख्ा, रक्षयुक्म, विसये, पित्तज्वर, हट्*रोंग ओर छू मसला । 
आदि पोड़ा दूर होतो है। 


फ़् 
ऋद़ीग । ३१ 








ऋद्गोग । 


ककुभादि चुण--अज्जन छाल, बच, राख्रा, बरियारा, गुल 
शकरो, हर, शठो, कूठ, परेषल और शेंठ, प्रतेशकका समरभरग 
च.गा एकन्न सिलाकर भाधर तोला माचा मायके घोके साथ सेवन 
करना । 

कस्व | जसुन्दर रस--द ससिन्टूर, अधरख, चांदो, तास्या, सोना 
झोर हिड्ल, प्रतेतक ससमक्षाग ; एक टिन चोताके रसको ओर 
७ दिन हाथांशु ड़ाके रसको भावना दे, एकरत्तो बराबर गोलो 
बनाना। अमुप्रान गरम दूधर्म देनेसे हृदगत रोग झभझारास 
झछोता हैं। 

चिन्तासणि रख--पारा, मख्यक, अबरख, लोहा, वक़ुः और 
गिलाजोल प्रतेग्क एक एक तोला ; सोना चार आने ओर चांदो 
आठ आनंभर एकत्र चोताका रस, भंगरेयाका रस ओर प्रश्जुन 
छालके काढ़ेको सात सातबार भावना दे एक रक्तो बराबर मोलो 
बना कछायामें खुखा लेना | गेहू के काढ़े मं थह दनसे -घावतोय 
ऊऋषद्रांग ओर प्रमेह राम अआरास होतः हैं। 

हृटयथाद व रस--पारा, गन्धक ओर सास्तभस्त प्रतेशक समर 
भाग; एकत्र लिफलाका काढ़़ा ओर काकरचोके रसको एक 


रा ४ ह। 
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हि... 


या 


| ४१२ वेद्यक-भिन्ला । 
। एक दिन भावना दे एक रत्तो बराबर गोखो बनाना। अज्ज नक्ाल 
का रस या काढ़ में यह सेवन करनेसे हूृद्रोग शान्त हाता है। 
विल्लेश्वर रस--सोना, अबरग, लोइः, वह, पारा, मंधक 
| ओर दे क्रान्त प्रतेश्क एक एक तोला, एकत्र कपूरके पानोको भावना 
दे एक रक्तो बराबर गोलो बनाना)! उपयुत्ञ अनुपानके साथ 
देनेसे हृदय और फुसफुसको क्विध पोड़ा शान्त होतो है | 
छो 8 सेर ; मंहुर, खसको जड़, मजोठ, बरियारा, गश्धारो 
को छाल, गधघरण, कुशमल, पिठवन, 
ऋषभक और सरिवन, प्रतेन्‍्कक एक एक 
पल, पानो १६ सेर शेष ४ सेर , टूछ १६ सेर, कंवाच कोज, कण 
भक, मेदा, जोवन्तो, जोरा, सतावर, ऋदि, मुनक्का, चोनो, मुख्करों 
ओर रूणाल सब मिलाकर एक सेरका कल॒क यथ!विधि औटाकर 
मात्रा आधा तोला गरम दूधके साथ सेवन करनसे यावतोय इृद्रोग 
डर:कत, चाय, चोण, प्रमेह ओर मृजकूचछ आदि पोड़ा शान्त 
ऋआऋतो है। 
अत्छ न छत--४ सेर घो ; अब्ज न काल ८ सेर, पानो ६४ सेर, 
| शंष १६ सेर + यज्ध काढ़ा ओर अव्यञ न छालका कलक एक सर ; 
यवाविधि औटाकर सब प्रकारके ऋद्गोगर्म प्रयोम करना 





खुदंद्राद्य छत । 
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मूत्रकतच्छ ओर मृत्राघात । 





एलादि काढ़ा--इलायचो, पोपल, मुलेठो, पत्थरचर, रेणुका 
गोक्षुर, अडुपा और एरण्डमुलके काढ़े में शिलाजीत ओर च।नो 


का काएजा नमन पट + नपाअ-- दा -++२ 


हुआ 
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शल 5 है «६० चाहे 


४ छंजा7४4 एछ . 
सूत्रकच्छ घोर सृत्राधात । .. ५३३ 


5 





मिलाकर पोनेसे सूलकच्छ, सूताघात भौर अश्मरो रोग आराम 
होता हैं। 

धहत्‌ घाजयादि काढ़ा--आंवला, सुनका, विदागोकन्द, सुलेठो, 
गोक्षुर, कुशमूल, कालो इक्षुमून ओर इहराके काढ़ेमें आधा तोला 
चोनो मिलाकर पिलाना | 

घात्रतादि काढ़ा--आंवला, मुनक्षा, बिदारोकन्द, मुलेठो ओर 
गोक्षुरके काढ़े मं आधा तोला चोनो सिलाकर म्रूतक्तच्छ आदि 
रागमें सेवन कराना | 

सूतरकच्छान्तक रस--पारा, गन्धक ओर जवाक्षार एकत्र 
सिलाकर चोनो ओर म्ठे के साथ सेवन करनेतते सब प्रकारका सूच- 
कच्छ भाराम होता हैं। 

तारकेश्दर--पार।, गन्धक, लोहा, वह, अवरख, जवासा, 
जवास्वार, गोझुर बोज ओर हरा समभाग, भतुवेंका पानो, दण- 
पद्ममूलका काढ़ा भोर गोक्षुर रसको एक एक दफे भावना दे, 
एकरत्तो बराबर गोलो बनाना, अनुपान सह्तत ओर गुल्लके बोज 
का चुग एक आनाभर। 

वरूणकछाल १६ तोले, आंवला १६ ताले, धवईका फल ८ 

तोले, हरा ४ तोले, पिठवन २ ताले, 
लोहा २ तोले और अबरख २ तोले | 

एकत्र मिलाकर एक आना मात्रा उपयुक्ष अनुपानके साथ प्रयोग | 
करना। यह मूत्रदाष निवारक, बलकारक भोर पुष्टिकर है। 

कुश, काश, ख8, कालो ऊख और सरकरण्ड प्रत्यं कको जड़ 
१० पल, पानो ६४ सेर शेष ८ सेर; 
इस काढंमें २ सेर चोनो मिलाकर । 
| औटाना। गाढ़ा न्ोजानंपर नोचे उतारकर सुलूटो, कंकड़ोको | 


"म्शिपट 6 शाह ८ 


वश्णाद लौंह। 
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कर 
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४३४ वेश्यक शिचा । ् 
बोज, को झड़ेको बोज, खोरेको बोज, वंशलोचन, भझांवला, तेज- 
पत्ता, दालचोनो, एलायचो, नागेश्वर, वरूुणक्ाल, गुरिच् ओर 
प्रियहु ; प्रत्येकका चर दो दो तोले उसमें मिलाकर छझिलाना। 
मात्रा एक तोला अनुपान पानोके साथ देनेसे सब प्रकाश्का 
सूजकच्छ, सूच्राघात अश्मरो और प्रमेह् आदि पोौड़ा दूर 
होतो है। 

पुननंवा १०० पल और दशसुलल, शतावर, बरियारा, असगमन्ध, 
ढ्णपद्ममुल, गोक्षुर, सरिवन, गुलशकरो, 
गुरिय ओर सफेद बरियागा, प्रत्येक १० 
पल, एकत्र १५८ सेर पानोमे ओऔटाना ३१२ सेर पानो रहते उतार 
कर छान लेना, फिर इस काढ़ेमें ३२ सर गुड़ भौर रेंड्रोका तेंल ४ 
सेर भिलाना तथा मुलेठो, अदरख, सुनक्षा, सेंघानसक ओर 
पोपल प्रत्थेक १६ तोलेका करूक ओर अजवाइन आधा सेरके 
साथ ८ सेर घो यथाविधि ओटाकर भोजनके पहिले भ्राधा ताला 
माता सेवन करना। इसमे मुत्रतच्छ, मुतजाघात, कटिस्तस्भ, मल- 
काठिन्य ; लिए, पट्टा ओर योनिशुल, गुल्म, व।यु भर रक्षदुर्टि 
जन्य पोड़ा भादि दूर हा वलह॒दि अर शरोर पुष्ट होता है। 

घो ४ सर, गोक्षुर दो सेर, एरण्ड्मुल दो सर, द्णपद्ममूल 
२ सैर, प्रत्य ककाो अलग अलग ओटाना। 
फिर सतावरका रस ४ सर, भतुवेका 
रस ४ मेर ओर इक्चु(स ४ सेरके साथ ओट/जा। पाक शेष 
होनेपर गरस रहते हो छानकर उसमें दो सर गुड़ सिलान।। 
मात्रा एक तोला अमुपान गरस दूध, इससे म॒त्रक़च्छादि पोड़ा 
शान्त होतो है। 
जो ९६ सेर, दूध ६४ सेर; चौतामुल, अनम्तभूल, बरियारा, 


पर 


सुकुमार कुमारक छत । 


ब्रिकिण्ट्क,धथ घत । 








वि 
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हि मूत्॒तच्छ भोर सुत्राघात | ४१४ पा 
तगरपादुका, सुनक्का, इम्द्रवारुणो, पोपषल, 
चित्रफला, ( गुलशकरी ) सुलेठी और 
आंवला प्रत्येक दो दो तोलेका करक यथाविधि ऑओंटाना। सथा 
ठस्ठा ह।नेपर काम लेना। फिर इसके साथ चोनो दो सेर और 
बंशलोचन दो सेर मिलान!। यह घो आधा तोला मात्रा सेवन 
करनेसे सब प्रकारका मत्रदोष, श॒क्रदोष, योगनिदोष भर रक्दोष 
दूर हो शुक्र ओर आयुको ह॒ृद्दि होतो है। 
धान्यगं।क्षुरक घुत--घो ४ सेर, धनिया ओर गोक्षुर चार चार 
| सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर ; यज्ञ काढ़ा ओर गाक्षुर धनिया 
प्रत्येक आधा सेरका कलक यथाविधि औटाकर मृत्नाघातादि 
पीड़ा प्रयोग करना । 
घो ४ सेर, बिदारोकन्ढ, अडुमा, उक्तोको जड़, शब्बतो नोबु, 
गन्घढण, पाथरचर, लताकस्त्रो, अक- 
बन, गजपोपल, चोतामुल, पुननंवा, बच, 
रास्ता, बरियारा, गुलयकरो, कर्मरू, झूणाल, सिदड़ा, भूई- 
आंवला, सरिवन ओर शर, इक्षु, दभ, कुश ओर काशको जड़ 
प्रत्येक दो दो पल ; पानी ६४ सेरमें झओंटाना शेष १६ रुर। तथा 
| सतावरका रस ४ सेर, आंवलेका रस ४ सेर, दूध ८ सेर; चोनो 
६ पल ; सुलेठो, पोपल, सुनक्का, गग्भारो, फालसा, इलायचो, 
जवासा, रेण॒का, केशर, नागेश्वर ओर जोक्नोयगण प्रत्यंक दो दो 
तोलेका करक, यधाविधि ओटाना। यह मसुत्राचात, मत्रकच्छ, 
अश्मरो, 'हद्रोग, शुक्रदोष, रजोदोष, योगिदोष और चथ भादि 
रोगोम प्रयोग करना । 
गिलोडिदादि लेल--तिलका तेल ४ सेर, पुनंवा ओर 
सतावरका रस १६ सेर, पाथरच,र, एरण्कमूल ओर सरिवन 


नर कर 


। 


बिदारी एत | 





हू ल्‍ 


ओर ली सा आओ मद: वजन ३०२७ के 
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४१६ वेद्यक-शिक्षा । | 





सिलाकर एक सेरका करुक यधाविधि झोटाना, आधा तोला 
सात्र। गरस दूधमें मिलाकर पोनेसे मूतक्तच्छादि पोड़ा शान्त 
छहोतो है। 

तिलका तेल ४ सर; फल, पत्ता और मल सह गोक्षुर १२॥ 
सेर, पानी ६४ सेर शेष १६ सेर, खसको 
जड़ १४॥ सेर, पानो €४ सेर, शेष १६ 
सेर, महा ४ सर; तथा खमको जड़, तगरपादुका, कूठ, मुलेठो, 
लालचन्दन, बहेड़ा, हरो, कण्टकारो, पद्मकाष्ठ, नोलाकसल, 
अनन्तसुल, बरियारा, असमगंध, दशमुल, सतावर, बिदारोकन्द, 
काकोलो, गुरिच, गुलशकरो, गीक्ष र, सावा, सफंद बरियारा और 
सोंफ प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क यथाविधि भौटाकर सुत्रकच्छादि 
रोगमें सईन करना । 


स्‍३++>३.>>+ 


उशोराद्य तेल । 





0९... 


अश्मरो। 


६०००० उबकिकंशी कक? 7२००० मम, 


शण्ठप्रादि काढ़ा--गोंठ, गनियारों, पाथरचग, सेजनकाल, 
बरूणकाल, गोसतर, हरा ओर अमिलतासका फल, इन सबके 
काढेमें होंग, जवाखार और सेंघानमक सिलाकर पोीनेसे भ्रश्मरो 
और मत्रक्तच्छ आदि पोड़ा आराम होतो हैं। 

हद्त्‌ बरूणादि--बरूण छाल, शोंठ, गोचर बोज, तालमलो 
कुदधो और दछ्णपदच्चमल, इन सबके काढ में चार आनेभर चोनो 
ओर चार भानभर जवाखार सिलाकर योनेसे अश्मरो, मृतक्तच्छ, 


। ओर बस्तिशूल आराम होता हैं। 


न 
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मृजऊछ भोर सूजाचात ! ४.१७ 
"पारा एकभाग और गख़क दो;आग ऋेतयुननंवाक रक्तमें ,एक 
। * दिन खलकर एक्र हांड़ोनें, रखना, तथा 
पाष,णवञ् रस । दूसरो झंडो उप्ररते ऑपोरख सिशेते 
| लेप्र करना, फिर -एक गढ़ेंमें हांडोको रख, उप्र कफ्ृकों भांच 
| लग़ाया | पाक शेव होनेपर गुड़के साथ खलकर २ रत्तो बशाबवर 
गोलो बनाना। अनुपात  इन्ट्रवारुयोंके जड़का काढ़ा अथवा 
' कुरश्चोका काढ़ा, भश्मरो भोर.वस्तिशूल रोगमें प्रयोग करवा। , 
पारा एक पल, गग्बक २ पल और गिलाजोत एक पल; 
' एकत्र स्लेसपुननंवा,. अड्सा भोर ओोत 
४3322 अ्रपराजिताके रससें एक एक दिन खज़क़र 
' सुख जानेपर एक भाग्डमें रख मुह बन्द करमा। दूसरो झंंड़ोमें 
पानो देकर बोचसें वह भाष्छ लटकाकर भामपर रखना। फिर 
, निकालकर सं ईश्ांवलेका फल, इम्ट्रदारुणोको जड़, ओर. दूधके 
साथ एक एकबार खलकर २ रत्तो बराबर गोज्नो दूध अथवा 
| कुरथोके काढ़ेमें देगा । 
।.श्ोषित तास्वा और बकरोका दूध समभाग छरेकर एकत्र 
ल्‍ ओटाना, दूध नि:शेष होजानेपर ताब्बेके 
है... लक बराबर पारा भोर, गंधक. को कण्जलो 
, झिलासा ; फिर निर्गुस्कोके पत्तेके रसमें एक दिन खलकर गोला 
। बनाना तथा“इस गोलेको एक प्रह्वर वालुका यन्ममें पाक, करना। 
। २ रक्तो मात्रा शब्बंतो नोबूके जड़का रस या पानोके अलुपानमें 
| सेवन करनेसे अश्मरो झोर शकरा रोग दूर होता है। 
।. चो,8 सेर, वरूखछाल ८ सेर, पानो &४ सेर, शेष १६ सेर यह 
काढ़ा और कुरथो,, सेंघानमक, विड़क, 
चोनो, तगरप्रादुक, ज़वास्दार, कोइड़ेको 


कुललादय एत। 


भर 








$ृ द्द 








भश्८ वेदक-शिक्षा । रे 











बोज और गोक्षुर बोज, प्रत्येक एक ,पलका कर, यथाविधि 
भौटाना ; मात्रा एक तोला गरस दूधके साथ सेवन करनेसे सब 
प्रकारका अश्मरो, सूशरजछ ओर मूचाघात टूर होता है।, 

,. चो ४ सेर; वरूण छाल १२॥ सेर, पागो ६४ सेर, शेष १६ सेर, 
वरुणके जड़को छाल, केलेको जड़, बेलको 
छाल, प्चटणमूल, गुरिच, जिलाजोत, 
कंकड़ोको बोज, बांसको जड़, तिलके लकड़ोका सवार, पलाशका 
सार भोर जुह्ोको जड़ प्रत्यक दो दो तोलेका कर्क, यथाविधि 
झौटाकर उपयुक्ष मात्रा प्रयोग करनेसे अश्मरो, शकरा भौर सूत- 
कष्छादि पोड़ा पूर होतो है। 

वरूणादा तेल--वरुणको छाल, पत्ता, पूल और फल इसमेंसे 
जो मिले वह शोर गोक्षुर ये दो द्वब्योंके काढ़ेमें बथाविधि तैलपाक 
कर वस्धि ओर ऋतस्थानमें मालिश करनेसे अश्मरो, शकरा भौर 
मूवकछच्छ, शान्त होता है। 


वदइशचहत | 





प्रमेह्ठ । 

एलादि चूशं--इलायचो, शिलाजोत, पीपल ओो३ पत्थरचूर, 
इन सवका समभाग चण आधा तोला भाषा चावल भिंगोया 
पानोके साथ सेवन करनेसे प्रमेह्ठ जल्दो शाग्त होता है। 

वह, अवरख, पारा, गंधक, चिरायता, पोप्लामूल, बिकटु, 
जिफला, तेवड़ो, रसवत, विड़क', सोधा, 
बेलको गिरो, गोज्षुर बीज भौर अनारको 
बोज प्रत्येक एक एक तोला, शिलाजोत ८ तोले; एकत्र जफ़लो 
कंकड़ोके रसमें सह नकर २ रत्तो बरातर गोलो बनाना। बकरो 


्ज़्र - मी सकल ... यह 


कै 
5 


सेहकुलान्तक एस | 





प्रमेष्ठ । भ१८ | 
का दूध, आंवलेका रस प्रोर कुरथोका काढ़ा आदि अलुपानमें । 
देनेसे प्रमेष् सूचक ज्छ ।दि रोग शान्त होता है। 5 | 

रसाध्वन, कालानसक, देवदारु, बेलको गिरो, मोक्षुर बोज; 
अनार, चिरायता, पोपलासूल, गोचर, 
जिफला प्रोर तेबड़ोको जड़, प्रत्यक एक 

तोला, लोइचण ११ तोले और गुम लु ८ तोले, एकत्र घोके , 
साथ खलकर दो आनेभरको गोलो बनाना। अनुपान बकरोका 
दूध या पानो । इससे प्रमेह सतकच्छ, मृत्राघात और अश्मरो 
आदि रोग आराम होता हैं। 

चड़े श्वर-रससिन्टूर और वड्ः समभाग पानोमें खलकर एक 
आनेभरको गोलो बनाना। उपयुक्त अलुपानके साथ सब प्रकारके ' 
प्रमेष् रोगमें प्रयोग करना । 

हहत्‌ वड़े र--वड़', पारा, गंधक, रोप्य, कपूर ओर अबरख 
प्र्य क दो दो तोले, सोना भोर मोतो प्रत्येक भराघा तोला, एकल्न 
कश्तेरूके रसको भावना दे २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। उपयुज्ष ' 
अनमुपानके साथ प्रयोग करनेसे प्रमेषह, मत्रअच्छ, और सोमरोश ' 
आदि पें,ड़ा टूर होतो है। 

पालिधा रसमें सोधा हुआ छहिड्नलोथ पारा २ तोले झोक्ष 
चुदहाकानोके पत्तेके रसमें सोधा इक 
गंधक दो तोलेको कज्जलो बना, उसके 
खाध ८ तोल लोहा मिलाकर घिकुभआरके रसमें खल करना। ' 
फ़िर उसमें अवरख, वह, रोप्प, खपर, स्थंसाज्षिक शोर ख्त्र्य | 
प्रत्येक एक एक तोला सिलाकर घिकु पार और खुलकुड़ोके रसको 
भरवना दे २ रत्तो बरावर मोलो बनाकर उपयुक्त ऋनुपानके साथ | 
प्रभेह मचकतच्छ,, सूत्राघात भोर बचुमत रोगमें प्रयोग करना। | 


६ 


मैइमुद्दरर वटिका। 


सोमयाथ रस | 
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४8४० वेद्यक-गिन्ना | , | 





इम्ट्रवटो--रससिन्टूर, वद' और अजु नकछाल प्रतेगक समभाग; 
एकत्र सेम रके सुसरोके रसमें एक दिन खलकर मासेभरको गोलो 
बनाना | सहत भौर सेमरके मुसलोके चरण के साथ सेवन करनेसे 
प्रमेष् और सधुमेह टूर होता है। 
.. पारा, नोसादर और गंधके प्रतेतक समभाग। पहिले वह 
आगपर गलाना फिर उसमें पारा देना, 
दोनो मिल जानेपर नोसादर और गंछक 
का चुण मिलाकर खंल करना। फिर एक कांचको शोशोमें भर- 
कर शोशोको कपड़ मिश्वोकर खुखा लेना, तथा सकरध्यजकों 
तरह वालुका यख्में पाक करना। खणकंणाको तरह उज्वल 
पदार्थ तर्यार होनेंसे उसे खणवज्चः जानना। उपयुक्त अनुपानके 
साथ सेवन करनेसे प्रमेह, श॒क्रतारल्य प्रादि पोड़ा टूर हो बलवण 
को हहदि होतो है। 

सोना ६ भांग, चांदी २ भाग ; व, सोसा और लोक्षा प्रतेशक 
तोौन तोनंभाग ; अवेरख, प्रवाल ओर 
मोतो प्रतंग्क चार चार भाग; यह सब 
द्रव्य एकत्र सिलाकर यथाक्रम गायका टूध, ऊखका रस, अड्सेको 
छालका रस, लाइका काढ़ा, केले के जड़का रस, केले के फूलका रस, 
कंसलका रस, सालतोंफूलका रस और कस्तुरो ; इन सब द्रव्योंको 
झलग पग्रलग भाषनो दे २रक्तो बराबर गोलो बनाना | अनुपान घो, 
चोनों भोर सच्तत। यह पुराने प्रमेंद्को दवे! है। चौनो और 
चन्दनके साथ सेवन करनेसे अख्लपित्तादि रोगंभों शान्त ड्ोता है। 
. तिल तेल ४ सेर, लाइ ८ सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर; 
| | सतोवरेकेा रस ४ सेर, दूध ४ सेर, दक्को 
६६ सेर ; सोवा, देवेदारु, मो, इशेदी, 
नर 5 25 “लि 


खगवडा । . 


वसत कुतुसा कर रस |. . . 


प्रमेडमिदिर तेश | 


है जज कि 5 चननिपािज-जज-े “"+-7०“--पपपयणः। प्ााणभथथयणाण 
कक े--म->»-नननानत 


सोमरोम । ४४१ कं 
| 





दाइइलदो, मूव्योमूल, कूठ, असगंध, श् तचन्दन, रहाचन्दन 
रेणका, कुटको सुलेठो, शाख्त्रा, टालचोनो, इलायचो, बमनेठो, 
चाभ, धनिया, इन्द्यव, करंज बोज, अगरु, तेजपत्ता, त्रिफला, 
नालुका, बाला बरियारा, गुलशकरो, समजोठ, सरलकाष्ठ, पश्म- 
काछठ, लोप, सॉंफ, बच, जोरा, हुसको जड़, जायफल, अदुरुको 
छाल शोर तगरपादुका ; प्रत्येक दो दो तोलेका'कल्क ; यथा- 
विधि पाककर प्रमेह, विषम ज्यर ओर दाइ आदि विविध पोड़ामें 
मद नाथ प्रयोग करना | 





सोम रोग । 


कल जी मलिक 

तारकैश्शर रस--र सशिन्टूर, लोहा, वड़' ओर भवरख, प्रत्येक 
समभाग सहतके साथ एक दिन खलकर मासभरको गोलो बनाना। 
संहत और गुल्ररके बोजका चु्ण एक झानेभर सिलाकर सेवन ' 
करनेसे बहुसूत्र रोग भ्ारास होता है। | 

छेसनाथ रस--पारा, गंधक, सोना ओर ख्णमाक्षिक प्रत्येक | 
एक एक तोला, लोहा, कपूर, प्रबाल, और वंग प्रत्थेक आधा | 
तोला, एकत्र अफोसके काढ़ेको, केलेके पुलके रसको और गुछ्रके | 
रसको सात स,तवार भाव 7 दे ३ रक्तो बराबर गोलो बनाना। 
उपयुज्ञ भ्रनुपानमें देनेसे बहुमूत रोग आरास होता है। 

चथो ४ सेर, आंवलेंका रस ४ सेर अभावमें २सेर अांवला १६ | 
सेर पानोंमें औटाना ४ सेर पानो रहते ' 
उतार कर बच्चो काढ़ा लेगा। बिदारो- 
कंदका रस“8 सर, सतावरका रस ४ सेर, टूध ४ छेर, दणपंचभूल 


नर 


| 
| 
| 
| 
ई 
। 
| 


इचत्‌ घाती एत । 





बत--+--+- 


४४२ वेद्यवा-शिक्षा। 


जजञ+ 





ज+ ऑशीभज>ओ बनने 


ट। 








, का काढ़ा ४ सेर ; तथा इलायचो, लोंग, तिफला, कयेथ, बाला, 
। सरखकाष्ठ, जटामांसो, कैशेका जड़ भोर कमलको जड़, प्रत्येक 
' ६ तोलेका करुक यथाविधि औटाना, तथा क्वामकर सुलेठो, तेवड़ो, 
! जवारार और विधारेको जड़, प्रत्येक का चुण एक एक पल और 
| चोनो ८ पल उससे मिलाना। द्रंढा होनेंपर ८ पल सहत 
| मिलाना। आधा तोलासे एक तोलातक मात्रा यह धो सेवन 
। करनेसे ; बहइसूत्र, मृजछच्छ, मृत्राचात ओर दष्या, दाह आदि 
। शान्त होता है। 
। 


व... ्ुुुरफौव सतत नी न न नल न्‍ नर नस ओ न नस लत -* 


घो ४ सेर, केलेका फूल १२॥ सेर, केलेकी जड़का रत ६४ सेर 

शेष १६ सेर यह काढ़ा; तथा लालचन्दन, 

सरलकाष्ट, जटामासो, कदलोमल, इा.7- 

| थची, लोंग, इर्रा, भ्ांवला, नोलोत्‌्पल को जड़, सिंघाड़ेको जड़, 
बड़, पोपर, यूजर, पाकड़, पियाल, वयसा, आम, जामुन, बेर, 
मौलसरोका फूल, महइ॒आ।, लोध, भजन, कंद, कुटको, कदम्ब, 
शिरोष ओर पलास प्रत्येक दो दो तोलेका कर्क; यथाविधि 

औटाकर पूरव्वोक्त मात्रा प्रयोग करनेसे बहुमचादि यावतोय मुत्र- 
दोष दूर होते है। 


कदज्यादि परत | 
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शुक्रतारल्य ओर ध्वजभड़ । 





गोकझ्षुरबो ज, जिफला, तेजपत्ता, इलायचो, रसवत, धनिया, 
चाभ, जोरा, तालोशपत्र, सोहागा और 
अनार को बोज, प्रत्येक १ तोले, गुग्गुलु 
| २ तोले, पारा, अवरख, मंधक भोर लोहा, प्रत्येक ८ तोले; 


“कम हे शत मत लत कह तीज कील लक मल मिल कक 


शुक्रमाढ का वटी | 


जज: 


शुक्रता रस्य और घ्वजभक्ष । ४४३ 


एकत्र अनगारके रसमें खलकर ह रत्तो मात्रा भनारका रस, बक- 
रोका दूध या पानोके प्रनुपान में सेवन करनेसे शक्रल्ताव, प्रमेह 
और मचकतआछादि पोड़ा शान्त होतो है। 
; जायफल, लौंग, कपूर और गोलमिरच प्रत्येक एक तोला, 
सोना दो आनेभर, कस्तरोढो आनेभर, 
रससिन्ट्र ४० तोले; एक खलकर 
४ रक्तो बराबर गोलो बनाना। सखन सिश्यो या पानका रख 
' आदि अनुपानके साथ यह ओऔषध सेवन करनेसे विविध पोड़ा 
' शान्स हो वलबोय्य भोर अग्निको हदि होतो है। 
। पारा ४ तोले, गंधक ४ तोले, लोहा ८ तोले, अवरधण्व ८ 
तोले, चांदी २ तोले, वह्ढः ४ तोले, 
सोना, ताम्बा और कांसा प्रत्येक एक 
|! एक तोला ; जायफल, लोंग, इलायचो, दालचोनो, जोरा, कपूर, 
: प्रियंग भौर मोथा प्रतेगक दो दो तोले; यह सब द्वब्य एकत्र 
| घिकु भ्ारके रसमें खलकर तिफलाक। काढ़ा भौर एरष्कमुलके रसको 
भावना देना, फिर एरण्डके पत्त में लपेटकर धान्यराणि में तौन 

दिन रखना। तोन दिन बाद चने बराबर गोलो बनाना | पानके 
| रखमें यह भ्ोषध सेवन करनेसे शुक्र, वल प्र झ्रायु बढ़ता है, 
। तथा प्रसिइ, बहुमुत्र, ध्वजभंग, अब्निसास्द, आसवात, अजोख, 
| ग्रहणो, भब्त॒पित्त, भ्रूचि, जोय॑ज्वर, हृत्शूल और विविध थायु- 
 विक्षार भाराम होता है। 

अबरणख ८ तोले, गंधक ४ तोले, पारा ४ तोले, वंग २ तोले 

रोप्य १ तोला, खणलाचिक १ तोला, 
तास्र आधातोला, कपूर ४ तोले, जाविक्नो 
| जायफल विधारेको बोज ओर घतुरेको बोज, प्रतेशक दो दो तोले 


2 दल महक किक मम हक मद ते कि लत किन किस कक. 





चन्द्रीददय मकरध्यज । 


पू८चन्द्र रस । 


। 
महालकोविकास रस | 
| 


बू४8७ -वद्यक-शिला । 


का 223 3 जी 


तथा सोना एक सोला; एकत्र पानके रप्तमें महनकर २.रश्तो | 
बरायरको थोलो बनाना । पानका रस अथवा उपयुक्ष अनुपानके | 
साथ सेवन करनेसे प्रमेह, शुक्रक्षय, लिंगशेथिव्य, सबिपात उधर 
और याबतोय . शुक्रज व्याधि निराक्षत होतो है। सुसषु अव- 
स्थामें जब शरोर शोतल होजाता हैं, उस व्रत इस श्रोषध से | 
| विशेष उपकार होता है | ४ | 
पारा एक तोला, गंधक २ तोले, सोना एक तोला, रोप्य 
आधा तोला, सोसा, ताम्या, खरपर भोर | 
वंग प्रतेशक चार आनेभर ; यह सब द्रव्य । 
एवात्र बटांकुरके रसमें एकप्रहर, घिकुआरके रसमें एक प्रहदर, खल- | 
कर सकरध्वजको तरह पाक करना । पाकशेष होनेपर भनारके ! 
फूशको तरइ रंग होता है। २ रफ्ती मात्रा पानके रसमें यह 
झोषध सेवन करनेसे शुक्र, बल, पुष्टि, मेधा ओर कान्तिक्रो हद्दि 
होतो है तथा वलिपलित भादि.रोग टूर होता है। 
पारा, मंधक ओर भवरख प्रतेशक ४ तोल, कपूर झोर कक्ष , 
प्रवयेक एक एक तोला, ताम्बा आधा 
४६9, तोला, लोइा २ तोल ओ्रौर बिधारेको 
बोज, जोरा, विदारोकन्द,सतावर, तालमखाना, वरियारा, कव,च, 
अतोस, जावितो, जायफल, लोंग, भांगको बोज, सफेद राल, और ' 
अजवाइम प्रतेग्क आधा तोला, एकत्र पामोक्षे साथ,मह नकर 
दो रप्तो बराबर गोलो बनागा। यह मरस दूधके साथ सेवन 
करसेसे ज्वअभकृादि रोग आराम होता हैं| 
शोधित सोनेका पटला पत्तर एक पल, पारा एक पल और | 
गंधक २४ पल ; एकत्र लालरंगके कपास । 
फलके रसमें भोर घिकुआरके रसमें खलकर 


अटावक़ प्स | 





सक सछज रस | 


नर 








श्ुक्रतारख्य और घ्वजभद्ष । ४४४ रँ 
मकरध्वजको तरइ फुंकना। फिर वहो सकरध्यज एक तोला, 
कपूर, लॉग, मिरच और जायफल प्रत्येक ४ तोले, कस्त रो & 
मासे एकत्र खलकर २ रक्तो सात्रा घानके रसमें सेवन करनेसे 
ध्वक्षभन्वादि रोब टूर होता है। 
घो ४ सेर, छागमांख १२५॥ सेर ओर असगन्ध ११॥ सेर, अलग 
अलग &€४ सेर पानोमें प्रोटाकर १६ सेर 
रहते छानकर रखना। बकरोका दूध 
१६ सेर ; बरियारेको जड़, गोघुस, असगन्ध, गुरिय, भोक्तुर, कसेरू, 
जिकटु, धनिया, तालाहुर, त्रिफला, कस्त,रो, कंवाच बोज, मेद, 
महामेद, कूठ, जोवक, ऋषभक, शठो, दारइलदो, प्रियक्ष, मजोठ, 
समरपादुका, तालिशपच, इलायचो, तेजपत्ता, दालचोनो, नागे- 
श्र, जातोपुष्य, रेणका, सरलकाष्ठ, जाविचो, छोटो इलायचो, 
नोलाकमसलत, अनन्तम्गूल, जोवन्तो, ऋदि, हदि ओर गुजर प्रत्येक | 
दो दो तोलेका कल्क, तथा सृच्छोके लिये केशर ४तोले, यधाविधि ; 
ओटाकर छान लेना फिर एक सेर चोनो मिलाकर आधा तोलासे | 
एक तोला सात्रा मरम टूधके साथ सेवन करनेसे ध्वजभष्ट, शक्र- । 
इोनता, भात्तवहोनता भोर क्षोण रोगादि दूर होते है। । 
घो ४ सेर, असभम्ध १२॥ सेर, पानो ६४ रंर शेष १६; 
छागमांध २४५ सेर, पानो १२८ सेर शेष 
३२ घर, दूध १२सेर; तथा काकोली, | 
छलोरकाकोलो, ऋषधि, हृथषि, मेंद, महामेद, जोवक, ऋषभक, 
कंवाच को बोज, इलाबचो, सुलेठो, मुनक्ा मागोनो, साधोनो, 
जोवन्तो, पीपल, बरिबारा, सतावर ओर बिदारोकन्द स्व सिता- 
कर एक सेरका कल्क, यथाविधि औटाना पाकशेष होनेके थोड़ो 
देर पहिलखे एक दफे छानकर फिर भोटाना | पाकशेष तथा ठरढा 


जमीन मम आवक कर बल मल व 


 । 


असर तप्राभ हत । 
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हइत्‌ अश्वगखा पत | 





न ५-+-+-+++-२++ऊ 


५१४६ वैद्यक-शिक्षा । 





होनेपर आधा सेर चौनो मिलाना। पूर्व्वोक्त मावा सेवन करनेसे 
उत्त रोग सब आराम होते हैं। 

कूठ, गुरिच, मेथो, मोचरस, बिदारोकन्द, तालमूलो गोचर, 
तालमखाना, सतावर, कसेरु, अजवाइन, 
घनिया, सुलेठो, गुलशकरो, तिल, सॉफ, 
जायफल, सेन्व, बरंगो, काकड़ाशिंगो, त्रिकटु, जोरा, कालाजोरा, 
चोतामूल, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नागैश्वर, पुननंवा, गज- 
पोपल, मुनक्का, शठो, कायफल, सेमरकों जड़, त्रिफला और कंवाच 
को बोज प्रत्येकका समभाग चण ; समछठोका चौथा हिस्सा अभ्रभर्त 
तथा समष्ठोके दोभागका एकभाग भांगका चूर्ण, समष्ठो के भ्राउभाग 
का एकभाग गंधक भौर समष्ठो को दूनो चोनो; यह सबद्गभव्य उपयुक्त 
घो और सहतमें मिलाकर सोदक बनाना। भाधातोलासे श्तोलेतक 
सात्रा गरसटूधकेसाथ सेवनकरनेसे वोय्यतद्ि भौर वी य्येस्त नव होता है। 

पारा, गनश्धक, अवरख, जवाक्षार, सब्जोखार, चोतासूल, पत्च 
लवण, शठो अजवाइन, भ्रजमोदा, वाय- 
विड़ब, और तालोशपब प्रत्य॑क दो दो . 
तोले ; जीरा, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नागैख्वर, लोग 
और जायफल, प्रत्य॑ंक ४ तोले; विधारेको वोज और त्रिकटु 
प्रध्येक ६ तोले ; धनिया, मुलेठी, सॉफ ओर शसेरू प्रत्यंक ८ 
तोले ; सतावर, बिदारोकन्द, जिफला, हस्तिकर्ण पलाशको छाल, 
गुलशकरो, कंवाचको बोज और गोक्षर बोज प्रत्येक १० तोले ; 
समष्ठो के बराबर सवोल भांगका चुणें, तथा सर्वे समष्ठोके बरा- 
बर धोनो; उपयुक्त धो और सहत तथा २ सतोले कपूर मिला- 
कर सोदक बनागा। मात्रा चार आनेभरसे १ तोलातक गरस 
ढूधके साथ सेवन करनेसे अपरितिल शुक्र भौर मेथुनशक्षि हदि 


5, > कक 2 मकर, अजीत कल हम कि सकल जक तल. 


फामश्वर सोदक | 








कामा प्रिसन्दोपन मोदक | 





जर्मनी आम... «+ «लय 


शुक्रतारख्य ओर ध्वजभड । ४४७ 





्तैः 





होतो है तथा मेह, ग्रहणो, कास, भश्वपित्त, शूल, पाणंशुश, 
अग्निमान्य और पोनस आदि रोग दूर होते है। 
 जिकटु, त्रिफला, काकड़ाशिंगो, कूठ, सेख्व, घविया, 
तालोशपनत्र, कायफल, गश्गेश्वर, मेथो, 
थोड़ा भूना इआ सफेद और .कालाजोरा 
प्रत्येक सम्भाग ; सबके बराबर घोमें भूगो सबोज भांगका चुण ; 
एकत्र उपयुक्ञ घो भोर सहइतमें मिलाना, फिर उसमें दाखचोनो, 
तेजपत्ता, इलायचो भोर थोड़ा कपूर सिलाकर सुगन्धित करना। 
यह मोदक चार च्रानेभरसे १ तोला मात्रा गरम दूधके साथ सेवन 
करनेसे शुक्र ओर रतिशक्तिको हद्दि तथा काख, शूल, संग्रहग्रहुणो 
ओर वातजश्नेग्ज पोड़ा शान्त होतो है । 
पारा, गंधक, शोइ।, प्रत्येक एक एक तोला; अबरख श्तोले ; 
कपूर, सेंघव, जटामांसो, भझांवला, इसला- 
४०७७४ ४ शोंठ, पोपल, मिरच, जाविभो, 
जायफल, तेजपत्ता, लॉग, जोरा, कालाजोरा, मुलेठो, बच, कूठ, 
इलदो, देवटारू, हिजल बोज, सोह्नागा, वरंगो, शोंट, नागेब्बर, 
कांकड़ा्िंगो, तालोगपत्र, मुगका, चोतामूल, दन्तोबोज, बरि- 
यारा, गुलगकरो, दालचोनो, धनिया, गजपोपल, शठो, बाला, 
मोधा, गंधालो, विदारोकन्द, सतावर, अकवबनमको जड़, कंबाच 
बोज, गोचुर बोज, बिधारेको बोज भौर भांगका बोज प्रत्येकका 
चुणय एक एक तोला, यह सब चणय सतावरके रसमें खलकर :सुस्षा 
लेना, फिर सब चुल के चार भागका एकभाग सेलरके मुसरोका 
चुण , सेसरके सुसरोका चुथ मिल हुए सब चण का धाबा भांगका 
चल तथा सव चुण का दूनो चोनो। पहिले उपयुक्न बकरोके टूपमें 
चोनो सिलाकर भोटाना आसश्र पाकमें चुण सिलाना। पाक्शेत्र 


3 आस जा कली बजकर पे 


मदनमीदक । 
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भ४५ वेशक- शिक्षा । 
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होनेपर दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, #क्षीश्वर, कपूर, सेंधव 
झोर विकटु च,ण थोड़ा थोड़ा मिलाना। ठण्टा होनेपर ची भोर 
सहत मिला रखो | मात्रा चार आनेभ्वरसे भाधा तोलातक दृधके 
साथ | इससे शुक्र ओर रतिशक्नि हदि हो सूतिका, अग्निसान्य 
सोर कास आदि विविध रोग आराम होते हैं। 

चोनो दो सेर, सतावरका रस ४ सेर, भांगका काढ़ा ४ «४र, 
गायका दूध ४ खेर, बकरोका दूध ४ सेर, 
घो ५ पल, भांगका चण ५ पल, आंवला, 
जोरा, कालाजो रा, मोथा, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, नागेश्र, 
कंवाच बोज, गुलशकरो, तालके गुठकोका भज्बुर, कसेरू, सिंघाड़ा, 
बिकटु, धनिया, अवरख, वह, इर्रा, सुनक्वा, काकोलो, ओोर- 
काकोलो, पिण्डखजुर, तालमखाना, कुटको, मुल ठो, कूठ, लोंग, 
सेंधव, अजवाइन, अजमोदा, जोवन्ती भोर गजपोपल, प्रतेत्रक 
दो दो तोले । एकत्र ग्रौटाना पाकशेष तज्ञा ठरढठा झोनेपर सहत 
दो पल, थोड़ा कस्त,रो और कपूर मिलाकर मोदक तथार 
करना। पूर्व्वक्त मात्रा सेवन करनेसे पून्योह्न उपकार होता है। 

नागवस्थादि चु.ए--पानका जड़, बरियारेका जड़, झूर्ब्या- 
खूल, जावितरो, जायफल, मुरामांसो, चिरचिहढ्ोको जहु, काकोलो, 
औोोरकाकोलो, कक्षोल, खसको जड़, मलंठो भोर वच, प्रतेशकका 
समभाग चण एकत्र मिलाकर चार भानजर मात्रा सोनेके भाधा 
घण्ठा पहिले टूधके साथ सेवन करनेसे वोग्बेस्तम्म होता है। 

बनतुलसोको जड़, चोरकंचको जड़, नोगुंकोको जड़, कसेरू 
को जड़, जायफल, लॉग, बिड़क़, गज- 
पोपल, दालचोनो, वेजपत्ता, इलायचो, 
नागैश्वर, वंशलोचम, अनन्तमूल, तालमलो, सतावर, बिदारोंकन्द 


नर. हू प्‌; 
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रतिबल्लन भीदक । 


झत्तकादि बटिका | 





हैं... 09$झ  तं 


शुक्रतारस्थ और ध्वजभड् । ४४९. 


बराबर गोलो बनाना। दूध अथवा सुरारंड भ्रमुधानके साथ सेवम 
करनेसे बोग्यस्तमथ भोर शुक्रहद्िि होता है। 
शक्रवक्षम रस--पारा, गंधक, लोहा, भ्रवरस्त, चांदो, सोगा, 
! ओर स्तथ॑माचिक प्रत्थके भाषा तोला, वंशलोचन दो तोशे 
_ भांगके बोज का चुर्ण ८ तोले ; एक व भांगके काढ़ेमें खलकर मासे 
_ अरावर गोलो बनाना। अनुपान दूधके साथ सेवन करनेसे वोस्ंड 
| स्तत्म और रतिशकि हदि होतो है। 
| काम्िनोविद्रावन रस--अकर करा, शॉठ, लॉग, केसग, पोष्स 
| जायफन, जावितो भोर लालचन्दन प्रत्येक दो दो तोश ; हिंगुल 
ओर गंधक प्रतेतक आधा तोला और अफोम ८ तोले; एकत्र 
पानोके साय सह नकर ३ रफक्तो बराचर मोलो बनाना। सोनेके 
पहिले दूधके साथ एक मोलो सेवन करनेसे वोय्यस्तष्भ और रति- 
शक्ति बढ़तो है । 
तिलका तेल, जिफलाका काढ़ा, लाइका काटा, भंगरंथा का | 
रस, सतावरका रस, भतुवेका पानो, दूध 
और कांखो प्रत्य क ४ सेर। पोपल, हर्रा 
सुनका, जिफला, नोलाकमल, मुलेठो, च्ीरकाकोशो प्रत्येक एक 
एक तोलाका कल्क यथाविधि ओटाकर कपूर, नखो, कस्त,रो, 
| गम्थाबिरोजा, जाविभो, ओर खोंग प्रत्येक का चुझ ४ तोखे 
| मिलाना। यह वाबु भोर पित्तजनित विविध रोम ओर शूल, 
प्रमेष्ठ, मूचलच्छ तथा ग्रहणो भादि पोड़ा नाशक है। 
सलिलका तेल १६ खेर, सतावर का रस, भतुवेका घध्नो, और 
आंवलेका रख या काढ़ा १६ सेर, असमभंध, 
कटसरेथा, ओर वदियारा प्रत्येक १०० 
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ओर गोक्षुर बोज, यह सब द्रव्य बवूलके मोंदमें खलकर एक मासा 
| 
। 
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पत हार देल | 


शरकदीपाल सेख | 
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४४० देदाक-शिक्षा । 
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पलका कलक ; अलग भलग &€४ सेर पानोमें झोटाकर १६ सेर 
रखना | हइ॒त्‌ पंचमूल, कंटकारो, सूव्य|मुल केव्ड को जड़, नाटा 
करच्छ को जड़ और पासखिधा छाल प्रत्येक १० पल ६४ सेर पामो, 
शेष १६ सेर ; असगंध, चोरकंचुको, पश्चकाह, कंटकारो, बरि- 
यारा, अगरु, मोथा, खटासो, शिलारस, अगरु, लालचन्दन, सफेट 
अन्दम, लिफला, समुब्यासश, जोवक, ऋषभक, मेंद, महामेद, 
काकोलो, चोरकाकोलो, मागोडो, माषोणो, जोवन्तो, सुलेठो, 
तिकट्‌, केसर, कस्तुरो, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नागेश्बर, 
शेशज, नखो, नागरमोथा, सणाल, भोलाकसल, खसको जड़, 
जटामांसो, मुगामासो, देवदारू, बच, अनारका बोज, धनिया, 
ऋहदि, दोगा, और छोटो इलायचो, प्रत्येक चार चार तोलेका 
कलक यथाविधि ओटाना। यह तेल सालिश करनेसे यावतोय 
वायुरोग प्रमेह, शूल और ध्यक्षणंग आराम झोता है। 





मेदरोग | 


अनबन कषिलान-नन्‍वमय 


अम्ूतादि गुस्णशशु-गुरिच एकभाम, छोटो इस्रायथो दो भाग, 
विंग ३ भाग, कुरेया ४ भाग, इन्ट्रयय ४ भाग, हरा ६ भाग, 
झोंवला ७ भाग ओर गुगुलु ८ भाग, एकत्र सहतके साथ सह नकर 
झाधा तोला मात्रा सेवन करनेसे मेदोरोग और भगनन्‍दरादि पोड़ा 
शान्त होतो है। 

नव॒कसुम्गुलु-तिकटु, चोतामुल, त्रिफला, सोधा, बविड़ंग 
और गग्गलु समभाग एकत्र मिलाकर झाधा तोला मात्रा सेवन 
के रनेसे मेदोरोग, सन झादोष भोर आमवात आराम होता है। 

पुर 


,.20-.२०३००३+ न 3०-नरन नि क9---न के काने न दमन ५० १ लक भ>० के करन कई कक >नमे भले कक 9.०८ नमक > कमर ०१०३०३५> कप 4००२2 पर जा मन के 3 3५२७० > ०० >> अमनप 3०००० नमक पन्ने सह घ७+०+-.+०34७० उरी कम 2० पर बन-- सन 3०4 न + 4 कब क ७-०. कज३+ +++८ 4० >+ अप ब० 9-2५ 204 3८-०२००-+०>६००-०+२ ०६२०० २०-७० ०००२००३ 











र्गैः त् 


उदररीग । १४१ 
श्र प्षणादि लोह--जिकटु, भांग, चाभ, चोतामुल, काला 
नमक, ओब्िद लवण, सोमराजो, सेखव भोर सोवच्चंल नमक 
प्रत्येक समभाग, समछोके बरावर लोहभस्म एकत्र मिलाकर ४ 
रफ्तो भात्रा घो ओर सहतके साथ सेवन करनेसे मेदोरोग ओर 
प्रमेष्ठ आदि पोड़ा शान्त होतो है। 
तिलका तेल ४ सेर ; तुलसो या कालोतुलसो का रस १६ 
सेर ; जिफला, अतोस, मुर्व्वासुल, अूु- 
सेको छाल, नोमको छाल, भअमसिलतासका 
गूदा, बच, छातिस काल, इलदो, दारहलदो, गरिच, निग्को, 
| पौपल, कूठ, सरसो भौर शोठ सब मिलाकर एक सेर का कलक 
| यथाविधि औटाकर पान, अभ्यक्ष, नस्व और वस्तिका्खमें प्रयोग 
| करनेसे शरोर को स्थलता ओर कंड भादि पोड़ा दूर होतो है। 
+....६७७..६२५७-:०-...- 


| 
| विलफाद तेल | 
। 


उदररोग। 


अव्मल-णनीषकिषजनीलनाननक 


पुननवादि क्ाथ--पुरनंवा, देवदारू, ऋलदो, कुटको, परवर 
का पत्ता, इरा, नोसको छाल, मोथा, शोंठ भोर गुरिच; इस 
काढ़ेमें गोस॒भ और गुग्गलु सिलाकर पोनेसे उदर रोग, शोध, 
कास, श्वास, शूल और पांडुरोग ग्राराम होता है। 

सासुद्राद्य च्ध --कटेला, सौवश्च ल, सेन्धव लवण, जवाखार, 
अजवाइन, अजमोदा, पोपल, चोतासुल, शोंठ, हींग भोद काला 
नमक प्रत्येक समभाग ; घो मिलाकर चार आनेभर मात्रा भोजन 
के पहिले ग्रासमें सिलाकर र्व।नेसे वातोदर, शुल्ख, अजोण और 
ग्रहणो आराम होता है। 
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अजवाईन, धनिया, कालाजोरा, सॉफ, पोपलासूल, अज- 

मसोदा, शठो, बच, सोव।, जोरा, त्रिकटु- 

खथयंचोरो, चोतामुल, जवास्वार, सब्जोख्वार 
पांचोगसक, भोर बायबिडंग प्रत्येक एक एक भाग, कूठ दो भाग, 
तेबड़ो २ भाग, दम्तोमल १ भाग, इन्द्ररायश दो भाग, चर्माकषा 
४ भाग एकत्र मिलाकर चार झानेभर मात्रा सहेके साथ सेवन 
करनेसे रुटररोग, बेरके काट से गुलम रोगमें, मलभेदमें दह्षोके 
पामोके साथ, भ्रशरोग में अनारके रसमें, उदर और मलदारके 
ददमें बैकल श्िंगोये पानोके साथ तथा अजोणय अनाक् आदि 
शोगोंमें गरम पानोके साथ सेवन करना। 

दछामेदो रस--शोंठट, गोलमसिरच, पारा, गंधक ओर सोइ।मा 
प्र्य क एक एक तोला, जयपाल १ तोले एकत्र पानोके साथ 
खुलकर २ रप्तो बराबर गोलो बनाना। अनुपान चोनोका शरब्यंत । 
जयचुल्न, चोनोका गब्बंत पित्रोगे उतनहो दफे दस्त होगा। पष्य 
दह्योका मह्ठा भोर भात। 

माराच रस--पारा, सोह्मगा, भ्रोर गोलमिरच, प्रत्यंक एक 
एक तोला, मंधक, पोपल भोर शोंठ प्रतेश्य दो दो तोले, जयपाल 
बोज ८ तोले, एकच पामोमें खलकर २ रक्तो बरावर भोलो 
बनागा। चावल भिंगोये पानोके साथ देनेसे उदर और गुरूरोग 
आराम होता है। 

'पिष्यलाद लोइ--पिपलाशल, भभ्यवक, तिकटु, तिफला, 
चिजात ओर सेन्धव प्रतेशण समभाग ; भौर सबके बराबर लोइइ 
एकन्र पागोमें सलकर १ रक्तो बरावर गोलो बमागा। उपयुक्त 
अनुपानके साथ सब एकारके उदर रोगमें प्रयोग करना | 

हु शोथोदरारि लोइ--पुननेवा, ग्रिच, चोतामूख, मलशकरो, 
मल मी मद कम शक न हम नमक लेन हम मर कक कक 


गारायल च॒ण । 
५ 
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माणकन्द, सेजनको जड़, हुडुइडंकों जड़ और अकर्वगकों जड़ 
प्रत्येक एक एक सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर ; इस आंदढ़ेंमें” 
लोहमभस्म एक सेर, घो एक सेर, अकवनका दूध एक पाव, सेह डका 
दूध आध सेर, गुग्गूलु एक पाव और पारा ४तोले, गन्धक प८तोले 
| को कज्जलो मिलाकर औटाना। पाकशेष छहोनेपर जयपालका 
। बोज, ताभभस्म, कंकुष, चोतासूल, जंगलों सूरण, शरपंखा, 
' पलाशबोज, कज्षोरुई, तालमूलो, जिफला, विड़फ़, तेवड़ो मूल, 
। दन्तोमूल, इड़्इुड़, गुलशकरोकोी जड़, पुनर्नवा, इड़जोड़; इन 
सबका चुणं एक सेर। शोग और रोगोको अवख्थानुसार माता 
और अलुपान विचारकर प्रयोग करनेसे शोथ, उदरं, पांण्क, | 
कासला, इलोसक, भ्रण, भगन्दर और गुर्म आदि रोम दूर 
| होता है । 
महाविन्दु हूत-धो दो सेर, सेहुड़का दूध २ पल, कब्पि- | 
ज्ञक १ पल, सेनश्धव ४ तोले, तेवड़ोी १ प्रल, आंवलेका रस आछ 
सेर और पानो ४ सेर ; यथाविधि औटाकर उपयुक्त साका सेक्स 
करानेसे उदर और ग्रुक्मरोग आरास होता हैं। हक 
चित्रक हत--घो ४ सेर, पानो १६ सेर गोसरूच ८ सेर; । 
चौतामूल ८ तोले ओर जवाखार ८ तोलेकाः कश्क यथा 
विधि औटाकर उपयुक्ष मात्रा सेवन करनेसे छदर रोग नाश 
छोता है। ! 
तेल ४ सेर ; लदसन १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर ; | 
त्रिकटु, ्रिफला, दम्तो, होंग, सेंघामसक, । 
चोतासूल, देवदररु, वच, कूठ, लाखसेजन, 
पुनर्वा, सोवर्चल नसक, विड़ए़', अजवाइन भोर गजपोपल प्रत्येक 
एक एक पल, तेवड़ोमुल १६ पलका कश्क ; यथाविधि औटाकर 
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रसोनग तेल । 
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४६४ वेशक-शिक्षा । 





फॉं 





उपयुक्त सादा सेवव करनेसे सब प्रकाग्का उदर रोब, पाशंशल, 
वाडुका दहई, क्रिसि, चन्धतद्दि, उदावर्त चर मूललचछ भादि रोग 





शोथ | 


सकता, 


दा इलदो, पुननंवा, देवदारु भोर प्लोंठका काढ़ा पोनेसे सब्बाग 
गत शोथ नह इहोतःर है। 
पुनवाष्टक--पुनरनवा, नोसको छाल, परवरका। पत्त', शॉठ, 
कुटको, गुरियच, दारुषइलदो ओर इरोतको, इन सबका काढ़ा 
पोनेसे साव्व।गिक शोध, उदररोग, पाश्ेशूल, श्वास भोर पाण्ट- 
रोग शान्त होता है । 
सिंहास्थादि काट्ाा--भडूसेको क्वाल, ग़ुरिच ओर कण्टकारो; 
इन सबके काढ़ेमें सहवत मिलाकर पोनेसे शोथ, श्वास, कास, ज़्वर 
ओर वसल्तन दूर होता है। 
शोशादि चुणं--सूसछो मलो, चिरचिरा, जिकटु, बिफला, टब्तो- 
मुख, विड़ंग, चोताप्रल भोर सोधा, प्रत्येक सलभाश ; चार 
आनेभ्वर मात्रा वेलके पत्तेके रसमें सेवन करनेसे शोथ और पांड- 
रोण आरास छोता हैं। 
बोशुचमें सातवार शोधा हुआ मण्ड ६ ० प्रल, निगु ण्डो, साणकन्द, 
आदो और जंगलो सूरणके रसको तोन 
सोनवाद भावना दे, ७ प्लेर गोमलमें 
ओऔडरामा, गाढ़ा होनेपर जिफला, त्रिकटु भोर चाल प्रत्यंकका 
पक कट न लक था 5 


पश्यादि काढ़ा--इरोतको, हलदो, बरंगो, गुरिच, चोतामृल, 
शोयारि भस्छर ! 


शोथ । ६.8 8. कं 
| शुण चार चार तोले सिलाकर उतार लैना। ठंरडा होंगेपर १६ | 
तोले सहत मिलाना। उपयुक्ष मात्रा गरम पानोके 'सांथ सैंक्श | 
करनेसे सव्वंदोषज भीर संब्बांगगत शोथ दूर होता है। । 
|... दशमूल ८ सेर, णोटलीमें बंधाहआा हरा १००, पानो &६४ सेर 
' मा मर शेष १६ सेर, यह काढ़ा छामकर १२॥ | 
सेर गुड़ मिलाकर छान लेभा फिए १०० | 
। इर्रा इसमें औटाना। गाढ़ा द्ीनिपर ३० तोले निकट, जवाणरर, | 
' दालचोनो, तेजपत्ता भौर इलायचो प्रत्येक दो दो लीले मिंलाना | | 
ठण्ठा छोनेपर २ सेर सहत सिलाना। सांता एक हर्स और एक | 
तोला अवलेक गरम पानोके साथ सेव्म करनेसे शोथ, उदर, प्ोह्ा, , 
गुख्य और श्वास भरांदि रोग शान्स होता है। 
ज्िकट्रादि लोइ--जिकटु, लिफला, दन्तोमुल, विडंग, कुंटकी 
' चौतामल, देवदारु, तेषड़ो और गजपीपल, प्रत्थैकका सेंस- , 
भाग च ण॑, समह्ठोका दूना सो ; एकत्र दूध खलकर २ री | 
बराबर गोलो बनाना। टूधंके अनुपानर्भ देनेंसे शोध विस 
होता है। 
... शोधज्ञालानल रस--चोतामुल, इन्द्रयय, गजपोपल, सेंधंव, | 
| पोपल, लोंग, जायफल, सोक्मागा, लोहा, भंवरख शोर पारा 
| अ्स्ये क दो दो तोले ; एकत्र पानोमें खुलकर एक रफ्तो बराबर 
। गोली धनाना। अनुपान तालसखांगेके जड़का रस, इससे उ्थर, ! 
| 


| कास, श्वास, शोथ, प्लीहा भौर प्रभेश्रीग आराम औ्ोतो हैं| | 


| 


| यारा एक लीला, 'गंधक एक तोला, श्षोइतीका लावा १ तीशे | 
| और सिरच ३ तोले एकत्र भानीके साथ 


जऊ 


30203: खुलवार १ रंत्तो धंरावर गीली अंभेषना। 
आदोके रसमें सेवभ करंनेसे शोथ, जलीदर, शिर/शूल, 'पोगस, 
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४४६ वेद्धक-शिया । 
ज़्वरातिसार संयुक्त शोथ, गलप्रह्न और विविध शआ्लेश्रिक रोग 
शाग्त दोता है। 
मिठाविष १२ रतप्तो, अफोम १२ रत्तो, लोहा पांच रफ्तो भोर 
अबरख &० रत्तो एकत्र दृधके साथ खल- 
कर दो रक्तो बराबर गोलो बनाना, अनु- 
प्रान दूध। दूधभात भोजन करनेस शोथ, प्रदणो, अग्निसास्‍्दय 
ओर विषम वज्वर आराम होता हैं। रोग आरास न होनेतक नमक 
खाना बन्द रखना | 
- भांगका चण ४ तोले, लौह्चचण ४ तोले, बांसको जड़, 
+ कष्णागुरू, नोमको छाल, विषताड़कको 
वकमछूर।. जड़ और ससुद्रफेन प्रत्येक दो दो तोले; 
तेजपत्ता, लोंग, इलायची, सोवा, सॉंफ, मिरच, गुरिच, मुलेठो 
जायफल, शोंठ और सेंधानसक, प्रत्यंक एक एक तोला ; 
एकत्र कर श्वेत पुननंवाके रसको भावना दे बेरके गठलो बराबर 
भौलो बनाना। कैशरियाका रस या महठेके अनुपानमें सेवन 
करनेसे शोथ आराम होता हैं। पथ्य--सह्ठा ओर भात। श्रसमक 
ओर पानो बन्द रखना । 
धनिया, बाला, मोथा, शोंठ और संधव प्रत्येक एक एक | 
तोला, मण्डर १० तोले, एकत्र मईनकर | 
गोमुच, केशरियाका रस, श्वेतपुनर्नवाका | 
रस, भोमराजका रस, निगु स्छोका रस ओर खुलकुड़ोके रसमें 
यथाक्रम १४ बार भावना देना। मात्रा ४मासे, सहा या केशरियाके 
रसके अलुपानमें सेवन करनेंसे शोथ, अच्चणो, पांडु, कामला, ज़्वर 
और अग्निम्नान्द दूर होता है। पष्य--सठठा और भात। नमक 
भर पानो मना है। प्यास लगेतो मठठा पानो। 


4.० 8 मल अमन मकर लत और अल अल लक ०." 


दुग्धवट़ी । 








| 


सुधा निधि रस । 





घोध | भपछ फ 


घो ४ सेर ; चौतामूल, धनिया, अजवाईन, अम्बष्ठा, जोरा, 
ब्रिकटु, थैकल, बेलकोगिरों, भनारके 
फलको छाल, जवाखार, पिपलामूल और 
चाभ प्रत्येक दो दो तोलेका कलूक, पानो १६ सेर ; यथा वर्धि 
ओटाकर भझाधा तोला मात्रा मेवन करनेसे शोध, गुरुम, भ्र्श भर 
मूत्रकतच्छ आदि रोग दूर होता है| 
तिलका तेल ४ सेर, पुननंवा १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ 
सेर ; त्रिकटठु, त्रिफला, काकड़ा्थिंगो, 
धनिया, कटफल, शठो, दारइलदो, प्रियंगु, 
पद्चकाष्ठ, रेणका, कूठ, पुननंवा, अजवाईन, कालाजोरा, इलायची, 
दालचोनो, लोध, तेजपत्ता, नागेश्वर, बच, पोपलासूल, चाभ, 
चोतासूल, सोवा, बाला, मजोठ, रासत्रा ओर जवासा, प्रत्येक 
| दो दो तोलेका कल्‍ल्क; यधाविधि ओटाकर सालिश करनेसे 
शोथ, पांड, कामद्ा, हलोसक, प्लोह्ा और उदर आदि रोग शान्त 
होता है। 
तिलका तेल ४ सेर, सुखो म्लोका काढ़ा ४ सेर ; संजनको 
छाल, धतूरेका पत्ता, पालिधाको छाल, 
पुनन्वा, काकसाचो, चालताको छाल, 
पोपल, गजपोपल, कटफल, कूठ, काकड़ाशिंगो, राख, जवासा, 
कालाजोरा, हलदी, करंज, नाटाकरंज, श्यामालता, और अनन्त 
सूल प्रत्यूके ४ तोलेका कनक। यथाविधि पाककर मालिश 
करनेसे सब प्रकारका शोथ, ब्रयशोथ, अचिशूल, श्वास, कामला 
और यावतोय ज्ञक्मिक रोग आरास होता हैं। 


चित्रकादय शत | 


पुनर्नवादि तन । 


| 
| 
| 
। 
हहन्‌ शपष्कमृखकाद तेख । 
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अबवरब्ठ, गंधक, पोपल, पॉांचोमसक, अवासार, सप्जोख्वार, 
शक सोहागा, त्रिफला, हरताल, संगसिल, 
भक्तोत्तरोय । 

| पारा, अजवाइन, अजसमोदा, सोया, 

| लोरा, हींग, मैथो, चोतांमूल, चाभ, बच, दन्तोमूल तेक्डो, सोथा, 

। शिलाओत, लोहा, रसांजन, नोसको बौज, परवरका पत्ता, भोर 

विधारेकी बीज, प्रत्येक दो दो तोले, शोधित धतूरेको बोज 

१००, एकन्न चुर्णकर ४ रफ्ती सान्ना सेवन करनेसे यावतोथ हष्दि 
रोग झोपद और आमवात भआादि रोग आराम होता है। 

पारा, गंधक, लोहा, दंग, ताम्वा, कांसा, इरिताल, तूतिया, 

रे शंखभर्म, कोड़ोभस्म, तिकटु, चाभ, 

हडिबायिका गटी ।_ जिफला, विड़ंग, विधारेकों बोज, शठो, 


| नमक, प्रतेशष समभाग ; इर्राके काढ़ेमें खलकर मासे बराबर 


गोलो बनाना। पानो था हर्रा भिंगोया पानोके साथ सेवन करनेसे 
| अंबहदि रोग आराम होता है। 


। 

| 

४ व ७ न हु 

| पिपलासुल, भस्वष्ठा, होवेर, बच, इलायचो, देवदारू और पांचो 
। 

|] 

| 

। 

| 


वातारि--पारा दो भाग, गंधक दो भाग, जिफला तोन भाग, , 
चौतामूंल 8 भाग भौर गुम्मूुलु ६ भाग, एकत्र रेड़ोके तेलमें , 


। महनकर आधा तोला माजाकी गोलो बनाना। आदोक्षा रस 


या तिलके तैलके साथ सेवन कार एरंडमुलके काट में शॉठका , 


| दइण सिलाकर  पोमा। रोभोके पोठमें रेडोक्षा तेल मालिश 
कर सेंकदेना। विरेचन होनेसे स्तिग्ध ओर उच्ण द्रव्य भोजम 
कराना। वह अंजहदिका श्रेष्ठ भोषध है। 





॥ 


फ 





फँ 


कोबहलबि। | ६४८. 


घो ४ सेर ; अड्सा, सुण्डरो, रेंद्रको जड़, वेलका पत्ता, 2 
कंटकारो प्रत्येक का रस चार चार सैर; 
दूध ४ सेर; सोवा, गुरिच, देवदारू, 
लालअन्‍्दन, इलदो, दारइलदो, जोरा, कालाजोरा, बच, नारीश्यर, 
! बिफला, गुरतुलु, दारचोनो, जटामांसो, कूठ, तेजपत्ता, इलायचो, 
राख्रा, काकड़ाधिंगो, चोतामल, विड़ंग, असगंध, शेलज, कुटको, 
सेशव, तमरपादुका, कुरेव्ाको छाल और अतोस प्रतेश दो दो 
लोले। यधाविधि श्रीटाकर भाधा तोलासे दो लोलेतक मात्रा 
सेवन करनेसे स्व प्रकार हद्दिरोग भर झोपद आदि "रथ शान्त्र 
होता है। 
गख्धव्वहस्त लेल--रेड़़ोका तेल ४ सेर ; रेंडका जडू १२॥ 
सर, शोंठ ८ तोले, जो ८ सर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर ; 
दूध १६ सैर ; रेड़का जड़ ३२ तोले, अदरणख २४ तोलेका कलका । 
यथाविधि झोटाकर दो तोले मात्रा गरम दूधके साथ पोनेस अंबद्न 
हद्धि रोग आराम होता है। पध्य--दटूध भोर भात | 
सखवादा घुत--घोंचाके भोतरका सांध् वगरह निक्काखकर 
उस्रके भोलर ग्रायका घो भोर घोका चोथा हिस्सा नमक भरकर 
सात दिनतक धपमें रखना। यह घो मालिश करनेसे क्रोषह॒द्ि 
रोग शान्स होता है। 


शतपुषात्र घत | 
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धूददे ० वेदक-शिक्षा । | 


व कम यम ही लटक मम आम मम रा  मककअ ल च । 








गलगगण्ड और गण्डमाला | 


कक 0-0 आओ 


कचनारको छाल ४ पल. शोंठ, पोपल और मिरव प्रतेतरक | 
एक एक पल, हरा, बहेड़ा ओर आंवला 
प्रतेतश्कष आधा पल, वरुणछाल दो तोले, 
तैजपत्ता, इल/यचो, भोर दालचोनो प्रतेशक्ष आधा तोला, तथा 
सबके बराबर गुगुल एकज महंनकर आधा तोला साथ्रा सेवन | 
करनेसे गलगंड, गण्ड साला, अपचो भर ग्रंथि आदि रोग शांत | 
होता है। अनुपान थोड़ा गरम सुडरोका कादा, खेरका काढ़ा | 
अथवा इरोतकोका काढ़ा | 
अखूताद तेल--तिलका तेल ४ सेर ; गुरिच, नोरको छाल, 
लकुड़ो, कुरेयाको छाल, पोपल, वरियारा, सफ़ेद बरियारा और 
वदारु सब सिलाकर एक सेर इन सब द्वव्योॉंकी यथाविधि औटा- ' 
कर आधा तोला मात्रा पोनेसे गलगण्ड रोग आरास होता है। , 
तुस्थो तेल--सरसोका तेल ४ सेर, पक्र तितलोकों का रस १६ : 
सेर ; विड़क़, जवाखार, संधव, बच, रास्ता, चोतामल, ब्िकट 
और होंग सब मिलाकर एक सेरका कलक यथाविधि औटाकर 
नास लेनेसे गलगंड रोग आराम होता है। 
छछन्दरों तेल--तिल तेल या सरसोका तेल ४ सेर ; छछनदर ' 
का सांस एक सेर, पानो १६ सेर ओर छुछुन्दरके मांसके ४ सेर ' 
काढ़े के साथ यथाविधि पाककर मालिश करनेसे गंडमाला भारास 
होता हैं । 
| सिन्टूरादि तेल--सरसोका तेल 8४ सेर, केशरियाका रस १६ । 
| सर, चकवड़को जड़ आधा सेर, हलको आंचमें औटाना, पाकशेष | 


2. आए मर जी कम मम मय नस और रत जि 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 


कांचनार गुग्ग लु । 


हर अल की 


पद ज्ोपद। १६१ प 
228 ि नि शंकर 
 होनेपर मटिया शिन्टूर आध सेर सिलाना। यह तल मालिश 
| करनेसे गण्डमाला आराम होता है। 

विस्वादि तेल--तैलाकुचाकी जड़, करवोर ओर निग॒ु स्होका 

| करक चोगूने पानोके साथ यथाविधि तिलका तेल पाककर नास 

, लैनेसे गण्डसाला शान्त होता है। 

|... निग॒ु ण्डो तेल--तिल तेल ४ सेर, निशु ण्होका रस १६ सेर, | 
' ईशवाइलाके जड़का कल्क एक सेर; यथाविधि औटाकर नास 

' लेनेसे गण्डमाला दूर होता है। 

| गुज्ञाद्य तेल--घंघचो को जड़, कनेलको जड़, बिधारेको 
 बोज, अवावनका दूध और सरसो इन सबके साथ चौगूने गोझुअमें 
क्रमशः १५० बार तेल पाककर उसमें पोपल, पांचोनमक और । 
रि रचका चूण सिलाना। यह तेल सालिश करनेसे अपचो और | 
 नाड़ोब्रण भादि आराम होता हैं। | 
|... चन्‍्दनादि तेल--तिलका तेल 8 सेर, लालचन्दन, इरोतको, ' 
 लाह, बच और कुटको, सब मिलाकर एक मेरका कल्‍्क, पानो | 
। १६ सर ; यथाविधि ओटाकर आधघा तोला माता पोनेसे, अपचो । 


रोग आशरशशमस होत। हैं। ! 
+-++- >रर्ऊ-ि ७-२० 


औपद। ! 


| मदनादि लेप--मयनफल, नोलपश्य भौर सासुद्र लवण; 
, यह भब द्रब्य भेसके मकवनमें सिलाकर लेप करनमेसे टाइयुश 
' ओोपद जन्दो भान्त होता है। 

कणादि उश्--पोपख, बच, देवदार और बेलकों छाल | 
! प्रत्येक सरभाम, सबके बराबर विधारेकौ बोज, एकत्र चुगंकर | 
5: “वश मम मी दर जमा के अल की जलन कवि पिन म महल 
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है 
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४३६२ वेद्यक-शिक्षा । 
२ रत्तो मात्रा कांजोके साथ सेवन करनेसे शक्रोपद आराम 
होता है। 
पिप्पल्यादि च,ग--पोौपल, जिफला, देवदार, शॉठ और 
' ग्ुनन्वा, प्रत्येक दो दो पल, बिधारेको बोज १४ पल एकत्र मिला 
कर आधा ताला मात्रा सेवन करनेसे झ्लोपद, वातरोग ओर अग्नि- 
सान्‍्य आरास होता हैं। 
क्ृण।दि सोदक--पोौपलका चु्णेण दी तोले, चोतामूलका 
चुण ४ तोले, दन्तोशरूल चुूण ८ तोले, हरोतको १० तोले और 
पुराना गुड़ १६ तोीले ; यथाविधि मोदक बनाकर आधा तोला 
| मात्रा सेवन करनेमे झ्लो्दादि रोग शान्त होता है। 
खझोपद गजकेशरो--तिकटु, विष, 'भ्रजबाइन, पारा, गन्धक, 
चोतामूल, मेनसिल, सोहागा ओर जयपाल प्रत्येक समभाग ; 
यथाक्रम भोसराज, गोक्षुर, जामोर नोबु और अदग्खके रसमें 
खलकर दो रफक्तो बराबर गोलो बनाना। अनुपान गरम पानेोके 
साथ सेवन करनेसे श्लोपद रोग आराम होता हैं । 
नित्यानन्द रस--हिंगुलोत्य॒ पारा, गन्धक, ताम्बा, कांसा, 
बढ़, इहरिताल, तूतिया, शह्बभस्म, कोड़ोभस्म, जिकट, जिफला, 
लोडा, विड़ड्र, पांचानसक, चाभ, पोपलामृल, होबेर, बच, शठो, 
अस्बष्ठा, देवदारु, इलायचो, बिघारा, तेवड़ो, चोतामुल और 
दन्तोमुल प्रत्येक समभाग ; .हरोतकोके काढ़ेमं खलकर १० रत्तो 
बराबर को गोलो ठण्टा पानो अथवा हर भिंगोया पानोके साथ 
सेवत करनेसे ज्लोपद, गलगण्ड और यावत.य हद्चिरोग आराम 
छु,ता हैं। 
सोमेशर छत-घो ४ सेर; दशमुलका काढ़ा, कांजो और 
दहो प्रत्येक चार चार सेर; कालो तुलसो, देवदारु, जिकटु, 


आओ 2 का 2 8 8 2 मर 
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हि । 
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विद्रधि और व्रय । ४६३ 


हि 











। 
जिफला, पांचोनसक, विड़॒ड़, चोतामल, चाभ, पी पल'समुल, गृग्गुलु. । 
होवेर, बच, जवाजार, अबन्वबछा, शठों, इलायचो ओद बिधार। | 
प्र्ये क दो दो तोलेका कल्क ; यथाविधि ओंटाकर आधा तोलाम ; 
दो तोलेतक् मात्रा सेवन कशनेस छोपद ओर शलगण्ड आदि रोग | 
दूर होता है। | 

विड़ुंगादि लैल--सिलका तेल 8४ सेर; उिड़ंग, सिरच, । 
अकवनको जड़, शोॉठ, चोतामल, देवद।रु, एलवा ओर पांचो- 
नमक सब मिलाकर एक सेरका कल्क, पानो १६ सेर ; यथाविधि 
ओट[कर आधा तोला साचा पान ओर शोथ स्थान सालिश 


| 
। करनेसे स्लोपदादि रोग शान्स होता है। 
|| 
| 
। 
| 
| 
। 








। 
। 
। 
| 
। 
। 
! 
विद्रधि और व्रण । | 





बरूणास टत--लरूणकाल, भक्िटो, सेजन, लालसेजन, | 
जयन्ता, मेष हर), डहरकरच्च, सृच्बा, गणियारो, कटसरेया, तेला- 
कुचा, भ्रकवन, गजपापल, चोतामुल, शतावषर, बेलको गिरो, भेद़ा 
जक्न), कुशमुल, हहतो ओर कण्टकारो ; इन सब द्र॒व्योंके कशकके 
साथ घो झओंटाकर सबरे भोज .के वखत और शामको आधा तोला 
मात्रा गरम दूधमें मिलाकर पोनेसे अन्सविद्रधि गुल्म, अग्निसान्दा 
और उत्कट शिर:शूल दूर हाता है। 

करब्लाद्य घुत-धो ४ सेर, डहरकरच्छचका कोमल पत्ता 
ओर बोज, सालतो पद, परवरका पत्ता, नोमका पत्ता, हलदो, 
दारहलदो, मास, सुलेठो, कुटको, मजोठ, लालचन्द:, खसको ' 


“जम तर शरद कह मल 
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कि ४६४ वेशक-थिचा । कि! 
जड़, गोलावमल, अनन्तभूल ओर श्वासालता प्रत्येक दो तोले 
यथाविधि पाककर ज्ञत स्थानमें एयोम करना | 

जात्याद्य घुत और तेल--जातोपच्न, नोमपत्ता, परवरका 
पत्ता, कुटको, दारहलदो, इलदो, अनन्तसुल, मजोठ, खसको 
जड़, सोस तूतिया, मुलेठो भौर डहरकरप्छको बोज मिलाकर 
एक से(का कलल्‍क भौर १६ सेर पानोके साथ ४ सेर जो या तेल 
यथाविधि औटकर घावमें लगानेसे, घावमेंसे पोष वर्गरक्ष 
निकालकर सुख्षा देता है | 

विपरोतम्न्ञ तैल--सरसोका तेल ४ पर; सिन्‍्टूर, कूठ, 
मिठाविष, होंग, लद्सन, चोतामुल बालामुल और इंशलाइला 
प्रत्येक एक एक पल ; पानो १६ सेर ; यथाविधि औटाकर 
यावतोय चतरोंगमें प्रयोग करना । 

व्रणराज्षम लेल--सर सोंका तेल आधा सेर, पारा, गख्धक, 
( कज्जलो करलेना ) हरताल, सटिया एिन्टूर, सेनसिल, लक्षसन | 
विष और ताम्थबा प्रत्यंक दा दो तोले; एकत्र मिलाकर धृपमें । 
रखना । इस तेलके लगानेसे नासर, विस्फाट मांसहदि, विच््चिका । 
झोर दाद आईद रोम शान्त होता है| । 

सब्जि काद्य तेल--तेल ४ से<, सब्जोखार, सेंघानमक, दन्तो- ह 
मुल, सफेद अकवबनको जड़, नोलकाष्ठ ओर चिरचिशे को बोज 
सब भिलाकर एक सेर, गंमृत्र १६ सर ; यथाविधि भोटाकर 
नासूर शोर खराब घावमें लगाना । 

निगु ण्डो तेल--तेल ४ सेर और निगुण्डो को जड़, पत्ता 
ओर डाल ४ सेर ; एकत्र ओटाकर पान, सईन ओर नास लेनेसे 
ब्रणराम और पाला, अपचो आदि रोग टूर दोता है। 

सप्ताक़ू गुगगुलु--विड़क, जिफला और जिकाटु प्रत्येक सम- 
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हैं. पप्पू 8 का 
भगनन्‍्दर । ४६४ | 


क्के च्चो हि ए 
भाग, तथा समष्ठोके बराबर गुब्गलु एकत्र घोके साथ महनकर 
भ्राघा तोला मात्रा सेवन करनेसे दुष्टत्रण न!ड़ोब्रण ओर कुछ्ठादि 
रोग शान्त होता है । 





दमन» ंननन-> का ५-3७ कम. 9. .सडफ- के. 





भगन्दर । 
त्रिकटु, त्रिफला, मोध।, विड़ेंग, गुरिच, 'रोतासूल, शठो, 
इलायची, पोपलारूल, छहोवेर, देधदारू, 
सप्रविंशति गृग्ग लू । हि 
' ध घनिया, भैलावा, चाभ, इन्ट्ररायण को 
जड़, इलदो, दारहइनदो, दालानमक, सोवच्च ल नमक, रेंघानमक, ' 
' जवा :र, सप्जोखार भोर गजपोपल, प्रत्यके एक एक ताला; 
सम्ष्ठोदा दूना गुग्मुलु; एकत्र घोंके साथ मुहं नकद आधा तोला 
माता गरस पानोके साथ सेवन करनेसे भगन्दर, अर्श, श्वास, 
कास, शोथ ओर प्रमह आदि रोग शान्त होता है। 
नवकाणिक गुग्ग लु--हरोतको, आंवला, बह्ेड़ा चोर पोपल 
प्रत्येक दा दो तोले, ग्रुग्मुलु १० तोले, एकत्र घोमे महंनकर 
आधा तोला मात्रा सेवन करनेसे भगनन्‍्दर, अशे, शोथ गुल्मादि 
रोग गशान्त होता है। 
हिंगुल, सोराष्रक्तिका, रसांजन, मेनसिल, पुत्राग पुष्य, पारा, 
गंधक, ताम्बा, लोहा, सेंघानमक, अतोस, 
चाभ, शरपोंखा, विड़ंग, अज़वाईन, मज- 
: पोपल, सिरच, ज्रकवनको जड़, बरूण को जड़, सफेद राल और 
' हरा प्रत्येक समभाग डपयुज् सरपतोके तेलमें सहंनकर मासे बरः- 
| बर गोलो बनाना। अनुपान सह्ृत, इससे भगन्दर और विविध 
| दुःसाध्य ब्रशरोग दूर होता है। 


। 
| 
। 
! 
। 
। 
| 
| 


कजत-ज++>नत ++ बेल जलओन कजना-+ हज 


| 
| 
॥ ब्रणगज़ां कुश । 
| 
| 
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४६६ वेद्यक ग्रिश्ञा । 
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उपदंश । 


वन्‍नीनन-ककीक-नलननन न. 


वरादिगुग्गुलु--जिफला, नोमको छाल, अज्णन, पोपल, 
खेर, शाल ओर अड॒सा ; प्रत्येक का चुगा समभाग, तथा समष्ठोक 
बराबर गुस्ग लु, एकत्र मिलाकर आधा तोला माजा सेवन करनेसे 
डपदंश रक्नदुष्टि ओर दुष्ट त्रण आराम होता है। 

पारा २ रक्तो ओर अफोम १२ रत्तो एकत्र लोइके पात्रर्म रख 
तुलमोके पत्त के रममें नोमके डंडेसे खल | 
करना, फ़िर उसमे दो रक्तो हिंगुल मिला । 
तथा तुनमोके पत्ते का रस मिला उसो ८डेसे सहन करना। फिर 
जाविज्रो, जायफल, गुगमानोअजवाईन और अकरकर! प्रत्यक 
३२ रत्तो और समष्ठीका दूना खेर मिलाकर तुलसो पत्त के रसमें 
मह न करना। सटर बराबर गोलो बनाना। रोज शामको एक | 


र्सग्खर। 


गोलो संवन करनेमे लपदंश, गलित कुछ भर सब प्रकारका 

स्फोटक भ्रारास होता है। 
करंजादय घुत-घो ४ सेर, डच्चरकरंज को बोज, नोमका 
पत्ता, अव्जनक्तकाल, शालको कान, जासुनको छाल, बड़, गल्लर, , 
पोपर, पाकर ओर बेतसको काल सब सिलाकर एक सेर न 
सबका कटा यथाविधि ओटाकर छऋचतस्वथान में लगानेसे उपदंश । 
| 





को दाह, घाव, पोप आदिका स्राव ओर लालो दूर होता है। 
भूनिम्वाद्र घत--घो ४ सेर, चिदरायता, नोमका पत्ता, 

बिफला, परवरका पत्ता, डहरकरंज को बोज, जातोपच, खेरको 

लकड़ी ओर आसन छाज प्रत्य॑ 5५ एक एक सेर ६४ सेर पानोम | 
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कुछ और शख्थित्र । ४६७ 
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ओऔटाना १६ सेर काढ़ा ; तथा उज़ सब द्वव्य एक सेरका कल्क 
यथाविधि ऑटाकर डपदंशर्में प्रयोग करमा। 

गोजो तेल--तिलका तेल ४ सेर ; गाजिया, विडंग, सुलेठो, 
दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, नागेख्वर, कक्कोल, फल, अगरुू, 
कु कुम भोर लोंग सब मिलाकर एक सरका कलक, पानो १६ सेर; 
, यथाविथि पाककर प्रयोग करनेसे उपदंश आराम होता है। 


| 
| 
| 
| 
| 








वुष्ठ और ख़ितर । 


०-९५ >्कीरे: ०-० 


मंजिष्लादि काढ़ा--मजोठ, सोमराजो, चकवड़ को बोज, 
नोमको छाल, हरोतको, इलदो, आंवना, अडुमेका पत्ता, शता- 
वर, बरियारा, गुलशकरो, सुलेठो, कऋछरक बोज, परवरका पत्ता, 
खसको जड़, गुरिच ओर लालचन्दन; इन सबका काढ़ा कुष्ठ 
' नाशक्र है। 
.. अखतादि-गुरिच, एरण्डपूल, अट्सेको छाल, सोमराजो 
, और हरोतको का काढ़ा कुष्ठ और वातगक्न जाशक है। 
'. पंच निम्ब--नोमका पत्ता, फुल, छाल, जड़ और फल इन 
, सबका समभाग चूणा गोसूत्र अथवा टूधके साथ सेवन करनेसे कुष्ठ, | 
' बिसप॑ और अश आरास होता है । । 
घो ४ सर ; नोमको छाल, गुरिच, अडुसेको छाल, परवरका | 
| 
। 
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पत्ता और कंटकारो प्रत्थका १० पल, 

पोटलोमें बंधा हा मग्ग लु ५ पल, पानो 
६४ सेर, शेष ८ सेर छानकर वहो पोटलोका गुग्गूल इस काढ़ं में 

| मिलाकर घोके साथ ओटाना। तथा अम्बष्ठा, विड़ंग, देवदारू, ! 


4 
| 
। 
| पंचतितएत गग्ग लू । 
| 





है0 ्ं 


४८ वैद्वक-शिक्ता । 








गजपोपल, जवाखार, सम्जो वार, शोंठ, हलदो, स्रोवा, चाभ, 
कूठ, लताफटको, मिरच, इन्ट्यव, जोरा, चोतासल, कुटको, 
मैलावा, बच, पोपलामसूल, सजोठ, अतोस, जिफला भौर अजमोदा 
प्रत्य॑ क दो दो तालेका कल्क यधाविधि ओटाना। आधा तोला 
मात्रा सेवन करनेसे कुछ, भगन्दर, नाड़ोव्रत भोर विषदोष आदि 
अर होता है। 
सोधा हुआ भेलावा ८ सेर, दो दी टुकड़ेकर ३२ सेर पानोमें 
ओटाना ८ सेर पानो रहते छान लेना 
तथा ८ सेर घोमें यद्ष काढा भौटाना। 
पाकशेष होनेपर ४ सेर चोनो मिला ७ दिन रख कछोड़ना। चार 
आनेभर से आधा तोला मात्रा संवन करनेसे कुछादि शरोगोंको 
शाब्ति चोर ६लबोस्थ आदि को हरि होतो है। 
पारा एक पल और गंधक एक पलको कप्जलो बना पत्थरके 
पात्रमें रखना तथा उसके उपर गरम 
ताम्वेका पत्तर दवाकर पर्प्टोकी तरह | 
| करना | फिर वह कज्जलोी ओर लोहा एक एक पल, ताम्वा १ पल, 
भेलावेका रस १ पल, अवरख, एक पल, गरगुलु १ पल और घो | 
| १६ पल, एकव ४ सेर जिफलाके काठ में औटाना । पाकशेष होने- | 
| 
| 


अमखतभकज्ञातक | 


अरूतांकुर लौह । 


पर हर॑ंका चुण ४ तोले, वच्षैड़का चुर्ण ४ तोले और आंवलेका | 
चुछण १२ तोले मिला देना। पहिले एक रत्तो मात्रा फिर सहने 
पर मात्रा बढ़ाना, यह ओऔषध सेवन करनेसे कुछ आदि रोग टूर 
होता है, तथा वल, वोय्थ और भ्रायु बढ़ता है। अनुपान,--घो 
और सइझतमें सिलाकर नारियलका पानो अथवा दूधके साथ 
मिलाकर पोना चाहिये। यह दवा लोइपातजमें लोहटस्डसे बनाना 
डचित है | 


नर नर 
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कुछ ओर शिच | १९८ पं 





दो मासे हरिताल को भतुवेका रस, जिफला भिंगोया पानो, 
तिलका तेल, घिकुभारका रस ओर 
कांजोको भावना देना। फिर गन्बयक २ 
| और पारा दो मासेको कष्जलो उस इरितालमें मिलाना, 
तथा छाग दूध, नोबूका रस और घचिकुआरके रसको तोन तोन 
दिन भावना देकर छोटो छोटो टिकरो बनाना | सखजानेपर एक 
इंड़ोमें पलाशका चार रख उसके भोतर टिकरो रखकर १२ पच्र 
आगमें रख ठण्ठ। होनेपर निकाल लेना। दो रपत्तो माता उपयुञ्ष 
अनुपानके साथ कुष्ठादि रोगेंमें प्रयोग करना। 
वंशपत्र हरिताल को भत॒वेका रस भोर खट्टो दहोको १ बार 
या ७ बार भावना दे छोटा छोटा टुकरा 
करना, फिर एक सिकोरेमें रख दूसरा 
किसोरा ऑंधाढ़ाक बेरका पत्ता भोर मिट्ोका लेप करना। फिर 
एक खालो हांड़ोके उपर वह घिकोरा रख हांड़ो चुल्हेपर रखना | 
हांडो ल.ल जह्ोजानेपर ओषध बाहर निकाल लेना। इस रोतिसे 
अरताल माणिक को तरह चमकोला होगा। मात्रा २ रत्तो घो 
झोर सहतके साथ सेवन करनेसे वातरक्त, कुछ, उपदंध और भग- 
नूर आदि रोग शान्स होता है। शोमहादेवजो को पूजाकर यह 
झोषध सेवन करना उचित है। 
पत्मतिक्न घुत-घो ४ सेर; नोमको छाल, परवरका पत्ता, 
कटेलो, गुरिच ओर अडुसेको छाल प्रत्येक १० पल, पानो ६४ सेर, 
शेष १६ सेर यह काढ़ा ओर चिफलाका करुक एक सेर ; यथाविधि 
झोटाकर भाधा तोला मात्रा कुष्ट, वातरक्न, भगन्दर, दुष्तब्रर भोर 
क्रिसि आदि रोगोंमें प्रयोग करना । 
सरसोका तेल ४ सेर ; सटिया सिन्दूर, लालचन्दन, जटामांसो, 
्ट 


0; 


तालकेश्वर रख । 


बस माशणिक्य । 





3२ 





ॉं 


४७० वेदक-शिक्षा । 
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वायविड़ड़', इलदो, दारुइलदो, प्रियंगु, 
पन्चकाष्ठ, कूठ, मजोठ, खदिरकाष्ठ, बच, 
झकवनका पत्त, तेवड़ो, नोमको छाल, डह्रकर<च्कको 
बोज, मिठाविष, क्षुरक, लोध ओर चकवड़को बोज, सब सिलाकर 
एक सैरका कल्‍क, पानी १६ सेर ; यथाविधि ओटाकर मार.श 
करनेसे यावतोय कुछरोग आराम होता हैं। 

सोमराजोी तेल--सरसोका तेल १ सेर, पानो १६ सेर, सोम- 
राजोको बोज, इलदो, दारुद्लदो, सफेद सरसो, कूठ, डक्ल रकरच्छ 
को बोज, चकवड़को जड़ ओर अमिलतासका पत्ता सब मिलाकर 
एक सेरका कल्क ; यथाविधि औटाकर मालिश करनेसे कुछ, 
वातरक्न, फोड़ा और नास्र आराम होता हैं। 

सरसोका तेल १६ सेर ; सोमराज़ो और चकवड़ को बोज 
अलग अलग ६४ सेर पानोमें ओटाकर 
१६ सेर अवशिष्ट रखना, गोस्तूत १६ सेर ; 
तथा चोतामूल, ईशलापइ्ला, शोंठ, कूठ, हलदो, डचहरकरच्च को 
बोज, इरताल, मेनसिल, इहापरमालो, भ्रकवन को जड़, करवीर 
को जड़, छतिवनकोी जड़, गोबरका रस, खद्िरकाछ, नोमका 
पत्ता, गोलभिरच और कालकासुन्दा प्रत्येक दो दो तोलिका कल्क ; 
यथाविधि झ्रोटाकर कुष्ठादि रोगोम॑ मालिश करना | 

सरिचादि तेल--सरसोका तेल ४ सेर, गोसूच १६ सर, 
मिरच, हरताल, मेनसिल, मोथा, अकवनका दूध, करवोरको 
जड़; तेवड़ोको जड़, गोबरका रस, इन्ट्ररायणकों जड़, कूठ, इलदो 
दारुइलदो, देवदार ओर 'लालचन्दन प्रत्येक चार चार तोलेका 
कर्क और भोठाविष ८ तोले यधाविधि औटाकर कुछ और 
श्वित्र आदिमें सालिश करना | 

फरे 


नि 





-महासिन्टृगय तेल | 


हुइतू सखोमराजो तेल । 
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शोतपित्त। ४७१ 





सरसोका तेल ४ सेर, छतिवनको छाल, हुरक, गुरिच, नोमको 
छाल, शिशोकी छाल, घोड़नोम, जयन्तो 
पत्र, तितलोको, इन्द्ररायणथ और इहलदो 

प्रत्येक १० पल, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर ; गोमूत्र १६ खेर, 

अभिलतासका पत्ता, भंगरेया, जयन्तोपत्र, धत्रेका पत्ता, हलदो, 
| भांगको पत्तो, चोताका पत्ता, खजुरका पत्ता, अकवनका पत्ता, 
| से ड़का पत्ता प्रत्यकका रस चार चार सेर ; गोबरका रस ४सेर, 
| साकाल, बच, ब्रह्मोशाक, तितलोको, चोताम्ूल, घिकुआर, 
| कुचिला, परवरका पत्ता, इलदो, मोथा, पोपलाममूल, अमिलतास 

का गूदा, अकवनका दूध, कालकास॒न्दाको जड़, ईशभूल, भाचम्‌ल, 

सजोठ, कड़वा परवर, इन्दरायणको जड़, बविदोटोका पत्ता, 

करच्सुल, इापरसालो, म॒व्यामुल, छतिवनको छाल, शिशोंको 
। छाल, कुरेयाको छाल, नोमको छाल, घोड़नोमको छाल, गुरिच, 
| हाकुच बोज, सोमराजो ( २ भाग ) चकवड़को बोज, धनिया, 
: भोमराज, सुलेठो, जक़लो सरण, कुटको, शठो, दारुइलदो, तेबड़ो 
| को णड़, पद्चकाष्ट, गेंठेला, अगरू, कूठ, कपूर, कायफल, जटा- 
| सांतो, स्रामासो, इलायचो, अड्सेको छाल ओर खसको जड़ 
| प्रत्येक दो दो तोलेका कलक, यथाविधि औटाकर मालिश करनेसे 
| यावतौय कुष्ठ, शिन्न भोर गलगण्छादि रोग टूर होता है। 
। 


िन्कन्नननधिनिनीनान चयन, 


[4 मे 
कन्दपसार तख। 


शौतपित्त । 


इलदो ८ पल, घो ६ पल, गायका दूध १६ सेर, चौनों ६। 
सवा छ सेर, एकत्र पाक करना, पाकशेष 
में त्रिकटु, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, 


पे 





इरिट्राखख। 


भ्र्र 








४७२ वेद्यक-गिच्षा । 








वायविड़क, तेवड़ोमुल, जिफला, नागैश्वर, मोथा और । 
प्रत्ये कका चुण एक एक पल मिलाना। आधा तोलासे दो तोले- 
तक मात्रा गरम दूधके साथ सेवन करनेसे शोतपित्त, उद॒हं, कोठ 
भौर पाण्क, आदि रोग टूर होता है। 

इलदोका च॒र्ण आधा सेर, तेवड़ोका चुश ४ पल, हरंका च,ण 
४ पल, चोनो ४ सेर ; दारुइलदो, मोधा 
अजवाइन, अजमोदा, चोतामल, कुटको 
कालाजोरा, पोपल, शोंठ, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, वाय- 
विड़ंग, गुरिच, अड्सेके जड़को छाल, कूठ, चर, बडड़ा, आंवला, 
चाभ, घनिया, लोहा ओर अबरख प्रत्थंक एक एक तोला ; एकत्र 
इलको आंचमें औटाना ; आधा तोलासे एक तोला मात्रा गरम 
टूधके साथ सेवन करनेसे शोतपित्तादि पौड़ा ओर दाद आराम 
रोतो है। 
आद्र क खण्ड--अदरखका रक्ष 8 सेर, गायका धो दो सेर, 
गायका दूध ४ सेर, चोनो दो सेर ; पिपलामूल, मिरच, चोता- 
मूल, वावविड़ंग, सोथा, नागकेशर, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता 
और शो प्रत्येक एक एक पल, यधाविधि श्रोटाकर आधा तोलासे 
दो तोलेतक मात्रा सेवन करनेसे शोतपित्तादि रोग दूर होता 
है। यह यक्मा ओर रक्पित्त रोगमें भो उपकारो है। 


कै अंजपभपत+- 5 


ढइत्‌ इरिट्राखस्ड । 


लक बब 





अम्लपित्त । 


अविपत्तिकर चण --विकटु, विफला, मोथा, कालानमक, 
वायविड़क, इलायचो और तेजपत्ता प्रत्येकका च,ण एक एक तोला 


फर 


नर 
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अश्यपित्त । ७३ . 

और चोनो ६६ तोला ; एकत्र सिलाकर चार चानेभर या आधा 
तोला मात्रा सेवन करनेसे अस्त्पित्त, सलमूच रोध और भश्निमान्द 
झादि रोग दूर होता है। 

पोपलच७ आधा सेर, घो एक सेर, चोनो दो सेर, सतावरका 
रस एंक सेर, आंवलेका रस दो सेर, दूध 
८ सेर; एकत्र यथाविधि ग्रौटाकर दाल- 
चोनो, तेजपत्ता, इलायचो, हरे, कालाजोरा, धनिया, मोथा, वंश- 
लोचन और आंवला प्रत्येक दो दो तोले ; तथा जोरा, कूठ, भॉँठ 
भ्रोर नागेश्वर प्रत्येक एक एक तोला मिलाना, ठंढा होनेपर जाय- 
फलका चरण, मरिचका चूण ओर सहत प्रत्येक तोन तोन पल 
मिलाना। आधा तोला सात्रा मरस दूधके साथ सेवन करनेसे 
अस्तपित्त, वसनवेग, वसि, अरूचि, अग्निसान्य भोर चयरोग 
आराम होता है। 

शोंठका चरण आधा सेर, चोगो दो सेर, घो एक सेर, दूध ८ 
सेर, एकत्र यथाविधि ओटाकर आंवला, 
घनिया, मोथा, जोरा, पोपल, बंशलोचन, 
दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, कालाजोरा ओर हर्रा प्रत्यंक १॥ 
तोला, सिरच और नागेश्वर प्रत्य क ॥) आानेभर सिलाना। ठंढा 
होनेपर सहत ४ पल मिलाना। आधा तोला मात्रा गरम दूधके 
साथ सेवन करनेसे अस्त्पित्त, शूल ओर वसन भाराम होता है। 

त्रिकटु, तिफला, दालचोनो, जोरा, कालाजोरा, घनिया, कूठ, 
अजवाईन, लोहा, अबरख, कांकड़ाशिंगो, 
कायफल, मोधा, इलाययो, जायफल, 
जटासासो, तेजपन्चा, तालोशपत्न, मागेश्दर, गंधसात्रा, शडो, 
सुलेठो, लॉग ओर लालचन्दन, प्रत्येक समभाग, सबके बराबर 


फ्ं 


बदन त्‌ पिप्लौसस्ड | 


गुछीखरख | 


सौभाग्य एण्ठी मोदक | 





या ब यप कब बा कट 
(३५ ४७४ बेंदाक शिक्षा । 











शोंठका चरण, शोंठका च,णंके साथ सब चरण को टूनो चोनो 
ओर समषोका चोगूना गायका घो यथाविधि औरटाकर मोदक 
बनाना। आधा तोला मात्रा दूध या पानोके साथ सेवन करनेसे 
अख्तपित्त, शूल, अग्निसात्य, अरूचि भोर दौब॑ल्य दूर होता है। 

पहिले मंडूर सातवार आग गरम कर गोमूत्रमें बुक्ाकर 
शोध लेना। शोधा हुआ मंड्रका चुणे 
१ पल, चोनो ५ पल, पुराना घो ८ पल, 
गायका दूध १६ पल ; एकत्र यधाविधि भौटाकर बिकटु, मुलेठो, 
इलायचो, जवाधा, बायविड़ह़, चिफला कूठ भोर लोंगका च्च्णों 
प्रत्येक दो दी तोले मिलाना। ठंढा होनेपर २ पल सहृत 
मिलाना। आधा तोला सात्रा भोजनके पहिले टूधके साथ सेवन 
करने से अस्लतपित्त, शूल, वि, आनाह और प्रमह आराम 
होता है। 

जिकटु, जिफला, मोधा, तंवड़ो और चोतामूल प्रत्येक दो दो 
तोले, पारा और गंधक आधा आधा 
तोला, लोहा, अभ्त्र श्र विड़ड्ः चार चार 
तोले -एकत्र जिफलाके काठेसे खलकर २ रक्तो बराबर भोलो 
बनाना । कांजोके अलुपानमें सबेरे सेवन करनेसे शूल, श्वास, 
कास और ग्रहणो टूर होता है। 

पारा, गंधक, लोहा, त्रिकटु, जिफला, बच, अजवाईन, सीवा, 
चाभ, जोरा ओर कालाजोरा, प्रतेत्क 
एक एक पल, पुननेवा, मानकंद, पोपला- 
सूल, इन्द्रयय, कैशरिया, पंचगुरिच, दानकुनोमूल, तेबड़ो 
मूल, जयम्तोम॒ल, इड़हुड़सूल, रक्तचन्दन, भोमराज, चिरचिड़ो को 
जड़, परवरका पत्ता ओर खुलकुड़ो, प्रतेतक चार चार तोले; 


कप अल सकी पट अप कमल थम + ० ह 


छितामंड्र । 


पानोयभ्वशा वटौ | 
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चुधावतो गृड़िका । 


। 
पे 


नर 





फँं 


अम्तपित्त। 3. व 





अदरखके रसमें खलकर बेरके गुठलो बराबर गोलो बनाना | 
अनुपान कांजोके साथ सवेरे संवन करनेसे अस्तपित्त, अग्निसाम्दा 
शौर अजोण आदि रोग आराम होता है। 
लोलाजिलास रस--पारा, गंधक, अबरख, ताम्या ओर 
लोहा प्रतेयक समभाग, एकत्र आंवलेका रस और बहेड़के काढ़को 
तोन दिन भावना दे २ रतप्तो बराजर गोलो बनाना। पुराने 
भतुवेका पानो, आंवलेका रस या दूधके साथ सेवन करनेसे अच्त- | 
पित्त, शूल, वम्नन भोर छातोको जलन दूर होता है। | 
अम्ल पित्तान्तक लोइ--रससिन्दूर, तासम्बा ओर लोहा प्रतत्रक ' 
एक एक तोला, इरंका चुण १तोले; एकत्र »लाकर एक मासा 
भ्र्थात्‌ दो आनेभर सहतके साथ चाटनेसे अस्तषित्त आरास होताहै। | 
लोहा, ताम्वा ओर अबरख प्रतेग्क आठ आठ तोले, पारा दो | 
तोले, गंधक २तोले, खरे माचिक २ तोले, | 
मेनसिल २ तोले, खणमाक्षिक २ तोले, 
गुस्गुलु दो तोले, विड़ंग, भमेलावा, चोतासूल, सफेद अकबन को | 
जड़, इस्तिकण पलाश को जड़, तालमुलो, घुनन वा, मोधा, गुरिच, 
गुलशकरो, चकवड़को बोज, सु डरो, भोसराज, केशरिया, शतावर, 
विधारेको बोज, त्रिफला और तिकटु प्रतेतशक्ष चार चार भासे; | 
यह सब द्रव्य एकत्र धो ओर सहतके साथ खलकर एक अनेभर 
लाता पानोके साथ सेवन करनेसे उपद्रायुक्त भ्रस्तपित्त, शूल, 
रक्षपित्त, अश, वातरक्त, भग्निमान्दा, पांडु, कामला, श्वास, कास 
प्रथ्त्ति रोग शान्त छहोता है। 
पिप्पलो घुत--घो ४ सेर, पिपलका काढ़ा ८ सेर और पोपल 
का कल्क एक सेर ; यथाविधि पाककर आधा तोला मात्रा सेवन 
करनेसे अम्ल्पित्त आराम होता है। 
पर 


सब्यतोलट्र रख | 

















४७६ वेद्यक-शिक्षा । 
द्राच्ाद्य घुत--सुनक्का, गुरिच, इन्द्रयय, परवरका 5 
जड़, आंवला, मोधा, लालचन्दन, त्रायमाणा, पद्मकाष्ट, 
चिरायता ओर धनिया सब मिलाकर एक सेरका कलक, तथा १६ 
सेर पानोके साथ ४ सेर घो यथाविधि औटाकर आधा तोला 
सात्रा सेवन करनेसे अस्लपित्त, अग्व्सान्य, ग्रहणो और कास 
आदि रोग टूर होता है। 

तिलका तेल ४ सेर, बेलको गिरो १२॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष 
१६ सेर, आंवलेका रस ४ सेर, टूध ८ सेर, 
आंवला, लाइह, हर्रा, मोथा, लालचम्दन, 
बाला, सरलकाष्ठ, देवदारू, समजोठ, सफेद चन्दन, कूठ, इलायचो, 
तगरपादुका, छटामांसो, शेलज, तेजपत्ता, प्रियंगु, अनन्तमल, 
बच, शतावर, असगंध, सोवा भोर पुनर्नवा सब मिलकर एक 
सेरका कल्क ; यथाविधि भोटाकर मालिश करने$ अस्तपित्त, 
शूल, हाथ पैरको जलन और सूतिका रोग आराम होता हैं। 


श्ौवित्व तैल । 





बविसप ओर विस्फोट | 





भझ्ूतादि कषाय। गुरिच, अड्सेक जड़को छाल, परवरका 
पत्ता, मोथा, छतिवनको छाल, खदिरकाष्ठ, कष्णवेतस को जड़, 
नोमका पत्ता, इलदो ओर दारहइलदो ; इन सबका काटढ़ा पोनैसे 
विविध विषदोष, विसर्प, कुछ, विस्फोट, कंडु ओर मचरिका दूर 
झोतो है। 

नवकषाय गुग्गुलु-गरिच, अडुसेको छाल, परवरका पत्ता, 
नोमका पत्ता, जिफला, खदिरसार और अमिलतास ; इन सबके 


नि पर 











काढ़ेमें झाधातोला ग्रूणल मिलाकर पोनेसे विसर्य और कुष्ठ 
रोग आराम होता है। े 

| पादा, अवरख, कान्तलोइ भक्त, गखश्धक और स्वर्शमाचिक, 
प्रयेक समभाग; एकज जहदलो कांक- 
रोलके रखे एक दिन खलकर जंगलो 
कांकरोलमें भरगा, तथा चारो तदफ भिट्टो लपेटकर गजपुटमें 
पुंकना | ठण्ढा होनेपर ओपषध बाइर निकाल लेना, तथा उसका 
दशवा हिस्मा मिटा विषका चुणय मिला २ उत्तो सात्रा पोपलका 
छूण और सहतके साथ संवन करनेस विसर्प रोग आरास होता 
हैं। अवमस्थानुसार मात्रा बढ़ा भो सकते हैं। 

हषाद्य घचुत--अड्सेको छाल, खेरको लकड़ी, परवरका पत्ता, 
नोमको छाग्त, गुरिच और आंवला इन सबका काट। ८ सेर, तथा 
कल्क १ सेरके माथ्र यथाविधि ४ सेर घो औटाकर आधा तोला 
मात्रा सेवन करनेमे विस्प, कुछ और गुल्मरोग आराम होता है। 

पद्मतिक्षक धघुत--परवरका पत्ता, छतिवनकों छाल, मोमको 
छाल, अड्मेको काल ओर गुरिच, इन सबका काढ़ा ८सेर और 
जिफलेका कब्क एक सेरके स/थ ४ सेर घो औटाकर पूब्व॑बत्‌ मात्रा 
| सेवन करनेसे विस्फोट विमप और कष्ट रोग आराम होता है। 

करच्छ हैेल--सरलोका तेल ४ सेर, ड्द रकरंज, छतिवनको 
| काल, इंशलांगला, सेइु ड़ ओर अकवनका दूध, चोतासूल, भौम- 
| राज, इलदो और मिठाविष मिलाकर एक सेर, गोसूत्र १६ सेर ; 
| यथाविधि औटाकर प्रयोग करनेसे विसर्प, विस्फोट और विच- 
| शच्विंका रोग दूर होता है।. 


काल भिरुद्र रस । 
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धू७८ वेदयक शिक्षा । 





ससूरिका । 


६५०००००-/परकिकड एक पपमामक, 


नमिम्बादि--नोमको छाल, दवनपापड़ा, अम्ब्ा, परवरका 
पत्ता, कुटको, अडसेको छाल, जवासा, आंवना, खसको जड़, शत 
चन्दन ओर लालचन्दन, इन सबके काट्ेमें चोनो मिलाकर पोनेसे 
ज्वर ओर मसूरिका दूर होतो है तथा जितनो गोटो एकदफे 
निकलकर वेठ जातो है वह फिर निकलतो है। 

ऊषणादि चुणं--मिरच, पोपलामूल, कूठ, गजपोपल, मोथा, 
सुलेठो, सूव्वासूल, बारंगो, मोचरस, वंशलोचन, जवाखार, अतोस, 
अड्सेको काल, गोक्षुर, हह्व॒तो और कण्टकारो, प्रत्थे कका सम- 
भाग चरण दो आनेभर सात्रा सेवन करनेसे मसूरिका, रोमान्तो, 
विस्फोट भोर उयर आर।म होता है। 

सब्बंतोभद्र रस--सिन्टूर, अबरख, रोप्य, सोना ओर सेनसिल 
प्रत्येक समभाग, बंशलोचन २ भाग भोर सबके बराबर गुन्ग लु 
एकत्र पानोमें खलकर दो आनेभर मात्रा सेवन करनेसे मसूरिका 
पारा होतो है। 

इन्दुकला वटिका--शिलाजोत, लोहा ओर स्॒ण प्रत्येक सम- 
भाग बनतुलसोके रसमें खलकर एक रफक्तो बराबर गोलो बनाना। 
यह भो सखूरिका नाशक है। 

इलायचो ५० पल, अड्मेको छाल २० पल, मजोठ, कुरेयाको 
छाल, दब्तोलूल, गुरिच, हलदो, दार- 
इलदो, राख्ता, खसको जड़, मुलेठो, 
शिरोष छाल, खरकों लकड़ो, भ्रज्छु नक्ाल, चिरायता, नोमको 
छाल, चोताम्ूल, कूठ ओर सॉंफ ; प्रत्येक दश दश पल, पानो 


«मम अब अर जज कप अल जन बम कमर 


श्खाद्यरिंट | 





रत 


“ फ्ः 
कुदराम । १.३2. 





४१२ सेर शेष €४ सेर, यह काढ़ा ठस्टा ह्ोनेपर धवर्दका फुल १६ 
पल, सचइत ३७॥ सेर, दालचोनो, तेजपत्ता, दलायचो, नागैश्थर, 
शोॉढठ, पोपल, मिरच, श्वेतचन्दन, लालचम्दम, जटामांसो, स्पूरा- 
मसासो, शेलज, भगम्तमूल और श्यामालता प्रत्येक आठ आउ तोले 
मिला मुह बन्दकर एक सहोना रख देना। फिर कामकर उप- 
युक्ष मात्रा सेवन करनंसे, रोमाम्ति, मसूरिका, शौतपिक्त, 
विस्फोट, भगनन्‍दर, उपदंध ओर प्रमेद्ड पिड़का आद विविध रोग 
शाम्त होता है। 





चुंदुरोग । 





चांगेरो घृत-घो एक सेर, चांगेरीका रस, सुखो मुलोब्ता 
काढ़ा भोर खड्टो दहो सब मिलाकर १६ सेर ; तथा शोंठ और 
जवाखार प्रत्यक १० तोलेका कल्क यथाजिधि औटाकर सेवन 
करनेस गुदभ्यंगका दद दूर हाता है। 

इलदो, दारुहलदो, मुलेठो, लालचन्दन, पुष्डरिया, मजोठ, 
पद्मपुष्य, प्मकाह, केशर झोर कयेश्, 
गाव, पाकुर ओर बड़ इन सबके पक्तेका 
कल्क भोर चोगूने दूधके साथ यथाविधि तेल पाककर महंन 
करनेसे युवानपिड़िका व्यक्ष, नोलिका भोर सिलकालक आदि 
रोग दूर होता हैं। 

तिलका तेल अधा मेर, काथाथे--लालचन्दन, शाह, भमजोठ, 
मुलेठो, खसको जड़, पश्मचकाष्ठ, मोलोत्पल, 
बड़कोसोर, पाकुरका टुसा, पशकेशर 


5४ 


ऋषिद्रादय तन | 


कुइमांदय तेख। 
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भू८० वंद्यकःशिक्ता । 
ओझोर दशसूल प्रत्येक एक एक पल, पानो १६ सेर, शेत्न ४ सेर ; 
मजोठ, मचन्मा, लाह, लालचन्दन ओर सुलेठो प्रत्येक दो दो 
तोलेका कर्क; बकरोका दूध एक सेर; यवधाविधि भोटाना 
पाकशेष क्षोनेपर केशर ४ तोले मिलाकर लेप करनेसे पिड़िका, 
नोलिका और व्यंग झभादि पोड़ा दूर हो सुखज्योति बढ़तो है। - 

दिहरिद्र/द्ा तेल “  ौिकड॒वा तेल ४ सेर ; इरदो, दारहलद़ो, 
चिरायता, तविफला, नोमको छाल ओर लालचन्दन प्रत्येक एक 
एक पलका कल्क ; पानो १६ सर यथाविधि अं'ठाकर मस्तक 
लेप करनेसे अरू थिक। रोग दूर होता है। 

जिफलादय तेल |--तिलका तेल ४ सेर, त्िफलाचइुंग,, जटा- 

सो, भंगरपा, अनन्तमूल ओर सेन्थकलवण लाकर एक सरका 
लक, पानो १६ सेर यथाविध्िि ओटाकर मालिश करनेसे रूच्ति 
दूर होता है। 

वन्हितेल ।-च!तामूल, दन्तोमूल ओर धोधालता यह तोन 
द्रव्यके कल्‌कमें तेल पाककर केशदद्रुत प्रयोग करना । 

मालव्याद्र तेन्न |+तिलका तेल एक सर, मालतोपनत्र, करवोर 
को जड़, चोतामूल, ओर डहरकच्छ को बोज, प्रतद्यै क 5२ :र 
तोलेका कलक, पानो ४ सेर ; यथाविधि ओटाकर टाक ओर 
दारूणक रॉगमं सालिप+ करना । 

खुद्द।द्य तेल ।-स रसोका तेन ७ सेर, छ|गम्मूत ८ सेर, गोस्तूत 
८ सर; सेइुड़का टूध, अकवनका दूध, भंगरेया, ईशलांगला, 
रूण.ल, घुघुचो, दन्दरायणको जड़, ओर सफेद सरप्ता प्रत्थय क 
एक एक पल ; यथाविचि ओटाकर टःकमें मालिश करनेसे अति 
दुःसाध्य टाक भो आराम होता है। 

'यहिम्रध्वादय सेल ।-तिलका तेल एक सेर, दूध ४ सेर, मुलेठो 
हर... न मत 
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फि्कूलनी-+०-पकतलनटत भरली। >. 





पि आुद्व रोम भष१ 


फए 
| 
८ तोले और भांवला ८ तोलेका कल्‌क यथाविधि ओटाकर नस्य 
लेने ओर महन करनेमे केश और श्मशु पैदा होता है। 
विलका तेल १६ सर, ध्हेड़का काटा ६४ सर, आंवलेका रख 
, ६४ मर, इुड़हुड़ को जड़, कालोकफिंटो, 
तुलसोका पत्ता, क्षण्णशशणको जड़, भोम- 
राज, काकप्राचो, सुलेठो ओर देवदारू, प्रत्य क १९० पल ; पोपल, 
तजिफला, रसाच्छन, प!ण्ड्रोक, मजोठ, लोध, ऊचण गुरु, नोलोत्पल, 
आम्त्रकेशो, कणकहंस, म्शणाल, लाछूचन्दन, नोलकाष्ट, भेलाबा, 
होराकत, सझ्लिकाफूल, सोसराजो, अशनकछाल, लंहइचुगा, कृष्ण- 
पुष्प, मदनकछ।ल, चौतामुल, ऊष्ज नपुष्य, गाश्भारो पुष्प, आम्त्रफल, 
जा&,न प्रत्यंक पांच पांच फल ; यथाविधि औटाकर थाोड़ो देर 
धुपमें रख, फिर क्ानकर लाइके पात्रमें रखता। यह तेल नस्य, 
पान ओर मदद नार्थ प्रयोग करनस शिरारोग और केशको ऋकाल- 
| पक्षता दूर होतो है। 
तिल तेल ४ सेर, छतिवनको छाल, अड्सेको छल ओर 


महानील तेल | 


जल त+++-.ननव.........ऋ 





नोमको छाल प्रत्येक का काढ़ा १६ सेर, 
इलदो, दारइलटो, इर्रा, आंवला, बहेडा, 
शॉठ, पोपल, मिरच, इन्ट्रयव, मजोठ, खदिरकाष्ठ, जवाखार भोर 
सेखव मिलाकर एक संरका केलक, गंरुच १६ सर, यथाथिधि 
इलको आंचम आटाकर मालिश करनंस पद्मनोकण्टक चिप्प, 
कदर, ब्यड्र, नोलिका भर जालगइ भ आंदि पाड़ा दूर होतो है। 
कुकुमादि ष्टत ।+घो एक सर, चाताइ,लका काढ़ा ४ सेर ; 
केशर इलदोी, द।रहलदो और पोपल प्रतेग्रक ४ तोले यथाविशधि 
ओझोट।कर पान नस्य और मालिश करनेस नोलिका युवानपिड़िका 
सिश् भोर शिरोर।ग अ्ररास हाता है। 
2 


समरूःदःदितल। 





४८३२ वेदक-शिया । 











घो ४ सेर, पोतलझ्किंटो १२॥ सेर पानो ६४ सेर, शेज १६ सेर 
शिरोष छाल ११॥ सेर, पातो ६४ सेर 
शेष १६ सेर ; पोपलासल, चाभ्न, चोता- 
मल, शोंठ, वायविड़ंग पांचाममक, जब सार, सत्णोखार, स|हागा, 
बिछोटो को जड़, मर्टियान्टूर ओर गेरूमिही मिलाकर एक 
सेरका कलक यथाविधि आ्रोटाकर म.लिश करनेस न्यच्छ, नोलिका, 
तिलकालक, पभ्गुलिवेष्टक, पाददारो ओर युवानपड़का हर 
छहोतो है। 


चसश्चर एत। 


मुखरोग | 
अजब लिन ++++ 
दन्तरोगाशनि चुगो :--जातोपन्न, पुनरंवा, लिल, पोपल, 
भांटोपत्र, माथा, बच, शोंठ, अजवाईन ओर हर इन सबके सप्त- 
भाग चृण्में घो मिलाकर मुह रखनेसे दांतको क्रिमि, कण्ष्ड, शूल 
ओर दुगंस्ध टूर होता है। 
दशनसंस्कार चुगा :-शॉठ, हर्रा, मांथा, खेर, कपूर, सुपारो 
भक्त, सिरक्ष, लॉग, दालचोना प्रत्येक समभाग, तथा सबके बरा- 
बर सफेद मिद्दाका चुगा एकत्र मिलाकर दांत मलनेसे दम्स ओर 
सुखरंग दूर होता है| 
कालक चुग ।--जाला, जवाज्ष।र, अम्बठ्ठा, त्रिकटु, रसाच्लम, 
चाभ, जिफला, लोहचदएं ओर चोतामुल एकत्र सहतमें मिलाकर 
सुदमें रखनेसे बालरग तथा दन्त, जिब्ना भर मुखरोग दूर 
होता है। 


पौतक चु०७ ।--मेनसिल, जवाखार, हरिताल, सेंघानमक, 
_.0तहफह 


नर 





और दारहलदो, इन सबके च.य में सहत मिलाकर सुझमें धारण 
करनेसे कण्ठरोग टूर होता है। 

पोपल, पोपलासूल, चाभ, चोतासूल, शोंठ, तालोशपत्न, इल्ता- 
यचो, मिरच, दालचोनो, पलाशका ज्षार, 
घण्टापाटलाका क्षार ओर ऊवाखार, यह 
सब द्रव्य दुने गुड़में ओटाकर बेद बराबर गोलो बनाना, तथा 
गोलो खात दिन धण्टापारुलके च्षारमें रस्कर मुषहे धारण करनंसे 
कंठरोग आराम होता है| 

यवचारादि गुटो--जवाखार, लताफ़टको या चाभ, भम्बहष्ठा, 
रसाच्जन, दारण्लदो भर पोपल, यह सब द्रव्य सहतमें मिलाकर 
गुड़िका बना महमे रखनेसे गलरोग दूर होता है। 

सप्तलछ टादि काढ़ा--छतिवनको छाल, खमको जड़, परवर 
का पत्ता, मोथा; हरा, कुटको, मुलेठ', अमिल्तास और लाल- 
चन्दम, इन सबका काढ़ा पोनेसे सुखके भोतरका घाव आरास 
छोता है। 

पटोलादि काढ़ा--पर वरका पत्ता, थोंट, त्िफला, इन्दगयल 
को जड़, चायसाणा, कुटको, हलदो, दारहलदो, भ्रोर गुरिचके 
काढ़ में सहत मिलाकर पोनेसे या मुइमें धारण करनेसे मुखरोग 
दूर होता है। 

खदिर वटिका-खेर १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ 
सेर, इस काढ़में जाविज्रो, कपूर, सुपारो, बबुलका पत्ता, ओर 
जायफल, प्रत्य क भ्राठ भाठ तोले मिलाकर गुडिका बनाना । यह्ष 
गुड़िका सुहमें धारण करनेसे दन्‍्त, ओष्ठ, जिद्चा, तालु भोर मख- 
रोग दूर होता है। 

खर १२॥ सेर, बबलको छाल ३१। सेर, पानो २५६ सेर, शेत्त 


न ली ह अ कल मिल कल 2. कम लक, । 


आारगृडिका। 


नर 
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६४ सेर, यह काटा कानकंर फिर औटा- 
कर गाढ़ा कभना, तथा इलायचो, खसको 
जड़, शुंतचन्दन, लालचन्दन, बाला, प्रियड्ग, तमालपत्र, मजोठ, 
सोधा, अगरू, मुलेठो, बराहक्रान्ता, चिफला, रसांजन, धवईका 
फुल, नागेश्वर, पण्डरिया, गेरुमिश्ो, दारहलदो, कटफल, पद्म- 
काषछ्ठ, लोध, बडकोसोर, जवासा, जटामांसो, हलदो, रखा, शोंठ, 
[ 


हम खदिर वटिका | 


दालचोनो प्रत्येक दो दो तोले ; ककोल्फ्ल, जायफल, जाविच्रो, 
और लोंग प्रतंग्क आठ आठ तोले उसमे मिल्‍ाना। टण्टा होनेपर 
आधा सेर कपूर मिलाकर मटर बराबर गोलो बनाना। यह 
गोलो मुहमें धारण करनेसे ओछ्ठ, छिड्ला, दन्‍त, और ताल्‍ल्गत 
रोग दूर होता है तथा सुख स्वादिष्ट और सुगन्ध, तथा दांत 
हृढ़ भर जोभ साफ होता है| 

बकुलाद तेल |--तिलतेल ४ सेर, मौलसगोका फल, लोध, 
हुड़जोड़, नोलभांटी, अभिलतासका पत्ता, बनतुलसों, साल और 
बबूल तथा भरमनको काल १२॥ सेर, पानो ६४ सर शेष १६ सेर ; 
यह काढ़ा तथा उक्त सब द्रव्य मिलाकर एक सेरका कलक यथा- | 
विधि औटाकर मुझमें धारण करनेसे तथा नास लेनेसे हिलता 
हुआ दांत मजबूत होता है। 


न्‍अवोधमनननकनताननाननननन. 


कणंरोग । 





भेरव रस +--पार।, गन्धक, मोटाविष, सोहागेका लावा, कोड़ो 
भक्म भ्ौर गोलमिरच का चण प्रत्य क समभाग आदोके रसको 
भावना दे २ र्तो बराबर गोलो बनाना, अनुपान आदोके रममें 
सेवन करनेसे कण रोग और अग्निसान्य आराम होता है। 





मखरोग। भ८५ पं 
इन्दुवटो--शिलाजोत, अबरख और लोहा प्रत्येक एशन एक 
भाग, ओर सोनेका भस्म चार आनेभर एकच काकमसाचो, शतावर, 
आंवला और पद्मचके रसको सावना दे २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। 
आंवलेका रस या काढ़ेके साथ सेवन करनेसे कण्णनादादि वातज 
पोड़ा और प्रमेह्त आराम होता है। 
अनन्तसूल, सुलेठो, कूठ, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, 
नागेशवर, प्रियंगु, नोलोत्पल, गुरिच, लोंग, 
हरा, आंवला ओर बहेड़ा, प्रत्येक सम- 
भाग, समठोके बराबर अबरख ओर अवरखके बराबर लोहा, एकत्र 
केशरियाका रस, अजु न छालका काढ़ा, जोका काढ़ा, काकमाचो का 
रस ओर घुघुचोके जद्धके काढ़ेको भावना दे दो रक्तो बराबर गोलो 
बनाना । धारोष्ण दूध, शतावरका रस अथवा चन्दनके साथ सेवन 
करनेसे वातज कण रोग, प्रमेष्ठ ओर रक्षपित्त आराम होता है। 
दोपिका तैल--महत्‌ पद्मसूलक आठ अड्नल लकड़ोमें अथवा 
देवरार ओर सरलकाष्ठमें तेलसे भिंगोया रेशमो वस्त्र लपेटकर 
जलाना। उसमे से जो तेलका बुद गिरेगा उसोको दोपिका तेल 
कहते हैं। यह तेल गरमकर कानमें डालनेसे तुरंत दद शान्त 
होता है। 
दशमूलो तेल--तिल तेल ४ सेर, दशस्गूल १२॥ सेर, पानो ६४ 
सेर शेष १६ सेर यह काढ़ा तथा एक सेर दशमूलका कलू्क यथा- 
विधि ओटाकर कानमें डालनेस बहिरापनम टूर होता है। 
जस्बादा तेल--नोस, करच्छ अथवा सरलोका तेल एक सेर, 
बकरोका दूध ४ सेर, तथा लक्षसन, भांवला भोर इरताल सब 
मिलाकर दो पलका कल्क, यधाधिधि ओटाकर कानमें ढालनेसे 
कण्स्राव बन्द होता है। ५ 
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भ८६ वेद्यक-शि्षा । 





हि ँं 


शब्बक तेल--सरसोके तेलमें घोंघेका मांस भौटाकर कानमें 
डालनेसे कण नालो दूर होता है। 

निभार्तत--सरसोका तेल एक सेर, धतूरेके पत्तेका रस ४ सेर 
तथा इलदो ८ तोले और गनन्‍्धक ८ तोलेका कक यथाविधि 
ओऔटाकर कानमें देनेसे कण नालो दूर होता है। 

कुषठाद्य तेल--तिलका तेल एक सेर, छागमसूत्र ४ सेर; और 
कूठ, बच, देवदारू, सोवा, शेंटठ और सेन्धव सब मिलाकर १६ 
तोलेका कल्क यथाविधि औरटाकर कानमें देनेसे पूतिकण दूर 
होता है। 


तल ली 





नासारोग। 





बेतस, चाभ ओर कालाजो रा सब मिलाकर दो पल, इलायचो, तेज- 
पत्ता और दालचोनो पम्िलाकर ४ तोले, पुराना गुड़ ५०पल ; एकत्र ! 
झोटाकर ४ आनेभर सात्रा गरस पानोके साथ सेवम करनेसे | 
पोनस, श्वास, कास, भ्र्राव शोर खरभड़ः आराम होता है। | 
शिय्रुतेल--सेजनको बोज, हद्दतो बोज, दन्तोबोज, जिकटु 
और सेन्धवका कल्क ओर बैलके पत्तेके रसके राथ यथाविधि तेल । 
औटाकर नास लेनेस पूतिनस्य रोग दूर होता है। | 
व्याप्रीतेल--सरसोका तेल १ सेर, पानो ४ सेर ; तथा करए- 
क्‍ दन्तोलूल, बच, सेजनको छाल, निगु स्टरो, तिकटु, और 
रुथव मिलाकर १४ तोलेके कर्क; यथाविधि औटाकर नास 
लेनेसे पूतिनस्य दूर होता है। 
2 5 0 आ दक आ 
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पुराना गुड़ १२॥ सेर, चोतास्मूल ६ सवा छ सेर, यामों 
सेर, शेष १२॥ सेर ; गुरिच &। सैर, पानो 
४० सेर शेष १२॥ स२; दशमल प्रत्येक 
पांच पांच पल, पानो ५० सेर शेष ११॥ सेर; यह् तोनो 
काढ़ा एकत्र मिलाकर उसके साथ गुड़ मिलाना तथा हरका चुणो 
८ सेर मिलाकर औटाना। पाकशेष में शोंठ, पोषल, सिरच, 
दालचोनो, तेजपत्ता और इलायचो प्रत्यक का चग दोदो पल 
और जवाशखार ४ तोले मिलाना । तथा टूसरे दिन २ सेर सहत 
मिलाना। आधा तोला मात्रा गरस पानोके साथ सेवन करनेसे 
पोनस, नासारोग, काम, चय और भअग्निसान्य शान्त डोता है। 

अबरख ८ तोले, पारा, गन्धक, कपूर, जाविद्रो ओर जाय- 
फल प्रत्येक चार चार तोले, विधारेको 
बोज, भांगको बीज, विदारोकन्दको जड़, 
सतावर, गुलशकरों को जड़, बरियारेको जड़. गोक्षुर बोज, और 
(निचुल ) ईज्जलको बोज प्रतेगक दो दो तोले, एकच पानके रसमें 
खलकर १ १त्तो बरावर गोलो बनाना। प्रनुपान सचत भोर 
पानका रसमें यावतोय ज्ञेम्न विकारमें प्रयोग करना। 

करवोराद्य तेल--तिलका तेल एक सेर, लाल कनलका फूल, 
जातोपुष्प, अशनपुष्प भौर मल्लिका पुष्य, प्रतेशक दो दो तोलेका 
करूक, पानो ४ सेर, यधाविधि ओटाकर नास लेनेसे नासा्श 
रोग आराम होता है। 

दुर्वाद्य तेल--चौगूने दुर्व्वाघासके रसमें तेल ओटाकर नास 
लेनेसे नासारोग और रहसख्राव बन्द होता है। 

चित्रक तेल--तिलका तेल 8४ सेर, गोमत्र १६ सेर, चोता- 
भुल, चाभ, अजवाईन, कण्टकारो, करच्तबोज, सेन्धानमक और 


नर फ 


लचिवक इहरोतकी | 


लक्षौविलास । 





करन 








॥ भूद८ वेदाक-शिक्षा । 
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अ्रकवनका दूध सब मिलाकर एकसेर का कक्क, यधाविधि भोटा- 
कर नास लेनेसे नासाश दुर होता है। 


मेचरोग | 
कल लीन 
इरोतको, बच, कूठ, पोपल, मिरच, बहैड़ेके गुठलोका गूदा, 
शहनाभि और मेनसिल, यह सब द्रव्य 
बकरोके दुधर्में पोद्ककर बत्तो बनाना। 
यह वत्तो सइतमे घिसकर आंखमें लगानेसे आंखको खुजलो, 
तिमिर, फुलो, भब्ब॑द, अधिमांस, कुसुम भौर राज्श्वता आदि 
रोग दूर हो दृष्टि प्रसन्न होता है। 
हु॒त्‌ चन्द्रोदय वत्ती-रसांजन, इलायचो, केशर, सेनसिल, 
शंखनाभि, सैजनको बोज और चौनो; एकत्र पानोके साथ खल- 
| कर वर्शीं बनाना। पूव्वंवत अंजन करनेसे पूर्वोक्त रोग दूर 
होता है। 
शम्ट्रप्रभावत्ती--रसांजन, सेजनको बोज, पोपल, सुलेठो, 
बहेड़ेके बोजका गूदा, शंखनाभि भौर मेनसिल, सइ् सब द्वव्य 
बकरोके दूधर्म पोसकर बत्ती बनाना, छायामे सुखाकर इस 
बत्तीका अंजन करनेसे यावतोव चक्षुरोग भाराम होता है। 
जिफला, तिकटु, सैखव, सुलेठो, तृतिया, रसांजन, पुण्डरिया, 
बायविड़ंग, लोध भोर ताम्वा एकत्र भ्ोसके 
पानोमें खलकर बत्तीं बनाना । यह बत्तों 
नारो दूधमें घिसकर भंजन करनेसे तिभिर रोग, किंशक फूलके 
रसमें घिलकर भ्ंजन करनेसे भांखको फूलो भोर छाग दधर्म घिस 
| कर अंजन करनेते साड़ा दर होता है। 


न 


अस्प्रोदयवत्ती । 
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| नागाज्य मासन । 
|| 


पु 











है5 


अनननतीनी नी ी तय नी जनननननन-मान 


5 


नेचरोग। पू८८, | 





विभोतकादि क्षाथ--बहैड़ा, हरा, आंवला, परवरका पत्ता, 
नोसको छाल भोर अड्सेको छाल, इन सबके काढ़ेमें गूगल पम्िला- | 
कर पोनेसे चक्षुशूल, शोथ और भांखको लालो दूर होतो है। 
अड्॒सेकी छाल, मोथा, नोमको छाल, परवरका पत्ता, कुटको, 
गुरिच, लालचन्दन, कुरयाकों छाल, इन्द्र- 
यव, दारहःदो, चोतामूल, शोंठ, चिरा- 
ता, आंवला, हर्रा, बच्ेड़ा, श्यामालता ओर जो सब मिलाकर 
8 तोले, पानो दो सर, शेष आधा पाव, सबेरे यह काढ़ा पोनेसे 
तिमिर, कड़, फुलो और अव्बु द आदि नेत्रोग दुर होता है। 
ब्रिकटु, जिफला, कांकड़ाशिंगो, शटो, रास््रा, शोंठ, सुनक्का, 
नोलाकमल, काकोलो, सुलेठो, बरियारा 
नागेख़र एकचर तिफलेका काद़ा, तिल 
तेल और भोमराजके रसको भावना दे बेरकों गुठनो बराबर 
गोलो बनाना। जिफला भिंगोया पानोके साथ सेवन करनेसे 
धावतोय नेत्ररोग शान्त होता है। 
घो ४ सेर, जिफला दो सर, पानो १६ सर शेष ४ सेर, यह | 
काढ़ा, तथा भंगरेयाका रस ४ सेर, अड्‌सेके 
पत्तेका रस ४ सेर अथवा अड्सेका काढ़ा 
४ सेर, सतावरका रस ४ सेर, बकरोका दूध ४ सेर, गरिचका रस 
या काढ़ा ४ सेर, आंवलेका रस ४ सेर, तथा पोपल, चोनो 
सुनका, त्रिफला, नोलाकमल, मुलेठो, क्षोरकाकोलो, गरिच और 
कण्टकारो सब मिलाकर एकसेरका कल्क, यथाविधि औटाकर 
भोजनके पहिले मध्यमें ओर पोछे आधा तोलासे दो तोलेतक 
सात्रा सेवन करनेसे सब प्रकारका नेत्ररोग आराम हो वल, वर्ण 
पे अग्निको दृद्दि होतो हैं। 








ब्रहत्‌ वासादि | 


| 
। 
| 
|; 


नथनचन्द लौह । 
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महातिफलाद चुत । 
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फोर 


हि पूछ ० वंद्यक-शिक्षा । फ 


जि ज अजक अ पल नल 


| 
| 
| 
क्‍ शिरोरोग । 
। 
शक 
| 
पारा, गंधक, लोहा ओर तेबड़ो प्रत्येक एक एक पल, गूगल 
४ पल, त्रिफलाका चर्ण दो पल, कूठ, 
मुलेठो, पोपल, शोंठ, गोक्षुर, बायबिडंग 
और दशसूल प्रत्येक एक एक तोला ; एकतच दशमून्तके काढ़को 
भावना देना फिर घोमें खलकर ८ मासे बराबर गीलो बनाना। 
| बकरोका टूघ, पानो या सहतके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारका 
| शिरोरोग दूर होता है। 

अद्धनाड़ो नाटकेश्वर - कौड़ोभस्स २४ तोले, सोह्ागेका लावा 
२॥ तोले, मिरच ४॥ तोले, मिठाविष २॥ तोले, एकत्र स्तनदूधमें 
खलकर नाश लेनेसे शिरोरोग शान्त होता है। 

चन्द्रकान्त रस--रससिन्टूर, अवरख, ताम्बा, लोहा और 
गंधक ; प्रत्येक समन्ाग एकत्र सेहु ड़के दूधमें एकदिन खलकर 
मासे बराबर गोलो बनाना । सहतके साथ सेवन सरनेसे सूर्य्यावत्त 
आदि शिरोरोग दूर होता है। 

घो १६ सेर, काढ़ेके लिये एक मोरका मांस अथवा १ पल वजन 
दश्ूल ( प्रत्येक तोन तोन पल ) वरि- 
यारा, राखत्रा ओर सुलेठो प्रत्यंक तोन 
तोन पल एकत्र ६४ सेर पानोम। औटाना १६ सेर पानो रहते 
उतार लेना। फिर दूध ४ सेर ; तथा जोवक, ऋषभक, महा- 
मेद, काकोलो, क्षोरकाकोलो, जोवम्तो, सुलेटो, सुगानो भोर 
माषोणों प्रत्येक दो दो तोलेका कर्क यथाविधि भ्ौटाकर पाधा 


नर फ़ 


शिर: शूछा ट्रवश्य रस ' 
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्ै शिरोरोम । १८१ पं 
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तोला मात्रा सेवन करनेसे शिरोरोग आदि ऊ्टज रोग समूह 
ओर अध्ित रोग भारास होता है। 

तिल तेल ४ सेर, छागदूध ४ सेर, भंगरेयाका रस १६ सेर; 
तथा रेंडको जड़, तगरपादुका, सोबा, 
जोवन्तो, रास्ता, सेन्धव, दालचोनो, बाय- 
विड़ंग, सुलेठो ओर शॉठ प्रत्यक & तोले १ मात्ते ओर दो रक्तो 
का कलक ; यधाविधि ओटाकर नास लेनेसे शिरोरोगको शान्ति, 
तथा शिथिलकेश, दन्तादिको हृढ़ता भर दृष्टिशक्षि को ह॒दि 
होतो है। 

सरसोका तेल १६ सेर, दशमल १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, 
शेष १६ सेर, नोबुका रस १६ सेर, 
आदोका रस १६ सेर, धतूरेका रस १६ 
सेर ; तथा पीपल, गुरिच, दारहलदो, सोवा, पुनर्ंवा सेजनको 
छाल, पीपल, कुटको, करंज बोज, कालाजोरा, सफेद सरसो, 
बच, शोंठ, चोतामुल, शठो, देवदारू, बरियारा, राखस्तरा, हुड़हुड़, 
कटफल, निगु ण्डोका पत्ता, चाभ, गेरुूमिट्टी, पोपलासल, सुखो- 
मूली, अज़वाईन, जोरा, कूठ, अजमोदा और बिध्रेकों जड़ 
प्र्यक एक एक पल ; यथधाविधि भटाकर शिरमें मालिश करनेसे 
कफजन्य शिरोरोग ओर बदनमें मालिश करनेसे कफजन्य दर्द | 
ओर शोध टूर होता है। 

सरसोका तेल १६ सेर, दशमृल, घतूरेका पत्ता, पुननंवा और 
निगुल्होपत् प्रत्येक १२॥ सेर, अलग 
अलग ६४ सेर पानोमें ओटाकर १६ सेर 
अवशिष्ट रखना तथा भड्सेके जड़को छाल, बच, देवदारू, शठो, 
राख्रा, मुलेठी, मिरय, पोपल, शोंठ, कालाजोरा, कटफल, करंज 
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घड़बिन्दू तेल | 


महादशमल तेख । 


प््त्‌ दशमूल तेल । 





: किक दि 


४८२ वेद्यक-शिक्षा । 











बौज, कूठ, इसलोको छाल, जंगलो सेस और चोतामल प्रत्येक 
आठ आठ तोले, यथाविधि ओटाकर व्यवहार करनेसे शिर:शूल, 
कणंशूल भौर नेचरशूल दूर होता है। 

अपामार्ग तेल--अपामाग्ग बोज, त्रिकटु, इलदोी, नकछिकनो | 
का पत्ता, होंग और वायविड़ंग सब मिलाकर एक सेर और १६ 
पेर गोस॒तके साथ यधाविधि ४ सेर तिल तेल ओटाकर नास 


०... 


लेनेसे शिरको क्रिसिका नाश होता है। 





| 
। 
! 
। 
स्तौरोग। 


| 
। दार्व्यादि काढ़ा--दारहलदो, रसांजन, अडुसंके जड़की छाल, 
| सोधा, चिरायता, बेलकोगिरों ओर भेलावा, इन सबके काढ़ेमें 
| सइत मिलाकर पोनेसे प्रदर रोग आराम होता है। 
। उत्पलादि कलक--लालकमल को जड़, लालकपास को जड़, 
कनल को जड़, लालजिमिकन्द, मोलसरो को जड़, गंधमाक्ा, 
| जरा और लालचन्दन ; यह सब द्रव्य आधा तोला मात्रा चावल 
भिंगोया पानोमें पोसकर पोनेसे रक्तमत्र, योनिशूल, कटिशूल 
औझोर कुचिशूल टूर होता है। 

लालचन्दन, जटामासो, लोध, खसको जड़, पद्मचकेशर, नागै- 
श्र, बेलकोगिरों, नागरमोथा, चोनो, 
बाला, अम्बष्ठा, इन्ट्रयन, कुरेयाकों छाल, 
शोंठ, अतोस, धवर्दका फूल, रप्तांजन, आम्रकेशो, जामुन को 
गठलो, सोचरस, नोलोत्पल, बराइक्रान्ता, छोटो इलायचो, अनार 
| का छाल ; प्रत्यक का समभाग चुर्ण एकत्र सिलाकर आधा तोला 
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चन्दनादि चरण | 








हर खोरोग। ४८.३ पे 
मात्रा सहत ओर चावल सिंगोया पानोके साथ सेवन करनेसे 
प्रदर, रक्तातिसार, रक्षा ओर रक्षपित्त आराम होता है। 
पाठा, जामुगके गुठलोको गिरो, आमके गुठलों को गिरो, | 
पत्थर चर, रसांजन, मोच रस, बराइक्रान्ता, 
पहद्मकेशर, केशर, अतोस, मोधा, बेलको 
गिरो, लोध, गेरूमसिश्यो, कटफल, मिरच, शोंठ, सुनका, लालचन्दन, 
श्योनाक छाल, इन्द्रयव, अनन्तस्पूल, धवई पल, सुलेटो और अब्जनम 
छाल सबका समभाग चुणण, एकत्र मिलाकर दो आनेभरसे चार | 
आनेभर साजा सहत और चावल सिंगोया पामोके साथ सेवन | 
करनेसे प्रदर, योनिदोष, अतिसार और अशोरोग आराम होता है। | 
पुष्धानचत्र में यह ओऔपषध प्रयोग और प्रस्तुत करना चाहिये। ढ 
प्रदरारि लोइ--कुरेयाफो छाल १२॥ सेर, पानो &४ सेर 
शेष १६ सेर, यह काढ़ा छानकर ओट[ना, गाढ़ा होनेपर बराइ- 
क्र.न्ता, मोचरस, बारंगो, बेलको गिरो, मोथा, धवईकाफुल, 
अतोश, अस्रभस्म ओर लोइभस्म् प्रत्येक का चुणे समभाग उससे 
मिलाकर चार आनेभर सात्रा कुशमूल पोते इए पानोमे स्वन 
करनेसे प्रदर भोर कुचिशूल टूर होता है। । 
प्रदरान्‍्तक लोइ--पारा, गंधक, वंग, रोप्य, खपरिया ओर 
कोडढ़ोभस्म प्रत्य॑ क ग्राधा तोला, लोहा तोन तोले, एकत्र घोकुश्रार 
के रसमे एकदिन खलकर एक रत्तो बराबर गोलो बनाना। उप- 
युझ् अनुपानके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारका प्रदर रोग आरास ' 
होता है। ह 
गायज्ञा घो ४ तेर, अशोकमृल को छाल २ सेर, पागो १६ : 
सेर शेष ४ सेर, अरवाचावल सिंगोया : 
पानी ४ सेर, बकरोका दूध ४ सेर, कैश- | 
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युष्यानुग चू । 


अशोक एत। 
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रियाका रस ४ सेर; तथा जोवक, ऋषभक, भेद, सदामेद; 
| काकोलो, च्षौरकाकोलो, सागोनो, माषोणो, जोवन्तो, सुलेठो, 
पिथाल सार अथवा पियाल बोज, फालसा, रसांजन, अशोकसल, ' 
| सुनक्ा भर सतावर प्रत्य क चार चार तोलेका कलक यथाविषधि 
| औटाकर ठंढा होनेपर एक सेर चोनो मिलाना, इससे प्रदर और 
तब्जनित विविध उपद्रव टूर होता है| 
| चो ४ सेर, गायका दूध १६ सेर; तथा कुमुदपुष्प, पद्म- 
| काष्ठ, खसको जड़, गोधमस, रक्शालि, 
| सामानो, क्षीरकाकोलो, मांभारो फल, 
| मुलेठो, बरियारेकों जड़, गुलशकरो को जड़, नोलाकमल, तालका 
| पानो, विदारोकंद, सतावर, सरिवन, जोरा, जिफला, खोरेको ' 
| बोज और केलेकाफूल प्रत्येक चार चार तोले पानो प सेर यथा ' 
। ! 
! 
| 
ह 
। 
| 





दितकल्याण एव | 


विधि ओटाकर श्व त प्रदरादिमें प्रयोग करना । 
गायका घो ४ सेर, सतावरका रस ८ सेर, दूध ८सेर; 
मजोठ, मुलेठो, कूठ, त्रिफला, चोनों, 
बरियारेकी जड़, मेदा, विदारोकद, अस- 
गंधको जड़, अजमोदा, इलदो, दारहलदो, हींग, कुटको, लाल- 
| कमल, कुमुद५ ल, मुनक्का, काकोलो, क्षोरकाकोलो, रू तचम्दम और 
लालचन्दन प्रतक दो दो तोलेका कलक यथाविधि घपाककदर सेवन 
| करनेसे योनिदोष, गर्भदोष भोर प्रदरादि रोग शाम्स होता है। ' 
| कलूक द्वव्यमं एक भाग लक्ष्मत्ास;ल देनेका उपदेश चिकित्सक । 
' लोग देते हैं। । 
घो ४ सर, सतावरका रस १६ सेर, तथा मजोठ, मुलेठी, | 
। 


फ़्लकनल्थाण धत । 


कूठ, त्रिफला, शकरा, बरियारा, मेदा, 
काकोलो, क्षोरकाकोलो, असगंध, अज- 


फलप्रत । 
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हि 





का 





स्तोरोग | ४०५ 


वबाईन, इलदो, हींग, कुटको, नोलाकमल, कुसुदफुल, मुनक्ा, 
चन्दन ओर सफेद चन्दन प्रत्येक दो दो तोलेका कलक यधाविधि 
ओऔटाकर सेवत्र करनेसे बख्यादोष, झातृवत्सा, योनिदोष ओर 
योनिस्ताव आदि दूर होता है। 

घो ४ सेर, छागसांस ६० सेर और दशमुल &। सेर, पानो 
१०० सिर शेष २४ से; दूध ८ सेग, 
सताधरक। रस ८ सेर, तथा फूठ, शो, 
मेद, मदामेद, जोवक, कज्टपभक, प्रियंगु, जिफला, देवदारु, तेज- 
पत्ता, इलायचो, सतावर, गंभारोफल, मुलेठो, क्षौरकाकोलो, 
मोधा, नोलाकमल, जोवन्तो, लालचन्दन, क्राकोलो, भनन्तमूल, 
श्यासमालता, मफेद बरियारेंको जड़, शरपोका को जड़, कोहइड़ा, 
बिदारोकंद, मजोठ, सरिबिण, पिठवन, नागेखर, दारलहदो, 
रेणक, लताफटको को जड़, शंखपुष्पो, नोलहक्त, बच, अगरु, 
दालचीनो, लोंग और केसर प्रत्यंद/ दो दो तोलेका कलक, यथा 
विधि ताम्बा या सिद्टोके पाचमें अटाना, ठंढा होनेपर पारा, 
गंधक, अबरख दोदो तोले ओर सहत दो सेर मिलाना। आधा 
तोला मात्रा यह घो पोनेस विविध स्तोरोग ओर गर्भदोष दूर 
होता है। 

सिलतेल ४ सेर, बकरोका दूध, दहो और दारइहलदो 
का काटा प्रत्थेक चार चार सेर ; प्रियंगु, 
प्ममल, मलेठो, हरा, बहेड़ा, आंवला, 
रखवत, सफेद चन्दन, लालचन्दन, मजोठ, सोवा, राल, सेन्थव: 
सोीथा, मोचरस, काकसाचो, बेलकोगिरो, बाला, गजपोपल 
पोषल, काकोलो भोर क्ोरकाकोलो सब मिलाकर एक सेसका 


कुसार कल्पद्स इत । 


प्रियद्भा द तल । 


कर्फ यथाजिचधि औटाफर मंघयाक करना। यह लेल ,माक्षिश 
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०... उसकजशिक्षा। 


व 


१८.६ वबंदक-भिचा। 











करनेसे प्रदर, योनिव्यग्पद, प्रदणो ओर झअतिशार रोग आरास 
कोता है। यह गर्भस्थापक का उत्तम श्रोषध है। 


3... 


गर्भिणो रोग । 








एरंडादि काढ़ा-रेंडको जड़, गुर्चि, मजीठ, लालचमन्दन, 
देवदारू और प्चकाछ, इन सबके क,ढ़ेसे गर्भिणोका ज्थर टूर 
होला हैं । 
ह्त्‌ 'क्ोवेरादि--बाला, श्योनाक छाल, लालचन्दन, बरि- 
यारा, धनिया, गुरिच, मोथा खसको जड़, जवासा, दवनपापड़ा 
और झतौस इन सबका काढ़ा पोनेसे अतिसार, रशासत्राव ओर 
सूतिका रोग दूर होता है । 
लोंग, सोहागेका लावा, मोथा, धवईका फुल, बेलकोभिरो, 
घनिया, जायफ़ल, सफेद दाल, सोवा, 
अनार का छिलका, जोरा, सेखव, सोच- 
रस, नोलाकमल, रसांजन, अवरसं, वंग, बराइक्रान्ता, लालचन्दम, 
शोंठ, अतोस, काकड़ाशिंगो और बाला प्रत्य क का ससभाग उस 
एकत्र मिलाकर चार आनेभर मात्रा बकरोके दूधके साथ रूेवण 
करनेसे गर्भावसस्‍थाका संग्रहणो, भतिसार ओर आमरक्ञ आराम 
छोता है। 
गर्भचिस्सासणि रस--पारा, गंधक, लोह। प्रत्येक दो दो तोले 
अबर प ४ तोले, कपूर, वंग, ताब्बा, जायफल, जावित्नो, भोक्षुर 
बोज, सतावर, बरियारा और सफेद वरियारा प्रत्येक एक एक 
तोला एकत्र पानोके साथ खलकर २ रक्तो बराबर गोलखो बनाना। 
इसझे, कर चोका ज्वर, दाइ भौर प्रदर आदि आरास होता है। 
निफ - 


खबड़।दि चण ! 
पु 
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गर्भविलास रस--पारा, गंधक भोर तूतिया प्रत्येक समभाग 
एक भोबूके रसमें खलकर दिकटुके काढ़ेको ३ बार भावना 
| दे २ रत्तो बरावर गोलो वनामा, इसे गशिणोके व्थरादि रोग्में 
प्रयोग करना । 
गर्भपोयूषवज्लो रस--पारा, गंधक, सोना, लोहा, रौष्य, 
माचिक, इरताल, वंग और अवरख प्रत्येक समभाग एकत्र बच्चो, 
अड्सा, भंगरथा, दवनपापड़ा '"ोर दशसूल, इन सबका रस या 
काढ़ेकी सातपार भावना दे एक रक्तो बरावर गोलो बनागा। यह 
| गर्भिणोके ज्वरादिमें देना | 
|. शिलाजोत, अबरख, रससिन्टूर, प्रवाल, लोहा, खर्यमभाचिक, 
' ओर इरिताल प्रत्थक समभाग एकच 
! भंगरेया, अज्जुनक्काल, निगुच्को, भडसा, 
। स्थलपझ और कुरेयाके छालके रसको भावना दे मटर बराबर 
। गोलो चनाना । इससे गर्भिणोका ज्वर, कास, श्वास, शिर:पोड़ा, 
: रक्ातिसार, ग्रदणो, वमन अग्निसान्दय, भालस्य और दौध॑स्थ दूर 
| होता है। 
| 
| 
। 





इृन्दुशख्र रख । 


गर्भविलास तेल--तिलका तेल एक सेर ; बिदारोकन्द, अमार- 
का पत्ता, कथ्चो, इलदो, त्रिफला, सिंघाड़ेका पत्ता, जातोपुष्प, 
सतावर, गोलाकसल भोर पद्म सव मिलाकर १६ तोलेका कश्क ; 
यथाविधि औटाकर सालिश करनेसे गर्भशूल ओर रह.स्रावादि दूर 


हो पतनोव्मुख गर्भभो स्थिर होता है। 











+ ६8 बेदक-शिक्ता । 


सूतिकारोग । 
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सूतिका दशमूल काटा-सरिवन, पिठवन, हुतो, कंटकारो 
[ नोलाकमल को जड़, गंधालोको जड़, शेंठ, गुरिच और 
मोथाका काढ़ा पोनेसे खतिका ज्वर और दाइ दूर होता है| 

सहचरादि-प्चमूल, सोथा, ग्ुरिच, गंधालः, शेंठट ओर 
बाला ; इन सबके काढ़ेमं भाधा तोला रूइत मिज्ञाक्रर पोनेसे 
सूतिका ज्वर भोर बेदना भारास होता है। | 

कसेरूु, सिंघाड़ा, पद्मबोज, मोधथा, जोरा, कालाजोरा, जाय 
फल, जावबित्रो, लॉग, शेलज, नारीश्वर, 
तेजपत्ता, दालचोनो, शठो, धवईफुल, 
इलायचो, सोवा, धनिया, गजपोपल, पोपल, मिरच भौर सतावर | 
प्रत्येक चार चार तोले, लोहा ८ तोले, श्लांठका चुण एक सेर, 
मिश्री ४० पल, घो एक सेर और ([घ ८ सेर, यधाविदि भौटाकर | 

| 


लौभाग्यगण्ही मोदक | 


आएछा तोला मशचा संवन करनेसे खूतिका जन्य अतिशार ग्रदयणों | 
भ्रादि पोड़ा शान्त हो अग्निको हदि होतो है। 
जोरा ८ पल, शॉंठ ३ पल, धनिया १ पत्र, सोवा, भजवाईन 
ओर कालाजोरा १ पल, दूध ८ सेर, चोनो 
६। सेर, घो ८ पल ; यथाविधि औटाकर 
तिकटु, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, बायविडंग, चाभ, 
' चौतामूल, मोथा और लोंग प्रत्यंक एक एक पलका जुद उससे 
५ सिज्ञाना। इससे सुतिका और ग्रहयों रोग दूर हो अब्निको 
! दोधि होतो है। 
क्र पड 


कोरकाद मौदक | 





वालरोरग । ६८८ क 

सूतिकारि रस--पारा, गंधकं, अबरख, ताम्बा, प्रत्येक सम- 
भाग एकत्र खुलकुड़ोके रसमें महेमकर कायामें सुखा उरद यरावर | 
गोलो बनाना। आदोके रसमें यह सेवन करनेसे सुतिकावस्थाका 
ज्यर, ृष्ण।, भरुचि, अग्निसान्य और शोथ टूर होता हैं। 

हत्‌ सुतिकाविनोद रस--शोंठ एक भाग, सिरच दो भाग, 
पोपल ३ भाग, सेन्थव आधा भाग, जाविजो ३२ भाग और तूतिया 
२ भाग, एकत्र निगु ण्डोके रसमें एक प्रद्दर स्खलकर, सहतके साथ 
सेवन करनेसे विविध सूतिका रोग दूर होता हैं। 

सृतिकान्तक रस--पारा, गंघक, अबरख, खर्णभाक्तिक, 
जिकटु और मोठाविष, प्रत्यक्त समभाग, एकत्र सिलाकर ४ रत्ती 
माजा उपयुक्त अनुपानके साथ संवन करनेसे रतिकाजन्य अ्रदणो, 
अग्निम्ान्य, अतिसार, कास और श्वासरोग आराम होता हैं। 











बालरोग। 


जा आई 


मद॒सुस्तादि काट:--नागरमीथा, हर्रा, नोम, परवरका पत्ता | 
और सुलेठो, इन सबके काढ़ में थोड़ा सहत मिलाकर पिलानेले ' 
वच्चोंका बुखार चाराम होता हैं। । 
रामेश्थवर--पारा, गंधक, खणसाचिक प्रत्येक एक एक तोशा : 
यथाक्रप्त केशुरिया, *गरेया, निगु ण्को, पान, गुड़कंगनी, गिमा, ढ 
ऋुड़हुड, शालिंच और खुलकुड़ोके रसमें एक एक दिन भावना दे, | 
उसमें आधा तोलों मोलसिरच का चुण ओर आधा तोला सफ़ेद 
अपराजिताका चण्ण सिलाना। सरसों वशावर गोलो बना 


बालकोंके ज्वरादि रोगोमें प्रयोग करणा | | 
नर 
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बाशरोगाग्तक रस--वारा, मंधक प्रत्य॑क भाधा तोशा, श्वण- 
सातच्िक २ भासे एकच् लोहके पाजमें खलकर केशरिया, भंगरेया, 
निगु क्रो, काकमाची, गिसा, इड़्डुड़, शालिंच ओर खुलकुड़ोके 
रसको एक एक: दन भावना देना, फ़िर सफेद भ्रपराजिता को 
जड़ दो माते और मिरच दो सासे मिलाकर सरसों बराबर गोलो 
बनागा। यह वालकके ज्यर ओर कास आदि रोगोंमें उपयुक्त 
अनु पानवी साथ प्रयोग करना | 

कुसारकस्थाण रस--रखसिन्टूर, सोथा, सोना, अबरख, 
लोइा शोर खणमाथिक प्रत्येक समभाग; घिकुभ्राारके रसमें 
खुलकर संंद बरावर मोलो बनाना। बालकके उमप्ररका विचार 
कर एक या भ्ाधो गोलो दूध भर चोनोमें मिलाकर सेवन करा- 
नेते ज्वर, श्वास, वमन, सुखंडो, भ्रहददोष, स्तन नछो पोना, 
कामला, अतिसार ओर अग्निविज्षति आराम होता है। 

पोपल, पौपलासूल, चाभ, चोतामूल, शोंठ, भरजमोदा, अज- 
वाईन, इलदो, सुलेठो, देवदारू, 
दाकुइलदो, बायविडंग, बढ़ो इलायचो, 
नागैखर, सोथा, शठों, काकड़ाशिंगो, कालानमक, अबरख, 
शंखभस्ा, लोचा ओर खणमाक्तिक प्रत्येक समभाग पानोमें खलकर 
दो रत्तो बराबर गोलो बनाना। यह पानोमें घिसकर दांतमें । 
शमानेसे तथा उपयुक्ष अनुपानके साथ सेवन करानेसे दम्शोद्नमका 
ज्चर, अतिसार ओर ऋाषेप आदि रोग आराम हो क्ंत जलदो 
मिकलता है। 

लवझ्ः चतुःसस--जायफल, लोग, जोरा ओर सोहागेका लावा 
प्रवेशक समभाग ; एक मिलाकर दो रत्तो माजा चोनो भोर सहतसे 
साथ चटानेसे भ्रामातिसार ओर तज्जनित शूल शान्त होता है। 

फ 


नर 
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दन्तीई दगदान्त क्ञ । 








दाड़िग्ब चतुःतम--जायफल, लोग, जोरा ओर सोहागेका 
लावाप्रत्येक समभाग ; एश्नत्र अनार फलके भोतर भरकर पुटपक् 
करना। आधी रत्तोसे २ रत्तोतक मात्रा बकरोका दूध या पानोके 
साथ सेषन करानेसे बालकोंका उदरामय टूर होता है। 

घातक्यादि चुणं--धवईफल, वेलकोगिरों, धनिया, लोध, 
इन्ट्रयव और वाला प्रत्येक का समभाग चुणे एकत्र मिलाकर दों 
रत्तो साथ सइतके साथ सेवन करानेसे बालकोंकः ज्यरातिसार 
शोर वसन दूर होता है। 

बालचतुंद्रिक्रा चए--मोथा, पोपल, इलायचो और काकड़ा- 
शिंगो प्रत्येक का समभाग चुणे एकत्र मिलाकर पूर्व्वत्‌ मात्रां 
सहतके साथ सेवन करनेसे ज्वरा तिसार, श्वास, कास और वसनं 
दूर छोता है। 

बालकुटभावलेइ--कुरैयाके जड़को काल ८ तोले पानो एक 
सेर, शेष एक पाव, यह काढ़ा छानकर फिर ओटाना, गाट़ा होने- 
पर अतोस, पाठा, जोरा, बेलकोगिरो, भामके गुठलोका गूदा, 
सोवा, सोधा भोर ज(यफ प्रत्येक का चण चार चार आनेभर 
उसमें सिलाना। यह एक झानाभर सात्रा चटानेसे बालक का 
आमशूल और रक्म्ेद दूर होता है । 

घो ४ सेर, चौपतियाका रस ४ सर, बकरोका दूध ४ सेर, तथा 
कयेथ, जिकटु, सेव, बराइक्रान्ता, उत्‌- 
पल, बाला, बेलकोगिरो, धवररफुल और 
सोचरस सब मिलाकर एक सेरका कल्क यथाविधिं श्ोटाकर एकं 
अनेभर मात्रा दूधमें सिजाकर पिलाने बालक का अतिसार और 
प्रहणो रोग दूर होता है| 

घो ४ सेर, कटेलो, दतो, बारंगो ओर अड्सेको छाल प्रत्येक का 


दालचाइंरी छत । 








६०२ वेद्यक-शिक्ता । पे 
रस या काढ़ा चार चार सेर, बकरोका दूध 
४ सेर, तथा गजपोपल, पोपल, मिरच, 
बच, पोपलासूल, जटासासो, चाभ, चोतासूल, ल्ालचन्दन, 
मोथा, गुरिच, सफेद चन्दन, अजवाईन, जोरा, बरियारा, शोंठ, 
सुनका, भनारका छाल ओर देवदारू सब सिलाकर एक सेरका 
कुक ; यथाविधि भोटाकर एक आनेभर मात्रा टूधके साथ सेवन 
करानेसे बच्चोंका श्वास, कास, ज्वर, अ्रूचि, शूल भोर कफको 
शान्ति तथा अग्निको हदि इह्ोतो है । 

अध्दगंधघ हत--घो ४ सर, तथा असगंधकर कब्क एक सेर 
यथाविधि औटाकर पूर्व्योक्त सारा सेवन करानेसे बालक पुष्ट ओर 
झोठा चोता है। 

घो ४ सेर, कटठेलो ८ सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, दूध 
१६ सेर; तथा सुनका. चोनो, शोठ, 
जोवन्तो, जोवक, बरियारा, शठो, जवासा, 
बैलको गिरो, भनारका छाल, तुलसो, सरिवन, मोथा, कूठ, छोटो 
इल्लायचो, गजपोपल प्रत्येक दो दो तोलेका कलक ; यथाबिधि 
छोटाकर पूब्वेवत्‌ मात्रा सेवन करानेसे ब।लक का देह पुष्ट, अग्नि- 
बद्चि भर बल वढ़ता है। 

अष्टमंगल घुत--घो ४ सेग, तथा बच, कूठ, व्रद्मोथाक, 
सपोद सरसो, अनम्तसूल, संख्खव और पोपल सब मिलाकर एक 
प्रेश्का कश्क, पानो १६ सेर ; यथाविधि ओटाकर पूव्वाँक्त मात्रा 
सेवन करानेते भह्ावेशजनित पोड़ा टूर होतो है। 





कंटकारो छत | 


कुमाश्कल्याण एत। 
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विष-चिकित्सा । 
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विषके प्रकां:र ओर भैद--साधारणतः स्थावर झौर णक्षम 
मैदसे विंष दो प्रकार का होता है। उदड्जिद विशेष का जछ, कन्द, 
पत्ता, फुल, फल, छाल, दूध, रस भोर सार तथा दारसुज और 
संखिया आञ्रादि धातुविष को स्थावर और प्राणोविषको जज़स विष 
कहते हैं। 

स्थावर विषमें विषका जड़, अयधथा रोतिसे पेटमें जानेसे 
शरोरमें लाठोसे मारने को तरह दर्द 
प्रलाप भोर मोह उत्पन्न होता है। विषके 
पत्से शरोरमें कम्प और श्वास होता 
है। फलसे अंडकोष में शोध, सब्वांग में नलन और आहार में 
अरूचि होतो है। छाल, रस ओर सार विष खानेसे सुखमें 
दुर्गध, बदनका रुखापन, शिरमें दद॑ और कफस्राव होता है। 
टूधसे सुहसे फेन निकलना, शरोरमें भारोपन और दस्त होता 
है। घातुविषसे छातोमें दर्द, मूच्छा और तालुमे जलन होता 
है। ये सब प्रायः जर्दो प्राणनाशक नहो है पर ऋमश! चस्त्रस्थता 
पैदाकर कालान्तरमे प्राण लेते है। 

पु 


आावर विभषीके भिन्न भिन्न 
लच्ण । 








++-+. 
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६०४ वेदाक-भिचा। 
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छंगम विषमें फनवाले सांपका काटा हइआ स्थान क्ष्ण- 
वर्ण और वह मनुष्य वातजनित विविध | 
पोड़ासे पोड़ित होता है। संडलो सप्प 
अर्थात्‌ गोइभ्रत सांपका काटा हुआ स्थान पोतवण ओर कोसल . 
शोथयुत्र तथा पित्तजनित विविध उपद्रव उपस्थित होता है। 
राजिल श्र्थात्‌ रंगोन ओर लम्बो रेखावाला सर काटनेसे काटे ' 
चुए स्थानमें कठिन, चटचटा श्रोर पांडवरण शोथ पंदा होता है 
तथा चतस्थानसे सख्तिग्ध ओर गाढ़ा रक्षक्नरव भ्रोर नानाप्रकारके 
कफजनित उपद्रव उपस्धित होते हैं। 

अजोण रोगो, पित्तविकारो, आतपात्त, बालक, हद, .चुधात्त, 
चोण, छतरोमो, प्रमेह् ओर कुष्ठ रोगो, गर्भिणो, रूच और दु+ल 
व्यक्षिकों सप काटनेम थोड़ेद्। देरमें विपश्च हो जाता हैं । 

पोपल हचषके नोचे, श्मशानभूमि में, देवके के टोलेपरग, या : 
चोराहेपर सांप काटेतोीं उस्र रोगोका 
जोना कठिन है। इसोतरहइ सबेरे, शामको 
और भरणो, भ्राद्रा, मा, अश्वेया, 
लत्तिकानप्षत्र में सप॑ काटनेस भो रोगोको झूतुय निश्रय जानना । 
मर्मास्थानमें काटनेसे द्रथवा जिस रोगोके शरोर में अस्तसे काटने- 
पर भो खुन नहों निकलता अथवा लता आदिसे जोरसे मारनेपर , 
भो दाग नहो पड़ता, किम्बा ठंढे पानोका छोटा देनेमे रोमांच 
गहों होता, जिसका मुह टेटा हो गयाहै, केश घरके खोचनेसे केथ 
डठ भाता है, गरदन भुक गयो है, हनु अर्थात्‌ चुन बेठ गया है, 
काटे हुए स्थानमें लाल या काले रंगका शोध हो, सुइसे लारको 
घार निकलने लगे, अधवा सलदार या मुक्त टोनो रास्तेसे लार या 
खुन निकले, ऐसे रोगोको चिकि । विफल होतो है। काटे 


3 फेर 


जंगल विषते लतय। 
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सर्परंशनको सांधातिक 
अवस्था | 





है... 5 3.2 
! विष-चिकित्मः | &५१५ 
चुए स्थानमें चार दांत गड़े इुए चिन्ह दिखाई देतो वहभो असाध्य 
| जानना । 
,.. विच्छ, काटनेसे अत्यन्त जलन और सई गड़ानेको तरह दर्दे 
छोता है। तथा विष अति शोघ्र उच | 
शरोद में चटकर अन्त काटे दुए स्थानमें 
' आकर रहता है। हृदय, नामिका, चन्चु और डफिच्ञा आदि 
| ख्ानोसें काटनेमे काटे इए स्थानमे घाव हो क्रमशः मांख गलकर 
| गिरता है तथा रोगो द्दको तकलोफसे व्याकुल हो झरूत्य, मुखमें 
। जा गिरता है। मेढ़क सिफ एक द्वांततते काटता है, उसके का2टनेसे । 
| रोगोको प्याज, निद्रा, वमन, वेदनायुक्ष शोध और फुसरो पैदा 
। होतो है। मूषिकके शक्रमें विष रहता है इससे उसका शुक्र 
शरोर में लगनेसे विषको क्रिया प्रकाश होतो है। जिवाय इसके 
अन्य जातिके मुषिक भो काटनेसे विष फेलता है। सुषिक काटे 
हुए स्थानसे रक़ास्ताव इं।ता है, शरोर में गोल शोध पंदा होते हैं 
तथा ज्वर, चित्तचाइल्यथ, लोसइहण भोर सव्वोड् में जलन होता है। 
किसो क्िसो मुपिकके काटनेसे सूच्छा, शरोरमें मुषिक्त को तरह 
काला शोथ, बधिरता, ज्वर, मस्तक भारो होना, शरोरको विव- 
झंता, सुखसे लार ओर गक़्स््नाव होते देखा गया है। ऐसे मषिक 
के काटनेसे रोगोका जोना कठिन है। लुता भर्थात्‌ मकड़ेके काटे 
चुए स्थानते रक़तस्राव ओर क्व दयुक्त होता है। तथा जिदोषजनित 
खज्वर, अतिसार, दाह, फड़िया, शरोरमें नोल भोर पोतवण् गोल 
चकता, कोमल स्मश भर गतिशोल शोथ पेदा होता है। अन्यान्य 
जोवेके काटनेसे जलन शाथ ओर दर्द आदि विषके लखण प्रका- 
गित होते है| 
पागल घियार या कुत्ता भादि जोवके कारनेसे घावसे छाले 
्ज़्र 


पुर 


|! भिन्न विषप्रकीपके लचण । 








६० वैद्यक-शिक्षा । 








रंगका रक़्ास्राव और स्मशंशक्षिको 
छोतो है। ये विष शरोरमें ग्रधिक दिनतक 
रहनेसे क्रमशः ज्वर होता है तथा भ्न्तमें 
पागलको तरह डह्ोकर काटे हुए जोवको तरह खर तथा 
उसके कार्य्या दिका अनुकरण कर रूत्य को प्राप्त होता हैं। तथा रोगो 
पानो या दर्पण में काटे हुए जोवको देखनेसे किम्बा पानों 
देखनेसे भ्रथवा पानोका नास सुननेसे भयप्राप्त होतो, उसको रूत्यू 
निसय जानना। पागल घियार आदिका विष बहुत दिगनतक शरोर 
मे गुम रहकर एकाएको प्रकुपित हो सांघातिक हो जाता है; 
काटनेके एक या दो वर्ष बादभो बहुतोंको उच्माद भोर जल- 
चासादि लक्षण उपस्थित हो रूत्य, होते देखा गया है। 

होनवोयथ विष शरोरमं जानेसे, एकाएको प्राणनाश नहो 
हाता, किन्तु कफके साथ मिलकर शरोर 
में रहता है तथा क्रमशः मलको तरलता, 
शरोर विवर्णता, मुखको दोगख, विरसता, पिपासा, भ्रम, वमन॑ 
ओर सतरको विक्ति ये सब लक्षण प्रकाश होते है। यह विष 
आमसाशय में रहनेसे कफ ओर वातजनित नानाप्रकार के रोग पेदा 
होते है। पक्ाशपमम रहनेमे वायु ओर पित्तजनित रोग उत्पन्न 
होता है तथा केय भोर शरोरके लोभ झड़ जाते है। रस धातु- 
गत होनेसे आहार में अरूचि, अग्निमान्य, शरोरमे वेदना दुर्व्व- 
लता, ज्यर, वप्तनवेग, शरोरिक भारबीध, रोसकूप रोध, मुखको 
विरसता तथा अकालमे, चर्मीाको शिथिलता ओर केश सफेद होता 
है। रह्ागत होनेंसे कुछ, विध्॒र्ष, फ़ड़िया, प्ञोद्दा, रक्त पित्त, न्यच्छ, 
ब्यड़ भाद़ि रोग पेंदा होते है। मांसगत विषसे अधिमांस, मांसा 
ब्वंद, अ्श, अधिजिन् ओर उपजिद्द भ्रादि पौड़ा होत है। मेदो- 


है फेर 


उन्मत्त शगालादिशदे काटने 
का विष । 





झऔनदौय्थ विष | 
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गत विषसे ग्रंथि, कोषहदि, मधुमेह, स्थोल्य ओर भअतिशय पसोना 
होता है। अस्थिगत होनेसे अध्यस्थि, अधिदन्श, इड्डोमे दर्द 
शोर कुनख भादि रोग पंदा होते है। मज्जागत विषम अंधकार 
दर्शण, मूच्छा, भ्रम, सम्पिस्थान में भारवोध और नेत्राभिष्यन्दर 
पेदा होता है। शक्रगत में क्लोवता, शुक्राश्मरो घोर शक्रमेद 
भादि रोग प्रकाश होता है। सिवाय इसके किसो किस्तोको ऐसे 
विषसे उन्माद भो होता है| 

शरोरस्थित दुषित विष ठंढो हवा चलनेसे ओर बदरोले दिनोमें 
प्रायः कुपित ड्ोता है, उसवत्ञ पहिले निद्राधिक्य, शारोरिक 
गुरुता, शिथिलता, जम्हा रोमांच ओर अंगसह आदि पृव्वरूप 
प्रकाश हो फिर सुपारो खानेको तरह मत्तता, अपरिपाक, अरुचवि, 
बदनसे दका चका गोल फुड़ियोका निकलना, मांस््षय, हाथ घेरमें 
शोध, मूच्छा, वम्तन, अ्तिसार, श्वास, पिपासा, ज्वर और उदर 
हृथ्चि आदि रोग प्रकाश होता है। 

पहिफेन विघ-अधिक अ्रफोस खानेसे सर्वाक्ष में भत्यन्त | 
जलन, ऋ्च्चारन्धु फटजानेको तरह दर्द, सव्वाइका टुटना, उदराध्मान, 
सोइ और रस आदि लक्षण प्रकाशित हो रोगोका रूत्यु होतो है। । 

हाथ या पेरमें सांप काटेतो दुरंत काटे हुए स्थानके चार प्रंग्रुल । 

उपर मजबूत रस्सोसे कसकर बाधना। 

इससे रक्ा संचालन बंद हो विष सब 
शरोरमें नहो पेलता। फिर काटे हुए स्थानकों चोरकर खुन 
निकालना। मुखके किसो स्थानमें कोई प्रकारका घाव न होतो, 
चुसकर खून निकालना । यह न हो सकेतो शग लगाना या एक 
छोटो कटोरो या गिलास में स्पिरिट जलाकर वह गिलास घावके 
मुहपर रखकर दवाना, इससे खून निकल जायगा, फिर चांगमें | 


रन पड़ 


सप्रैदंशन चिकित्सा । 
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लोहा गरस कर घावको जलाना, हाथ पेरके सिवाय झोर स्थानोमें 
बांधनेका सूबोता नहो है, ऐसे स्थानमें सर्प काटतेड्डी उस स्थानसे 
खून निकाल कर जलाना चाहिये इससे भो उपकार होनेको आशा 
)। विष सब देहमें फल जाय तो वमन कराना चाहिये, कालिया 
वांडाको जड़का नास लेनेसे विशेष उपकार होता है। ईंषलांगला 
को जड़ पानोमें पोसकर नास देना। नाक, आंख, जोभ और 
बंठरोण होनेसे वार्त्ताकु, शब्वंतो नोबू कौर लताफटको आदि पीस 
कर ना व देना । दृश्रिोध होनेसे दारलह दो, गोलमभिरच, पोपल, 
शॉठ, इलदो, कनेल, करंज और तुलसो बकरोके दूधमें पोसकर 
आंखमें अंजन करना। जयपाल बोजको गूदोकां नोब॒ुके रसको 
२१ बार भावना दे बत्तो बना रखना, यह बत्तो मनुष्यके लारमें 
घिसकर अंजन करनेसे सांपका काटा मनुष्य बेहोश हो जानेपर भो 
होशमें आता हैं। सेजनको बोज को शिरोष फूलके रसको सात 
दिन भावना दे नस्य अंजन और पानमें प्रयोग करनेसे सर्पविष 
शान्त होता है। तंवड़ोको जड़, दन्तोनूल, मुलेठी, इलदो, दार- 
इलदोी, सजोठ, भ्रसिलतासका गूदा, पांचोनम्क श्रोर जिकटु यह 
सब द्रव्यका समभाग चुण सहत में मिलाकर १४ दिनतक गोके 
सिंगमें रखना, फिर बाहर निकाल चार आनभर अबवा अधिक 
मात्रा दूध, घो ओर सहतके साथ सेवत कराना। इसका लेप 
ओर नासभो विशेष उपकारो है। 

फनवाला सांप कार्टेतो निगु ण्ख़ो को जड़, अपराजिता और 
ऋहरफारोड़ो का काढ़ा पिलाना। मंडलो सर्प काटे तो सहत 
मुलेटो, जोवक ऋषभक, चोनो माज्भारों ओर बड़के टुसेका 
काढ़ा पिलाना। राजिल सर्प काटे तो मिरच, पोपल, शोंठ 
झअतोस, कूठ, कोल, रेणक, कुन्भो और कुटकोके काढ़ेमें सछूत 
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मिलाकर पिलाना। ग्टहथधस, हलदो और कटसरेया को जड़के 
काढ़ेमं घो मिलाकर पोनेसे सब प्रकारका सर्पविष दूर होता है। 
इुड॒हुड़को जड़, ८१० गोलमिरच के साथ पानोमें पोसकर पोनेसे 
सरपंविष टूर होता है, यह दवा पोनेके थोड़ो देर बाद थोड़ो 
फिटकिरो मिलाया पानो पिलाना चाडिये, यदि वमन हो जाय तो 
विषका ह्ाास नहो हुआ ससमभना तब फिर वह्चो ओषध पिलाना 
चाहिये। हाथोसंड को जड़ ओर भुईचम्पेकी जड़ सेवन करनेसे 
भो सर्पविष टूर हो जा है। 

बिच्छू काटनेये काटे हुए स्थानमें बार बार तार्पिनका तेल 
मालिश करना । किम्वा पत्थरका कोयला 
घिसकर लेप करना । गायका घो और 
सेखत लवण एकत्र गरस कर लेप करनेसे किस्बा गंासय गरस फर 
लेप करनेसे भो हथ्ििक विष टूर फीता है। कालो अरूई का लवाब 
मालिश करनेसे धश्चिक्त विष दूर होता है। गुड़का चोटा लगानेसे 
भो हथिक काटनेको जलन टूर होता है। मेड़क के विषमें पहिले 
खुन निकालकर ग्ररोष बोज सेह ड़के दूधमें पोसकर लेप करना। 
मूषिकके विषमें भो पह्िले खुत निकालकर फिर ग्टह्रधुम, मजोठ, 
हलदो ओर सेंघानमक एकच पोस गरमकर लेप करना। अथवा 
अकवन को जड़ पोसकर लेप करना, या दालचोनो और शें।ठ 
का समभाग चुए गएस पानोके साथ सेवन करना। मकड़े के 
विषमें लालचन्दन, पद्मकाष्ठ, खसको जड़, पाटला, निगु ण्ट़ो, 
सणच्ोरो, कु भो, शिरोष, बाला ओर अनस्तसूर, प्रत्येक समभाग, 
कठ २ भाग एकत्र लिसोड़ा हक्षके रसमें पोसकर लेप करना। 
अपराजिता, अजु नकाल, क॒ठ, लिसोड़ा, अश्वत्य, बड़, पःकुर, गुक्लर 
ओर बेतसकको छाल, इन सबका काढ़ा पोनेसे मकड़ा और कोट 


नि नह 


शश्विक दशन में। 
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विष टूर होता है। कच्चे केलेका टूघ रोज श8 बार 
मकड़ेका विष दूर होता है। कच्चो हलदो दूधमें पोसकर मन 
करनेस भो गरल टूर होता है। बच, होंग, बायविड़ंग, सेंघनमक, 
गजपोपल, पाठा, अतोस, शेंठ, पोपल ओर मिरच प्रत्येक का 
ससभाग चूर्ण एकत्र मिलाकर चार ग्लानिभर मात्रा सेवन करनेसे 
यावतौय कौटविष टूर होता है। 

पागल कुत्ता या शियारका काटा हुआ स्थान चोरकर खून 
निकालना फिर वह स्थान आग, 'क्षार या 
गरम घोसे जलाना। तथा रोगौको पुराना 
घो पिलाना अथवा धतुरेको जड़ किम्बा 
कुचिला एक या दो रत्तो वजन खिलाना। श्वेतपुननेंवा और धतुरेको 
जड़ एकथच सेवन कराना उपकारो है। पारा, गंधक, कशब्तलोह 
प्रत्यक्ष एक एक तोला, अबरख दो तोले यथाक्रम इन्दरायण, ह॒ तो 
ब्रह्मो, नोलाकसल, सतावर और कवाचकी गसको एक एक 
भावना दे एक रत्ती बराबर गोलो बनाकर ठंढे पानोमें इसे सेवन 
कराना। कंड़ेको राख अकवनके दूधमें मिगोंकर धपमें खुसा 
नास लेनेसे विशेष उपकार हंंता है। कुत्ता काटे हुए खानमें 
सेहुड़के दूधर्म शिरोषको बोज घिसकर लेप करना। या चावल 
पोसकर उसके भोतर मेषलोमस भरकर सेवन कराना | 

विष, विषाक् द्रव्य या भरफोम खानेपर तुरंत के कराना चाहिये। 
तुतिया मिंगोया पानो श्रेष्ठ बमनकारकः 

| है। विष कंठगल हो तो. कथा कयेथ, 
| चौनी और सइतके साथ चटाना । आमाशवगत हो तो कु मीका 
। चर्ण चोनो और सहत मिलाकर चटाना। पक्राशयग्त विषमें: 
। पोपल, इलदो, दारहलदी और सजोठ, गोलोचनके सथ- पोसकर* 


-पीई 





पागल कुत्ता ओर शियार 
काटेकी दबा । 


विवाकट्रब्य भचरया चिकित्सा ! 
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पिलान।। रक्षमत विषमें लिसोड़ेको जड़, छाल ओर फुनमो 
बेरकी जड़, छाल और फुनगो, किम्बा गुजझ्ञर को जड़, क्काल और 
' फुनगो अथवा प्रपराजिताको जड़, छाल और फुनगो का कादा 
पिलाना। मांसगत विषमें खद्रारिष्ट सहतके साथ और कुरेया 
| को जड़ पानोके साथ सेवन कराना। विष सब्वदेष्टनत होनेसे, 
। ओर कफका वेग अधिक हो तो बरियारा, गुलशकरो, सुलेठो, 
महयेका फुल, कु भो, पापल, शोंठ भोर जवाज्ञार यधद् सथ द्रव्य 
मखनमें मिलाकर बदन, मालिश करना । ॥ 
टूषिविषा'्त रोगोको पहिले स्लेहपान करा वसम, विरेक्षन 
, और शोधन कराना चाहइिये। पोपल, खसको जड़, जटामांसी, 
' लोध, छोटो इल्टायचो, सोवर्अल नमक, सिरच, बाला, बड़ो इसा- 
थचो ओर स्वण गेश्कि ; इन सबके का में सहत सिलाकर पिला- 
'नेसे दूषित विष शाब्स होता है। 
मैनसिल, हरताल, मिरच, दारमुज हिंगुल, अपामागंको 
जड़, घतुरेंक' जड़, कनलको जड़ और 
भिरोषको जड़ प्रत्येक का समभाग चुणण 
को रुद्रात्त ओर भ्रपराजिताके रसमें १०० बार भावना दे मूंग 
बराबर मोलो बनाना । यह गोलो सेवन करदसे सांपके काट से 
. | था विषषानजनित बेहोशो टूर दहोतो है। इस भोषधिका नाम 
,  भोसरुद्र रस है। तालमखान को जड़, छतिवनके जड़को छाल 
| और कुठ प्रत्येक एक एक तोला, दारसुज दो अप्नेभर ; यह सब 
द्रव्य अकवनके जड़के काठेमे पोसकर सरसो बराबर मोलो बनाना। 
*कुलिकादि नामक इस मोलोको सेवन करनेसे विष्से अधसरा हुआ 
मनुष्यभो पुनर्जोॉवन पाता है। इस भ्ोषध से दुरारोग्य विषम 
खवरमें भो विशेष उपकार होता है। घो १ सेर, अपामार्गका 
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६१२ वेद्यक-शिक्षा 


रस 8 सेर तथा अनारका छिलका, कठ, कछोटो इलायचो, ल्‍ 
शिंगो, शिरोषसूलकी छाल, मिठाविष, बच, कोदारिया, कडडू- 
लिया, पालिधा छाल, लालचन्दन, कुभो और सुरामासो सब 
मिलाकर एक पावका कल्क, पानो न दे खालो कल्क मिला धो 
ओटाकर उपयुक्ञ मात्रा सेवन करनेसे यावतोीय विषदोष दूर होता 
है। यह भो विषम ज्वर नाशक है। इसको शिखरो ध्वत कहते 
हैं। घो ४ सेर, दूध १६ सेर, तथा इरोतको गोलोचन, काठ, 
अकवन का पत्ता, कमलको जड़, बेतसमूल, पझिठाविष, तुलसो का 
पत्ता और पद्चकेशर सब मिलाकर एक सेरका कल्क यथाविधि 
औरा तथा छानकर ४ सेर सहत मिलाना। दत्युपाशच्छेदी नामक 
यह घुतभो सब प्रकार का विषदोष निवारक है। 

शिरोधछाज &। सेर, पानो १२८ सेर शेष ३२ सेर, इस काटेमें 
२४ सेर गुड़ झऋिलाकर उससे पोपल्त, प्रिययु, कुठ, इलायचो, नोल 
को जड़, मागेश्वर, हइलदो और शोंठ प्रत्येक का आठ आठ तोले 
चुर्ण मिलाना। एक महोौना सुदह बंदकर रखने बाद उपयुक्त 
मात्रा सेवन करनेसे विषदोष टूर होता है। इसको शिरोषारिष्ट 
कहते हैं। 

विषको चिकित्मा में जब रोगो के वाता द दोष और बस, 
रज्ञादि धातु प्रकतिस्थ हो, अन्नमें रुचि हो, स्वाभाविक रोतिसे 
मलमूत निकले, वण, इन्ट्रिय, चिल्त भोर चेष्टा आदिमें प्रसश्चता 
दिखाई दे तब रोगो नि£्षि इुआ है जानना । 

परध्यापष्य--विष नष्ट दो जानेपर रोगोको थोड़ दिन पशष्यसे 
रखना अत्यन्त आवश्यक है। विषको चिकित्साके समय अति लघु 
पथ्य खनेको देना। कभो सोने न पावे; निद्रा टूर करनेके 
लिये चाह काफो भादि पिलाना «छा है। पर व्रिष दूर हो 


है प्र 








जलमत्जन ओर उद्दन्धनसे सु्रुषु को चिकित्सा । ६११३ रॉ 








पुराने चावलका भात, घोको तरकारो आदि और दूध 
खानेकी देना। सइनेपर बहतो नदोमे स्नान करना अच्छा है। 
तेल, #छलो, कुरथो, खट्टा ओर विरुद्द द्रव्य भोजन तथा क्रोध, 
भणठ, परिश्रम और मेन अनिष्टकारक है । 

दुर्गम अन्धकारादि स्थानमें कोई वस्तु गड़ जानेंसे किसो जन्तुके 
काटनेकों आशंका झोतो है तथा इस आशंकासे ज्यर, रुहों, मच्छा, 
दाह, ग्लानि, मोह ओर अतिसार आदि डपस्थित होता है। 

इस शंका विषमें रोगोको सान्तनाजनक ओर आनन्दजनक 
बाक्यादिसे सन्तुष्ट रखना । पूर्व्वोक्त सुपध्य भोजन कराना और 
किसमिस्‌, क्षोरकाकोलो भोर सुलेटो का चुण चोनो और सइत 
के साथ सेवन कराना । जोवन्तो, बात्ताकु, सुषनो, चुद्दाकानो, 
पथरो और परवर इन सबको शाक दानेसे शंकादिषमें विशेष 
उपकार छोता है।, 





५ | 
जलमज्जन और उदहस्खनस हुए मुमूणषुको 
चिकित्सा | 





पानोमें डबे हुए व्यक्तिको पानोसे तुरंत छठाना तथा उसका 
शरोर गरस और अंग शिथिल हो तो 
चिकित्सा करना, नहोतो चिकित्सा हथा 
छहोतो है। पहिले रोगोको उलटा टांगकर मुखसे पानो और लार 
निकालना | फिर श्वास ठोक करनेके लिये रोगोको एकबगल सोला 
कर तेज सुघनगो सु घाना, किस्वा नोसादर ओर चूना एकच सिशाकर 
नाकके पास रखना इससे यदि श्वास प्रवत्तित न हो तो अंगुली, 
पक्षोका पंख या और कोई वस्तुरी नाकमें सरस॒रो देना, इससे छोंक 
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/ या के हो श्वास ठिकाने आवेगो। ये सब क्रिया विफल “हो नेसे रोगो 
- को ओंधा सुलाकर छातोके नोचे एक तकिया रख उ'चा करना तथा 
फिर एक वगल चुलामा भोर दोगो पांजर हाथसे दवाकर धरना | 
इसी तरह एक पल समयमें ७८ वार करना। अथवा रोगोको 
चित्त सुलाकर पोठके नोचे तकिया रख थोड़ा ऊ'चा “करना तथा 
“कूसरा आदसो रोगोका लोभ घरकर खो च और झकश्पः रोमोके शिर- 
हुने बेंठकर उसके दोनो हाथ बार बार उठाकर *छातोपर रखे। 
'रोगोको जोम न खोचकर उसके सुखमें फुंक दिल्लाना तथा आप 
>बेसहो दोनो हाथ जार बार उठाने और हकततोपर रखनेसे भो 
। शोघ्र शोप्न बार बार यह प्रक्रिया करनेसे .य॑ंदि श्वास 
चले तो रोगोका हाथ ओर पर नोचेसे उपरको रखना तथा गरम 
“बालको पोटलोसे हाथ पेर सेकना । 
उक्त क्रियासे रोगो होशमं आनेपर बहुत कम माता सच्छोवनो 
सुरा या ब्राण्छि शराब पानोरम मिलाकर पिलाना तथा जिसमे 
सुखको निद्रा-हो ऐसा उपाय करना चाहिये। चिंकित्सके शवखत 
रोगोके पास आदसो को भोड़ कदापि न रहे। रोगोवे थरोरमें 
अच्छी तरह हवा लगे ऐसा उपाय करना आवश्यक हैं। कुछ ताकत 
“और झारम झेनेपर थोड़ा थोड़ा गरम दूध पिलाना। फिर 
“६।१० दिनलक परहेज और मुपथ्यसे रखना | 
उक्तघनसे हुआ सुस्रूषु व्यक्तिके मलेको रस्सो जलदों काटकर 
पूव्वोत्न क्रिया ओंसे््वास प्रव्तित करना, 
तथा गलेमें मरम छो' आहिस्ते *ऋाहिस्ते 
ग्माखिश करना।। मुख और छातोमें बरावर 7ताड़के ' पंखेसे ऋबा 
करना । “दोश्रमें अनेपर पृल्वेबत्‌ सुरापान ओर आहररादि 
-व्यवस्थाकर घोड़े स्नितक पष्वसे रखना । 





छद्दनमें कच्त््य । 





सद्दींगरमौको चिकित्सा.। 





देरतक धुप्में या आगके पास बेठना, किस्बा बहुत भोड़ 
में रहना अथवा अधिक चलना ध्या मेश्चनत 
से थक जानेके बादहो स्नान, जलपान 
किम्बा और कोई ठंढो क्रिया करनेसे पद्चिले बहुत ध्यास और 
बार बार पिशाब को इच्छा होतो है। फिर क्रमशः: शरोर उष्ण 
आझाखे लाल भौर आंखको प्रुतलो छोटो हो बड़े जोरसे बार बार 
छातो घड़कती है। नाड़ोका बेग. पहिले तेज हो प्ोछे विषम 
ओर 'टुव्येल 'होता है श्वास जोरसे बार बार चलतो है। तथा 
अब्समे रोगो वेहोश! होजाता है। इसको चलित भाषा सहोंगरमो 
कहते है, यह आश प्राशनाशक है। इससे यह् पोड़ा होतेछो: 
चिकित्सा करना चाहिये । 

रोगो बेहोश होतेहोी हवादार घरमें चित्त सुलाना। रोगोकेः 
पास बहुत आदमो को भोड़ होना अच्छा 
नहो। शिर सुख और छातो में ठंडे 
पानोका छोटा देना। श्वास रोध होनेसे पूरव्वोक्क उपायतसे' शास 
प्रवत्तित करना। जयपाल घटित औषध या कोई दूसरों तेज 
विरेखक: दवासे विरेधन कराना अच्छा है' पर वमनकारक औषध 
देनेसेःअ्रमिष्ट' छोमः4' जल्‍दी झहोशमेः न' आनेसे सरसोका तेल, 
शोंठःशओर 'लाल मिरुथा पोसकर'उसको पद्टो गददन पर-लगामः १ 
ये सब क्रियओंसे रोमके हपेशमें आनेयर पोरशास-प्रवत्तित होमे+ 
पर ठंढा गब्बंशभोर-दूध फ्लिना उफ्क्‍तिहै। रोगो दुव्वलत्होले! 
े पु 





कारण भौर खच्चण । 


चिकित्मा । 
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६१६ वेदक शिक्षा । 


पानो सिलाकर थोड़ो शराव पिलाकर सुलाना। भच्छो क्‍ 
आरास होनेपर इलका भाहार खानेको देना। तथा ४।४ दिन- 
तक विशेष सावधानोसे रखना चाहिये। 

धच्त आदि ऊंचे स्थानसे गिरजानेपर अथवा पासहो कहीं 
बजपातसे उसको तेजो या डरसे अभिभूत हो बेहोश होनेपर भो 
सद्दी गरमो को तरह चिकित्सा करना। 





आतप व्यापद्‌ (धूप के लू ) को चिकित्सा । 
जा 0 | 


बहुत देरतक सख्थको प्रखर किरण शरोर में लगनेसे, रुष्णा, 
बदनका रुखापन, भ्त्रस, आंखे लाल होना, 
सूच्छा, नाड़ोके गतिको विषम्षता, निश्बास 
प्रयास में कष्टबोघ, हाथ पेरका खिंच जाना, वमन और मूलत्रवेग 
आदि लक्षण तथा किसो किसोको बुखार भो होते देखा गया है। 
चलित भाषामें इसको “लु” लगना कइते हैं। इस रोगमें यदि 
रोगो ह्ात पेर पटके, तथा हाथ पेर नोला हो जाय और नाड़ोको 
गति रह रहकर लोप हो जाया करें तो उसको ज्ञान बचना 
कठिन है । 

यह रोग उपश्थित होतेहो बदमका कपड़ा तुरंत निकाल कर 
छायायुक्त, जनताशून्ध ओर इवेदार घरमें 
रोगोकां झुलाकर ताड़के पंखेसे इवा 
करना। बोच बोच में पंखेको पानोम भिंगो लेना, इससे हवेके 
प्षाथ छोटे छोटे पानोके बूद शरोरमें पड़नेसे अधिक उपकार 
होता है। चन्दन मिलाया पानो बार बार थोड़ा थोड़ा पिलाना, 
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तज््ोश्ाद चिकित्सा । ६१७ प्‌ 

सांससे अधिक पानो पिलानेसे भो अनिष्ट होता है। एकसंछ 
बच्छ ठंढे पानोमें लिगों निचोड़कर रोमोको झोढ़ाना। झभादास 
होनेपर सहस्त धार या भरनेके नो चे स्लान कराना। मृच्च्छा होतो 
एकस्ंड कब्बल या फलालेन गरम पानोमें भिंगो निचोड़कर उसके 
उपर तापिनके तेशका भच्छी तरह छोटा देना फिर गदंगमें लपेट 
कर उसके उपर केलेका पत्ता या खूखा कपड़ा बांध देना । थोड़ो 
देर बाद रोगो होशमें आकर सकलोफ से व्याकुल झोगा तब 
गहनको पड्ो खोल डालना चाहिये। देह शोतल भौर नाड़ो 
व्यतिक्रम होनेसे स्तेद प्रदान और झरूतसच्छोवनों सुरा पिलाना 
चाहिये। 

चोनो १६ तोले, घिसा चन्दन १ तोला, बड़े नोबूका रस 
८ तोले ओर सोॉंफका तेल आधा तोला 
यह सब द्रव्य दो सेर पानोमें मिलाकर 
घोड़ा थोड़ाकर पिलानेसे तकशोफ दूर होता है। तिफलाका पानो, 
सृच्छा रोगोक़ तेलसरूइ इस रोग में व्यवद्ार करना उचित है। 

शरोर अच्छी तरह आरास न होनेतक सावधानोसे रहना 
याहिये। बल और पुष्टिकारक स्िग्ध ओर सारक अम् पान 
भोजन करना उचित है। 


अषध प्रयोग । 





तक््वोन्माद चिकित्सा । 


धर्मा विषयों में रातदिम निविष्ट सनसे चिन्ता करनेसे वायु 
प्रकृषित हो एक प्रकार का रोग पऐंदा 
होता है उसे तक्ततोग्माद कहते हैं। इस 
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8 धारा श्प बेदाक-शिक्षा । 


रोगमें सूर्छा, मूर्देको तरह भचल भआाखें, चक्षु उन्मोलित, > 
खानको इानि आदि लक्षण उपस्थित हो रोगो रूतवत्‌ गिर पड़ता 
है। किसोको वक़ताशक्नि का प्रकाश, दान्मिकता, उग्मता, भाक्तेप, 
( छत पेर पटकना ), इंसो, नाच, मत्तता ओर रोना झादि लक्षण 
प्रकाशित होता हैं। नाच माना भ्रादि चित्तोआदकारो घटना- 
शोंसे यह रोग अधिक बढ़ता है। 
इस रोगमें बेहोश होनेपर मृच्छा, भ्रपस्मार रोगोक्न उपायों से 
होशमें लाना। शतधोत घृत महन भौर 
सूच्छा, वातव्याधि ओर उन्माद रोगोक्त 
कोषध विचार कर प्रयोग करनेस रोग शान्त हो जाता है। सफेद 
चन्दन, अनन्तमूल, श्यासालता, तालमूलो, सुलेठो, कालानमक, 
बड़ो हर, आंवला, बहेड़ा, हलदो, दारहलदो, नोलेकमल को जड़, 
नागेश्वर, जटाम्ासो, तालमखाना, बाला, खसको जड़, गेरूमिशे, 
बरियारा भौर कु भो प्रत्यक समभाग का चुण एकच कर आधा 
तोला मात्रा धारोष्य टूघके साथ सेवन करनेसे तक्त्वो्माद रोग 
| 
। 


कर्ंव्य । 


शान्त होता है। सोना, मोतो, पारा, गंधक, गिलाजोत, लोहा 
बंशलोचन और कपूर प्रत्येक समभाग ; एकत्र त्रिफलेके काढ़ेको 
भावना दे, एक रत्तो बराबर ग्रोलो बना छायामें सुखाना। इसे 
पानोसे घिसकर नास लेनेसे वेहोशो टूर होतो हैं। रोज सतावर , 
के रसमें एक गोलो सेवन दरनेसे क्रमशः रोग शान्त हो जाता हैं। । 
पुराने चावलका भात, मसूग भौर चनेको दाल, जो ओर गेहू को 
रोटो, तिल, धारोष्ण गायका दूध, घो, 
सखन, मिश्रोका शब्बेत, पक्का पपोता, | 
ईख आरादि द्रव्य भोजय तथा बहलते नदोमें स्नान, तेलमई न, विला- ; 
सिता, सदहत्त प्रियजन भौर विश्वस्ता प्रियतसा युवती कामिनी 


न _. पर 





पथ्यापच्य । 














न 2 तक 


ताण्डव वातव्याधि चिकित्सा । ६ १८. 





के साथ सव्यंदा बातचोत आदि वित्तविनोदक क्रिया इस रोग में 
। 
| 





उपकारो है। इसके विपरोत आइार विक्षर अनुयकारक है। 


ब्णन्‍न-यकि >क्‍उ९८ी-.० 


ताण्डव वातव्याधि चिकित्सा । 


किन ननना 4 





अतिरिक्न भय, क्रोध या इष, आशाभंग, शारोरिक कछशता 
कारक क्रिया समूह, निद्रा, विधात, वल- 
चाय, चोट लगना, क्रिमिदोष, मलबद्दता 
और स्त्ोयोंके ऋतु विपय्य झ्रादि कारणोंसे वायु कुपित हो 
ताण्डव रोग उत्पन्न होता है। इससे पह्िले अकसर बांया हाथ 
फिर दहिने हाथ तिसके बाद दोनो ९र और फिर क्रमशः सब शरोर 
कांपता है। यह्व रोगाक़ान्त व्यक्ति सुट्ठिमें कोई बस्तु अच्छी तरह 


निदान | 


| घर नहों सकता, तथा हाथमे कोई बस्तु उठाकर खा नही 
सकता, धब्वंदा बेचेन रहता है, बार बार अति विक्त मुखभक्े 
करता है ओर चलतो वखत पेर नचाता है। निद्रावस्था में इस 
| रोगका कोई भो लक्षण अनुभव नहो होता है। 

। साधारणत:ः इस रोगमें मल परिष्कारक तथा अग्नि ओर बल 
| वर्दक औषध प्रयोग करना चाहिये। 
। क्रिसिदोष से यह रोग पैदा झोनेसे आगे 
क्रिमिनाशक ओषध प्रयोग करना चाहिये। रजोरोध से पोड़ा 
| ऋझ्लोनेपर पहिले रज:प्रवत्त क औषध देकर फिर रजोदोष गिराक्षत 
करना। श्यासालता, अनन्तसूल, सुलेठो, तेवड़ोस्तूल, श्लेसचन्दन, 
! लालचन्दन, छोटो इलाथयो, घड़ो इलायची, भौर पांवला इन 
| सबका काढ़ा पोनेसे ताक््छव रोगमें विशेष उपकार होता है। 


नर के फः॑ 


कर्तव्य । 
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२० वेदक-शिक्षा । 


जन. 





| इसके सिवाय वातव्याधथि का ह॒तत्‌ छागलाद घुत आदि ओषध 
और कुद्जप्रसारणो भोर सहामाष तेल झादि व्यवहार करना 
चाहिये। ह । 
। स्रिस्ध, पृष्टिकर ओर बलवर्दक आहार इस रोगमें देना उप- 
| कारो है। वातव्याधि कथित पथ्य इस रोगसें देना चाहिये। | 
'| परिश्रम त्याग, बहुत देरतक सोना ओर बहतो नदोमें स्नान इस | 


'| ड्रोग्ें हितकारो है। 


स्नायुशल चिकित्सा | 


--- 


आ््मरजरिघ०८-२२००-- 


छोटो छोटो शिरा समूहों को सत्रायु कहते है, उसो ख्नायु 
समूहमें शूलवत्‌ तोत् वेदना होनेसे उसे | 
स्नायुशून कच्दते हैं। यह रोग वायुजनित . 
एकप्रकार शूल है, इसमें सिवाय दर्द के भर कोई लक्षण नहो दिखाई 
देता। मस्तक, बाइ, पेर आदि स्थानों त्कके नोचे यह दर्द 
होता है, गरज यद्ट दद सब्वाड' में होता है। स्थानभैद के अनुसार 
स्तायुशल २ प्रकार का है। मुखमण्डल के स्रायुशूल को ऊर्दभेद, 
सुखमस्छलके प्रदेंगको शूलको अर्शमेद भोर स्फिक भर्थात्‌ चूतड़में 
छोनेंसे उसे भवोभेद कहते हैं। बलकय, रक्तचय, हक्दोष, मस्तिष्क 
दोष, अजोण और विविध दन्तरोगोंसे ऊदमेद नासक ख्रायुशुल 
पैदा छोता है; इससे ललाटके नोचेवाला अज्षिपुट, गाल, नासिका, 
ओछ, जोभ, पाणं, अधर भौर दांतमें शूल भोर दाहलिये दे 
होता है। पहिले मुखके एक तरफ से उठकर सुहभर फल जाता 


#किन्न भिन्न लय । 
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सायुशल चिकिकत! | &२६ कं 


किस अअसननकीी 3. +++्तत्तनल नह न लल न] 


ड़ 


है। गिले स्थानमें वास, शेत्यप्ेवन, वलज्षय, तथा विक्ञत वायु 
और पानो सेवन आदि कारणेंसे अदभेद पेदा होता है। इसमें 
सुखभण्छलके भद्ांश में तोन्र दर्द होता है। यह रोग भकसर बायें 
तरफ होता है। तथा मस्तकमें तोरसे छेदनेकों तरह मालम होता 
। है। दोच बोचमें आरास हो जानेसे यह रोग देरसे भाराम होता 
डै। युवावस्थामें इसका प्रादुभाव भ्रधिक होता है, तथा पुरुषको 
| अपेचा स्त्रो रोगो भ्रधिक दिखाई देतो है। मलरोध, परिश्रम, 
शौतसेवा, दुर्बलता, भामवात रोग, भ्ाद्रेस्थान में वास और गर्भ 
| विक्ञति आदि कारणेंमे अधोमेद नामक ख्रायुशूल पैदा होता है। 
| चुतड़, जांघसंघिके पौछे तथा कभो पैर झोर जंघेंमं अधोभेद 
उपस्थित द्ोता है। यह भ्रकसर एक पेरमे दिखाई देता है। 
रातको और प्रोटावस्था में इस रोगका प्रकोप अधिक होता है। 
वायु अनुलोमक, वलवइक भर अग्निजनक भोषधादि इस रोग 
में उडपकारो है। वातव्याधि श्रधिकार का 
कुलप्रसारणो, महामाष तेल मालिश, उरद 
। छबालकर उसका सेंक, वातज वेदना निवारक प्रलेप भौर रेड़ोके 
' तेलका जुलाब इस रोगमें विशेष उपकारो है। ह॒त्‌ छागलादय ' 
घुत भी विशेष उयकारो है। छोटो इलायचो, बड़ो इलायचो, 
खसको जड़, सफेद चन्दन, श्वामालता, अनम्तसूल, भेद, मदहामेद, 
चुलदो, दारहलदो, गुरिच, शेंठ, हरा, आंवला, बहेड़ा और भ्ज- 
वाईन प्रत्येक समभाग, सवके बराबर चांदो; सथ एकच् मिलाकर 
२ रत्तो सातरा गायके घोके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारका स्रासु- 
शूल भौर वातरोग दूर होता है। खजमाचिक, चांदो, लोह 
भ्रौर रससिन्टूर प्रत्यक समभाग ; एकत्र चोताके रसको भावना 
दे एक रसो बराबर गोलो बनाना ; रोज सबेरे तिफला शिमोया 


अकाल > मक आल लव म ..। 











चिता । 





् 


६२२ बेद्ाक-शिक्षा । ्ं 


! पानोके साथ सेवन करनेसे भी आरास होता है। वातव्याधि का 
' परध्यापष्य इस रोगमें पालन करना चाहिये। 


। मिल 2 मद 
| 
| 
| 


भग्न चिकित्सा । 





ऊंचे स्थानसे गिर पड़ना, पोड़न ओर अभिधात आदि नाना 
कारणेंसे ग्रस्थ और अस्थिसन्धि भग्न 
होता है। एक सम्धिस्थल से टूसरे सब्धि- 
स्थलके बोचवाले एकखय्ड अस्थिको कांड ओर दो अस्थिके संयोग 
स्थलको अस्थिसस्धि कहते हैं। ऐसडो स्थानभेदक अनुसार कांड- 
भग्न ओर अस्थिभग्न नाससे भग्नरोग दो भागमें विभक्न है। 
अइन्थिभग्न छ प्रकार, उत्पिष्ट, विश्विष्ट, विवत्ति क, ति््ग्गत, 
छिप्त ओर अधोभग्न। साधारणतः यह 
छ प्रकारके भग्नस अड्भका पसारना, आकु- 
आन झौर परिवत्त न के बखत भत्यन्त दर्द 
होता है तथा भग्नस्थान छूनेसे भो अत्यन्त दर्द होता है। उत्‌- 
पिष्ट नासक सन्धिभग्न मं दोनो इड्डो उत॒पेषित हो जातो हैं 
, इससे भग्नस्थान के दोनो तरफ शोथ हो जाता है योर रातको दर्द 
अधिक बट्ता है। विश्विष्ट सब्यिभग्न में सम्धिसश्थल शिथिल हो 
जाता है तथा बव्वंदा भत्यन्त ददे होता है ओर उत्‌पिष्ट भग्गको 
तरह अन्यान्य लक्षण भो दिखाई देता है। सब्धि-विवश्ति त भर्थात्‌ 
विपरोत भावते परिवत्ति त होनेसे दोनों तरफ तोचन्न दद होता है। 
तिथग्गत अर्थात्‌ सम्धिख्खल टेढ़ो होनेसे भी दर्द होता है। सब्धि- 


' स्थलसे अस्थि विशित्त होनेसे शूलवत्‌ दर्द ओर अधःशिप्त होनेसे 
6 थम कल गीत नम पल 3 मई 


रोग परिक्षा । 


भिन्न भिन्न अवथा और 
प्रकारमद | 








है भव्म, चिकिस्मा । ६२३ 


दर्द और सन्धिका विघटन चर्धात्‌ अप्लिलन होता है। कांडभब्ग 
साधारणतः १२ प्रकारका देखनेमें भाता है। जैसे कर्कटक, 
चब्तकण, विचणित, पिच्चित, छल्षित, कांडभग्न, अतिपालित, 
सज्जायत, विस्फुटित, वक्त ओर छित्र। भस्थि विश्विट्ट हो मध्य- 
भाग ड़चा भोर प/श्वेइथ नोचा हो केकड़ेके ग्राकार का होता है 
+> हि प ० हैं वो | 
इससे उसका ककटक भग्न कइते हैं। किलो स्थानको विपुल 
अस्थि वहिगंत हो भ्सखकर्ण को तरह उ'चो हो जातो है, इसको | 
अश्वकर्ण भग्न कइते हैं। हज्डो चूर हो जानेसे उसे विचर्णित | 
| भग्न कहते हैं। शब्द झोर स्पर्शसे हडडो का चुणे होना मालूम होता 
| है। अस्थि पेषित होनेस उसको पिश्चित कहते हैं इसमें अत्यन्त शोथ | 
| होता है ; इड्डोका थोड़ा अंश विश्विष्ट भर्थात्‌ छिल जानेसे डसको 
छल्लित भग्न कहते हैं। अस्थिमांसादि पदार्थेसे सर्व्यधा अलग ढड़ो 
त्वकर्में रइनेसे ड़ने विश्विष्ट कांडभग्न कहते हैं। अतिपातित । 
भग्नमें अस्थि छिद्र हो जातो है। भरस्थिका अ्वयव अ्रस्थिसे 
| 
| 
॥ 
। 
। 
| 
| 





प्रविष्ट हो सब्जा निकलनेसे सव्यागत भरन जानना। विस्फुटित 
| भग्नमें अस्थि भल्प विदोण दो जातो है। अस्थि वक़ इहोनेसे उसे 





वक््भग्न कच्दते हैं। छिल्नलिन्न दो प्रकार ; एक प्रकार के छिबसे 
अस्थि विदोण हो लग्न हो जातो है, टूसरे प्रकारस विदोण हो दो 
भागमसें विभज्न हो जाता है। ये १२ प्रकारके कांडभग्न से अंगको 
| शिथिज्षता, प्रवल शोथ, प्रवल दर्द भग्नस्थान दबानेसे शब्दोत्यत्ति, 
छनेसे अत्यन्स दद, स्पन्दन, सूचोवेघवत्‌ पोड़ा, शूलबत्‌ बेदना 


| और बेठने उठने आदि सब अवस्थाम तकलोफ होता है। 
इसमे अश्थिभग्न ओर विन्िन्न रहतो है। तरुणास्थि सुड़ 





हे जातो है। नलकःस्थि विदोण होतो है। 
7 02 कल कपालालि दो भागमें विभक्ष होतो है 


६ मी ली जल जज हलक बम उह, 








६२४ वेशक-शिक्षा । ् 
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| भौर रुचक तथा बलया नासक भअर्थिभो कटजातो है। इसको | 
'प्रत्येक भवस्थाको भग॒ कहते हैं। नाक, कान, भांख भोर गुझा | 
देशको अस्थिका नाम तरुणास्थि; जिस अस्थिमें छेद रहता है 
| उसका नाम नलकारस्थि ; जानु,. नितम्ब, स्कन्ध, गंड, तालु, शंख, 
| बह'चण भोर सस्तक के अख्िको कपालास्थि, दन्तसमूहकों रुच- 
' कार्थि तथा दोनो हाथ, पाश्लेइय, पृष्ठ, वक्ष, उदर, गुझा भोर 
| दोनो पैरके टेढ़ो इज्डियों कोवलयास्थि कहते हैं। 
|. कपालास्थि टुटनेसे असाध्य जानना. सन्धिभगुमें चिप्त ओर उत्‌- 
पिष्टभग भो असाध्य है। भसंयुक्ष कपालाश्थि 
का भगु ललाटास्थि का उर्णो तथा छातो, 
पोठ, शंख और मस्तक के चुड़ा स्थानका टूटना भो श्रसाध्य है; 
भगाड्ज़ व्यक्ति यदि वायु प्रकतिका हो, रोग प्रतिकारम यत्रशोल 
न हो, आहार बंद हो गया हो, तथा ज्वर, आध्यान, खूच्छी, 
सूत्राधात ओर सलबदता आदि उपद्रवयुक्ष हो तो वह भग कष्ट- 
साध्य जानना। अभ्रस्यथि एकवार सम्यक योजित होनेपर भो यदि 
वह अयधारोतिस स्थापित न हो, सुन्यस्त होनेपर भो यदि यथा- 
नियम बांधो न जाय ओर अच्छो तरह बांधनेपर भो यदि वह 
अभिधातादि से फिर हिलकर टेट्रो हो जाय तो फिर यह अवस्था 
दूर नहो हो सकता भर्थात्‌ वेसहो रहजाता है। 
भगुखानसें पहले ठंढे पानोसे सोच्चतकर अवनत भश्थि उठाना 
ओऔर उम्रत अस्थि दबाकर खस्थान में ले 
जाना। फिर समान दो काठकों तखतो 
दोनो तरफ रख कपड़ेसे सन बहुत ठोला न बहुत कसकर बांधना। 
कारण बंधन ढोला होमेसे संयोग स्थिर नहो रहता तथा कसकर 
| बाधनेसे त्वक आदि स्थानोमें शोथ, दर्द और घाव होता है। बंधन 


5, «मल उस की की हम ली 2 दही कल औ मील कम. 
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| 
| कहँव्य और चिकित्सा । 
| 


ह भग्न चिंकिता। २४ थ्। 
के उपर बड़, गुन्नर, पोपर, पाकड़, सुलेठी, अमड़ा, भज्जेन, भाम, 
कोथाम्त्र, पिड़िंशाक, तेजपत्ता, बड़ा जामुन, छोटा जामुन, पियाल, 
महुभा, कुटको, वेतस, कटम्ब, बेर, रहालोध, लोध, सावरलोध॑ं, 
शहको, सैलावा, पलाश और सेड़ाशक्रोके काठेका पानो सोंचना। 
अभावमें नोसादर प्षिंगोया पानो किम्बा ठण्ठे पानोसे बन्धनका 
कपड़ा तर रखना | अतिरिक्त दर्द होतो खत्प पद्ममूलके साथ दूध 
झटाकर वहो दूधसे सींचना। रोगको अवस्थाके अनुसार भ्रकसर 

| बन्धन खोलकर फिर बांघना | साधारणत:ः शोत ऋतुमं सातदिनके 
अन्तर, शोत ग्रोक्ष दोनों जब समान अवस्थामें रहता है, तब ४ 

दिनके अन्तर शोर ग्रोस्‍्म ऋतुमें तोत दिनके अन्सरपर बखम बद- 

| लगा चाहिये। लक्ष्सन, सहत, लाइ़, घो और चोनो प्रत्येक संम- 

| भागे एकत्र पोसकर आधातोला मात्रा रोज सेवन करना। अथवा 

| 





बवूलके छालका चुण चार झ्ानेभर भात्रा सहतके साथ चाटना। | 

किस्बा पोतवण कोड़ोभस्म २!३ रत्तो कच्चे दूधके साथ सेवन कराता। 
| हाइजोड़, लाह, गोधुम भौर भ्ज्जु न छाल प्रत्यक समभाग एकलते | 
पोगश्रकर झाधा तोला मात्रा दूध भर घोके साथ सेवन करनेंसे | 
| अखिसंयोगमें विशेष मदद पहुंचतो है। भस्थि मिलजाने परं 
बेखन खोलकर मजोठ और मुलेठो कांजोमें पोसकर उसका लेप 
करना। किम्बा शालि तण्डुल पोसकर उसमें घो मिलाकर प्रलेप 
देगा। लाइ, हाइजोड़, अज्जु नक्षाल, असमन्ध और गुलशकरोी 
प्रत्येक एक एक तोला, गूगल ४ तोले एकत्र पोसकर लेप कंरना | 
भबंवा बबुलके जड़को छालका चुणे तथा तिकटु ओर त्रिफलाचुणे 
प्र के समभाग सबके वरावर गूगल एकच खलकर भग्नस्थामर्में 
लेप करना। पुरानों बिमारो होनेपर मापतेल, कुलप्रसारियों सेले 
और सूपरको चरव्वों मालिय करनेते विशेष उपकार होता है। 










दे २६ वेद्यक शिक्षा । 


| परथ्यापथ्य--इस रोगमें सांस, मांसरस, दूध, घो, मटर | 
| उद्रका जूस अथा अन्यान्य पुष्टिकर द्रव्य भोजन उपकारों है। 
॥ अधिक लवण, कटु, चार, खट्टा ओर रुचद्रत्य भोजन, तथा कस- 
रत, घृपमें बैठना ओर समेथुन भग्नरोगोको श्रनिष्टकारक है। 


श् 








शोर्षाम्बु रोग चिकित्सा । 
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भषिक शेत्य, संयोगविरुद्ठ भोजन, अतिरिक्ष मद्यपान, टछित, 
वायु सेवन, दूषित जलपान, मस्तकर्म भाघात प्राप्ति पौर 
| अन्त क्रिमिसझ्॒य भ्रादि कारणांसे मस्तिष्कके आवरणर्म क्रमश: 
। पानो जाकर, शिरोवेदना, आलोक दशण और शब्द सुननेसे 
उठना, अल्पसूत्त आना, कालेरंगका कठिन मल आना, नाड़ो द्ुत- 
गति, तक रुखा ओर गरम, जामतलाना, वक्षुके तारेको विक्॒ति, 
| क्रोधभोलता, मुखको विवर्षता, निद्रावस्थामें दांत घिसना, ओोष्ठ 
। और नाएिकामें कंड, हाथ पर पटकना, पत्षाचात, प्रलाप तथा 
चत्तु रक्नपूएं ओर रक्तव७ आदि नानाप्रकारके डपद्वव उपस्थित 
होते है। इसोको शोर्धास्बु रोग कहते हैं। यह रोग अधिक 
उमरवालोंकोी अपेक्षा बालको को अधिक होता हैं। खासकर 
बच्चोंके दांत निकलतो वखत यह रोग होनेको सम्भावना रहतो 
है। यह रोग अति कष्टसाध्य है। रोग प्रकाश इहोनेसे पह़िले 
जिन्चा कफलिप्त, भ्रधिक्ष निद्रा, दुष्वंलता, दुर्गश्धयुज्ञ निश्चास 
निकलना भोर मलको कठिनता आदि लक्षण दिखाई 
देता है। 
इस रोगमे विरेचक, मूवकारक भोर रक्परिष्कारक ओषध 
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शोर्षाखु रोग चिकिता। ४२७ रण 
प्रयोग करना चाहिये। रोगोका शिर 

सुड़ाकर सत्बंदा भरस पकड़ेसे ठांके रखना । 
उचित है। मेहड़के पत्त का रस अथवा जथम्तो पत्त के रसके 
साथ कालाजोरा, कूठ, गेरुमिशे, सफेद भिट्टो, लालचन्दन, मसुद्र- 
फैन प्रत्येक समभाग तथा सबके बराबर भूजा हुआ चायल एकच 
पीस तथा थेड़ा गरसकर, दोपहर को मस्तकर्म लेप करना, तथा 
सूख जानेपर निकल डालना। दूधके साथ नारिधलका तेल धोड़ा 
मिलाकर पिलानेसे विशेष उपकार होता है। ग्वतचोनो, वतेबड़ो 
को जड़, श्वामालता, इरोतको, आंवला, शठो, अनन्तभून, मुलेठो, ; 
मोधा, धनिया, कुटकी, हलदो, टारहलदो, दालचिनों इलायची , 
और तेजपत्ता, इन सबके काटठेंमें जवाखार मिलाकर पोनसे रोग | 
शान्त होता है। गायका धो १सेर, तथा केशर, अनन्तसूल, | 
मुनका, जोवन्तो, इरोतको, कानानमक, तेजपत्ता और परवरकी | 
जड़ प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क ; पानो ४ मेर यधाविधि औटा- 

कर उपयुक्त मात्रा दूधके माथ सेवन करनेसे यह रोग तथा धन्यान्य | 
शिरोरोग भो आराम होता है। महादशमूल तेल, हह्तृशष्क ! 
सूलादि तेल कौर नोपे लिखा तेल शिरमें मालिश करना। सरसो | 
का तेल एक सेर, धतुरेको बोज, धवईका फूल, सूव्वालूल, महये 


कप्नत्य भौर चिकिशा । 
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को छाल, मुलेठो, कालानमक, शोंठ, नोलको जड़, पो पल, कटफल, 
कुटको भ्ोर बाला ; प्रत्य कका चुए आधा भाधा मात्रा मिलाकर 
एक पात्रम रख सुह् बन्दकर सात दिन रख देना। यह तेल शिरमें 
मालिश करनेमे शिर्षाम्व रोग टूर होता है। 


|| 


ये सब क्रियाश्ोंसे पौड़ा टूर न होनेपर उपयुक्त चिकित्सक से 
कपालमें फरत लेना चाहिये। कृतकर्मा चिकित्मक के सिवाय 
ज़िसो अनाड़ोस फस्त लेनेसे भ्रिष्ट हीनकी सच्मावना है | 


० के 
बन न्‍ न् प्र 
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है रेप वेद्यक-गिच्षा । 


मीन न तहत त व लत सतत 


लघुपाक्‌ तथा पुष्टिकारक ओर सारक भ्रतपान भोजन को 
| देना। शोतल द्र॒ब्य या कफवइ क द्वव्य आहार और हि 
झनिष्टकारक है। 





रसायन विधि। 


तु 





* ऋिषफ छें 
ः 
| 
न ४ 


“बख्वराव्य!पिविष्यंत्ि सेषज्ञ तट्रसायनम्‌ (7 
|! दसायन संज्ञा-जिस ओषधिके व्यवहार करनेसे खस्मव्यक्ति 
क्रो बुढ़ापा ओर कोई रोगके आक्रमणका ड९ नहो रहता, उसे 
रसायन कहते हैं। रमायन सेवन करनेसे आयु, स्म तिशक्लि, नेधा, 
काण्ति, बल, खर आदि बढ़ना है ओर एकाएक! कोई रोग 
' आक्रमण नहो कर सकता है। 
*' सबेरे पानोका मास लेनेमे रसायन होता हैं। इससे पोनच्न, 
। न्‍ खरविज्ञति और कामरोग टूर होता है 
४७७४७ तथा दृष्टिशक्नि बढ़तो है। सूर्योदय से 
पह्िले यथाशज्षि जलपान करनेसे वातज, पित्तज रोग दूर हो 
मनुष्य दो्घधायु होता है। नाकसे जलपान करनेसे ओर भो भ्रधिक्क 
उपक्ार होता है। इसको ऊषापान कहते हैं! भ्रजोण रोगर्म 
छप्वापान विशेष उपकारो है। असगंधका चुण चार धानेभर मात्रा 
पिन्तप्रधान प्रक्नतिमें टूधक साथ, वायुप्रकतिम तेलके साथ, वात 
' पैत्तिक प्रकतिमं घोके साथ भ्रोर वातकफ प्रक्ृतिमं गरम पानोक 
' प्राथ १६ दिनतक सेवन करनेसे रसायन होता है तथा शारोरिक 
क़शता दूर होतो है। विधारेके जड़के चु्णकों सातब्रार 
सतावरके रसको क्षावना दे भाधा तोला सादा घोके साथ एक 
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रसायन विधि | ६ २९. 
ः सेवन करनेसे, वृद्दि, सेघा भोर स्मतिशज्षि बठतो है तथा 
वलिपलित।दि रोग दूर होते है। हरोतको बर्षातमें सेवक साध, 
शरत॒काल में चोनोके साथ ओर ग्रोप्षमें गुड़के साथ सेवन करनेत्ले 
विविध रोगको शान्ति हो रसायन होटठा हैं। इसका भास । 
इरोतको रसायन या ऋतु हरोतको है। पहिले इरोतको का 
चुगा चार भानेभर मात्रा सेवन आरम्भ करना फिर सहनेपर ३ 
तोलेवक बढ़ाना च,हिये। संश्वव, शोठ घोर पोपलसे कम मात्रा | 
इरोतको लेना चाहिये तथा दूसरा अनुपान हरोतकोके बराबर | 
लेना उचित है। 


क्रमागत एकबर्षतक रोज ४, ६, या १० पोपल, सहृत था 
घोके साथ सेगन करनेमे रसायन होता है। पोपल को पलाशके 
ख।रके पानोको भावना दे घोमें भूनकर रोज भोजनके पहिले 
वहो पोपन रोज तोन, घो और सहतके साथ सेवन करनेसे श्वास, 
कास, क्षय, शोष, हिक्का, भ्रश ग्रहणो, पांडू, शोध, विषम जैवर 
स्तरभंग, पीनस और गुरुस आदि पोड़ा टूर हो श्रायु बढ़तो है। 
पहिले दिनका प्राह्दर पच जानंपर सबेरे एक हरी, भोजनके 
पहिले २ वहेड़ा ओर भोजनके बाद ४ भांवला सहत झोर घोके 
साथ एकबर्षतक सेदन करनेमे मनुष्य निरोग शरोरसे बहुत दिन 
तक जोवित रहता है। लोहँके नये पत्तरमें त्रिफलाका कल्क 
लेपकर एकदिन रखकर फिए वह कर्क निक लकर सेवन करना 
उन्तम रसायन है। विधारेको जड़के चुणंकोी ७ वार सतावरके 
रसको भावना दे ग्राधातोला माता घोके साथ सेवन करनेसे बुद्धि, 
मेघाको हडि तथा बलिपलित ग्रादि दूर होते है। इस्तिकर्ण, 
पल्नाशके हालका चूण घो घोर रूहतके साथ रोज सबेरे खानेसे 
बल, बोग्य, इन्द्रिययक्ति भोर आयु बढ़तो है। 





पं 





६१३० वेदक शिक्षा 

उल्चत थोगोके सिवाय शाजयर्मा रोगोश “आअवनप्राश”” | 
कुसुमाकर, पूर्णचन्द्र, सहालक्मोविलास, अष्टावक्र रस, सकरध्वण 
ओर चम्द्रोदय सकरध्वज आदि ओषध यथाविधि सेवन करनेसे 
विविध रोगोको शान्ति हो उत्तम रसायन होता है। 

सुपष्य भोजन, परिमित निद्रा, उपयुक्ष परिश्रम, नियमित 
को सहवास, सद॒ह्त्त अनुष्ठान, तथा इस पुस्तकके सास्थवरविधि 
अधिकारोक्न उपदेश पलन करनेसे आजोवन निरोग शरोरसे तथा 
सुखसे जोवनयात्रा निव्वाह हो सकता हैं। निरोग शरोर के सिवाय 
धर्मा, अथं, काम भ्रौर सोच यह चतुबंग में कोई भो अभोट्टसिह | 
नहो होता ; इमसे स्तस्थय रक्षा विषयसे, मनुष्य सा्रको मनोयोगो 
होना नितान्त भ्रावश्यक है। । 
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चायुवंदका झ्रांटवा भंग वाजोकरण है। जिस क्रियासें अणशको | 
ु तरह अ्रत्यधिक रतिशक्षि वर्हिंत हो उसे | 
पाजोकरच रंज्रा।_ वाजोकरण कहते हैं। खभावत जिसमे 
रतिशलि कस है अथवा अतिरिक्त स्नो सकह्रवास किम्वा भयथा शुक्र 
चयादिसेजिनकौ रतिशक्षि कम हो गई है, बाजोकरण ओऔषध 
ऐसे मनुषकों अवश्य खाना चाहिये। सत्रो सहवासका मुख्य 
छई श्ा--सन्तानोत्यादन, रतिशक्षिकों छोनतासे यह उंश्य सफल 
नहो हो सकता, सुतरां पुचहोन प्रवस्थामें विविध असुख भोगना 
पड़ता है। तथा प्रक्रधातुद्दो शरोरका सार पदाथे है उससे शक्र- 
चय होनेसे फिर धातुच्य हो अकालमें शरोर नष्ट हीनेको सब्भा- 


रसायन विधि। - ६११ 








है। इसलिये बाजोकरण ओषध सेवनसे खोण शुक्रका | 

मितान्त प्रयोजनोय है। साधारणतः घो, दूध, मांस आदि 

पृष्टिकर भोज्य पद!र्थ उपयुक्ष परिसाण आदर करनेसे हो बाजो- 

करण अोष वका प्रयोजन कुछ पूरा होता है। 

सधुर रस, पुृष्टिकारक, दलबदेक ओर टसिजनक पदढ़ाथको 

साधारणत: हष्य या बाजोकरण भायुतदने कहा हैं। तथा प्रिय- 

तमा ओर अनुरक्ता सुन्दरो युवतो हो बाजोकरण का प्रधान उपा- 
दान कहकर अभिडित है। 
| उरदको घोमे भूनकर उसको चोर खानेसे श॒क्रहद्दि होता है। 
ल्‍ गोक्षुर, ईज्वुरस, उदर कवाचको बोज और | 
|. शक्रहदिका लपाय। हि | 
' सतावर दूधके साथ सेवन करनेसे शक्त | 
| भोर रतिशश्लि अत्यन्त बढ़ता है। कवांचकों बोज या ताल- । 
, मणानाका चूर्ण किल्बा कांकड़ाशिंगोका चुणं घारोण्य दूध और | 
| चोनोके साथ सेवन करनेसे शुक्र ओर रतिशक्ि बढ़ता है। विदारो | 
, कन्दका चुणा विदारो कंदके रसमें भथवा आंवलेका चुए आांवलेके 
| रसमें बार बार भावित कर घो और सहतके साथ सेवन करनेसे | 
श॒क्र बढ़ता है। २ तोले सुलेठीका चरण घो और सहतके साथ | 
सेवन करनेसे भो यर्थेष्ट श॒क्रविद्दि होता है। टटका मांस या 
मछलो घोर भूनकर खानेसे शक्र ओर रतिशक्ति बढ़ता है। 
गौरइया पच्चोका मांस भरपूर भोजनकर दूध पोनेसे रतिशक्लि 
अत्यन्त बढ़ता है। बकरेका अंडकोष दूधमें भोटाना, तथा इस दूधमें 
तिल औओटा चोनो मिलाकर सेवन करनेसे मनुष्य बहु स्त्रो सहवास 
कर सकता है। दूध, घो, पोपल भोर सेंघानसकके साथ बकरेका 
असण्डकोष पकाकर खानेसे शक्र ओर रतिशज्नषि बढ़ता है। मछलो, 
हंस, मोर या खूरगे का अरका पानो में उबाल घोमें भूनकर 


फे 
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ष ६१२ वैद्यक-शिक्षा । 
खानेसे रेतिशक्षि शोर शुक्र बढ़ता है। घोमें भूनो रोड 
और घनारके रसमें भिंगोया इुभा बकरेका मांस औटप्कर भोजन 
करना फिर मांस रस पोना, इससे भो शक्र भोर रतिशक्नि बढ़ता 
है। गोरइयाका मांस तितरपक्ञोर सांसके काढ़ेमें, तितिरका 
मांस कुकुट मांसके काढ़ेमें, कुकुटका मांस मयूर मांसके काढ़ेमें 
और सयुर मांस इंस मांधके काढ़ में भ्ौटा तथा घोमें तलकर 
खट्टना रस विशिष्ट अथवा सधुर द्रव्य हारा सधुर रसविशिष्ट 
तथा एलादि सुगश्धि द्वव्य दारा सुगन्धित कर सेवम करनेसे शुक्र 
अत्यन्त बल बढ़ता है। एसके सिवाय शुक्रतारत्थ भर ध्यजभक 
| रोगाधिका रके ओषधादि सेवन करनेसे बाजोकरण क्रिदा सम्पन्न 
होतो है। 

















| 
॥ 
| 
विविध “टोटका” चिकित्सा । 
| > नी तो 4 अकिक ० ६ । 
|. बर्रेंआदि। बरेंया मधुमचो काटेतो पोईशाकका पत्ता, किचुनी | 
| गास या हायोश'डाके पत्तेका रस सहन करनेसे जलन शान्त 
| होता है। तथा छोटो वेरको जड़ या डंटेका रख सईन करनेसे 
भो विशेष उपकार हंंता है| 
शुआकीट लगनेसे पहिले गुझ्रका पत्ता घिसकर उसका 
चावल पोसकर उपद. लेप कंरनेसे भो विशेष उपकार होता है। 
हाथ पेरमें चुशोकोड़ा लगनेसे तलाकुचाके पत्ते कारत महंन 
करने७ आरास होता है। 
आगसे जलना आदि--कोई स्थान आगसे जलनेपर तुरम्स 
| गुंडँके चोटेका लेप अथवा घिकुआरका रस, चुनेका पानो और 


“मी मेडल कल ली मम तप मजा कल तीज मल मजा 


काटा निकाल लेना फिर उस स्थानमें चुगा लगाना। अपरिपृष्ट 
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नारियलका तेल एकच मिलाकर लेप करनेसे जलन शान्त होता 
हे सथा फ़फोला नहों आता | भालु पोसकर उसका पतला लेप 
करनेसे भो विधेष उपकार होता है। कोई स्थान कट जानेसे 
या कुचलकर खुन जानेसे दन्धोके नरस पत्तेका रस लगाकर 
बाधनेसे चतस्थ|न छुट जाता है और खन बन्द होता है तथा 
पकनेका डर नहो रहता। टटक्षा गोबर बाधनेम भो खुन बन्द 
हो घाव जुट जाता है। विषफोड़ेग नोमको सूखी छाल पानोमें 
चन्दनको तरह घिसकर पतुरेक्ष पत्तेमं लगाकर फोड़ेपर रख बांध 
देना, लगातार तोन दिन एसज्री बांधनेसे विषफोड़ा आराम होता 
है। फोड़ा होनेसे कदमके पत्ते को शिरा निकालकर फो ड़के दरा- 
बर तह रख आहिस्तेते बाघ दनेते फोड़ा आराम होता है। अच्छो 
तरह पक जानेपर कदमका प्रत्ता और सेमलका काढ़ा एक 
पौसकर लेप करनेसे आरास होता है। घ्रघुरामें कोड़ा पड़ 
जानेसे सड़े मानका डण्डा भौर मखन एकत्र पोसकर लगा धूृपमें 
बैठनेसे कोड़ा बाइर निकल घाव सुख जाता है। जातोौफलका 
पत्ता गायके घोमें भू नकर गरम रहते रहते गलेके घावमें, सुखके 
घावर्म भोर दांतके जड़में लगागेंगे तकलोफ दूर होता है। द्रोण- 
पुलके रसमें सहत ओर तिल एकत्र मिलाकर कानमें डालनंसे 
दांतका कोड़ा दूर होता है। टटके गोलूत्रभ नारियलका फ़्ल 
पौसकर आंखके चारो तरफ लेप करनेसे घ्रांख घ्राना दूर इोता 
है। रोज रुबेरे तुलसोके पत्त का रस एक तोला पोनेसे जोर्श॑ज्यर, 
रक़स्राव, रक्षामाशय, आमाशय ओर अजोण दोष शान्स होते है। 
विद्योटोका नरम पत्ता रोज संवरे ओर तोसरे पहरको टाकमें 
रगड़नेसे टाक दूर होता है। एक छठटांक चन्द्रसूर या हालिस 
दाना आधा सेर पानोमे सिलाकर या ओटाकर वह पानो एक 
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६३४ वेश्यक-शिक्षा । 
तोला मात्रा भाधा घण्टाके अन्तरपर पिलानेसे हुचको टूर होतो है, 
पत्ता नम्कके साथ रगड़का उसका रस मालिश करनेसे 
ज्यरके समयको शिर:पोड़ा और शिरका भारोपन दूर होता है। 
कालाजोरा सेह ड़के पत्ते के रसमें पोसकर लेप करनेसे अथवा 
कालाजोरा और दालचोनो समभाग पानोमें पोसकर लेप करनेसे 
ज्वरको शिर:पोड़ामें विशेष उपकार होता है। शुलटा का पत्ता 
नमकके साथ रगड़ उसका रप्त मालिश करनेसे भयानक शिरःपौड़ा 
दूर दोतो है। दालचोनो, तेजपत्ता, मूचकुन्द फूल, शलटा | 
सफेद सरसो, गोलमिरच, सुमब्बर और काजाजोरा प्रत्येक समभाग 
शुलटाके पत्त के रममें पोसकऋर थोड़ा गरम लेप करनेसे कच्छ- 
साध्य शिरोरोग टूर होता है। धवूरेके पत्त के रसमें लालचन्दन 
घिसकर गाढ़ा होनेपर थोड़ो अफाम मिला २।३ बार लेप करनेसे 
अधकपारो दूर होतो है। मलसूव बन्द होनेसे पथरोका पत्ता 
ओर सोरा पानोमे पोस पेडुमें लेप करनेसे सलमृच निकलता है। 
क्षिसो स्थानसे गिर जनेसे अयवा पो ड़यादि कारणों से हड़्डोम' दर्द 
इोनेसे टटका गोबर गरमकर लेप करना, चना इलदों एकत्र 
गरम कर लेप करनेसे भो उपदार होता है। हाड़जोड़का पत्ता 
पोसकर लेप करनेसे विशेष उपकार हं।ता है। 





लक की अल लक 








वि 


शरोरविज्ञान को सारबातें। 


बंद्यकशिक्षा । 
पच्चस खण्ड । 
शारोरविज्ञान को सारवातं। 





। 
| 
शरोरहो चिकित्सा काका प्रधान अल है; शारोरतत्त । 
नहो जाननेसे प्रकल॒ चिकित्सा नहा हो सकतो। इसलिये इस 
ग्रन्थ गारोरतत्तको आलाचना भो करना उचित है। भायुर्वेद 
मे' शरोरविज्ञानक बारम' जितने उपब्श पाये गये है, पह्चििले 
उन्होंके सार बातींका आलोचना का जातो है। इसके बाद प्रत्यंक 
अवयवकक अवलम्बनस प्राच्य आर प्रतोच्य दाना मताका समन्वय । 
कर विस्तारस शारारतत्त॒क्ञा आलोचनाको जावैगो। । 
आकाश, वायु, तेज, पानो आर एथिवो,--यह पशच्चमहाभूत; 
शब्द, स्पर्र, रूप, रस भर गन्घ, ये पांच 
इन्ट्रियार्थ ; चक्षु, कर्ण नासिका, जिद्ठा 
औ्ोर त्कक,-यह पांच त्रानन्द्रिय ; द्ाथ, पेश, गुछह, उपस्थ औ्रौर 
वागेन्द्रिय,--यह पांच वर्क न्ट्रिय ; तथा सन, वुद्धि, अहछ्ार ओर 
जोवात्मा,--यहो चोब)।स तताके समष्ठिभृत स्थ॒लपुरुष चिकित्सा 
का््थका अधिष्ठान है; तथा दइसा स्थ लपुरुषके उत्पत्तिके नियम 
| ओर प्रत्य क भड्ढप्रत्यग्कका विवरण शारोरतलका आशीचअविषयहै। 
निस स्त्र।का शाणित «- और ग्षाशय अद्यापन्न डै, उसके साथ 
ऋतुकाल मे अव्यापद्य शुक्र पुरुषके सह- 
वास ले पुरुषका शुक्र ख़लित हो स्छोकें 


» शुक्र स्फटिक को तरह स्वचछ, ६ तयण, ट्रक, (करव, सघररुस, सघुगखयुक्त और 
मधुवन्‌ इं उसोकी अयापव शक मानस] $ र जी आअतव-/णित अशब के रककी तरह 


पब्मूत या पत्र व्िय। 


झुका जित | 





किस्या लाइडे रपके तरह लानस्ग तवा सता दाने५ग घोनस वेद /म ३2 जायतो 
उसोकी अव्यापह शुइशवित कहते # | 
मम कवर रमद तक लक. 





लय 


सं िीओइ: 
दे ऐ & वेद्यक-शिक्षा । 


गर्भा गयर्त प्रविष्ट भोर दोनोका शोणित एकच मिलकर गभेरुप 
घारण करता है। बारह बर्षम पचास वषतक ख्रोके योनिद्दारसे 
प्र्येक मासमें रज निवालता हैं। इसेो रजःखुतिकाल और 
ऋतुके पहिले दिनसे सोलह दिवतक को ऋतुकाल कहते 
हैं। इसमें प्रथम तोनदिन महृवाम करना उचित नहीों | 
| है; इससे स्वोपुरुष दोनोके अभिष्ट को सम्भावना है, यदि देवात्‌ 
| उक्त तोनों दिनमें गर्भ धारण हो ता वह्द नष्ट या विकृत ह्वीता है । 
तोनरातके बाद चतृथ आई युग्मरात॒क। मदवास करनेसे पुत्र ' 
| 
| 





और पञ्ममादि अयुग्स रातआ सहवामस कब्या उतपन्न होतो है। 
43224 20220 2० 508 है हा 
बस्तुतः शक्रभागक चघाधिक्ा से पुज बंपर शोणित॒भागक आधिकासे 


कन्या पेदा होता है, यहा पुब्॒कन्याज उत्पत्तिका प्रशस्त कारण 
है। शुक्रशणित दोनोके सथान अंभरभ गपुमक पदा होता है। 
' स्त्रोपुरुषकि विपतात राहवामम गण्ष गे यार पुत्र ईं।थ तो वह स्वी- 
प्रक्तति और कन्या हो तो वह पुरुष प्रकाश को प्राप्त ह्ोतो है। 
शुक्र, शोणित आर ग। शव का व्यार्पात्ति हहनसे अथवा गमिणों 


सहवासके बाद यदि स्वोक या निर्म शक्रादि न निकले तथा 
शानििबणध, ऊरुद्यय को अवसम्नता, 
वियादा, स्लानि अ!र योनि स्न्‍्दन आदि 
लक्षण प्रक्नाशित हा तो स्त्रौकी ग रहा 
जएनना चाहिये। गर्भावृपनि डानेसे क्रमणः ऋतुराध, सुखस्र/व, 
अरुचि, सव्यदा अकारण वमसनवेग, खड्टा खानको इच्छा, नाना ' 
उपभोग को इच्छा, लोसराहजिका ईवत्‌ उद्दप्त अक्षि पतक्षका सम्पि- 
खन, शोर -यो अव्मन्नता, पर का पाण्छणता, ब्चनाग्र और ओष्ठ 


मर 


आर पारप। 


| 
| मात्र थे गभवण् ये 
| 
' 
| 





गा 





लत ॥++++०5०+5 “--++++++ 





>3+न नकल जननी नी ननाननानिननन+ जानना: ५रिन+4->-बन “+-+०४५०+ल»+ 2«-प 


ः मी ननदीकीक अल लक के कब अब बन 
! शरोरबिज्ञान को सारबातें। ६३७ 


छा 


अधरको छणवणता, पदद्य शोथ ओर योनिद्वार को विस्तृति 
आदि लक्षण प्रकाशित होते है। दितोय सासमे सिश्वचित शक्क- 
| शीणित किच्चित गाढ़ा हो, पिण्डाकर, पेशोकी तरह अथवा ऋब्दृदा 
| क्षति होता है। पिंडाकार होनेसे पुरुष, पेशो होनेसे क्लो ओर 
' अव्वंदाकार होनेस नपुसक पैदा होता है। ढतोय मासमें अति 
' सूच्म सब इन्द्रिय ओर समस्त अद्वावयव उत्पन्न हो दोनो हाथ, 
दाना पर और मम्तक यहा पांच अवयवंके पांच पिण्ड उत्पन्म 
' होते है। चतुथ मम वचद्दो मब पिण्ड परिस्फुट होते है तथा 
' गर्ल भो कुछ कठिन होता है, इससे गर्भिणोका शरोर अधिक 
भारो हो जाता है। पतञ्मम्त मासमें गभवा सन, मांस ओर रक्त पेदा 
होता है इससे गर्भिणों दुष्यल रो जातो है। छठे मासमे गर्भकों 
बुदि, बल और वर्ण उत्पव होता है इसलिये गर्भिणो का बलवणे 
क्षय होता है, तथा गसिणां भो इमवक्त क्वान्त हो जातो है। 
' सप्तम मासमे गर्भका यद्ञप्रत्यक्षः स्पटरुपस प्रकाशित होता है। 
गर्भिंगो भो इस वखत भत्वन्त कान्‍्त हो जातो है। अष्टस सासमें 
' गर्भ शरोरसे गसिणोक शर[रमें ओर गरणिण। के शरोरस गर्भ शरोरम 
' आज पदाथ सब्वदा आया आया करता है; इससे गलिणों कभो 
हृष्ट और कभो ग्लानियुद्द होती है। अष्टम मासमे प्रसव होनेसे 
गे या गर्मिणोम से एकक। रूत्यु हानका सन्भावना है । गिणाका 
आज गर्भ शरोरम प्रविष्ट इंम्रम यदि प्रमव हो तो गर्भियोका 
. और गर्भका आज्ञ गे शरारस प्रदिष्ट हानमे यदि प्रसव हो तो 
गभभको झत्यु होती है। नवस माससे इादश मासतक प्रसवका ; 
, काल है। गर्भागय जरायु भ्र्थात्‌ एक प्रकार पतले चमड़ेवे | 
; आहत हो गर्स गर्भगकें पोठकों तरफ सम्मुख ऊईशिर और 
, संकुचित हो गर्भ रहता है। अप्तरा नाभक गभको नाभोनाड़ो | 


न नह 
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६ इृं८ वंद्यक-शिक्षा । 
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मभिणोके हदयस्थ रसव।हिनो नाड़ोके साथ संयुक्त रहनेसे गशिणो 
के झाहार का रस उसो नाड़ोसे गभ शरोरसे जाता है। इसोसे 
गर्भक जोवनको रजा ओर क्रमशः यढ़तो है। एकप्रकारक्षे भाच्छा- 
दनसे जरायुका सुख ठका रहने से तथा कफसे उसका काठ भरा 
रहनेके कारण गस्थ शिशु हास्य रादनादि नहो कर सकता। तथा 
पञ्ञाशय में वायु कम रहतो है इसमे मनसूत्र और अधोवायु निकल 
नहो सकता। गशिणाके निश्वास प्रश्यात और निद्रा जागरण 
आ।दिक साथहो उसको भो क्रिया सम्पन्न होतो है। प्रसवके पहिले 
जब प्रसव बेदना होतो | उरवता गभ स्थ बालक उलटकर 
छसका शिर योनिद्वार में उपनांव होता है। ऐसा न होनेसे 
प्रसव देर लगता $। 

सम्पूर्ण अड्नप्रत्यज्ञादि परिपूण् चेतनायुक्त देहको शरोर कहते 
हूं, शपर रखा लिये जो द्रव्य खाया 
दाता है वह क्रमशः परिषाक हो रस, 
रक्त, मांस, मद, अध्यि, भज्जा तार शुक्षघातु होता है। सखुतरां 
डूसोसे शरोरका रछ्षा, हांउ, प॒ष्टि थ्ोर स्वायित्व डोता है। खुतरां 
| पदाथका पहिशा पदाध रस, रुसमे रक्त, रक्तते मांस, माससे मद, 
मेदसे अस्यि, अख्थिस सज्जा आर मज्जास शुक्र उत्पन्न होता है। 


न्न्ढ 


घाव । 





रससे शुक्रतक एक एक घातुके बादवाला घातु परिणत होने सात 
दिन लगते है। ख्रावांका आतसंद रताधातु रक्तत्ते एथक है, दह 
रसका भेदमाच है यह सहानभर एकत्र डा सासके प्रन्तम॑ योजि- 
इारमे निकल जाता हैं। ग्ांवस्म। में यह रक्त बन्द हं। स्तन 
भराजाता है और यहां दूध बनता है। इसोमे गर्भावस्थामें स्तनदय 
पोन शोर दुखयुत्र हमे हैं। 

गर्भाययका शुक्रशों णित जब क्रतश: परिपरक्क होता है, डसो 
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शरोरविज्ञान को सारबातें। ६३2. ्ँ 
वक्ष टूघमें मलाई को तरह शरोरके त्वक 
५ को उत्पत्ति होती है। त्वकति शरोर जल 
वायु आदि शोषण, पसोना निकलना ओर देइके उफद्माको रक्ा 
छोतो है। बाइरसे सांमवोे उपर तक क्रमशः सात त्वक है। 
बाहरका पद्चिला त्वक एक धानकीे १८ भागके एक भागकोी तरह 
पतला है ; वहो शरोरके रडका आशय और इसोम सिधा और 
पश्मिनोकण्टक आदि रोग पेदा हं।तें है। दितोय त्वक घानओे सोलह '! 
भागका एक भाग पतला है; इमोम तिलदालक न्यच्छ ग्रोर व्यड्ट 
आदि पोड़ाका अधिष्ठान है। छताय त्वकऋ घान्यकरे दादशांशका 
एकांश है; चर्माद्ल अजन ल्विका ओर मशक आदि रोग इसोके 
आश्रयसे पेदा होते है। चतुथ त्वक धान्यके अष्टमांसका एकांश है; 
किलास भोर कुछ आदि पोड़ाका यहो अवधिष्ठान है। पश्चस तक 
धान्यक्ष पांच भागका एक भाग ; इसमें भो कुछ और विस रोग 
पैदा होता है। छठा लक घानका तरह मोटा है ; ग्रन्थि, अपचो, । 
धव्युद, स्लोपद और गलगण्ड आदि इमाका आयथय रूता है। ससम | 
त्वक दो धानको तरह मोटा होते कै, भगनन्‍दर विद्रधि और अझ्े 
आादि रोग इसोके झाशयय से उत्पन्न होता हैं। साधारणत: त्वकका 


परिमाण इसो तरह है, पर ललाट और अड्जक्षि आदि ख्वानोंका 
त्वक इससे भो कम पतला होता है। 


एक धातुके बाद दूसरा धातु जहां आरस्म होता है वहा दोनोके 
सब्धिमं तन्तुको तरह कफज्नड़ित बचुत पतला एकप्रकारका भावरण 
रहताहे; भायुवेदम उसे कला ओर भाषा उसको भिज्नि कहते हैं। 
त्वक, रक्त भर मांस शरोरमें सब्बंत्र रहता है; तथापि यक्षत्न 
और प्लोह्ाा रक्षके यहो दो प्रधान स्थाव 
है। मेदधातु अन्य सखानके सिवाय उदद 
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और पतली इडडोम अधिक रहता है। सज्जा मोटो इछ्डोमें 
रहता है। शक्र सव्वंशरोरव्यापो है उसका कोई निदिष्ट स्थान 
नहों है। कामवेग से सव शरोरभे निकलकर लिह्ष्दार से 
जब चरित होता है तभो दिखाई देता है। शुक्र पह्चिले सब 
शरोरसे निकलकर बस्तिद्दारके नोवे दो अप्वलके अन्तर पट 
दच्चिण भागमें एकत्र होकर फिर निकलता है। 


शरो रको अस्थिसंख्या चरक ऋषिके सतसे ३६०, सुश्युतके मत 
से ३०० शोर आधुनिक पाश्चात्य चिकित्‌ | 
सकोंके मतसे १४०। सुझुताचाय्थके मतसे 
प्रत्येक हाथ पेरको अइ्लियोंमें तोन तोन ; पर या हाथके तलबों, 
कूच, गुल्फ या मणिवस्थ, प्रत्येक हाथ भोर पेरके उत्त स्थानोमें दश : 
दश ; पाद, पार्णों ओर इस्तएथ्टमं एक एक ; जईं में दो; जानुमें दो; . 
ऊरूमें एक एक ; केहनोके नोचेसे मणिवश्थतक दो दो ; केइनोमें 
एक ; गुद्टमें एक ; योनि या लिड्गमें एक ; नितम्ब में दो, त्रिकर्मे 
एक ; प्रतातक पाशमें ३६ कर ७२; पोठमें ३० ; छातोमें आठ 
८, दोनो चक्षुगोलक में एक एक कर दो २; ग्रोवार्में ८ नव; 
कण्छमें ४ चार ; हनुदयर्भम दो २; दांतमें ३२ बत्तोस ; नासिका 
मे, ३; तालुमें एक; लखाट, कान ओर शइ-प्रतेतष स्थानमें 
एक एक और भस्तमें &छ है। अबयव ओर अवशस्यानविशेषानुसार 
अस्थिमें नानाप्रकारको विभिन्नता है। अस्थिससृह पांच प्रकारमें | 
विभक्न है-जैसे तरूण, कपाल, नलक, वलय और रुचक। नासिका, 
करण, चक्षु ओर गुझ् अस्थिको तरुणास्थि ; जानु, नितम्ब, स्कख, 
गर्ड, तालु, शह्ब, वेक्तण और भमस्तकके अस्थिको--कपालासि्थि; 
दोनो हाथ, पाशंदयों को ठेढ़ो अस्थिको वलायरिय; छिद्रवालि 
भ्रस्मिको नलकास्थि भोर दनन्‍्तसमूह को भस्थिको रूचकास्थि कहते 


नर पेह 


वेदक- शिया | 
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शरीरकी अश्यिरपफ्ा। 





पं शागेरविज्ञान को सारबातें । ६४१ 
है। दम्त चार प्रकार-छेदन, थोवन, दयग्र ओर पेषण । छेदन 
दन्‍त उपर ४ भोर नोचे ४; शगोवन दनन्‍्त दो उपर और दो नोचे ; 
इयग्रदन्‍्त ४ उपर भोर ४ नोचे ओर पेषण दनन्‍्त कू उपर और 
क नोचे। 

अस्थिसंधि--अड्ड लो,, मण्णिब््, गुल्फ, जानु, कूपग, कक्ष, 
वंच्ण, दन्‍्त, स्कन्ध, गुह्ा, योनि, नितम्ब, ग्रोवा, एष४ठ, मस्तक, 
ललाट, इहनु, ऊरू, कगठ, हृदय, नासा और कण आदि स्थानोकी 
हड्डी परस्पर मिलो हुई रहतो है। इससे इसको अश्थिसंधि कहते 
| हैं। संधिस्थानमें एक चिकना पदार्थ कफ मिला इआ रहता है, 
| इससे इच्छानुमार सड्डुचित ओर विस्तृत होता है। 
अस्थिप्ंधि सब २१० हैं; जिसमे अड्नठेमें २; तथा अन्यान्य 
अंगूलियोंमं तोन तोन कर मोट ४८, गुल्फमं एक, जद्ढेंमं एक, 
वंक्षणमें एक, समशिवंधमे एक, केहनोमे' एक, कंघरस एक, कमरे 

३, पोठम २४, पाखंदयम २४, छातोमे ८५, गलेम' ८, गलेके 

नालोमे ३, हृदय, फुसफम और क्लोम स्थानके निबंध नाड़ोमे' १८, 

दन्तम्ूलमभ ३२, कगठने १, नेतवत्मम २, प्रत्येक गाल, कान ओर 

शहम एक एक कर ६, इनुदयम २, भोंके उपर दो, शहके उपर 
दो, मस्तकके कपालास्थिम ५ ओर बोचमे' एक अस्थिसंधि है! 

सूतको तरह एक पतला पदाथ समस्त शरोरम फेला हुश्रा 

है, उसे स्तायु कहते हैं। इन्द्रियोंका 

अनुभव ओर अवयवोका चलाना आदि 

कार्य्य स्रायुसे होता है। लताको तरह पदार्थ को गिरा कहते हैं, 

इसोके भोतरसे रक्तादि प्रवाहित होताहै ये मब शिरायें मूल शिरा 

| को शाखा प्रशाखा है। इसके सिवाय ४० सूल शिरा है। इसमे १० 

| शिरा वायु, १० पित्त, १० कफ और १० रक्तवद्दन कहतो है। 


:> र , हम 


दे 


साय, गिरा आर धतन। । 


27 ; 


हैं: 


६४२ पैद्यक-शिक्षा । 





सब शिराशोंका मूलस्थान नालि है। शिगराकों तरह कई स्रोत | 
और है, उसे धमनों कहते हैं। इससे ३ प्राणवहा, २ वातवह्ा, | 
२ पित्तवनडा, २ कफ़वहा, २ धव्दज्ञानवह्ठा, २ निद्राकारक, २ । 
जागरणकारक, २ अशुवद्दा, ९ स्त्रोयांको आत्तव वहा, २ स्तन्ध- | 
वहा, २ पुरुषका श॒क्रवह्दा, २ अन्नवद्दा, २ जलवहा, २ मूचवहा, | 
२ सलवहा और बहतेरो अपरिसंख्येय धमनो खेद वम्नन करतो 
है। शरोरके लोसकूप सब धसनोका वहिसुख है। प्राणवहा 
और रसबहा घमनोका मूलभाग हृदय, अवबवच्दाका मूलभाग 
आमाणय, जलवहाका सूलभाग तालू और क्लोम, रक्ततडाका सूल 
भाग यक्तत्‌ शोर प्लोहा, सूबवहाका सूलभाग वर्धि और लिए, 
मलवहाका सूलभाग पक्राशब ओर गुदा, शुक्रवह्ाका सूलभाग 
स्तन ओर अण्डकोष तथा आत्ततवहाका खूलभाग गर्भाशय है। 
स्लायु, शिरा और धमनोको संख्या निर्दिष्ट नहों हो सकतो। 
हु कार्यथानुमाग जितनेको उपलब्धि हुई है, 
0; केवल उसोको संख्या निर्देश को गई है।। 
फीतैको तरह एक प्रदारके पदाधसे अस्थि, शिरा और स्नायु 
आदि आच्छादित रहता है, उसको पेशो कहते हैं। यह स्थानभेद 
के अनुसार मोटो, पतलो, सच्म, विस्तत, क्षुद्र, दोघे, कठिन, . 
कोमल, रूदु, ककंश भादि नानाप्रकार को होतो है। शरोर | 
का जो जो स्थान सकुचित या चलाया जाता है उसो स्थानमभ पेशी | 
रहतो है; इसको भो संख्या अपरिमेय है । 
कण्डरा-पेशोके प्रान्नभ्ागका नास कण्छरा है ; इससे आकु- 
रन प्रसारणादि काय्य समब्पादित होता है। कणस्डराको ग्राकृति 
रस्पोको तरह है। कण्डरा १६; इसमे ४ इस्तदयम', ४ पददय 
में, ४ ग्रोवाम' और ४ चार पोठमे' है। 
रन 
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जाल--शिरा, ख्त्रायु, सांस भौर हड्डो ये चार पदार्थोर्ि' क्‍ 
एक पदार्थ जालको तरह कछिद्रयुज्ञ रहनेसे उसे जाल कइतें हैं। 
प्रत्येक मणिबन्ध ओर गुल्फम ऐपशहो प्रत्येक का जाल भर्थात्‌ 
गिराजाल, स्नायुजाल, सांसजाल ओर प्रस्यिजाल रइता है। 

मेरुदण्डके दोनो तरफ रो दो कर जो चार मांसमय रख्सोको 
तरह पदार्थसे मेरुदण्ड आवद हैं उप्ते रज्जु कहते हैं। 

सेवनो--मस्तकम पांच, लिट्रः ओर अण्डकोषमें एक ओर जोभमें 
जो एक सिया हुआ स्थान दिखाई दंता है ; उसे सेवनो कहते हैं। 

सर्मास्थान--शिरा, स्राथु, मांठव, अस्थि ओर संधि ये सब 
जिस जगह परस्पर मिल जातो है उसको मर्मास्थान कहते हैं। 
मम्मस्थान सव १०७ ; इससे शिरामर्म ४१, स्रायुमर्का २७, मांस- 
समी ११, अस्थिप्तरमी ८, ओर संधिमरम्म २० बोस है। 


जिस शिरासे नाक, कान, आंख और जिद्ठा आप्यायित होतो 
। है; तथा मस्तक के भोतर जहां ये सब 
मर्मस्यथाविश्वाग । ८ 
शिरायोंका मुख मिला हुआ है, वहां एक 
शिरामम चार अड़/ल लम्बा है। मस्तकके बोचम' केशके आवत्त के 
भोतर शिरा और संधिक संयोगस्थलम' एक संधिमम्य है; उसका 
परिणाप्त आधा अड्टुल। दोनो भींके प्रान्तभागर्म' याने कान और 
ललाटक बोचम' डढ़ अंगुलका एक अस्थिमर्म है। गुहादारके 
: भोतर गुश्चनाड़ोम चार अंगुलका मर््स्थान है। इसे मांसमर्म 
। कइते हैं। स्तनद्थके वोच हृदयमे' चार अंगुलका एक शिराममो 
| है। नाभि, पृष्ठ, कटठि, गुझ्, वंक्षण और लिट्ठ इन अडूनेके मध्यम 
। वस्ति है, वस्तिभ एक स्रायुम्ा है। साभिके चारो तरफ चार 
| अंगुलका एक शिरासम है। ये मद सर्थ्रसे छेद करने या जोरसे 


चीट लगनेसे तुरन्त प्राण नष्ट होता है। 
[[] 
ग... 
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दोनो स्तनके नोचे छातोमें दो पगुल चराबर दो शिरामग्र है, । 
स्तनोके उपर दो अंगुल बराबर दो मांस- | 
मर्मा हे, दोनो स्कंघकूटके नो८ और पाश्खे: 
इयके उपर आधा अंगुल दो शिराममी ओर छात्रोके दोनो बगल 
को बात बहा नाड़ोमे आधा झंगुल बराबर दो शिराममी है उक्त 
| मम्मोकों बच्मर्म कहते है। ये सब समय चोट लगनेसे काला- 
न्तरसे सत्य होतो है। इससेंसे शेषोक्त मर्मामें चोट लगनेसे कोष्ठम' 
वायुपूर्ण हो श्वास कास गोगही झृत्य, इोतों है। मस्तकके पांकत 
अस्थिसंधिको भो संधिसर्मा कच्द ते है। दइप्चसें चोट लगनेसे उद्माद, 
भय और चित्तविभ्रम उपस्थित हो प्राणनाश होताहै। सध्यमांगुलो 
के समसूत्रमं ओर हाथ पैरक तलवेक मर्मास्यानमें चोट लगनेसे 
अत्यन्त दद हो अन्तम्ें रुत्य, होतोरे | अगूठा और तब्जनोपे बोच- 
वाले स्थानके शिराममी में चोट लगनस कालान्तरम अ।त्तेप गोग हो 
| मनुष्य झतुप्रकों प्राप्त होताह ; अकमर दृसभ जल्दो प्राणनाभ होते 
देखा गयाहै। प्रतंग्रक प्रकोष्ठ आर जट्डगर्क ब।चयाले दो अंगुलके मर्यामे' 
चोट लगनेस शोणित क्षय हो थोड़े दिनमें रत होतोहै। स्तनमूल 
से मेरुदण्ड तक दानो तरफ़ आधा झंगुल वराबर गिरामम्म विद 
होनेसे अत्यन्त रतस््राव होकर कालान्तरम झत्यु होतो है। दोनों 
जघन और दानो पाशखंक संधिवाले शिरास्त्ांग चे!।ट लगनेसे कोछ- 
रक्तसे पूण होकर कालान्तरमे रूत्य होतो हैं। मेरुदण्डके नोचे 
नितमब्बके संघधिस्थलके दोनो तरफ आधा अंगुन बराबर दो अस्थि- 
मर्मा है एसमें चोट लगनेसे रक्तत्तवहों रागोकों पांडुव्ण या विवर्ण 
कर कालांतरसत जान लेता है। नितम्बके दोनो तरफ आधा अगुल 
बराबर ओर दो अश्वथिममा है, इस$ चोट लगनेस कमरसे पेरके 
तलवेतऊक अद्ांगर्म शोध और दोवब्म॑ज्य उपस्थित होता »। 
तो 


॥ 


चीट लगने का फल । 
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वंक्षण और कख्धेके नोचे भो एक आधे अज्नलका शिरामम है, 
इसमें चोट लगनेसे पत्चाघात रोग पंदाहोता है। जानुददय के 
तोौन अज्ञल उपर आधे अद्नगल बराबर एक ख्ायुमर्या है, इसमें 
चोट जगनेने अत्यन्त शोध श्र दोनो पर स्तव्य होता है। जड्डा 
ओर उरुके सन्धिमें दो अद्भलका एक सन्धिस्ी है इसमे चोट लगने 
से मनुष्य खत्न होता है। ऊरुद्यके मध्य और केहुनोसे बगल 
तक वाहइके मध्यभाग में एक ग्रद्भाल बराबर एक शिरामम् है, इसमे 
चीट लगनेमे रक्तत्तय हो दोनो हाथ पर सूख जाते हैं। दोनो 
पैरका अंगुठा ओर उमके पामवालो अंग्रुलोके जड़के बोचमें अर्धाद 
पूव्वेत्न शिराममी के शिश्चित्‌ उपर एक एक और उसके नोचे पेरके 
तलवेको तरफ एक एक ख्नरायुसमी है इममें चोट लगनेसे पैर घुस- 
' कर कांपने लगता है। वंक्षण और अण्डकोषके बोचवाले स्थानके 
| दोनों तरफ़ एक अंगुलका एक एक ख्रायुमनी है इसमें चोट लगनेसे 
मनुष्य क्वोव होता हैं ग्रधवा उसका शुक्र क्षोण हो जाता हैं। दोनो 
कहनोमें दा अंगुनका दी सब्खिसधो है इसमें चोट लगनेसे हाथ 
विकुड़ जाता हैं। कुकुन्दर अर्थात्‌ नितम्व कृपतें आध अंगुलका 

सब्यिसदी है इसमें चोट लगनेम स्पर्भशशक्तिका नाश और नोचेवाले 
आइ्वको क्रिया हानि पहुंचतो है। छातो ओर बगलके बोचमं एक 

अंगुलका ख/युसरी है इनमे चोट लगनेसे पक्षाघात रोग पैदा होता | 

है। दोनों कानक पोछे नोचेको तरफ आधे अंगुलका एक स्रायुभरी 

। 

| 

| 
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है उसमें चोट लगभेमे मनुष्य वहिर। होता है। रुस्तक और ग्रोवाके 
समब्पिके दं।ना तरफ आप अंशुलका दो सश्धिमश है इसमे चोट 
लगनेसे शिर:कम्प होता है। दोनो स्तनग्नें आध अछुलका दो 
स्रायुमम् है; इममें चोट लगनसे ढोतो हाथको क्रिया लोप होतो 
है। पोठके उपर जहां ग्रोवा ओर मेरुटण्ड को सन्धि है उसके 
| धर! 
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नर 
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दोनो तरफ आ्राघे अड्नलका एक एक अस्थिमर्मी है इसमे चोट 
लगनेसे दोनो हाथ शून्य ओर शोष होता है। दोनो आंखके 
प्रान्तभाग अर्थात्‌ अपांगमें आधे अड्| लका दो शिरासम्ा है इसमे 
चोट लगनेसे मनुष्य अन्वा और क्षोणदृष्टि होता है। कण्ठनालोके 
दोनो तरफ ४ धमनो है ; इसमे दोको नोला ओर दोको मन्या 
कहते हैं ; अर्थात्‌ कण्ठनालोके दोनो तरफ दो नोला भर ग्रोवाके 
दोनो तरफ दो मन्या है। यह च.र घसनोमें चार शिरामशमा है 
प्रत्येकका परिमाण दो दो भर्नल है, इसमे चोट लगनेसे मनुष्य गूहा 
और विक्तत खर होता है तथा मुह खाद शक्तिक्का लोप 


| होता है। 


माकके छेटके भोतर आगे अज्ल्‍वलका दो शिराममी है; इसमे 
चोट लगनेमे प्राणग़क्ति नष्ट होतो है। भौंके उपर और नोचे 
आधे अड्टलका दो सम्धिएमी है इसमे चोट लगनेसे इष्टि क्षोणता 


| भोर अन्ध रोग ऐदा होता है। दोनों गुल्फर्म दो अड्टलक्षा दो 
| सन्धिमी है इसमे चोट लगनेसे अत्यन्त दर्द ओर खच्जता पेंदा 


होतो है; सणिवन्धर् भो वेसहो एक एक सन्धिमर्े है इससे 
चोट लगनेसे दोनो हाथको क्रिया लोप होतो है। गुल्फ-सन्धिक 


| दोनों तरफ एक अड्ड. लका एक एक ख़ायुसरे हैं, इसमे चोट 


लगनेसे भव्यन्त दर्द और शोथ होता है। 

दोनो शक उपर केशतक आध अट्टलका दो ख्रायुमर् ओर 
भोंके बोचमें आधे आड्ट लक्ता एक शिरासमा है। इसमे शब्य 
गड़ानेमि जबतक शब्य न निकाला जाय तवतक मनुष्य जीवित 
रहता है शब्य निकालतेडो सत्य होतो है। 

उक्त स्मोर्मि जिसमे चोट लगतेहों रूत्यु होना लिखा हैं, 
उसभे यदि ठोक बोचमें चोट न लगकर प्रान्तभागम चोट लगेतो 
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कालान्तरमें झतुर दोतो है तथा ठोक बोचमे चोट लगनेसे प्राण- 
नाश न हो केवल यन्त्रणाप्रद होता है। सर्मास्थान को सारो 
| घोड़ा कष्टसाध्य है। इससे मम्मस्थानो को अच्छो तरह जानना 
चाहिये। 

संचेपतः शरोर ६ भागमें विभक्त है; मरूस्तक, मध्य शरोर, 
दोनी हाथ ओर दोनो पेर। छातोसे नितम्ब 
तकको मध्य शरोर कहते हैं। इन्हो अव« 
यवोम शरोरके प्रधान यन्त्र है। इृदयके बोचमें तोन अड्डा लका 
हटय नामक चेतना स्थान है। यहां शुद्ध रक्त और प्राणरक्त रहता 
' है। इसमें चार गभ्भप्रकोष्ठ है ;--दो उपर और दो नोचे। रक्ञवहा 
शिरादय शरोरका सब रक्त दहिने हृद्ठभसे लातो है तथा क्रमशः 
उक्त चार प्रकोष्ठामें चालित हो विशुद्ध होता है। इहृदपिण्ड 
रातदिन आकुश्वित ओर प्रसारित होता है; आकुश्वचित होतेहो 
' वहांका खुन वेगसे धमनोके जड़मे जाता है तथा घमनोके रास्तेसे 
सब्बांगर्म फिरता है। हदयको आकुश्लबन और प्रसारण क्रिया 
बन्द होतैहो झूतुए होतो है। हदयके बायें फुसफुस ( शासयमन्त ) 
दहिने क्वोम ( पिपासा स्थान ) ओर नोचे हक्क ( यहो अग्रमांस 
रोग होता है। तथा कणठसे गुदामागंतक १॥ साढ़े तोन व्यास 
' दौघे एक अन्चनाड़ो कहों फनी और कहीं सिकुड़ो हुई है। 
। खिथोंका अन्तर ३ व्यास लम्बा है। उसोके कणठसे पहिला झामा- 
शय फिर पित्ताशयया ग्रहणो तथा फिर पक्काशय है; इसका दूसरा 
! नास मलाशय या उस्डक। इसके नोचे गुछानाड़ो है। उदरके 
॥ 
| 


शरोर विक्षाग । 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


दहिने भोर बांधे तरफ यक्षत और प्लोह--यहो दो रक्षाशय है, 
लिड्ल्‍के उपर वस्ति ओर मूत्राशय है। खियोंके योनोमें शहावत्त को 
| तरद्द तोन आ्रावत्त है; तथा इसोक तोसरे आवत्तमें गर्भाशय 


्र्रि 


कम मत की लि िलर तक ला सम रत नल लक व शी." 


| 
| 


। 
। 


। 


। 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





' होते है। वायु खभावत:ः रुक्, सूख, भोतल, लघु, गतिशोल, 
आशुकारो, खर, झटु और थोगवाहो है। सन्धिभ्न ग, अड्डप्रत्थ गादि 


हर पा 


६४५८ वेद्यक-शिता। 
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है। गर्भाशयकों भाक्तति रोहित सछलोके सुखको तरह अर्थात्‌ 
बाहर रच्म और भोतर विस्ढत है। 


यहो सब आशयथोंसं आसाशय कफका, पित्ताशय पित्तका गौर 
पक्काशय वायुका अवस्थिति स्थान है। यह 
तोन दोष शरोरमें सरब्बंत्न और सब्बंदा 
रहते है। ये तोन दोषोमे' वायु शरोरके यावतोय धातु और 
मलादि पदार्थों चलाता है। तथा वायुहोते उत्साह, शास, 
प्रश्शास, चेष्टा, वेगप्रवत्ति औव इन्द्रिय समूहोंके काय्य सम्पादित 


वायु कार्य्य । 


विक्षेप, सुदगलादिसे मारनेको तरह या शूलको तरड अथवा सूई 
गड़ानेको तरह दर्द, स्पर्शाज्ञता शगको अवसन्नता, मनसृत्रादिका 
अनिर्गन और शोषण, अंग ग, शिरादिका रकीच, रोमांच, कम्प, 
ककशत।!, अस्थिरता, सकिद्रता, रसादिका शं।घण, स्पम्दन, स्तभा, 
कषायखाद ओर श्याव या अकूणवर्णता वायुवी कार्य है। वायु 
प्रकुपित हीनेसे यहो सव लक्षण प्रकाण होते है। 
पित्त खभावत: द्रव, तोक्षा, पृति अपक्ावस्थाम' नोलवण पक्षा- 
वस्थाम पीतव्ण, उच्च और कट्ुरसपर 
विदग्ध होनेसे अ्रस्द्रस। सनन्‍्ताप, दाह, 
रक्त, पाण्ड्या पोतवर्णता, उष्णता, पाक, शेद, क्ेद, पचन, स्राव, 
अवसाद, मूच्छा और मेदरोग आदि पित्तक कार्य है। पित्तप्रकु 
पित होनेसे रोग विशेषानुमार यह सब लक्षण प्रकाशित होते हैं। 
कफ खभावत: शखेतवर्ण, शोटल, गुरु, स्िग्ध, पिच्छिल विलम्ब 
से काथकारो ओर सधुर रस ; पर विक्ृत 
होनेसे लवणसाद होता है। लिखता, 
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पिश्षक्ति कार्य । 


कफके काश । 
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कठिनता, शेत्य, ब्वेतवर्णता, गौरव, कब्छ, स्लोतसम्गूहोका रोध, 
लिप्तता, स्ते सित्य, शोध, अपरिपाक, अग्निसान्य कोर अतिनिद्रा 
आदि कफके कार्य है। कफ कुपित होनेसे रोगविशेष में यहु सब 
लच्षण प्रकाशित होते है| 

बलवान जोवके साथ मलज्नयुद्द, अतिरिश व्यायाम, अधिक 
*ेघुन, भत्यन्त अध्ययन, ऊ'चे स्थानसे 
गिरना, तेज वलना, पोड़न या आधघात- 
प्राप्ति; लद॒प्न, सम्तरण, राजि जागरण, भारवहन, पर्यटन या 
अधश्यादि यानम अतिरिक्त गसन ; सलमूच अधोवायु, शुक्र, वसन, 
उद्दार, छोंक और सयजुवेग धारण ; कटु तिक्त, कषाय, रुच, लघु 
ओर शोतल द्रव्य, शष्कशाक, शुष्क मांस, सद्झा, कोदो, सामा 
ओर नोवार धान्य ; सूग, मस्र, अड्हर, सटर ओर सेम भादि 
द्रव्य भोजन ; उपवास, विषमाशन, अजोण रहते भोजन झौर 
वर्षाऋतु, मेघागमकाल, भुक्ताल्नके परिपाक का काल, भपरान्हकाल 
वायु प्रवाहका समय, यहो सब वायुप्रकोप के कारण है। छत 
तैज्ञादि ख्तेह्पान, खेदप्रयोग, अल्य वम्तनन, विरेचन, अनुवासन, 
( स्रेह्ड पिचकारो ); मधुर, अम्त, तवण और उष्णद्रब्य भोजन, 
तैशाभ्यडर, वस्तादि दारा वेशन, भयप्रदर्शंण, दशलूल--क्राथ का 
प्रषेक, पेष्टविक ओर गीड़िक मद्ययान, परिपुष्ट मांसका रस पान 
चोर सुखखच्छन्दता आदि कारणोंसे वायु शान्त होता है। 

क्रोध, शोक, भय भोर श्रमज॒नक कार्य, उपवास, मेथुन, कटु 
अस्त, लवण, तोक्ष, लघु और विदाहो 
द्रद्य, तिलतेल, किलकल्क, कुरथो, सरसों, 
तोसो, शाक, मछलो, छागमांस, दहो, दद्ोकोमलाई, तक्र- 
कूचिका, सोवोर, सुरा, भ्र्तवफल और माखनयुक्त दहोका मह्ठा 


आल अली कब कल मन स आल की ममता कक किक लक, ।6 


वायुप्रकीप शान्ति । 


पित्तप्रकी पशा नत | 





5 सं 


आदि द्रव्य भोजन तथा शरत्काल, मध्यान्ह, आधोरात ओर भुज्न- 
द्रव्यके परिपाकत्े बखतमें पित्त प्रकुपित होता है। छतपान मधुर 
और शोतल द्रव्य दारा विरेचन, मधुर, तित् और कषाय रसयुक्त 
भोज्य औषध सेवन, सुगन्ध, शोतल गन्ध सुद्ना, कपूर, चन्दन, 
और खसका अनुलेपन ; चन्द्रकिरण सेवन, सुधाधवलित ग्टहमें 
बास, शोतल वायु सेदन, मधुर गोतवाद्य और वाक्य श्रपण, 
प्रियतम खोपुत्रके साथ कथोपकथन और अलिंगन तथा उपवन 
ओर पद्म कुसुदादि शोशित सरोवर तोरमसे स्त्रमण आदिसे पित्त 
शान्त होता है। इन्हो सब कारणोंसे रक्तका भो .प्रकोप ओर 
शमन होता है| 

दिवानिद्रा, परिश्रम शून्यता, अधिक भोजन, अजोण मे भोजन, 
मधुर, अस्त, लवण, शोतल, ख्िर्ध, गुरु, 
चिकना, कल दजनक, यव, गेहूँ, ह्ायन 
और नेषध धानन्‍्य, उरद, वब्बंटो, तिलपिष्टक, दह्ो, दूध, 
पायस, खिचड़ो, गुड़, आनप ओर जलचर जोवका मांस, चर्व्वी, 
सूणाल, पद्ममूल, सिंघाड़ा, ताड़, मधुर फल, लोको, कच्चा भतुवा, 
पक्का कैला आदि द्रव्य भोजन तथा शोतल द्रव्य सेवन, शोतकाल, 
वसन्तकाल, पूृव्वोन्द, प्रदोष भौर आहारके बाद आदि कफ प्रकोपके 
कारण है। तोछ्ण वस्तन ओर विरेचन, मेथुन, शो?, जागरण, 
धुमपान, गण्ड ष धारण, चिन्ता, परिय्रम, व्यायाम, पुराना मद्य- 
पान, तथा रुच, उष्ण, सधुर, कट, तिक्ञ और कषाय रसयुक्न द्रव्य 
भोजन आदि कारणोंमे कफ शान्त होता है। 

गर्भधारण के समय पिता साताका शक्रशोणित आदि वाशु 
प्रथतति तोन दोषोमें से जिस दोषका अनुवन्ध अधिक रहता है, मनुष्य 
सखभावत;: उसो प्रकतिका होता है। तोनो दोष समान रहनेसे 


गन मनन से पक न तह 


६४० बैद्यक-शिक्षा । 
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कफप्रकोप शान्ति । 








हि र्फॉं 


शारोरविज्ञान को सारवातें। ६५१ 





समप्रकतिका होता है। वातप्रककृति के भनुष्यगण रुच्त, कश, भष्टा- 
वयव, अव्यक्तावयव, अ्रगश्थोर सर, जा 'रूक, चआ्चलगति, शोघ्र 
कार्ययकारो, बचुप्रलापो, बहुशिराहत, थोड़े देरमें सामान्य कारणसे 
क्रोध आना, भोत, अनुरागो या विरागौो, शोतसहन में असमर्थ, 
स्तव्प, कर्कंश कैश, ककंग श्मशु, ककंश लोस, करकंश नख, ककश 
दन्त, और ककंशांग होते हैं। तथा चलतो वखत सन्धियोमें चट 
चट आवाज होतो है और बार बार आंखका निमेष गिरता है। 
पित्तप्रकतिगण गरम सहने में असमर्थ, शक्त ओर सुकुमार गात्र, 
गोरवर्ण खदु भौर कपिलवर्ण, केशश्मथु ओर लोमयुज्ञ, ताम्त्रमख्त, 
रज्नेत्र, तोक्षा पराक्रम, तोक्षए्रग्नि, अधिक भोजनशोल, कलश 
सहनेमें अच्षपत, देषो, अल्प शक्र, अल्प सेथुन और भल्प सम्तान- 
जनक होते है। तथा मुख, कांख, सस्तक ओर अन्यान्य अवयवों 
में गश्ख रहता है। सब्वांगम तिल, सेहुआ, खुजलो आदि पेंदा 
होते है, वलिपालित्य ओर टाक भो पित्तप्रकतिवालेको भो्न 
पड़ता है। कफप्रकतिगण स्विम्धांग, सुकुसार शरोर, उज्वल श्यास 
या गोरवण, स्थिर शरोर, पुष्टांग, बिलब्ब में काय्यंकारक, प्रसय 
मुख, प्रसन्न दृष्टि, स्तिरध स्वर, बलवान, तंजस्तरो, दोधघजोवो भर 
अल्प च्ुधायुक्त डोते है, तथा थाड़ेही कारण से क्रोधित नहो होते 
है; शक्र सेथुनशक्नि भोर सनन्‍्तति अधिक होतो है। समधातु 
व्यक्षिगणोंके यद्ध सब लक्षण मिले हुए डोते है। इन सब 
सनुषषेमें समधातुका मनुष्य प्रशंसनोय है । 
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६४२ वेद्यक शिक्षा । 


वेद्यक- शिक्षा । 
छठा खर्ड़ । 
नरदेह-तत्त्व और जोव-विज्ञान । 
कल बल कक 
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जिस शास्तमे जोवित अवस्थामें प्राशियोके शरोरका यन्त्र ओर 
धातु समूहोको क्रिया अथवा प्रवत्तनादि जाना जाता है उसको 
जोव-विज्ञान कहते हैं। सामान्य ढणसे अमामान्य मनुष्य तक 
सब इस विशाल जोव जगतके अन्तगंत है। कारण देहको रूष्टि, 
पुष्टि ओर क्षय आदि सभो कारण एकहो प्रक्रियासे ्लोतो है। 
किन्तु उन सब विषयोंको आलोचना करना इस पुस्तक का उद्देश्य 
नहो है, यहां केवल मनुष्य जातिको शरोरतत्व और जोवविज्ञान 
सम्बन्धोय प्रयोजनोय व्यापार समूहोंका अनुशोलन करना है, इस 
लिये इस ग्रन्थको मानवशरोरतत्व ओर जोव-विज्ञान कहा जा 
सकता हैं । 

प्राण क्या है ? यह एक कठिन प्रश्न है। जोवसष्टिके आदि- 
कालमे वत्तसान समय तक पए्रप्त प्रश्नका 
उपयुक्त उत्तर नहो मिला है। भिन्न 
भिश्र कालेंमें भिन्न भिन्न बेच्नानिक पण्डितोने जोवतलको आलो- 
कर इस कठोर प्रश्नके बारेमें जो सब मत प्रकाश कर गये हैं उससे 
यह जाना जाता हैं कि मस्तिप्क, हृतपिण्ड आर श्वास यन्त्रके 


फ्रण का है । 
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नरदेश्तत् भीर जोव-विज्ञान । द्रे । 


अप्रतिहत खाभाविक कार्यहो का नाम प्राथ है। इस लिये उक्त | 

तोन यन्त्रको “ल्विपद” करते हैं। किन्तु अधिक सूस्म विशज्वेषणसे । 

जाना जाता है कि जोवन को सिर्फ दो पैर फुमफुस भौर हृत्पिण्ड | 

हैं; कारण केवल मस्तिष्कनें आधात अथवा उसके विक्रियासे | 

झत्यू कभो नहों होतो पर वहो चोट अथवा विक्रिया फुसफुस या | 
हृत्पिण्म होनेसे झत्यु डोतो हैं। 

फृत्पिण्डका कार्य--शोणित ससच्चालन और फसफुसका | 

| प्रधान कार्य खास प्रयास है। शोनित सझारन और श्वास प्रस्यास | 

| यह ढोमे एक भो रहित होनेसे मस्तिष्क को क्रिया रहित होतो | 

! है। किन्तु यदि जिसी क्ब्रिम उपाय इत्पिण्ड और पुसफुसका | 

कार्य ठोक रखकर मस्तिष्क बाइर निकाल लिया जायतो 

जौव को झरुत्यु नहो होतो है। । 

उपर कह आए हैं कि सामान्य ढुणसे असामान्य मनु्ष तक | 

सभो जोवपदवाअ है। जोव जड़ और 

| 

। 

। 

। 

|] 

| 

| 


कोव पया है । 


जड़म ऐसे दो थेणोम विभक्न है । उद्धिदादि 
जड़ तथा चक्षुके अगोचर चलच्छज्षिविधिष्ट जोवानुसे पू् मनुष्य | 
लक को जगस कह सकते है। यहो दो प्रकारके जोधोंको रछष्टि, | 
यु्टि ओर नाश प्राय एकहो क्रियासे होता है। 
जोवब विज्ञानवित्‌ पण्डितोने बहुत खोजकर स्थिर किया है। | 
कि जोवमाचके देहमें असंख्य कोषों 
((८:., ) को एक समष्टो है। यह सब 
कोष अति सूध्म रोतिसे जीवनो शक्षिका 
एक एक आधार है। इन सबका झाकार इतना छोटा है कि 
विना अनुवोचण यन्त्रसे दिखाई नहो देता। आधुनिक वेज्नानिकोने 
इसका व्यास एक इच्चका ६००० वां अंश स्थिर किया है। इड्डो, 


मकर पल 


कोष वा सेल | 
( (६। [., ) 
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फॉं 


वेदक-शिक्षा । 


ज्ञा, मांस, भेद, शोणित भादि शरोरके सब धातु इसो कोषसे 
निया गया है। 

नयनके अगोचर भ्रति छच्म जोवानुरुप जोब जो जननोके 
जठरमे जन्म लेता है वह भो ऐसहो एक 
कोषके सिवाय ओर कुछ नहो है । परोचा 
करनेसे उत्त कोषम एक प्रकार अददतरल 


|] 

| 

। 

पदल या “प्रटीप्नाऊ 

पदाथ दिखाई देता है उसको पलल या “प्रटोश्नाज्म” कहते हैं। 
। 

| 

|। 

| 


( [700]) 8 धवय. ) 


पलल खच्छ झोर वर्ग विहोन ज्ञारसय पदाथ जोदसाचके अनुप्राण- 
नोशक्षि इस पललमें निहित है। 
जड़ या ज गम जोवमात्रका शरोर असंख्य कोषोंको समष्ठो 
तथा उक्त कोषों में पलल नाम्रक एकप्रकार 
अईतरल खच्छ पदार्थ ओर यह पलल 
जोवनोशक्तिका आधार स्थिर हुआ है। ऐसहो शरोर उपकरणमें 
असंख्य जोवनोशक्तकि है। जोवका देह जस असंख्य कोषको समष्ठो 
है वेंसहो जोवका जोवन भो कुद्र क्षुद्र पलल अर्थात्‌ जोवनोशक्ि 
को समष्ठो है। पहले कह आए है कि हृत्पिण्ड, फुमफुस और 
मक्तिष्कका अप्रतिहत स्वाभाविक कार्य्यको जोवन है। जबतक 
| यह कार्य होता रद्दता है तभोतक जोवन भो रहता है तथा इस 
कार्य्यको निछ॒त्ति होनेस रझरूत्य होतो है। 
साधारणको धारणासे रूत्यू एकप्रकार ; किन्तु वास्तवमे रूत्य, 
नानाप्रकार है। यहो सब झत्य, स्थानिक 
( [.०८४। ) और साव्वयागिक ( (उलाटावो ) ; 
सेदसे दो भागमें विभक्न है। जोवदेद्र्म प्राय सब्बंत्र प्रतिक्षणमें 
स्थानिक झृत्य, होतो है। शरोरके भोतर ओर बाइरो त्वकर्म' 
सत्वंदा असंख्य सेल अर्थात्‌ कोष विनाश होतें है ठथा नये नये 
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झूथ दो प्रकार । 





5 ्ँं 


नरदेह-तत्त्व और जोव-विज्ञान | ६५५ 


कोष पेदा हो स्थाम अधिकार करता है। शोणितके लालकण 
सम होंमें भो सब्वेदा ऐवड्रो परिवत्तंन इआ करता है। स्थानिक 
रुत्य, सनुथ्यको स्वंदा दिखाई नहो देता है तथा यह प्राणरचा 
| में विशेष उपथोगों है। 
को कभो स्थानिक रुत्य, विस्त त स्थानमें फेलकर होते दिखाई 
देता है; किसो प्रकारको चबकरो पोड़ा 
अथवा आघात लगनेसे शरोरके प्रभूत 
अग्को रूत्य, होतो है। शरोरका कोई 
अंश लल जानेसे अथवा किसो स्थानमे फोड़ा होनेसे शरोरका 
चमड़ा अल्प या अधिक नष्ट हो जाता है। स्रायु, पेशो, हछ्ठो, 
चमसड़ा आदि शरोर उपादान को मत्य, होनेसे वह्ठ फिर पैदा 
होता है। 
साल्वागिक रुत्य, दो प्रकार, समग्र शरोर को खत्यु ओर 
शरोदके उपादान सम्रूह्दो को झूत्यु प्रथ- 
सोक्ष व्त्यूसे हत्पिख्ड फुसफुस ओर 
मस्तिष्कक्े सस्पुणय कार्य को निदत्ति 
को कहते हैं। दूसरो भग्टवथ, शरोरके समस्त विधान उपादान 
अर्थात्‌ समस्त कोष समूहोको जोवनशलिके सम्पृ्ण अपगरू को 
कहते हैं। जोवकी रूत्य होनेसे उसका समस्त शरोर पहिले 
मरता है; किन्तु शरोरके उपादान समूह शरोरके साथहो नहो 
मरते ग्रकसर बहुत देरके बाद समस्त उपादानोकों झतुत होतो 
हैं। इसलिये फांसो भादि प्राणदण्डसे दण्डित व्यक्षिगण को झतुप 
होनेके घोड़ो देर बाद भो उपयुक्ञ उत्त जक पदाथके संयोगसे उसके 
पेशोमण्कलम सड्गेच होता हैं, इस भवस्थामे मनुष्य सर जानेपर 
भो पेशोसमूह बइत देरतक जोवित रहता हैं। 


मी सील ललित अत कम लक पफट अल जा 


स्थानिक रत्य 
(.0९ 2 3)6ठ ) 


सात्वाईिक सत्य, । 
( एलाएवां ॥2040॥ ) 


जजीी-क्‍भन्‍क्‍न्‍ड ता ++++ह॥-ह-_०००ठल्‍ठ.ल्‍ै..न..83२३3३७३६-६६-+/+//+ * 
मिल मील पी कर शक क जल... सम कक शी फाज अत सजी ी कली मलिक 2». 30. 8 30 सम कली ॥ अनु» मन डक 7 कल टन कह जज. 2.कडका 


तनमन 4 गा >»+-मी-कननकन- न जननी“ न. हिलनाननयानिनननपनिभ-कनाना+ जन 3-+काक ९०ज>-अ« 


कू/्--__7 


६१६ वद्यक-शिक्षा । 


मौलिक उपादान। 
छाए शा ए 7 3२ए 7755775. 


जोव शरोर को अच्छो तरह परोजत्षा करनेपर उसके मोलिक , 
उपादान समूह दिखाई देते हैं। जिसको संख्या चार प्रकार, 
(१) कौषिक, (२) संयोजक, (३) पेशिक और (४) स्नायविक ; | 


| 


कोई २ शोणित और लसिक्ा कोभो इसमे साथ मिलाकर सब | 
समेत पांच प्रकारके उपादान उल्लेख कर गये हैं । | 

पहले कह आये है कि जोव देहमे असंख्य कोषको संख्यासात्र 
है। जो सब कोष तक, कफज और रसवाहो किल्नोकों ठांके 
रखता है तथा जिसमे शरोरके अपरापर अशोको आह्त्ति होतो 


है उसोको कोशिककला कहते हैं। शरोरक्े ऊपरवाले चमड़ेका 
कोशिककल्या प्रधान उपादान है। यहांतक कि नख और केश 
व्लकमतं भो कोशिक उपादान दिखाई देता है। इसके सिवाय 
मासारखु, सुखगद्ठर, मलसार्ग और सूजमार्ग झादि प्रधान २ 
रन्प्र तथा श्वासमण्डल, अन्त्रमण्ठन, सूजन और जनन मण्डल 
के भीतर को ग्रन्थों समुहं।के नलम' भो यह भरपूर विद्यमान है। 


संयोजक उपादान | 
( 00प४:८7पए४ पर75577:5. ) 
जिससे हड्डो, उपहड्डो, बखन, आदि शरोरक्षे अशोंको अपने 
२ स्थानमें निमहकर कड्टाल बनाये तथा 
स्रायु, पेशी ओर ग्रन्यि यन्तोंबो गठन ओर 
आवरण कारय्यम सहायता करे उसको संयोजक उपादान कहते 
हैं। शरोरके सव अंश अपने २ स्थानसे भलग न होय भ्र्थात्‌ उचित 
स्थानमें रहकर जोवनका उद्द श्य साधन करना हो संयोजक उपा- 


ने 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
॥। 
| 
। 


प्रशति और काय्य । 
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धर नरदेह तक्व और जोव-विज्ञान । ६४७ 





दांतका प्रकान कार्य है। यह सब कार्यसाधन के लिये यह्ष शरोर 
के सब धातुओंसे मिला छुआ रहता है। 

संयोजक उपादान कठिन ओर कोमलभेदसमे दो प्रकार का है| 
किन्तु श्रेणोविभाग के लिये सचराचर तोन प्रधान विभागमें विभक्ल 
है। तान्तव, संयोजक उपादान, उपास्थि ओर अस्थि। 


तान्तवसंयोजक उपादान । 
यह विधानोपादान शरोरके प्राय: सभो कोमल अंशोमें है। 
घसनो, पेशो, बंधनो, रज्जु या अधः त्वक, ज्लेमभिक भिज्षलि, ल्ायु 
ओर ग्रन्यि आदि आवरण, मिल्नलि, तथा मस्तिष्क, प्लोह्दा ओर यक्तत्‌ 
आदि जो सब तन्तुवत्‌, कहंमसद्श, श्वेत, पोल और रक्नवर्ण पदार्थ 
दिखाई देते है, उसोको तान्तव संयोजक डपादान कहते हैं। 


नजज+न- 


उपाणब्यि। ((3एपरा.:67.) 
पक्क नारियलके यूदाको तरह जो सब अधैकठिन, अन्वकोमल 
| पढ़ार्थ नाक, कान, भस्खथिका प्रान्त, खासनालो आदि स्थानोमें 
दिखाई देता है, उसको उपास्थि कहते हैं। सहर्णि सुश्ुत उपाब्धि 
को तरुणास्थि कहते हैं। उपास्थि हण्डोको तरह कठिन नहीों 
होतो | उपास्थि नानाप्रकार तथा खेत, पोत और स्थितिस्थापक 
है। शेषोक्क उपास्ि समूषिक, चमगोदड़ आदि प्राणियोंके कानमें 


दिखाई देतो है। 


। अस्थि। (50%. ) 

| झोवदेश के कठिन पदार्थ को अश्थि कहते हैं। उपायस्बिमें 

दो चज्ञार पार्थिव पदार्थ मिलानेसे इज्छी 

होतो है। लवणका चर्ण इसका प्रधान | 


फ 








जप्रादान | 





कु 


६४८ देदक शिक्षा । 





छपादान है। यह दो उपादान निकाल लेनेमे इड्डोमें कठिनता 


जम शनि न कत  अिब पर जनक कल मम मकट कल 


नहो रहतो और अति कोमल हो जातो है। 
मलुष्यदेहमें दोसों से अधिक अलग अलग इड्डो दिखाई देतो 
है, किन्तु विशेष विचार कर देखनेसे 
संख्या । 


बर नहो रहती | वाब्यावस्थाम बहुतेरा हड्डी अलग अलग रहतो 


जोवके सब्व प्रवस्या में अस्थिस ख्या बर।- | 


। 
| 


है, वह फिर बाइ क्यमें एकत्र मिलजातो है। देखिये, मरुदण्डमें | 


कशेरुका जन्मभर वेसहो अलग अलग देखनेम आतो है; बाको 
' €में ५ एकच मिलकर शष्ठ इशर्क मुरूमे मिलजातो है। शेष ४ को ' 


| पहिले ३३ अलग अलग कशेरुका रहतो है; इससे ऊर्शौशको २४ | 


|] 
| 


एक इहडडो हो जञातो है, इसोकी शबड्डादत्त कइते हैं। लड़ऋपनमें . 


करोटोमें २२ अलग अलग इडडो रहतो है; तथा जवानोमें 
इसकी सं खा और भी बद्जातों € जोर बुढ़ातोम॑ं फिर कम हो 
जातो है। छात्रांक दोनो तरफ़ १२ कर २४ पशका ठाने पत्चरो 
है। इसमे अधिकांश उपास्यिस छातोंके हड्डोका सब्बंध है। 
यह सब पशु का शष्ठतंश अर्थात्‌ भरुदण्डस आरन्भ दो धनुक को 
तरह टेंढो हो छातोके इड्डोस मिलो हुई है। छातोक्ने इडडोके 
उपर कंधरके सामने अ।र पोछे चक्र आर अस फलकास्थि नामसे 
दो दो कर चार इजिउययां हि 
करोटोमे ८ इडडो है; यधा--ललाटमं १ ओर दोनों पाश्वेके 
उपरो तरफ २ पाश्ाध्यि हैं। यह् दोनो उपरको तरफ परस्पर 
मिलो हुई ह। ऊडशिर: दोनों पार्शा स्थिके नोचे दोनो पाश्॑ में 


दो शंखास्थि है। करोटोके जड़में ओर आगे एक शोषिरास्थि है। | 


बाको दो करोटोके पोछ पाश्व में है । 
अख्थिके कार्य (--शरोरके अवयवों में इड्डो हो प्रधान डपा- 
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॒ 


। 


फिर 





नरदेह-तत्त ओर जोव- विज्ञान । ६५२९. पा 
ः है। इडडो कठिन और इलको अथच लघु है; इसोलिये उक्त 
कार्य्योमें यह्व विशेष उपयोगो है। इडडो जऊेसो कठिन और 
इलको है बेसहो यदि भारो झहोतो तो शरोरोगणोंका चलना 
फिरना एक तरहसे रहित हो जाता। इडडोके भोतरो कोमल 
यंत्र समुहोको ( मस्तिष्क, हुत्पिण्ड, यक्षत्‌ आदि) बाहरो 
आधातादि से रक्षा करता है। करोटो और पश का आदि यदि 
कठिन न हो, कोमल डोतो तो सामान्य चोटसे छो जोवका प्राण- 
नाथ होता। हडडो कठिन हाोनेके सिवाय किसोकदर इससे 
स्थितिस्थापकता भो है। इमोलिये सहज नहो टुटतो, इसके 
सिवाय इडडोसे भारो वम्तु उठाना, चलना, सिकोड़ना आदिमें | 
भो विशेष सच्ायता मिलती हैं। ४ 


0#7९....००*+4«००+> 





द्न्त। 


न््न-कै न 


| 

क्‍ दांत जिस उपषादानसे बनाथा गयाई उसका नाम रदहै। वही 
एक पदाथ इडडोको तरह कठिनहै; इसो लिये दांतको अस्थि और 

स'योजक तंतुको समश्रेणों कहकर एकच्र वण्ति किया है ; दांतके 


हिन्टू आयुप्वद के मतसे नग्कड्डाल में सब २४६ इडिडियां है। 


सकथिदय ( दीनो निख्रशाख! / ६३ , कंदनमराइल ,.. «० » १४ 


बाहदय ( करेशाक्रेा ) .«« ६8 दनी कान ,.. 


हृ 
दाती - ५००४7 ० 5६४ - - ४«४ १ जि्वाननच ... ते ८ १्‌ 
च्् 


आग ग्ठत्ताम्थि 


| 
। 
| 
अन्यान्थ उपादान भो हज्डो हो को तरह है; इसोलिये यहा | 
! 
। 
| 
पृष्नंश ... सं कम २६ । 


प्रश्न का ( पश्नरी ) 4 श्र 


द्न्त्‌ ४४% बे शा ब्‌ 
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के ६० वेदक-शिच्षा । 





दांतके विषयमें भो कुछ कइना है। हिन्दू भायुवेंद शास्त्रमें दातको 
र्चकास्थि नामको आख्या है। 

स्तनपायों भन्यान्ध प्राणियोंकोी तरह मनु भो जोवनके दो 
नििष्ट समयोंमें दोवार दांतसे सजाया जाता है,--प्रथम जब दांत 
निकलते है उसको भस्थाई या टूपके दांत कहते हैं। दूधके दांत 
टुटकर फिर दूसरे दांत जब भाते है उसे स्थायो दग्त कहते हैं। 
खायो दांत टुटनेपर फिर नहों भाते है। 

दांत चार प्रकार ;--७ दन, शीवन, दग्ग्ग्र और पेषण। उपर 
की पातोमे ४ भौर नोचेको पातांमें ४ को ऋ दन दम्त ; शोवन 
दन्त उपर दो और नोचे दो ; इग्ग्रदन्‍्त उपर ४ भोर नोचे ४, भोर 
पेषण दनन्‍्त उपर छ और तोचे कू; इसाो तरह मोट ३२ दांत है। 

दांत ठोक कौन वखत निकालता है, इस विषय कुछ मतभेद 
दिखाई देता है; किसा बालक को ऋ मास होनेसे पहिले हो 
दांत निकलता है, किसोको नवे महोने भर किसोको १२वें महोने 
निकलता है। गरज मोटा ताजा सबल बालक को छठे भमहोंने 
दांत निकलता है। इसोलियं इमार देशमें €ठे महोने अश्रप्रशन 
करनेको विधि है। पूतना आदि पोड़ास इड्डाके पुष्ट हानेमें 
बाधा पड़नेसे दांत निकलने देर होता है। 

प्रत्येक दांतमें सचराचर तोनभाग है ; यथा--भरग्न, श्रोवा भौर 
सूल। बाहर निकले हुए भागको भ्रग्न, इसके नोचेवाले भागको 
ग्रोवा तथा इसके नोचेवालेको मूल कहते है। दांतका प्रकान उपा- 
दान रद नामक पदाथ है। इसमें हडडोको प्रपेज्षा थोड़ा जान्तव 
पदार्थ भो है। यद्ट रद एकप्रकार अस्थिमय पदा्थसे सब्छित है, 
दांतको उल्चलता भोर मसणता इसोसे साधित होतो है। रढका 
जो अंश दन्तवेधके वाहरहै उसोसे यह उत्तवल पदार्थ दिखाई देता 


तर फः 





तीन जीती --२4++++जकनननन जन मनन “न--- 


नरदेह -तक््य भर जोव-विज्ञान । ६६१ 


तथा इसका अंश जो चहुएके भोतर रहता है, वह भो एक 
कठिन यदार्थस बना है। दांतके भोतर एक छोटा छेद है। 
छ दमें दो छोटा सुद्र दग्तमूलके दो तरफ से निकला हुआ है। 
स्तायु भ्ोर शोणित नालो सब यहो दो सुखसे दांतके गर्भभें प्रविष्ट 
हुईं है। इसोलिये दांतका गर्भ कोमल रहता है। 


प्रौद्मानव-शरौरको अस्थिस स्या । 
डघी+ ८3 0 (७०७०-७७ २ 

बचुत खोज करनेपर मालुम हुआा है कि दन्स झादि कई 
छोटो छोटो अस्थिके सिवाय सनुप्प्र देहमें सब २०० इड़्छो है। 








नोचे उसको फिहरिस्त दो जातो है। 
पृष्टवंश ४०७ दे ०४ २६ 
करोटो :*: मे ध्य शा दे 
सुखमण्छल *ड ५ सी १४ 
छातो भोर पच्क रो आदि **« बस २६ 
ऊदहशात्ा दधथ.. :** ग कर ९४ 
सकधथि या निम्न शाखाइय . :* मक ६२ 

पा ... भमोट २०० 

अस्थिसमूहोंके प्रकारभेद । 





मह्ति सुश्ुुतके मतसे हडडो पांच प्रकार; यथा--कपाल, रुचक, 
तरुण, वलय शोर नलक | डाक्षरो मतसे भो इडडो चार रणोम 
विभक्ष है, यथा--दोचो स्थि, खत्वास्थि, प्रभस्तास्थ और विविधा- 
कार अस्थि समूह | सुझ्ुत कहते हैं जानु, नितस्य, स्कन्च, गय्क, 


8 मे 



















६६२ वेद्यक-शिक्षा । 
नरकइ्ाल | तालु, शहर, और सस्तक । 
हक न्‍ 0008 नामक इडिडियां है। 
* 3 दांतको रुचक अस्थि कहते हैं। 
॥ हु नासिका,कर्ण,ग्रोवा और भांखके 
| बंधक दोनो कोनोंमे तरूण अस्थि रह तो 
दे ड्ट्नह है। तरुण इर्डिडियोंको भ्रड्टरेजोमें 
क्स्ट 8 ज्‌ | काटिलेज ( "४४०४० ) अर्थात्‌ 





है ( 


अधुना उपास्थि कहते हैं। वलय 
नामक इडडिया पाणि, पाद, । 
पाश, एष्ठ, उदर शोर छातोमें 
दिखाई देतोहै। भरवशिष्ट स्थानो 
में नलक नामक हडिडया रहतो 
है। सुशुतोज्ष तरुण इड्डो | 
अर्थात्‌ का्टिलेज को छोड़ 
देनेसे केवल चारहो प्रकार । 
बाको रहता है। सुतरां डाक्नरो | 
शास्त्रोक्त चार प्रकार को इड्डी- | 
योंके साथ इसको समानता हो | 
॥ 
। 





॥ 

3४% सकती है। किन्तु इनमें कौन 
दो भौर छोटो तथा कौन विविधाकार है इसका निर्णय करना 
कठिन है। 

१। दोधाखि--सनुष शरोरमें सब समेत ८० दोर्घास्थि है। 
इन्हों सब इड्डोयॉसे देहको रक्षा होतो है, तथा चलना फिरना, | 
भारों बस्तु उठाना ओर उठना वेठना काय्य इसोसे होता है। 
बुसमें प्रत्येक के मध्यमें अस्थिमत्जानालो ओर एक एक कार्ड है। 


* ० मन कक कम पलक शक मद कल. 


्ि नरदेह-तत्त्व ओर जोव-विज्ञान | ६६४ 


जज ऊना +्ज च्+ जन +त्++_तहत3त ++++-++++-' 


| 
२। खब्यास्थि--सब समेत १० है, देहके जिस अ'शर्मे 
अधिक बल किन्तु कम सच्चालन क्रिया को जरूरत है, यह इडडो । 
इन्हो सब स्थानंमें रदह्तो है । । 
३। प्रशस्त अस्थि--को संखग्रा ८ है। यह भोतरो यंत्र समहो ' 
के चारो तरफ दोवालकौ तरह घेरकर चोटसे रक्षा करतो है। । 
४। विविधाकार अस्थिसमुह -को संखग्रा ३८ है। यह पृष्ट- , 
बंशारिथ, शहावत्त शहरस्थि, शीषिरास्थि, कोलकास्थि और 
कशेरुका इड्डोर्याको श्र णोके अन्तगंत है। । 
हाथ और पांच अ्ठलो | । 





>> 
» कफ 
भालुखाए्कारकार: का. (पता ्ॉह 
कहता 22. ते 
(८४ 


| 


<3>्कं 
हट 


हद 7 हुँ 








अस्थिसन्धि या जएय्टस्‌। ( . ०7६ ) 


छत्यान, गस्तनागमन, भारोत्तोलन भादि क्रिया जिससे बेखटके 
क्‍ है उसको अस्थिसन्धि कहते हैं। भअस्थिसन्धि तोन प्रकार में 
विभक्ञ को जातो है। (१) भ्रचलसंधि, (२) आंशिक चलत्‌ संधि, 
और (३) चलत्‌ संधि । 

१। कैवल नोचेवालो इनुसन्धिके सिवाय बाकों करोटो और 
सुखमण्छल तथा ओर सब संधिको भ्रचल 
संधि कहते हैं। यह अचलसंधि १ उप- 
श्रेणोमें विभज्ञा है तथा इसमें सेवनो संधि हो प्रआान है ।-२ भारोके 
दांत परस्पर मिलानेसे जेसा दिखाई देता है, सेवनोसंधि भो ठोक 
वैसहो दिखाई देतो है। करोटोको संधि भी ऐसहो है। 

२। भांशिक चलत्‌ संधि--थोड़ो लब्बलनशोल है। कशेरुका 
और वस्तिके अधिकांश संधि इसो श्रणोके अन्तगंत है। 

३। चलत्‌ संधि--को चार प्रकार उपश्रेणो है; (क) 
कई चारो तरफ सच्बलनशोल संधि; यह संधि सब तरफ आव- 
त्तित होतो है। (ख) उदूखल संधि; यह संधि सब ऊखल को | 
तरह गश्नरमें दूसरो इड्डोका गोलमसुख प्रविष्ट इभा रहता है। | 
स्कम्धसर्धि ओर ऊरुसन्धि इसो थे णोके भ्रम्शगंत है। (ग) जानु- 


६६४३ वेदक-शिक्षा । 
| 
। 


अचलसत्धि और ससके भाग | 





महर्विं सुय्य त कहते है :-- 
सखयक्तुदिविधाओषावस्तु,स्थियात्र । 
शादाहुइ ली: कटयाच्य चट्ट[वन्तस्तु संशय: । 
बेषास्तु सथय: सब्यें विद्रेयाहि स्थराबुध, ॥ 
अथांत्‌ सब्वि दो प्रकार, चेटावान और गम्थिर | ह्वाथ, पर, इमु भोर कमरकौ सब्पि 
चष्टावान अर्थात्‌ सचंल, अवर्शिष्ट सच को अचल जानना। इजारो वर्ष पहिले मध्पषि 
सुथञ त जो कहगये हैं, आधुनिक डाक़री भतके साथ उसका कितना साहश्व हैं देखिये। 


नर फा 








ऊर्द शाखाको सम्चिसमूह । ६६४. ् 


सन्धि, गुल्फलत्थि भोर कफोणिसन्धि दूसरे श्रेणोके अन्तर्निविष्ट 
है। (घ) आवकत्तनशोल संधि। इसके सिवाय प्रकोष्ठ ओर कोदमन्त- 
संधि भो इसो य्रेणोके अन्तगंत है। 


अन्‍ी>>म>- ५ ५ क असर 


। देहकाण्ड के अस्यिसमृह । 
----६5७६४७३/६०---- 

| १) एष्ठवंशकों अस्थिसन्धि। यद सन्धि कशेरूुका सस्यृह के 
| अस्थिका कोई कोई अंग ओर प्रवर्दनोसे बनो है। 

| २। पाशंकपाल-अस्थिका संयोग | 

| ३। पाश्स-कपालक साथ आंखका संयोग । 

8! इनुसन्धि। 

४। कशेरुका समूइके साथ पशका का संयोग। यह सब 
अचलसंधिको बन्धनो इतनो हढ़ है कि सहज उसको अलग 

नहो किया जा सकता है। 

६। उरो5स्थिके साथ पशु का का संयोग ।--इसमें एक अर्थ- 
चलत्‌ ओर & चलत्‌ सन्धि है, पश का उपास्थि और वक्ष-अस्थिके 
किनारे को संधि । 

७। वस्तिके साथ एष्टवंशास्थिका संयोग । यह्द सातप्रकारकों 
संधिके सिवाय छातोम आर एक प्रकार साध है। 


। 
ऊन्नशाखा को सम्धिसमूह । 
। 





१। छघरःअस्थिके साथ जक्न अस्थिका संधोग । जक्रका आशभ्य- 
न्तरिक प्रान्त, छातो और प्रथम पशु का के उपास्िि के साथ यह 
संधि निर्मित है। 


रे मम मी आर" 


८४ 





् ६६६ वेदक-शिक्षा। मँ 

२। अशफलकास्थि के साथ जक्र प्रस्थिको संधि | 

१। भअशफ़लकाणस्थि को प्रक्तत सन्धिया | 

8। स्कश्धसंधि। 

भू। कफोणिसंधि। 

६ । कोदण्ष्डास्थिक्षे साथ प्रकोष्टास्थिका संयोग । 

७। मणिवन्धरसंधि। 

८। मणिबंधर्म पंक्षिवत्‌ अम्यिप्तमूहोका संयीग। 
निम्नगाखाको संधिक्तमुह । 

१। छउदसंधि। 

२। जानुसंधि। 

३२। अग्रजडूस्थिके साथ अनुजह्ृ। स्थिका संयोग । 

8। गुल्फसंधि। 

४। प्रपदास्थिसमिहोंका संयोग। 

६१ अह्लिसमहोका संयोग। 


महषि सुग्रत ने क्रियाविशिष्ट ओर स्थिर ऐसे दो भागमें 
घधियों को विभक्ष किया है। हाथ पैर 
हलु, और कमर इन स्थानोको संधिको 
क्रियाविशिष्ट तथा बाकी को स्थिर कहते हैं। सब समेत २१० 
संधि है। जिसमें हाथ पर में ६८, कोषछ्ठमें ५८, ग्रोवाके उपर 
८३, प्रत्येक पदाइलिम तोन तौन कर १२ ओर अड्ठठेमें २ सब 


दिविध रुचि | 


समेत १४; जानु, गुल्फ और वंक्षण में एक एक। प्रत्येक पैरमें . 


१७ कर १४ संधि है। दानों वाहइमं ३४ संधि हैं। कमर ओर 
कपालमें ३, एहमें २४, दोनो पाशमें २४, छातोमें ८, गरदनमें ८ 
ओर करठहमें ३२ संधि हैं। नाड़ी, हृदय भौर क्रोममें (८ तथा 
दांतमें जितने दांत उतनोही संधि हैं। कण्ठम एक, नाकमें एक, ! 


कल ० 
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पेशों समूझ । ६६७ ््‌ 


| नेत्रमें दो, गाल, कान भोर शइमें एक एक, इनुमें दो, भोंके उपर 
दोनो शइमें दो, सिरके खोपड़ोमें ५ ओर मदंमें एक । 
। 
| 





उपरोक्त संधिया ८ प्रकार; यथा, कोर, प्रतर, उद्खल, 
सानुद्ठ, तुन्नमेवनो, वायसतुण्ड, म्य्ठल 
ओर शह्भावत्त । अड् लि, सणिबंध, जानु, | 
गुल्फ और कूपर इन सब स्थानोंकों संधिको कोरसंधि कहते हैं। । 
कांख, दचण ओर दांतके संधिको उद्खल; कंधा, मलदार, 
योनि भोर नितम्बके सधिकों सानुहर, गरदन भोर पोठके संधिको 
प्रतर ; मस्तक, कमर और कपानलके संधिको तुत्रसेवनो ; तथा 
दोनो इन॒के संधियोंकोी वायसतुण्ड कहते हैं। कण्ठ, हृदय, नेब्र, 
क्वोम और नाड़ो को सपधि, मण्डल नाममे अभिद्वित है। 


सशथ्वि आठ प्रकार | 








पैशिगोंसे देह ओर देहके अश सब सच्चालित होते है। स्थिति 
स्थापक, किश्वित्‌ लालरंगके पतले तन्‍्तु- 
मय पदार्थ को पेशो कहते हैं। इसमें 
बचुत पानो रहता है। पेशो दो थे णोमें विभज्न है। (१) इच्छा- 
नुग, और (२) स्लाघोन। भद्वह्[ नालो, मंत्राशय, जननेन्द्रिय, 


प्रकृति और विभाग ! 


। 

| धमनोको दोवाल, विशेषकर शिरा ओर लसिका नालौ समृहो को 
| दोवाल आदि स्थानोमें खाधोन पेशो दिखाई देतो है। बाको 
| स्थानोमें इच्छान॒ग पेशो रहतो है । 

| मनुणके देहमें प्राय चार सो पेशो है; जिसमें करोटोके पेशोके 
| बारेसे पहिले लिखता हू । (१) ललाट 
। प्रेशेसप्या । श गे गैस 

| भौर कपालके पोद्ध को पेशोसे भों, लगाट 
| और सुघमस्डल को क्रिया प्रकाश होतो है। (२) अखिपुट सस्सि- 


८३ 5 जह 


| 
पेशो समूह । ( ४ १5९९५. ) 


«अजीज मल कम डा हल वन मम 








हैः &ष८ वेदक-शिक्षा। र्फँ 


बनलीनननताती। >> 
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लक पेशो ; इससे अज्िपुट बन्द होता है। (३) ख्रुसद्ोचक 
पेशो ; इससे भों नोचे भोर भोतरके तरफ झ्राक्ृष्ट होता है। 
(४) अ्रक्चिपुटाग्र-आ्राकषक पेशो; यह भक्तिगोलक के उपर 
अश्वगन्यिका छिद्र ओर भयुस्थालो को दवा रखतो हैं। (४) 
एक पेशो उपर के अजिपज्ञव को उठातो हैं। (६) भौर एक पेशो 
अखिगोलक के उपर हैं। (७) एक पेशो नोचेको तरफ है। (८) 
एक पेशो भोतरके तरफ़। (८) एक पेंशो बाइरकोी तरफ। 
(१०) भ्पर एक पैशो सामने और थोछ भक्तरेखामं धूमतो है। 
(११) एक पेशों अक्षिगोलक के पोछ और वाह घुमतो है, तथा 
कनोनिका की अ्न्विकोटर के वाहरो और उपरवाले कोनेमें से 
ज्ञातो है। 

इसके सिवाय नासिकामें तोन, ऊद्द श्री्टम छ, अधरमें चार, | 
हनुमें पांच, कानमे तोन, कानके भोतर चार, ग्रोवाके सब्बंत्र | 
तेतौस, तालुमें चाठ, पोटठमें सब समेत सात, जातौमें पांच, उदरते' 
छ, विटपम आठ किन्तु स््रोवे विटपमे सात, कंप्रके ऊषंशासखा और 
प्रगण्डमे' पंदरह, प्रकोष्म इक्रोस, हाथमे एगारह और सकधि 
अर्थात्‌ निम्रशाखाम वावन यहो सब प्रधान पेशों है। इसके 
सिवाय शोर भो दोसो छोटो छोटो शाखाप्रधाखा पेशो है। 





स्रायु क्या है :-पेशो समहोगे शरोर भ्रधवा शरोरके भह्ठप्रत्यक्ष 
सच्चालित होते है ; किम्बा अपने अपने 
कार्यसाधनमे' समथ होते हैं। यह शक्ल 
स्नायुमण्डलसे पेशोको मिलती है। भ्र्धात्‌ ख्रायुके सहायतासे पेशी 
अपना काम करतो है तथा इमलोग जेसे चलते, फिरते, उठते, 


5, नल लत आम की वर का न पर जम री कक कल. 


|| 
। 
स्रायुसमद । (४८४०५, ) 
पेशी और सायु। 
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मस्तिष्क । ६६८ 


बैठते और कास कर सकते है। क्ुधा, लष्णा, कास, क्रोध 
आदि द्वक्ति और प्रद्कत्ति आदि सव स्तायुके कार्य है। रुपदशण, 
शब्द श्रवण, गन्धग्रतण, रसासादन भोर स्पर्शज्ञान आदि सब कार्य्य 
स्रायुसि साधित होता है। सत्त सातड़को तरह बलवान पुरुष 
विदट देह ओर विशाल हाथ पेरसे कुद फांद रहा है, उसके सिरमें 
मारतेहो देखेगें को थोड़ेही देरमे ऐसा मझावलो पुरुष मिशेके 
गोलेको तरह बेहोश हो जसोनपर गिर पड़ा है। यह दशा उसको 
सिफ ख्ायुमण्डल में चोट लगनेसे हुई है, यदि वह छोट थोड़ो हो 
तो थोड़ो देरमें ओशम् आसकता है ओर यदि चोट जोरसे लगेतो 
सूच्छाके साथदहो साथ झत्यु होतो है। इमसे स्पष्ट हुआ कि ख्ायु- 
मण्डल हो जोवको चेष्टा भोर चेतन्य का प्रधान यन्त्र है। 





आस 
मस्तिष्क । 


>५++०+->4+ बी क-++++> 


पहिले कह आये है, कि करोटो-गइ्नरक्षे इड्डोको कठिन | 
दोवारके भोलर मस्तिष्क है। ठोक अख- । 
रोटके गृदेकी तरहइ इसके भसौतर का 
हिस्सा दिखाई देता है। सस्तिष्क के चार प्रधान विश्वाग है, 
(१) हइत्‌ मस्तिष्क, (२) ऋझुट्रमस्तिप्क, (३१) सोता या एक सफेद 
रक़्का बन्चथन और (४) माह्का सूलाधघार । इसके सिवाय इसमे 
३ क्िक्को है जिससे यह चारो तरफ जआाच्छादित रहता है। 

वजन ।--पूरे उमरके व्यक्तिका सस्तिप्क प्राय डेट सेर वजनका 
छोता है। हाथो भर हल सदछलो आदि प्राणियोंकी अपेचा 
सनुष्यका सस्तिष्क भारो होता है। पुरुषको अपेचा स्कौका 
मस्तिष्क २॥ छटांक कम वजन होता है। 


“मम मी मत आह मत लत हिला लक 


बनावट । 
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६७० वैद्यक-शि्षा । 


ः 





मस्तिष्कके चार भागोंमभे|ं हइ्॒त्‌ मस्तिष्क हो सबसे बड़ा 
पूसका वजन ४६ से ५३२ भोंस है। करोटो गश्वरके उपरि भंशर्मे 
इसका स्थान है। यह स्तायुमय पिण्डपदाथ अंडेको तरदइ इोता है। 
मस्तिष्क को तख्तोर । 


! 44 





>>--वपीवी४०००$-% किक वीक, 


कसेरुका प्रयालोके भोतरवालो स्रायुकी पोलो नलोके पिरछको 
मेररज्तु कहते हैं। यह तोन मज्जामय 
भिशोसे भाच्छादित है; तथा वहो तोम 


पु 


मिल्लौं भौर साथ । 
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स्रायुससूर । ६७१ 


| पु 


भिक्को अनेक अंशोमं मब्तिष्कके मिज्ञोसे मिलो हुई है। मेरु- 
सब्जामे ३१ युग्म स्नायु उत्पन्न चुई है; इसोलिये यह स्रायु सब 
मेरुसज्ञाजात स्रायु नामते अभिष्टित है। कस्तेशकाकैपाससे जो 
जो ख्लायु निकला है, कशेरुका उस्तो उसो नामसे प्रसिद्द है। 

गरदनसे ८ सत्रायु है। यह स््रायु जितनो नोचे गई है, आकार 
भो उसका उतनाहों बढ़ता गया है। 

पोठमें १२ स्तनायु है। इसमे प्रथम स्रायु पोठके प्रथम भोर 
दितोय कशेरुका के मध्यभागसे ओर शेष ख्रायु दादश संख्यक 
उठावलस्बो ओर प्रथम संख्यक कमरको कशेरुका से उत्पन् 
हुथा है। 

कमरमें स्नायु १० दश,-प्रत्येक पाखमें पांच पांच कर है। 
इसमें बहुतरों नोचे बदितायतन हं। साइानुभूतिक ख्ायुसे मिला 
हुआभा है। 

पूब्वेक्नि ब्रिविध स्तायुक सिवाय एथवंगसूलमं पांच और शह्षा- 
वत्तम एक स्रायु और है। यहो दो प्रकार स्रायु यथाक्रम पृष्ठवंश- 

| खूलोय और शह्ववत्तोय मायु नाससे अभिष्ठित है। उपर जितनो 

मायुका नाम कहा गया है, इन मःसुभोके सिवाय क्षुद्र भोर हचहत्‌ | 
बहुतेरो सायु तथा साहानुभूतिदा सायु नाम से और एक 
सायु है। 


। 





स्तायुसमृह । 


७ व्याक- 








| (क) मस्तिष्कका सासना। (उ) सुखमण्डलको साथु। (ग) 
! पच्चात्‌ मस्तिष्क भोर साढका। (घ) कशेरुक सज्ञा। (छ) ऊदु 


नर शिमि न म हम ललित कक 


है... ...  /+ ए 
॥ ६३२ चंद्धक-शिक्ता । 


शाखाका साथु । (च) प्रकोष्को स्नायु। (के) मणिवन्ध ओर हाथ 
का सायु। (ज) अज्रलो का साय। (क) छातो और पोठका 
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हैः 


शरोर ओर मन । ६७१३ 
छामु। (ज) मिस शाखा को स्लायु। (ट) उरूको ख्ायु। (5) 
जानु ओर पेर को स्रायु। 

बगल को तख्वोरमें शरोरकं समस्त स्रायुविधान दिखाया गया 
है। मस्तिष्क के समब्य ख अंशमें माहका सूलाधार भौर कशेरुका- 
भज्जा दिखाई देतो है, तथा मस्तिष्क ओर कशेरुका-सज्जा से 
जितनो खस््रायु निकल कर शरोर के नानास्थानों में व्याप्त हुई है, 
वह दिखाथा गया है। 





शरौर ओर सन | 
पहिले कह भ्राए हैं कि, शल मत्तमातड़'के तुल्य बलवान व्यक्षिके 
मस्तिष्क में मासान्य चोट लगनेसे वच्ष 
ँ निर्व्षोंव जड़ मांसपिण्डको तरह जमोनपर 
। गिर पड़ता है। इस अवस्थामें वह मूदको तरह हो जाता है; 
| पर सेवा करनेसे तुरन्त हो जाग उठता है; मानो उसको किसों 


| 
| 


दीनामें प्रदमे । 


+ 


| तरह को कोई तकलोफ नहो हुई थो । उत्लट मनोवेग अथवा 
। विकट दुर्गख्वस भो कोई कोई मायविक प्रकृतिवाले मनुष्य को 
ऐसहो अवस्था हो जाया करतो है। मनके साथ शरोरदा। कितना 
घना सम्बन्ध है, यह इससे जाना जाता है। तथा इससे यह भो 
स्पष्ट है कि शरोर अर्थात्‌ पेशो सब मनके सम्पुर्ण आाधोन है। पर 
थोड़ा विचार करनेद्ो से यह बात भूल सालुम होगो। इसका 
कारण यह है कि सानलो कि किसोके एश्वंश या पोठमें किसोने 
छूरो मारो अथवा गोलो किया, इससे उसका मेरुदण्ड दो टूकड़े हो 
गया ओर बाको यन्त्र सब ज्योंके त्यों है। तुम समकोगे कि बच अब 
नहों बचेगा। यह ज हो वह बच गया और उरुके वाको सब 
व न यम 


पु 
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६७४ वेदक शिक्षा । 





| यन्त्र ठोक है। उसका मनभो पूव्व॑वत्‌ है सिफ्र मेरुदण्ड कट जानेसे 

| सौधा खड़ा होनेको शक्कलि लोप हो गई है। मिफ यहो नहो 

। झसके दोनो पैरकी अनुभूति शक्ति भो नष्ट छो गई है, इसलिये 
बच इच्छानुसार नोचेका अड्ढः चलाने अथवा वहाके पेशों सल्रूहोंका 

| सद्डोच ओर विस्तार रहो कर रूकता है। इससे मालूम हाता है 

| कि छल्न श्वस्थामें नोचेके अड्लॉंके उपर सनको ज्सता नहों 
रहतो है। 
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। 
। 
| 
| 


विचारकर देखनेसे मालूम हं।ता है कि मस्तिष्क हो सब प्रकार | 


को अनुभूति शक्ति ओर सानसिक कार्य 
का आधार है तथा सब सखेच्छ|नुग पेशो 
प्राय सब्बंतोभावस इसी मस्तिष्क के आधोन है। सुतरां मस्तिष्क 
हो सनका आधार है। 


मन कहा है। 


जज जल 


शोणित-सच्चालन प्रशणालो । 





जोवदेड कभो भो निष्किय नहो रहता ; जोव खुद क्रियाशून्य 
ओर ४5िथश्िन्त सनस बेठा रहनेपर भो 


कार्य और परिचय । > ! है कई 
शरोरयन्त्रक भोतर उसके नानाप्रकारके 


कार्य हरदख्त जारो है,--हत्‌पिण्ड, फुशफुस, धसनो, भिरा, पाक- 


स्लो, प्लौडा, यक्षत आदि अपने अपने कार्य्यमं लगातार लगे हुए 

है। इन सब के कार्य क्रमशः दिखाया जायगा। पर इन 
। स्रबर्के परिश्रम से प्रत्येक को सखजश्चित शक्ति क्रमशः अपचय हो 
जातो है, कारण काय्येके हानस उसको शक्तिका भी घोड़ा अपचय 
पे हो है। 


| 
। 
| -+--+-+>०० 
। 
। 





हि 


। 
॥ 
! 
। 


सा 





चित 


कि कल्‍अलन 
हे 


शोणित-सपआ्ालन प्रण्मलो। ६०५ 


० जनम न िनकननमनम>++०>- जय... 
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जिस शक्तिका एक दफे अपचय या क्षय हुआ, कवच रि6र शरोर 
यन्तसे पूर्ण नहो होता। उसे बाइरो द्रव्यसे 
पूरा करना पड़ता है, बाहरी द्र॒व्यका 
नास है भोजन। इमलोग जो कुछ खाते है वद्र पाकस्थलो में 
जाकर शोणशित, सलमूत्र आदिमें क्रमशः परिणत होता है। इसो 
शोजित से क्षय हुई शक्षिका फिर सझय होता है तथा सलमूत्ादि | 
धरोरके दूषित पदार्थोकों बाहर निकालते है। अतएव शोणित | 
हो जोवको शक्ति है। इमका रह्ट लाल है, इससे मचराचर इसे | 
रक्त कहते हैं। | 
शोणित क्या है ? शोणित एक खारा ओर पतला पदाथ है। 
इसमें जलोय, कठिन और वायव पदार्थभी 
ह मिला है। स्त्रो ओर पुरुष तथा उमर और 
। अवस्था भेदमे बच्चो सब पदाथ के परिणाम में प्रभेद हो जाता है। 
' अर्थात्‌ शो णित के १०० भागमें ७८ भाग पानो ओर २१ भाग 
सूखा कठिन द्रव्य दिखाई देता है। वायुमें यवातक्षार भर खट्टा 
| जितना है, ठोक उतनाहो शोणित भें पानी और कठिन पदार्थ 
| हैं। अर्थात्‌ शोशित में चार आने कठिन पदा्थ और बारह झाने 
कैवल पानो है, तथा इक्कोस भाग कठिन पदार्थ में १२ भाग 
| सफेद भोर लाल कणिका है; बाको ८ भागमे ६ भाग एलबिडमेन 
। नामक पदार्थ ओर तोन भाग लवण, वसा ओर शकरा है। इसके 
| सिवाय शरोरक भोतरको शक्तिका क ्षध हो जो सब पदार्थ शरोरशे 
बाहर निकलते है; उसका कुछ अंग ओर फाइब्रिन नामक एक 
प्रकार तन्तु सदृश पाथंका कुछ कुछ अंश शोणित में दिखाई 
देता है। 
शेणितका प्राय: भाधा हिस्सा वायव पदार्थ इसमें है ; भ्र्थात्‌ 
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६०६ वेदक-शिक्षा । 


प्रति १०० इच्चो गाढ़ें खुनमें कुछ कम 
इच्छो गाठ़ा वायव पदार्थ हैं। यह वायव 
को अद्भाराग्त, अम्तजान भोर जवाखारजान कहते हैं। 
यहो वायव पदार्थ बाहरो हवामें भो है। बाहरो वायुमें बारह 
आगे यवास्वार जान, चौथाई अस्लजान भर भड्टाराग्तका बहुत 
सामान्य लेशमात्र दिखाई देता है। पर शोणितमें वायव पदाथ 
का परिणाम ऐसा नहो है ; शोणित में प्राय दश आने अक्वाराश्ज 
और कुछ कम छ आने अस्तजान ओर बहुत कस जवाखाश्जान है। 

पहिले कह आए है कि उमर, आहार, धातुप्रकति, और 
स्त्रो पुरुष मेदसे खस्थय अवस्था में भो शोणितके उपकरण ससू होमें 
तारण्तम्य दिखाई देता है। 

१। स्प्रो पुरुष भेद। स्त्रो जातिको अपेक्षा पुरुषके शोणितमें 
लाल कयाका परिमाण बहत बेशो है, इससे ख्रोको अपेक्षा पुरुषमें 
गुरुत्त भो अधिक है। 

२। समन्षावस्था। गश्णिके शोशितमें लाल कणाका परि- 
माण कस रहता है, इसोलिये असत्ष्वावस्था को अपेक्षा शोणित में 
गुरुल भो कम है। 

३। वयस। गर्भस्थ बालक से दो महोनेतक के बालकके 
शोणित में कठिन पदाथ विशेषकर लालकणाका परिणाम बहुत 
अधिक है। लड़कपन में यह कठिन पदार्थ नोचे बेठजाता है तथा 
योवन ओर प्रवोण अवस्था में फिर उपरको उठ भाता है। तथा 
बुढ़ौतो में यह कम हो जाता है। 

४। प्रातुप्रजति। तामसिक प्रकतिया क्रोधो सखभाववालेके 
शोणित में कठिन द्रव्य भर्थात्‌ लालकणिका का परिमाण अधिक" 
तर रहता है। 


बा धव पदार्थ । 








| 
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५। खादया। मांसाहांरो को अपेच्या शाकभोजोके शोखजित 
ढ कम कठिन द्रव्य दिखाई देता है। 

६। शोणित मोक्षण। फस्त लेनेसे शोणितके लालकणजिका 
का परिसमाण कम हो जाता है। 

शरोरके सब स्थानो के शोणित का रष्ट एकसा नहों हैं ; धमनोका 


रक्ष शिराके रक्षको तरह नहो दोता, तथा 

शिरामण्डल में भो सूव जगरह एकसा रह 
नहो हैं। धसनोके शोणितका रह्ः उउज्यन्त लाल ; कारण इससे 
अख्चजान अधिक है; शिरा-मण्डलका शोंणित बेगनो रड्टः ; कारण 


वबण और भिन्नता। | 
। 
| 
| 
| 
उसमें अस्तजान कम हैं। इसके सिवाय घसनोका शोणित जितना | 
॥ 
| 
! 


जलदो जम जाता है उतना जल्दी शिराका शोणित नहो जमता | 
तथा फुसफुस, यक्षत्‌ भरोर प्लो्ाको शिरायोंका शोणित भो और 
शिराबोंके शोणित से भिन्न प्रकार है। 
जोव शरोर में कितना रक्न है, इसका गअश्वान्त निर्यय करना 
अति कठिन है; तथापि बहुत विद्यार 
फरने पर स्थिर हुआ हैं कि जोवके शारो- 
रिक बोभके साथ रक्तका भो अनेक सम्बन्ध है। पण्डितगणोंने 
अनेक परित्ताकर निणंय किया हैं कि शरोरके समग्र भागकैी प्राय 
१११२ से ११४ भाग शोणित जोवके शरोरमें रहता है। मनुष्यका । 
भो ठोक ऐसहो है। पर अवस्था भेदसे कुछ तारतम्य दिखाई । 
| 
। 


इकुका परिसाण । 


देता है। भरपूर भोजनके थोड़ो देर बाद शरोरके रक्षका जो 
परिसाण रहता है उपवास में उससे कुछ कस हो जाता है। 
शासायनिक उपकरणके सिवाय बाको शोखणितके जो सब प्रधान 
उपादान है, यहा उसका संक्षेप में ब्योरा 
लिखा जाता है। शोणित के चार प्रधान 
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र॒कका उपादान | 
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क्ष्क्८ वद्यक-शिक्षा । 

उद्ादान है। जेसे (१) रस, (२) कस, (३) कणिका ओर (४) 
तन्तु। भोणितके पतले अंश जो कशणिका सब तेरतो है उसकी 
रस कहते हैं। शोणखितसे खुनका माढ़ापन निकाल लेनंपर जो 
मेला पतला पदाथ बाको रहता है वहो उसका कस है। कणिक़ा । 
दो प्रकार (१) खेत अथवा वर्णहोन (२) भोर ल।ल कणिका। | 
खस्थय शरोर मे खुनको सफेद कणिका को अपेक्षा लाल कणिका | 
अधिक रहतो है ; कारण वह्चो कण्गिका रक्तका सार पदाथ है । 
झोर इसोको सत्तासे शोणित का रज्ज लाल होता है। 95 8 
लाल कणिका हो जब रक्तका प्रधान सार पदार्थ है, तब 


उसको उत्पत्ति निर्णीत होनेछ्ो से रक्षका 
जद्भधव स्थिरोक्तत हो सकता है। कोई 
कोई कहते हैं, जोवको पश का अर्थात्‌ पक्चरास्थि समूहो के भोतर 
जो लाल रष्को मज्जा है उसोमे से खूनके लालकण छद्धत और 
परिपुष्ट हते है। कोई कहते है, प्लोह्याक उपादान में लाल औोर 
वर्षा ढ्वोन दोनो कणिका पेंदा होतो हैं। किसोका सत्यों है कि 
सफ़ेद कणिका सब दिन प्राकर लाल कण्णिका का रुप धारण ! 
करतो है। गरज इस विषय में अबतक कोई अस्त्रान्त सल प्रयार | 
नहों इच्चा है। | 
शोशित जैसा जो वका प्रधान साधन है, वेसहो यह शरोर 


रक्ंका टड्त । 


उडी आल न के >«। (अन्दर 


के बाहरो ओर भोतरो सव यन्तरों का जो वन 
सरूप है। कारण इससे सब क्रिया 
को कुशलता साधित होतो है। जो स्नेह पदा्थ मस्तिष्क का प्रधान 
छपादान है वह शोणित से उतृपत्न होता है। शोणित छातोका 
गइ्नर, अस्थिका म्रिज्लोजाल ओर भम्जा, मप्जाको कोमलता, 
पेशोका तम्तु, पाकखलो को पाचकार्नि, सुखको लार, यक्तत्‌ का 
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शोणित की क्रिया । 
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पित्त, हकमें सूत्र, आंखमें आस, त्वकम पसोना, मस्तकमें केश, ओद 
अप लियों में नख को योजना कर सबको परिपुष्ट भो रखता है। 


शोणित-सप्चालन । 





पहिले कह आये हैं कि, शोणित हो जोवका मूल आधार 
है। खाया हुआ अश्र परिपाक हो शोणित 
होता है। तथा यह सारे शरोरमें ब्याप्त 
हो रहता है और इसके चलाचल के लिये शरोरके समस्त अंशों 
मे रास्ता या नालो है। वह्ो नालो धमनो, शिरा आदि नामसे 
प्रछ्दि है। दक्षादि स्थावर जोव जेसे एथिवों से रस आकर्षण कदर 
जावित रहता है, जड़स जोवगण जंसे पाकस्थलेो के अश्से रक्त संग्रह 
कर जोवन को रक्षा करते है। घमनो और शिरायें भी वेसहो 
शरोरक सब अंशोम श|णित लेजाकर शरोरको सजोव रखतो है। 
इस नालोका शोणित शरोरके सब अंशोम' पानोको तरह व्याप्त है। 
मच पृछिये ता हत्पिण्डहो शोणितका प्रधान आधार है। हइत्‌- 
पिण्ड से धमनां ओर धमनो से शिरामण्डल में प्रवाइत होता है। 
यहांसे फिर शोणित फुसफससे होते हुए ह॒तापण्ड मे लोट आता है 
ओद हतपिण्ड से फिर धमनो ओर शिवाम जाता है। इसो तरह 
शरोर यन्त्रेसमि शोणित बराबर चलता रहता है। शोणित के 
नालो में कोई द्वव्य रहनेसे शोणित प्रवाह भें वह भी डोलता 
फिरता है। यदि वह पदाथ दृषित हो ती सुदत्तभर मे सारे 
शरोर का दूषित कर डालता है। इसोलिये शरोर के चाहेजिस 
 प्रान्तम सांप काटनेसे धोड़ेहो देरमे' शं!शणित मण्छल विषाक्त हो 
रत्यु भा घेरतो है। 
इत्पिण्ड ले शोणित बराबर चलता रहता है। इसके खुलनेसे 
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शोणित इसमे सबझ्य होता है और प्रत्यक 
सद्भोचनसे शरोरमे' सब्वंत्च चलता हैं। 





नाड़ो । 


इत्पिण्डके प्रतिसद्वोचन से शोणितपूण घसनो में जो शोणित 
तरह डत्पादित डोता है उसोको नाड़ो कहते हैं। 





ध् और मन | 














नि 


तृपिण्ड एक शून्य ग़भ अर्थात्‌ पीला पेशिक यन्त है। यह 
छातो गइ्नर के बांये और दहिने फुसफुस 
के मध्यमें स्थित हैं। इसके छपर क्रिज्ञोका 
एक आवरण है, उसको हृदावरण कहते हैं। इत्पिष्क चाद 
कक्षोंमें विभज्ञ है ;--दक्षिण ओर वामकोष्ठ तथा दक्षिण और 
बाम उदर है। दक्षिण तरफ जो कोष्ठ है उसके पास ओर उदरके 

| साथ उसका संयोग है तथा बास उदरके साथ बाम कोष्ठका संयोग 

| दिखाई देता है ; किन्तु बांये तरफक दोनो कच्षसे दह्चिने तरफ- 

| वाले दोनो कचतसे प्रत्यच्ष संघोग नहो है। बांये कक्षके धमनोसे | 
| शोणित प्रवाहित हो दक्चिण कक्षमं लौट आता है। शरोरके छ्म | 
| और अधोदेशक केशिक-नालो नामक अति छोटो छोटो शिरायोंसे 

' धरस्पर सिला हुआ है | 

। मनुष्य हत्पिण्डको लम्बाई प्राय ५ इच, चोड़ाई साढ़े तोन 
। ३॥ इच ओर मोटाई अदाई २॥ इच्च है। 
। 


ऋत्पिख्ड । 


आकार भर वजन । जवान मनुष्यका ऋृत्पिण्ड ८से १० औंस | 
भारो है। प्रोटावस्था तक इसका वन्रन बढ़ताड़ी जाता है तथा 
बुढ़ोती में कमना शरू होता है। 

ऋत्पिण्डके दहिने तरफ के फुसफुस धसनोसे शोणित फुसफस 
में प्रवाद्चित होता है। तथा फिर फुस- 





४ 08 2683 फुसके केशिक नालो और शिरा समहोंसे 
ऋत्पिण्डके बांये तरण लोट आता है। अतएव इससे स्पष्ट जाना 
जाता है कि शोणित दो रास्तेने प्रवाहित होता है। इसमे एक 
छोटा झोर दूसरा बड़ा रास्ता है। हृत्पिण्डके दहिने तरफ से 
फ़ुसफुसमें भोर वहांसे इत्पिण्डके बांये तरफका छोटा रास्ता है। 
दूसरा ऋत्पिण्डके बांये तरफ से प्रवाहित हो शोणित सारे शरोरमें 


न पं 
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सझालित हो हृदयके दहिने तरफ लोट आता है--इसको बड़ा 
रास्ता कहते हैं। पर विशेष विचार कर देखनसे थोणित सच्चालन 
प्रथालो केवल एकह्टो है; कारण समग्र शोणित-प्रवाह एक हो 
वखूत फुसपुस के भोतर से प्रवाहित होता हैं। 





फुसफुस भर इत्पिण्ड़ । 


पहिले कह झाए हैं कि शोणित वामकोष्ठमे वाम उदरमें और 
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घमनो या आटरि। ८३ 


2 कम तल ऑफर वास उदरसे सारे शरोरमें व्याप्त होता हैँ ! 
परोकच्तासे॑ जाना गया है कि प्रत्येक 
उचुदयमे प्राय ४से & ऑस तक शांणित रहता है। हृृतकोष्ठमें इससे 
कम रहता है। हतपिण्डक्के प्रत्यक्ष सझ्चन में भो वच्चो परिमाण 
अर्थात्‌ ४ से & ओम लक शाणित शरोरमे सझ्चारित होता है। इसो 
तरह हतपिण्छके प्रत्येक विस्फारण में उसो परिमाण से शोशित 

' दस्तक कत्तमं आकर प्रवेश होता है । 
इम्तों तरह छत्पिण्ड बार बार सद्भाचित ओर विस्फारित होता 
रइता है। इसो बार बार विस्फारण और 
सइ्ृगचनसे शरोर को कण्डरा, धमनो और 
शित्रा प्रख्त्ति भरित नालो सब सब्यंदा शोणितपूर्ण रहतो है। 
| इमा परिएृण नालाग हत्पिण्ड जोरस बार बार शोणित सच्चालन 
' करनेके सबब उसको दिवाल आहत ओर विस्फारित होतो है। 

| हसोकी शाणित-सच्चाप कहते हैं। 


प्रीण्ति सच | 
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। 
| जो सब नलाकार प्रणालोक भौतरसे होतेहुए छूतपिण्डके 
| उदर से शोणित सारे शरोरम सच्चालित होता है, उसको धमनो 
था आटेरि कहते हैं । 
शरोर को प्राय सब घमनो दो प्रधान घस्तनोओं शाखा प्रशाखा 
| हक हे । यह दोमे एकका नाम आदिकण्डरा 
। ; हूँ, यज्ध हुतपण्ड के बास उदरसे उत्पन्न 


घमनी या आर्टरि। 
सी 
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रु हैं। इसके उत्पत्ति स्थानके पाससे ३ शाखा धमनो उत्पन्न हो 
मस्तक, ग्रोवा भोर ऊद अड्ॉमें फेलो है। तथा इसके बाद आदि 
कण्डरा छातो और उद॒र मे प्रवेश ुुई है। उदरसे उसको दो 
शाखा उत्पन्न हो दोनो सकथि तक फेलो है। इसो दो धमनोघते 
दोनो सकथिका पोषण होता है। 

दूसरो सबसे बड़ो धसनोक्रा नाम फुसफुम धसनों है। यह 
ऋत्पिण्डक दक्षिण उदरसे उत्पन्न हुई है। 
सिफ इसो एक धमनों से शोरिक गर्ञ प्रवा- 
हिल होता है। यह धमनो प्राय २ इच्च लब्बी है। इससे शोणित 
इत्पिण्डके दह्चिन तरफसे फुसफुस में जाता हैं। यह्द दक्षिण हृदय 
के एक विशेष अंश उत्पन्न हो ऊद्धगामों कण्डराके सामनेसे होते 
हुए उपर और पोछेको तरफ गई है; और कर्ड़राके नोचे दो 
भागमें विभक्न हुई है। यहो दो शाखाका नाम बास और दलिण 
फुसफुस धसनो है। 

बांधे तरफ को फुसफुस धमनो दहिने तरफ से छोटो है। यह 
नोचेवालो कण्डराकों अतिक्रम कर बांये 
फ्सफ्स के जड़तक गई है; फिर दो 
प्रशाखामें विभक्ष हो फुसफुस के दो अंशोंमें छितर गई है । 

दहिनो फुसफुस धमनो बांये घमनोसे अधिक स्थल और बड़ो 


फुसफुस धरूनी । 


नान ) 


द्चिण | क पोछे है ल्‍्५ 
के पोछे दक्षिण फसफुस के जड़में जाकर 


दो प्रशाखा में विभक्त हुई है। यह दो प्रशाखामें एक नोचे और 
| हूमरो उपर को गई है। नोचेवालो शास्ता फुमप सके निम्त्र प्रान्त 
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' में ओर ऊद्द शाखा उसके बोचमें फेलो हुई है। 


यु “छू हे 
। कण्डरा सव्वेदा साफ खनसे पूष्७ रहता है ओर यहो रक्त सारे 


नर 





है। यह ऊद गामो कर्डरा भर सह्ाशिरा 


| 


| 
| 
| 
| 


फर 





आदि कण्ड़रा। ६८५ पा 
शरोरमें सच्चा लित हो स्वास्थप्रको अब्याइत 
रखता है। धसनिश्रोंका मूल अलग होने 
भो परस्पर मिला हुआ है। इसका यहो मिलन विशेष मश्नल 
कर है; कारण किसो पोड़ाके सबव एक धमनो काटनेसे अथवा 
कोई कारण से वह बन्द हो जानेसे उसो मिलन पथथमें शोणित 
स्नोत प्रवाहित होता है। इसको ओपान्तिक सपझ्लालन कहते हैं। 

धमनो सब प्राय शरोरके गभोर निरापद अंशर्मे रहतो है। 
इन सब स्थानों एकाएको दाब या चोट 
नहो लगता । इन सबको गति प्रायः सोधो 
और सब्वंदा परस्पर मिलो हुई है। प्राय सब धमनो साहानुभूतिक 
स्रायुते वेश्ित है। यह सब स्नायु जालको तरह धमनो से लिपटो 
हुई है। अति सूच्छ धसनों ओर केशिक नालो भो इसो तरह 
स्नायुजाल से वेष्टित है। 


चमनीका मिलन । 


रुम्यिति | 


आदि कगडरा | 





आदि-कण्डरा हो वेघानिक धमनो को जड़ हैं; इसलिये इस 
को मूल धसतनो भो कहते हैं। इसका कुछ 
अंश छातोके गछर में ओर कुछ उदर गइ्डर | 
में है। यह ऋत्पिण्डके बांये उदर से उत्पन्न हो बांये फुसफस तक 
फेलो है। फिर सूल धमनो कशेरूका-स्तन्भके सामने निम्- 
गासो हो उदर गड्दर तक नोचे उतर गई है। ओर चौथो कमर 
को कशेरुका के स|मने दो भागमें विभज्न हुई है। 
आदि कण्ष्टराको गोलाई --यह तोन अंशर्मे विभक्ष है। यक्ष 
्फ़ 


फ 


उत्प त्त और भाग । 














पं 


पद वेदक-शिलषा । । 


है 


| 





तोन अंशके गति अनुसार उसका नामकरण हुआ है, यथा ऊद्- 
गासो, भलुप्रस्थ भौर निम्रगासो, गोलाईके न्यूञ्ञ भंशमें बांये फुस- ' 
फुसका सूख और फ्सफुस धसनो में शाखा भेद भादि दिखाई , 
देता है। ! 
ऊद्द गामो अंश ।--प्राय: दो इच्च टोघ है। वक्तस्थिके मध्यभाग । 
| के पोछेके अंशर्में छुतोय पष्छर बच्तास्थि के बरावर उठकर उपर को 
तरफ तोय्थक भावतते दक्षिण को तरफ गई है। और इदितोय 
दक्षिण पच्तर उपास्थिसे ऊड प्रान्तके वक्तास्थिकि पास खतम हुई 
है। शाखा दक्षिण ओर बासम हदय-धमनो हृत्पणिण्ख में.व्याप्त है। 
अनुप्रस्थ अंग ।--दितोय दक्षिण पच्तर उपास्थिके ऊद प्रान्त से. 
ध्रारस्भ हो फसफुम सूनके उपंर होते हुए पोछेको तरफ कोर 
भावम पौठको कशेरुका तक गई है। इसको दो शाखा है। 
प्रथम गाखाका काई विशेष नाम नहों है; इसलिये इसका ' 
अजामिका कहते हैं। अतामिका १॥ डेंट्से २ इस लब्बो है। 
| यह अनुप्रस्थ अंगके आरस्भ स्थानसे उठो है ओर दक्षिण तरफ को 
गई है। इसको दो प्रशाखा है। 
निम्भगासो अंश ।--चतुर्थसे प्चम पोठको कशेरुका तक, 
' फेलो है। 
,.. इसके पहिले प्रमाणित हो चुका है कि, हत्‌पिण्डसे रस बाहर 
। हो घमनोके रास्तं से सव्वांगर्म फिरता है, 
' ओर शिराके रास्तं से हत्पिडमें लोट 
| आता है। यह शोणितका सच्चालन हुआ। समस्त शरोर में | 
| भ्रमण करनेसे रक्त दुषित हो जाता है, तथा दुषित अवस्थाहों में 
हुत्‌ शिरासे दृत्पिण्डके दक्षिण कोष्ठभं उपस्थित होता है। 
| 
पुर 


शावित शाधन | 


| यहांसे दक्षिण ऋदुदरमें ग्राता है। तथा दक्षिण हुदुदरसे फुस- 








कर भादि कश्डरा। ६८७ 
फ्स धसनो द्वारा फुसफुस में प्रवेश करता है। यहां अस्तजान 

| वाष्प ग्रहण कर दूषित रक्तको साफ कर निर्दोष करता है। 

। फसफसका शुद्ध शोशणशित फ सफ्‌्स के शिरासे हृत्पिण्ठके बाम 
कोछमें आता है। वामकोष्ठ से वाम उदर में ओद वहांसे आदि 
कण्ष्टरा द्वारा सव्त्र शरोर में सदालित होता है। यह धुह्नत्‌ धमनो 

| व कषुद्र धमनो समूहोंमे, धमनोसे छोटे छोटे केशिक नालौ में 

| कैशिकनालो से शिरा ससूहोमें और वह्तो सब शिरासे दूषित अवस्था 

में शोणित फिर हऋत्पिण्ड़ में लौट आता है। जबन्यसे रृत्युतक 

। ऋत्पिंडके मशझ्तातन भोर विस्फारण से शोजित का यह चलाचल 

| होता रहता है। 

!. यहां यह प्रश्न उपस्थित होता हैं कि रक्त ऋतृपिड के दक्षिण 

कोष्ठ से वाम कोष्ठछो में भोर धमनो से 

शिराच्ो में प्रवेण करता है इसका क्या 
कारण ! क्यों वडद्द दक्षिण हदुटर से वास कोछठमें और शिरासे | 

' घमनो में जाता है ? इसका विशेष कारण है। इदतपिंड का | 
काष्ठ और उदरके मध्यभागम एक एक कर दरवाजा है तथा इस | 
दरवाजे में एक एक जोड़ा पेगोका किवाड़ है। यध्व किदाड़ इस | 
टठड्ससे बना है क्षि हत्काष्ठम हृदुदर में रक्त जातोवख्त खुल जाता 

| है तथा तुरन्त हो ऐसा बंद हो जाता है कि इृदुदर से शोणित 

| किसो तरह इत्कोष्ठ में नहो आसकता। इसो तरह ऋदूटरमें भो 

| किवाड़ रइदमे रक्न हृदुदर से फूमफ स धमनो में जातेड्ो किवाड़ 

| बन्द हो जाता है, तब रक्ा किसो तरह धसनो से फसफ्स में 

| नहों आमकता है। प्राय इृत्कोष्, वाम हृदुदर तथा वास 

| हुटुदर और आदि कडरा में इसो तरहका किवाड़ दिखाई 

| देता है। गिरा समूहोंमे किवाड़ है। यह किवाड़ ऐसे कोशलसे 


नर पु 


| 
| कपाट । 
। 
ते 








८] 


जे च्द वेद्यव-शिक्ता ॥ 


बनाया गया है कि रक्षशिरासे हत्‌पिंड को तरफ आसके किन्सह 
ऋतपिण्ड से शिरामें किसो तरह न आसके। 


केशिक रक्तनाड़ो ओर शिरासमूह । 





पहिले कह आए हैं कि धमनोके छोटे छोटे शाखाग्रमे केशिक्न 
नालो दारा शोणित शिरा समूहों में प्रवा- 
हित होता है। केवल शिश्रको रक्तनालो 
और जरायुका परिस्रठ या फुल्नके सिवाय प्राय सब्वंत्र हो यह 
वैचित्रय दिखाई देता है। कहां किप्त अशर्में धमनोका शेष और 
कहां छोटो छोटो शिराये आरबन्भ हुई है, यह ठोक नहो जाना 
जाता है। कारण यह शोणित नालोका व्यास सब्वंत्र समान नहो 
है; किन्तु कंशिक नालोमें ऐप्वा नहो दिखाई देता,--उसमें 
आरमन्भसे लेकर अवसान तक का व्यास एक समान है। यह एक 
इसो का ५००० वा भाग होगा । 

शरोरके प्राय सब अंश में कंयिक रक्तनालो दिखाई देतो 
है, पर जितने यन्त्र अधिक सक्रिय है उनमे अधिक ओर जितने 
यन्त्र अल्प क्रियाविशिष्ट है उसमें कम देखनेम झातो है। 

शिरायें सब केशिक नालोसे उत्पन्न हुई हैं। इसका भाकार 
पहिले बहुत पतला होता है पर केंशिक 
नालोसे पतला नहो है। केशिक नालो 
इसते भो पतलो होतो है। शिरायोंको जड़ संकोण होनेपर भो मूल 
गिरादय भौर हृदयके शिरायोंको तरफ जैसे जेसे अग्ररुर हुई है 
आकार भो उलनाहो बढ़ता गया है। 

मई 


श्र 


कंशिक नाली । 


शिदायें सभ | 
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पहिले कह चुके हैं कि, ध्रत्पिण्डके कोटरको तरध् शिरायोंमें 
भो किवाड़ है; इसके रहनेसे रक्ष विप- 
रोत तरफ नही जासकता। निम्नगाखाको 
शिरा समसूहो्मं कपाटकों संख्या सबसे अधिक है। कपाट का 
आकार अद्दचन्द्राकार है। इप्रका न्युज अंश शोणितस्रोत के प्रत- 
कूलमें हैं। कई शिरायांमें कपाट नही हैं। 


प्वासक्रिया । 


पूव्व॑ अध्यायमें शोणित सन्ञालन-प्रणालो सब्बन्धीय समस्त 
प्रयोजनोय बातें कच् चुके हैं। यहां शीणित क्या हैं, किस उपायसे 
कोन कोन यन्त्र या कोन कोन स्थानमे उत्पन्न होता है, सथा सारे 
शरोरमें प्रवाहित होते होते क्योंकर दूषित होता है, तथा वच्द 
टूषित रक्त फुमफुसमें आकर कस विशोधित होता है, इस विषय 
को आलोचना को जातो है। अब यह देखना चाहिये कि श्वास- 
कार्य किस तरह होता है, श्वामकार्थका ग्रधान यन्त्र फुसफस 
कैमे बनाया गया है, उक्त कार्य्यमें यह कैसे मदद करता है, और 
कौन उपाय से फ.सफ स शोणतको साफ करता है। 


कंपाट । 


कप 


ऋत्पिड छेंदित। 
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ऋत्पिण्ड छेदित। 
दक्षिण ऋत्कोष्ठ और हइदुदर उन्मक्ष ओर अभ्यन्तर भाग 
प्रकाशकर दक्षिण ओर सम्मुख प्राचोरका कियदंश भ्रन्तरित है। 
१, दक्षिण हदुदरका बाहरो अ'श। २, उसका अभ्यन्तर। 
१, दक्षिण हुत्कोष्ूका अभ्यन्तर। ४, वास हुदुदरका वहिरंश। 
४, आदि कण्डराका सूल। ६ फ़सफ्‌स धसनो। ७, प्रधान मुल 
शिरा। ८, अप्रधान मूल शिरा। ८, फ्सफस धमनोका अई | 
चन्द्राकार कपाट। १० वाम हत्काछका एकांश । ै 
दोनो फ,सफ्स स्यन्नको तरह सक्तिद्र तथा वक्ष/गद्डर को 
ढाके हुए है। दोनाके मध्यम हतृपिण्ड | 
दीनी फ्सफूस । ल्‍ न्‍ । 
ओर हरेक फ़्मफस एक एक स्वतंत्र गछ्टर | 
में स्थित ओर अप्मिक भिल्नासे आचछादित है। इस मिल्लोको 
फ,मफ मावरण कहते हैं। प्रत्येक फ,मफ्‌ म देखनेमें शुडाकार है। । 
बांये फूसफ्‌स को अपेक्षा दहिने फसफ़म को लम्बाई कम , 
है; किन्तु यह कुछ चोड़ा तथा वजनसमें , 
3500 50685 भारो है। फसफ़ सका विधानोपादानल । 
ह्‌ हि 7 । 
स्पंजको तरह शिथिल है। दोनो फ़ुमफ़ुम्त का वजन साधारणत:ः २॥ ! 
0ढ़ाई पोंडम कुछ बेशो है। थ्ोर्तांका फुसफुस पुरुषको भ्रपेत्षा | 
बजनमें चोथाई हिल्म। कस होता है। । 
सुख गह्रके भोतर पोछेको तरफ दी कछिद्व है, उसमें एकमें से | 
खाया हुआ अन्न पाकस्थालोमें जाता है। 
डसको भन्नतह्धानालो कद्ते हैं भोर दूसरे 
से वायु फुमफुसमें प्रवेश करता है इसको श्वासनालो कहते हैं। 
इस नालोके सुखपर एक ञअ च्छादत है. भोजनके वछत यह श्वास- 
नालोका मुह बन्दकर रक्षता है। इसोलिय खाया हुआ द्वब्य उसमें 
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नहो जाकर अन्नवह। नालोमें जाता है। नासारन्ध भो इस छिद्रके 
पास तक फेला है इसोलिये सुखरन्‍्ध्र ओर नास(रन्प्र दोनो छिद्रांस 
| कोई वस्तु शखासनालो में नहो जातो है। 
। शखासन:लोका अग्रभाग और सब स्थानोको अपेल्ा बड़ा है। 
। इसमें पांच उपास्यि है, यहींसे कण्ठस्वर 
७७७७७ उत्पन्न होता है। मुखके पोछ से आरम्भ 
हो गरदनरी भोतर से होते हुए श्वासनालों पच्षमहर में प्रविष्ट 
हुई न!। गलेके मासमन हाथ लगानेसे श्वामसनाला का अनुभव 
छाता है। किगो पोड़ाके सबब शासराध होनेसे शल्य विकित्सक 
गलेवे श्वासनालोम छंद करदेते है। तथा इस छ दस वायु प्रविष्ट 
हा श्वासकार्य्य मम्पन्न होता है। उपास्थि निर्मित अग्रभाग कणठ 
ओर तत्‌परवत्तों अंशकों गलनालो कहते हैं। गलनालो ४से ४॥ 
| इंचो लस्बो । यह ख्राधोन प्रशो चोर १६मे २० तक छउपास्थिम 
बनो है। यह उपाशद्यथि ठाक अप्नवठों को तरह हैं। गलनालो 
| कछातोमें ज्ञाकर दा भांगोंमं विभज्ञ हा दोना फुमफुसमें प्रवेश हुई 
| हैं। इसको वायुनालो भो कह सकते है। यह वायुनालो पहिले 
। दा भाग, फिर चार भाग तथा क्रमशः आठ भाग इसो तरह अगन्य 
 छोटो छोटो शाखा प्रणाखाएें विभत्ा हो फुसफुउके सब्यंत्र छित- | 
राई हुई है। यह वायुनालोके स्थुल अश सब उपास्थिसे बने 
हुए है, यह क्रमश' ऊँसे पतलो होता गयो है वेसहो इसके गठ़नमें 
पेशोने आकर उपास्थिका स्थान अधिकार कियाह। गलनालोको 
परिधि प्राय एक इंच ; किन्तु यह विभज्ञ हो वायुनालो आकार 
| से क्रमशः छोटेसे छोटे आकारमें जब फुसफुसभें विस्तृत चुई 
है तब इसका परिधि एक्र इंचके चालोस भागका एक भाग 


हुआ है। 
्रर पर 
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६८.२ वेदक-थिच्षा। 














फुसफुस ओर छत्‌पिंड। 


पहिले कह आए हैं, कि फसफ समें असंख्य वायुकोष है तथा 
उसके बोचवाले स्थानों शिरा, कोशिक 
नालो, स्तरायु ओर स्थितिस्थापक टन्तु है। 
दो वायुकोषके बोचमें केशिक धमनों भो दिखाई दतो है। 
केशिकनालो के भीतर शोणित के दोनो तरफ़ वायु भरा इभचा 


धायुकोष है। 
रन फेर 


शिशा और नालौ | 
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बाहरो वायु अच्तजान नामक जो वायव पदार्थ है, वहो 
इस लोगोंका जोवन खरुप है, कारण 
इसो भअन्त्र॒जान से शोणितका दोष दूरोकतत 
छोता है। अस्त॒जान प्रशास द्वारा फुप्तफुस में जाकर उसके असंख्य 
वायुकोषों में प्रविष्ट हो खुनम' मिलज्ञाता है। खूनको लाल 
कणिका अस्तजान शोषण करलेता है, फिर खन शरोरमे' प्रवाहित 
हो दूषित होता है, तब उससे इयस्त अडद्भार वाक्मका परिभाण 
अधिक मिल जाता है। यह टूपित रक्त फुसफुस से फिर लॉट 
आनेसे उससमका दयस्ल-अड्रार वस्यका परिमाण अधिक होनेसे 
वच्ठ जिश्वास से निकल जाता है, इसलिये रह्षमे अन्तलजानका भाग 
अधिक रहता है| 

सचराचर युवावस्था मे' एक सिनिट मे १४ से १८ दफे शास 
चलतो है। प्रत्येक निश्वास में हम लोग 
प्राय ३० घन इच्ची वायु ग्रहण करते हैं; 
अतएव सारे दिन रात अर्थात्‌ २४ घर में ८६००० घन इच्च वायु 
फुसफ्‌,स में प्रविष्ट होता है ओर वहांस निकलता है; प्रत्म॑क 
चरटेमे १५८४ इच्च वायु गहण ओर (३१४६ घन इस दयस्ल॒-अद्डतर 
वायुका परित्याग किया जाता है। युवाकों भ्पेज्ञा बालक अधिक 
बार ब्वास ग्रहण करता है। परिश्रम भोर आइारके बरगद श्वास- 
कार्य्य किच्वित तेज हो जाता है। 


शओक्ित झ्ीचन ) 


| 
। 


ग्ाससंख्या । 


। 
। 
] 
। 
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! जोवन धारण करनेके लिये किस; तरहका कुछ खादा अवश्य 
५ चाहिये। पहिले कह आए हैं कि जोव- 

उाय ही + बता दा. दम प्रतिनियतहो शक्तिका चय होता 
है। कोई काप न कर केवल आलसो को तरह निश्चिन्स सनसे 
रातदिन सांकर बितानेवालेके भो शरोस्के भोतरो शक्तिका क्षय ' 
छोता रहता है। यहो चाय हुई शक्तिका अभाव पूरा करनंके ! 
लिये आहार को जरुरत पड़तो है। | 
भोजनका प्रधान उद्देश्य--शरोर पोषण ओर शरोर पोषणका ' 
अ्थ--शरोर को क्षय चुई शक्तिका पृरण 
कर नई शभक्तिका साध्न हैं। अतएव 
शगोर पीषण के निर्मित्त क्ुधा चाहिये, ओर क्षुधाकों निर्लत्तिक 
लिये पुष्टिकर खाद्य आवश्यक है। पुृष्टिकर खाद्यके अभाव से 
पाकाग्रय में प्रवल वेंगत शोणित सपच्चारित होता रहता है, इससे 
उसको गांठे फूल उठतो है। साइानुभूतिक स्रायुमंडलक ऐसो 
चेष्टासे सनम जो उद्देंग होता है वहा क्ुधा हैं। पाकस्थालो में 
खाद्द्रव्य प्रहष्ट होतेहो उसके ग्रतन्थियांमस एक प्रकारका पाचक 
' रस निकलता रहता है। इसो रमसके रुच्चारे भुक्तद्रत्य जोण 

होता है। 

|. सभो जानते हैं कि पाकाशय में क्षुधा भर कण्ठनालो में दष्णा 
का उद्रं क होता है। पहिले कद्द आए 
हैं कि हम लोगोंके शोशणितमे' चार प्रधान | 


मनी न अमल तक लक व क00 
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डपादान है जिसमे पानोका परिसाण सबसे अधिक है। | 
परिश्रमादि से पानोका परिसाण कस होता है तथब उस 
कमो को पूरा करनके लिये मनमभे जो उद्देग होता है, बहो 
रुणा। है। शरोर रक्षाक्रे लिये खाद्य जेसा आवश्यक है पानो 
भो वैसाहो प्रयोजनोय है। इसोलिये हिन्टूशासत्तमे पानोको जोवन ' 
| कड़ा है। « 
पीड़ा किम्बा ओर किसो कारणसे शरो रका बल अधिक कम हो 
| जाने आहार को उत्कट इच्छा होतो है; 
न हाय इप्ोनिये बहुसूब रोगोकौ क्षुत अकसर 
प्रबल रहतो है। क्षुधाके वस्रूत पाकाशय खाद्यद्रब्यसे पूर्ण होते 
हो ज्ुधाकों शान्ति होतो है। इमसे स्पष्ट जाना जाता है कि 
पराकाशयके साथ क्ुधाका अति घनिष्ट सब्बन्ध है ; किन्तु हरवख्त 
यह सम्बंध नहो रहता कारण पाकाशय मे खाद्यद्रव्य रहनेपर भो 
बहुतांको अकमर कषुत्रा लगतो है। भुक्द्रत्य जो्ण हो शोषित न 
छानितक अथवा कच। रइहनपर भो पाकस्थलो मे रहता है। सुतरां 
इसमे शरोरके शरक्तिका पूरण नही भहोता इसो तरह पाकस्थलो पूणा 
रहनपर भो कई रोगींमे' कज्षुधा लगते देखा गया है। 
अन्न मुखमें जातेड्ो चहुभ्ा उमको चव्वन करता है। इस विधय 
। मे! जोभदो प्रधान सहायक है। अन्न दांत ' 
32025, से पिप्त जानेपर लारसे पिंडाकार इझोता 
है, फिर वह पिंडगलेकों नालोमे पाकस्थनो मे जाता है तथा यहां ' 
पाचक्ष रसके सहायतामे परिपक्ष होता है, तिमके बाद इंबमे 
प्रवेश छहोता है। यहां पित्त, क्नलोसरस ओर आंजिक रस उसके 
साथ मिनकर परिपात्ञ होता है। यहां यह कहना खरूरो है. 
कि पाकस्थत्तो मे' जो अश्न परिपाक होता है वह प्राय शरोरके सब ' 
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अग्रोमि शोषित हो शकज्षि हदि करता है। वाको अब अ भमे 
शोषित हो जाता है। इसके बाद जो बाको बचता है वह पूरोषहो 
सरलांत्र से शरोरके बाहर निकलता है। उपर जो कहा इससे 
स्पष्ट प्रतोत होगा कि सब समेत पांच रसोंसे भुत अज्का परिपाक 
होता है। यथा लार, पाचक रस, पित्त, क्ोमरस और झांजिक 
रस | बहो पांच रसके अभाव, आधिका अथवा भोर कोई विक्रिया 
झोनेसे परिपाक में बाधा होतो है 

लार निःसारक ग्रत्यथियोंते लार निकलता है। यह सव शग्रन्यि 
नानाप्रकार को है। तथा औद्धाधर, गंड, 
कोसलतालु, भोर जिब्वामूल को चैपिक 
भ्रिज्ञोके निम्रभाग मे उत्त ग्रत्यि सब रहतो है। दो स्रायु शाखा, 
यह सब ग्रन्थियोंपर फे लो है इसो दो सत्रायुसे इन सबका कार्य 
उत्तेजित होता है; इसोलिये कोई खट्टा पदार्थ देखनेसे मुच्से 
लार निकलतो है| 

पाकस्थलोके भोतरो भागते पाचक रस निकलता है। सुक्त 
अगर पराकाशय में जातेहों यह रस बाइर 
निकलता है। यह रस पानोको तरह 
पतला, अइ खच्छ, गन्धहोन, और अ्रम्तखाद विशिष्ट होता है। 
इसका आलेपिक गुरुत्त १००२ से १०११५ तक है। सन्द्शन से 
स्थिरोक्तत हुआ है कि सारे दिनरात अथात्‌ २४ घण्टेमें एक स्वस्थ्य 
युवा पुरषको १०से २० पांइट तक पाचक रस निकलता है। इसमें 
खट्टापन रहनेके सबब इसका स्वाद खटद्टा छोता है। 

पहिले जो पांच प्रकारके पाचक रसके बारमें कह आए हैं, 
उसमें अधिकांशके निकलने मे ओर भुक्द्रब्यशे परिप।क कार्यमे' 
निम्नलिखित पांच यंत्रविशेष से सहायता सिलतो है; बथा-- 


न्र्रि म ज अशक आी मी हम का 2>32म अल अर मल री कल सी कलम लकक कम लत पर लज कम पुई 


लाला रस । 


पाचक रस । 
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न बब 


पाकस्थालो | ६८.9 





| पाकाशय, चुद्रान्न, हदहदन्त, क्लोमग्रन्य भोर यक्त्‌। इन सबका 
ब्योरा क्रमण: दिया जाता है। 
। 
| 
|| 





प्रावद्यालो | 





0) अजीननात2गनग- न 


|. पाकस्थालो अन्नवहा नाख्ियोंम गवसे अधिक प्रशस्त है। यह 
मर उदर गहर से मंस्थित है। इसका आकार 

। ह मय जगह एकसा नहो है। जो ब्यक्षि 

| जितना भ्रधिक आहार करता है पाक्षणालो भो उप्तको उतनो हो 
। बड़ो होतो है, पर सोटामाटा परिमाण करनेसे पाकस्थालो वायुसे 

। विस्फारित करना पड़ता है। वायु जिस्फारित पाकस्थालो को 

। शम्बाई १०११ इस, गभोरता प्राय ४ इस्च, ओर इसका वजन ४॥ 

। ओंस होता है। इसका आकार ठोक शूण्डकी तरह है। बाया अंश 

| स्रोत और दक्षिण अंश कुट्ू भ्रार संकुचित, तथा सम्मुख प्रदेश 

| च्युज और ऊर्दाभिसुख हे। यह यक्तत्‌ का निमृप्रदेश और उदर- | 
प्राचोरंके साथ मिला इआ है। इसका पश्चात्‌ प्रदेश निमाभिसुख 





है। यह प्रदेश अनुप्रस्थ हहदनन्‍्त्रके ऊद्द ओर सनम ख मे अवस्थित 
है। इसके पोछे क्काम्ग्रंथ, वामहक या स्ूच्रग्रनन्थि ओर प्लौदहा 
आदि अंश तथा मरूदण्ड ओर संसुरूस्य हद्दत्‌ रक्ननालो सब 
संख्यित है। 


नर 
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६८८ वेद्यक-थिक्ता । 
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पाकस्थालो | 
पहिले कइ चुके हैं, कि पाकाशयसे पाचक रस निकलता है। 
पाकस्थालो जब शून्य अथवा निष्किय 
रहतो है, तव उसमे से रस नहो निकलता 
तब केवल कफसे इसके भोतर को प्राचोर आहत रहतो है। पर 
इसमें अश्न अथवा और कोई ट्रत्य प्रविष्टठ ह्ोतेह्दो पाकस्थलो को 
शोणित-नालो वेगसे चलने लगतो है तथा इस प्रचुर शोणित | 
संस्यशते कफको भिल्लो लाल होजातो है। पाकस्थालो को ग्रन्थि 
सब साथहो बहुत वेगसे रस देने लगतो है। पाचक रस बाहर 
मिकलतेहो पाकस्थालो छहिलने लगतो है, इसो तरह ३।४ घण्ट में 
भुक्क अन्न ऋअजस होता है। 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
क्रिया । 
| 
| 





क््ंजिजजज ह ले 


अन्चमस्डल चुदट्र भोर तच॒त्‌ भेदसे दो प्रकारका है। यह दो भागों 
के भिन्न भिन्न दो अंश है यह केवल व्यास 
को विभिन्नता से दो भागसें विभक्न है। 


फा 


अन्तमएडल | 
। 
। 


प्रकार | 








झन्व॒मरण्डल। १९८ 


रस 


जहां चुट्र अन्चका शेष ओर तह॒टंत्रका आरष्य हुआ है, वहां एक 
किवाड़ है। यह किवाड इस ठड़से बना है कि कषुद्र अबरसे अमश्र 
विपाक का अवशेष हद्ददंत्र में जा सके पर ह्चटंतसे चुदांच में 
आसके | 

जुद्रांत। वन करनेके सबोतेते लिये यह तोन अभोमें 
विभक्न है। पूरो उमरवाले व्यक्तिका ुद़्ांत्र २० फोट लम्बा 
होता है । 

बददंत्र। पूरो उमरवाले व्यक्षिका दइ॒दंत्र ४से ६ फोट लम्बा 
रइता है। वर्णनके सूचोतेके लिये इसेभो तोन अंशोंमें विभजक्न 
, किया है ;-यथा ऊडंगामो, अलुपस्थ और निमृगामो। सरलांच 
' अपने निमांश में विस्फारित हो फिर संकोण भाव धारण करता 
' है तथा फिर विस्फारित ही मलद्दार में प॑थ्थवसित हुआ है। 

दोनो प्रकारके अचॉमें कई ग्रन्थि है। पह्िले जिस आंबिक 
रसको बात कह आए हैं, वह इसो ग्रन्थि- 
योंसे निकलता है। पाकस्थालो में परि- 
| पाक भौर शोषण के बाद जो भुक्नद्रव्य नचता है वहो अचसूल में 
' जाता है। वहां क्कोमग्रन्थि ओर यक्षतृका रस तथा चुट्रांचके रससे 
| परिपाक होता रहता है। घुत ओर चतव्वों झाँदिका अधिकांश 
' अंव्रस्मूल में परिपाक होता हैं। 
क्रोमग्रन्थि | क्तोमयंत्र देखनेमें एक गांठको तरह है यह अ'ज- 

' मूल के कोर भशर्में अवस्थित है। इसका 
! एक सुष् नलाकार अत्रमूलके साथ मिला 
| छुआ है। इसो नलसे इसका रस अनत्रक़े छत्त अशर्में जाता है। 
यह पाकाशयके पोछे ओर ह॒हत्‌ रक्नाशियोंके सामने मेरुदस्छके 
| उपर न्यस्त है। 


० 


अत्तमे परिपाक | 


स्थिति और विज्ञार । 








हवन ली कि" 


७०७ 


। 
| 
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घमनो या आटरि। ७०१ 


इठको लब्बाई ६८ इक, गभोरता श्से १॥ इच्च, भौर स्थुलता 
१।२ से ३४ इच्च है तथा वजन रसे ३॥ औँस। क़ोमयन्तसे जो 
रस निकलता है, अन्न परिपाक में उघको विशेष जरुरत है। तेल 





यक्नत्‌ का ऊद्दे प्रदेश । 

क। यक्कतत का दक्तिण खण्ड। ख। वासखरण्ड | ग। पित्त- 
नालो का सुख । घ॒। बन्नो, छ। रकनाड़ो | 

यक्नत एक ग्रन्धिमय यन्त्र है। यह ग्रन्थिमय भौर भौदरोय 
यन्त्रों में सबसे बड़ा है तथा यह दचिण उदर 
का अधिकांश ढांके इए है। इसका ऊरदे 
प्रदेश च्युज्षाकार ; निम्नप्रदेश में पाकाशय, अनुप्रस्थ में अंद्रलूल, 
अत्रांश ओर दक्षिण सूत्रपिण्ड़के उपर स्थित है। बकृत्‌ सचराचर 
१०१२ इच्च प्रशस्त होता है। इसदा जो अंश सबसे स्थूल है 
उसका परपिसाण २॥ से १| इच्च ओर वजन ३॥४ पाउस्ड होगा। 
यहत्‌ दो असप्त खण्छों में विभक्त है। इन दो अशोको वास और 


स्थिति और इजन | 





० 


७०३२ वेद्यक-शिक्ता हे 
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दक्षिण खण्ड कइते हैं ये दोनो खण्ड परस्पर भविच्छिस भावसे संवद्द 
है। इसके सामने ओर पोछे एक छेद है, उपर एक और बन्धनोके 
नोचे भनुलस्थ विदार है। पित्तको निकालनाडी यक्षत का प्रधान 
कार्य है इससे पित्तको परिपक कार्य्यमें सहायता मसिलतो है। 
पित्त। रक्ञाभपोत या पोत अथवा सबुज रह्के पतले 
पदार्थ को कहते हैं। इसका स्ाद उत्कट 
तिक्क ; गख्घहोन, इसका आश्षेपिक गुरुत्व 


प्रह्नति । 


| ०२०, चारगुणविशिष्ट तथा हवा लगनेसे हरा रह्टः होता है। 
| सांसाहारो ओवका पित्त पोतवर्ण ओर शाकभोजो का पित्त ऋरि- 
इण होता है। यह एक थोगिक पदाथ है। पित्त यक्तत्‌ से उत्पत्त 
| हो भ्न्च्ममें जाता है; अधवा जब परिपाक कार्य वन्द रहता है 
तब वहांसे पित्तकोषमें आता है यहा क्रमशः संचित होता रहता 

क्‍ है ओर जरुरत होनेपर वड्ांस निकल जाता है। 
।.. पित्तकोष ठोक अमरुद फलके तरह है यह् यक्तत्‌ के 
| का नोचे लगा इआ तथा उपरकद्वत्ति को धरे 

प्रशकोष । हा 
हुए रहता है। यह सामने और पोछद 
तोथकभावसे स्थित तथा इस्रका प्रशस्त अंश सासने, नोचे और 
दहिने तरफ है तथा इसका सह्लोग अंश अर्थात्‌ ग्रोवा नोच्वालो 
टूसरो नानोमें शेष हुई है। इसको खब्बाई ३१४ इंच ; इसका 
प्रशस्त अंश प्राय १॥ इच्च प्रशस्त है। पित्तकोष में प्राय: २॥ औंस 
पित्त रदह्दता है। 

यक्तत्‌ से दिनरात में कितना पित्त निकलता है वचा्व नोचे 
लिखे अनुसार स्थिर इआ है। यक्तत्‌ का 
वजन जितना रहता है २४ घण्ट में उतना 
हो पित्त निकलता है। पित्त बराबर निकलता रहता है । उपवास 


2 नकल कसम व यम हलक यम पलक." 


पित्तका परिमाण | 





5 फॉं 
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में बन्द रहता है ओर आहार के बाद परिमाण अधिक हो जाता 
है। पिन्चकोष में पथरो पेदा होनेसे अथवा और कोई कारण से 
पिच अत्रत्तेन निकले तो यह खूनको सुखाता है पित्तमिक्षा 
शोणित शरोरमें फेलनेसे पांड्रोग होते देखा गया है। 

|. पिित्तका प्रधान कार्य अदको परिपाक करना है, किस उपायसे 
रे यह कार्य्य सम्पन्न होता है इस विषय में 
| जा बहुत कुछ कद आये हैं। यहां संच्तेष में 
| यहो कहा जाता है कि पित्त भुक्नद्रत्यके साथ मिलो हुई धर्ब्वी 
। आदि पदार्थ को गलाकर छोटा छोटा कण करता है। इससे वच 
ल्‍ पदार्थ बहुत जल्दों शरोर में शोषित हो जाता है। पाकाशयके 
| पाचक रसको तरह इसमे भी पचननिवारणो शक्ति है; उस 
। शक्तिक प्रभावसे यंत्रस्थ भुक्द्र॒व्य सम्गूद्द नहो सड़ता। इसके सिवाय 
पित्तमें विरेचन शक्तिभो है। 

| 

॥ 





पीहा। 





पस्‍्लोह्ा एक हइ्त्‌ यंत्र है। यह उदर गद्डभर के वाम पश्चात्‌ अश 
में भ्रवस्थित है। उसके दह्िने पाकाशय 
का प्रशस्त अंश है। साधारणत: इसका 
श्राकार पिष्टकाकार रड्ढ घोर बेगनो भ्राकार हरवखत एकसा नहो 
रहता, इसके भोतर खुनके कमो बेशोसे आकार भो घटता बढ़ता 
रहता है। साधारणत:ः इसको लम्बाई ५ इंच, चौड़ाई १२ इंच 
ओर मोटाई ११॥ इंच भर वजन ६।७ ओंस होगा। बुढ़ौतो में 
इसका भाकार ओर वजन कमर हो जाता है तथा सविराम शोर 


न ५४ 


वजन और आकार । 
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| 
७०४ बेदाक शिक्षा । 





कम्पज्बर में अधिक बढ़ता है यहांतक को कभो कभो कई पोंडतक 
बढ़जाता है। 

सचराचर मनुष्यको एक प्लोड्ा रहतो है किन्तु किखो २ धखत 
एक से अधिक अर्थात्‌ छोटो छोटो कई 
प्लोह्ा दिखाई देतो है। यह छोटी छोटो 
प्ोद्दा मूल ज्ञोह् के नोचेकी तरफ लगो हुई रहतो है। इसका 
आकार सटर से लेकर अखरोट को तरह तक होता है। 

ज्लोडाका प्रकतत कार्य अभोतक स्थिर नहो इचआ है। पर 
विशेष सन्दशन से स्थिर हुआ है कि भुक्त 
असका परिषाक जेसे जमे शेष होता 
रहता है प्लोहाका आकार भो उसो हिसाव से बढ़ता रहता है। 
थोड़ो देरके बाद फिर घटने लगता है। इसलिये बहुतरे लोग 
अनुमान करते हैं कि भुव्नद्रव्य में अण्डलाल नासक जो पदाथे 
रहता है वह अन्न परिपाक के चखत वहांस अन्तरित हो प्लोहाम | 
संचित होता है। इससे प्लोह्ा बढ़तो है तथा फिर शोणित भें 
मिलनेसे प्लोह्दा कम जातो है। इसके सिवाय प्लोह।में खुनको 
खेत ओर लाल कशिका को उत्पत्ति होतो है। 


संख्या । 


क्रिया । 
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हक्कको संख्या दो। यह ग्रन्धिसय यंत्र देखन में ठोक बहुत 
बढ़ो सेसके बोजकों तरह है। यह कमरके 
भोतर मरुदण्डके दाना तरफ रहता है। | 
, इसका रह्टः गुलाबी, लग्बाई ४ इच्च, चौड़ाई २॥ इच ओर सोटाई | 


न फिर 


क्‍ 
इक्द्यय ( किड्निस्‌ । ) 


व्यजन और आकार | 








पाकस्थालो । 8०, क्र. 


ैि 















१। इच्च। पुरुषके हकका वजन प्राय 8॥ भोंस, स्त्रोके हक्का क्‍ 
पुरुषसे कुछ कम होता है। 

हक या मूजपिण्ड से सूत्र उत्पन्न होता है। यह ऐसे कोशल से 

बना है कि, शोणित का जलोय अंश 

गा] इससे परिसर त और इसमें भाकर सश्यित 

हो फिर मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय सूचपूर्ण होतेहो पिशाब 

को हाजत होतो है। 

सारें दिनरात में एक सबल मनुष्य १२॥ भोंस अर्थात्‌ प्राय डेढ़ 

सेर सूत्र्॒याग करता हैं। अवस्था मेदसे 

न इससे तारतम्य' दिखाई देता है। म्ूजसे 

रक्तका दूषित पदार्थ बाहर निकल जाता है, पसौनेसे भो यह 

कार्य साधित होता है। ग्रोझ्काल में पसोना अधिक आता है 

इसमे मृचका परिमाण कम हो जाता है, तथा फिर शौतकालमें 

पसोना कसनेसे समूचका परिसाण बढ़ता हैं। 


च््ट, 


“शिकज्षा। 


वंदक 


के 


९०६ 





शरोरके भोतरो यंत्र ओर शो गिलनानो ससूझ | 
5, 0, बृक्षदवय 7, सृभचाशय | बाकोके बारेमें पच्चिलि काइचुके हैं। 
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घात्रोविद्या । 9०9 








बेद्यक-शिक्षा । 


सप्तम खण्ड । 





घात्रो-विद्या । 





भा) एताफएए, 

जिस विज्ञात ओर शिव्पगास्त्र के सहायता से ससच्ष्वावस्था 
या प्रसव के पह्चिले और प्रसवके वक्ष 
तथा खूतिकावस्था में जननो और सनन्‍्तान 
विषय को शिक्षा ओर उनके चिकित्सा कार्यमें पारदर्शिता लाभ 
छोतो है उसको धाल्रोविद्या कहते हैं। प्रसवकाल में धात्रोको 
सक्यायता एकान्त आवश्यक है; इसलिये इसका नाम धात्ोविद्या 
रखा गया है। 


घावीबविया क्या है ? 


चात्रोविद्या में ज्ञानल|भ करनेवालों को पहिले वस्विगछुर 
और जननन्द्रिय विषयों को सोखना 
चाहिये। इसोलिये यहां वच्षो दो विषयों 
को आलोचना को जातो है। भेक्तदण्ड ओर दोनो सकथि अर्थात्‌ 
दोनो भधःशाखाके बोचमें जो इड्डोका गहर है उसोको चिकास्थि 
या वस्सति कहते हैं। यह चार इडि्डियांसे बनो है। यह चार हज्छो 
एछवंशसूलोय शंखावत्त ओर दा अनामिका है। पहिलो २ इड्ठो 
वस्लिके पोदे ओर दो झनाशिफः हड्डो इसके स|सने और 
बगलमे है। 


र्् 


विकास या वक्षि । 


कं 
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छ०्ष वेदक-शिक्ता । 





वस्तिके दो दरवाजे है ; एक प्रवेश दर भोर दूसरा निर्गम 
दार। प्रवेश द्वार इसके उपरो अंश है 
इसका परिधि प्राय: १६ इंच होगा। 
सन्तान भूमिष्ठ ड्ोनेसे पहिले इसो दारसे वस्तिगइछ्र में जाता है। 
इसके तोन व्यास है ; (क) सामने और पोछे ; इसको लम्बाई ४। 
इक्म, (ख) अनुप्रस्थ ; इसको लम्बाई ५४। इच ; भोर (ग) फछ्लैय्थक ; 
इसको ल वाई ५ इंच है। वस्तिके निस्‍्त्रांश को इसका निर्गम धार 
कहते हैं। इसका व्यास सामने ओर पोछ झनुप्रस्थ। पहिले को 
लमग्बाई ५ इच और टूसरे को ५। इस होगो। 


साप और परिसाण । 


स्त्रो-वस्थि । 





१, २, ३, ४ भोर ५, ६, वस्तिके मागत्रय, ७ एष्टवंशमूलोय 
अस्थि ; इसके नोचेवालो चुड़ा शंखावत्त ; ८ और १०--११, 
वास तिय्थक व्यास; १२--१३ दक्षिण तिथ्थक व्यास; दोनो 
व्यासके संयोगविन्दु से वाम ओर दक्षिण सूत्रपात में एक सोधों 
लकोर खोचने से भनुप्रस्थ व्यास होगा। 


न्‍अललननमकन+5नपकानकाभ८कान, ५. क्‍प०+++#फानमलाकक, 
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घात्रो विद्याका समूख्य आधार जननेन्द्रिय है, लथा जोव रष्टिका 
प्रधान कारण भो इन्द्रियहो है। जिसके 
उपयुक्त कारय्यके अभाव से जोबको रूष्टि 
नहो होतो उसको जन्नेन्द्रिय कहते हैं। जननेन्द्रिय का दूसरा 
नाम उपस्थ है। जननेन्द्रिय के सिवाय जोवोत्पत्तिका दूसरा 
उपाय नहो है। जननेन्द्रिय का सट्ड' प्रतिज्ञा पूष्बेक परित्याग 
करने मे जोवोत्पत्ति बन्द होता है। इस यन्त्रको वनावट भ्रति 
विचित्र है; यह कंसे अपूब्य कोशल से बना है और इसके अड्डः 
प्रत्यज्ञोका परस्पर सम्बंध ओर क्रियाविशेषकारिता शक्ति केसा 
अनिब्बंचनोय है कि जिसको शक्तिमें ब्र्माण्डके जोबव सब अवश 
और सुस्धमानस हो पाशवद बन्दर को तरह निरन्तर नाचता 
फिरता है। तथा इूसोके प्रभाव से आनन्दपवाह, कर््म्ोत्साह, दया, 
क्षमा, शान्ति, दक्षिण्य, अस्तिका ओर मेंची इस भूमण्छलमें नित्य 
विराजसान है। जननेन्द्रिय पुरुष और स्क्रोमेद से दो प्रकार है। 
वस्लिको दोनो अनामिका जहां परस्पर मिलो है उसके उपर 
के प्रशस्त अंशको मेद्रभूमि कहते हैं। 
शिशक्ष इसो स्थानमें अवस्थित है, यहो 
सह साधन का प्रधान इन्द्रिय है। मूल, देह और सुण्ड ऐसे 
इसके तोन अंश है। सूलभाग दो प्रव्दन से दोनो शाखा और 
एक बन्धनो से वस्तिके साथ संयुक्त है। उपरवाले भागको खिद्ग 
स॒ुण्ड तथा म॒ुण्छड ओर सूलके बोचवाले को लिट् शरोर कहते है। 
प्िस कई उत्यानशोल तन्तुओंसे बना है। इस तन्तुके भोतर बहतेरो 


्श्ः फेर 


विवरण | 


मैठु और मेद्भूमि । 








गिः पं 


७१० वेदाक-शिक्षा । 





छोटो छोटो रक्षनालो है। चेतन्ख होतेहो इन सब रत्नालियो में 
शोणित बड़े कैसे घावमान होता है, इसोसे शिश्र उत्तेजित होता 
है। लिए स्ुण्छवाला अनुप्रस्य छिट्र॒प्रसताव दर है। मूचनालो 
झूबाशय से आरम्भ हों यहीं आकर स्तम हुई है। 
अणड दो प्रत्यिमय ब्रन्त है। यहो दो यन्तोंने पुरुष का शुक्र 
बनता है। यह सुष्क नामक दो चमड़े 
भसकोष। .. को घेलोमे निहित और वस्तिप्रदेश से 
रेतोरष्ज, मास्क दो रज्ज से लब्त्रित है। साधारणत: प्रत्येक अय्ड 
प्राय १। इच दोध है। इसका सम्मृश्व प्रथात्‌ भाग १० इच्च भोर 
अनुप्रस्थ अंग ३४ से १ इस होगा। वजन श४ से १ ओंस। दो 
| भझण्हके वोचपें सचसाचर एकको अपैचा दूसरा कुछबड़ा होता है। 
। अस्छकोष में पुरुष का शुक्र बनता है, पश्चात्य शरोर- 
तत्तवित्‌ पस्छित यह्द कइले हैं कि शक्र 
यहांसे दोनो अशण्डटकोष के उपरवालो 
डो घेखोमें जाता है, यहो दो थेलो को श॒क्रकोष कहते हैं, 
लथा इन्हो दो कोषोमें पुरुषका शक्त संप्रहोत होता है। शक्र 
उच्चचल श्वेतवण तरल पदार्थ तथा लघ॒दार ओद इसमे एक प्रकार 
विचिणष बत्ध होतो है। शक्रमें एक प्रकार अगश्य सक्षम जोव 
विद्यमान है। वह जोव प्राय ११३०० इंच लम्बा है। सेथुन 
काखमें शुक्रकोष से शुक्र प्रलेपक नालोसे यह निश्चिप्त होता है। 


अक्रकोष | 





सत्रो-जननेन्दिय । 
भग, भग्नांकुर, योनि, भगोष्ठ, जरायु, अण्ड्ाधार भादि को 
| समष्ठो को जननेन्द्रिय कहते हैं। यह्ष अन्तः ओर वाज्न ऐसे दो 


ली म अलल न कल लिन मर किक जल िल की ललक कक 





सं 


ः, 


जमनेन्द्रिय । ७११ 


भागों में विभक्न है। इसमे भग, भगांकुर, वदहृदीष्ठदय, 'शुद्रडो द्य, 
कामाद्रि, प्रस्ताव दार, मतोच्छद, योनि आदि बानह्न जननेन्टद्रिय 
तथा अण्डाधार, डिम्वगाहो दो नालो ओर जरायु यत्ष तोन को 
अन्तज ननेन्द्रिय कचइ्दते हैं। दोनो स्तनोके खाथ यद्यपि जनवेष्द्रिथ 
का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है, तथापि यह दो उमके अन्तगंत नहो है। 

कामाडि। भगके ऊद्दांश को कचइते है। युवाबस्था में यहा 
लीम पैदा होता है। 

यानि। यह एक नलाकार गदह्दर है। यह जगायुती भगत 
फेला है। इसका निम्नांश संकोर्ण ओर ऊद्डप्रसारित है। थोनिके 
सामने सूतराशय शोर प्रमव दार, पोछे सरलांच और विटप, दोनो 
तरफ प्रशस्त दो बनच्धनो भौर उपर यह जरायुमे संयुक्त है । 

दोनो हद दोष्ठ योनिमुख के ढोना तरफ स्थित है। इसका 
वहचिहँश त्वक और अभ्यब्तर भाग झ्लेलिक 
मिजलिसे आहत है। शेशवाबस्था में यंच 
दो औओष्ठका भोतरो अंश परसर मिला रच्रता है। फिर प्ररुष | 
सड़' और सनन्‍्ताम पैदा होनेसे अलग हो जाता है। 

नुद्ोठबय। इच्ददोषहद्दय के भोतर दोनो क्षुद्रीष्ठ है। दोनों 
तरफ के चुद्ध ओछ भग्नांकुर के पास आकर दो भाग में विभश 
हुआ है। 

भग्नांकुर। उपर द्वोनो बृहदोष्ठका ज सम्मिलन हुआ है 
डसके प्राय भाध इंच नोचे भग्नांकुर है। यह शिक्षकोतरह उत्घान 
भोल तन्तुभीं भे बना है तथा रतिकाल में उत्तेजित चोला है। 

प्रसव द्।रके नोचे योनिमुख है। शेशवावस्था में यु एक 
पतलो भिज्नि से आादइ्नत रहता है, उसको 
सतोच्छद कइते हैं। पुरुष संगसे सतोच्छद 


7 अल मल नरक हक ल लक  जज क दे 


हइरौ उदय । 
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सतौच्छद | 








हैः 


घो 
७१२ वैद्यक-शिक्षा | भ 


55 * + “5 अक ऑिओओ अऑची+-+ “ब-ज>ज>+->-->०-००००००७००७-..०-००-००-० ---+००००»> 





कठ जाता है; किसो किसो का सतोच्छद इलना कड़ा होता है 
कि बिना काटे पुरुष सफ्षः नहो कर सकता है। 

विटप। यह योनिसुख के पोछे और मलइ![रके साभने 
यह करोब १॥ डेढ़ इछ लस्बा है। 


स्त्रो-जननेन्द्रिय--छेदित । 





कर, स, ख, प, सरलांतच। प, थ, भ, जरायु | ड योनि नाली | 
चघ, प्रस्ताव-दर। न, क्षुद्रीछ। ठ, भर्गाकुर। 2, सूत्रप्रणाली | 
क, उ, सूताशय। भ, प्रशस्त वत्॑नो । थ, अश्डाघार। क, व, 
क, व, शंखावत्त । का 








हर जननेन्द्रिय । ७११ 

जरायू। यह्ट ठौक बड़े भ्रमरुद के तरह है। सामने और 
पोछेका अंश थोड़ा चिपटा तथा भोतर पोला है, इसोक्को गर्भाशय 
कहते हैं; पुरुष का शुक्र और स्त्रोके अण्ड संयोगसे इस यन्त्मे भ््रण 
उत्पन्न और क्रमशः पुष्ट हो प्रसवकालमें यहींसे बाहर निकलता है। 

जरायु तोन अंशो में विभज्ञ है--ऊड, मध्य और निम्न । इस 
का ऊद्दंश सुण्ड, मध्यांश देह और निल््नांय 
ग्रोवा नाससे अभिह्ित है। जरायु पस्ति- 
गड्र में योनिके ऊद्दांश में अवस्थित है तथा इसके दोनो तरफ दो 
बन्धनो इसको आबद किये हुए है। इसके सामने सृत्राशथ और 
पोछे सरलांत्र है। कुमारियों का जरायु १॥ इंच लम्बा तथा 
जिन्हे एकचार सनन्‍्तान प्रसव हुआ है उनका जरायु ३४ इच्च लब्बा 
छोता है। 

डिब्बवाहो नालो। जरायुके उपरवाले दो कोनेसे यह दो नालो 
उत्पन्र हो किलित्‌ वक्रभावसे अण््ड/धार तक विस्तृत है। हरेक 
नालोको लम्बाई १४ इच्च होगो। इसका भोतरो भाग पोला 
तथा नालोका शेषांश जालको तरह बना हुभा है। 

अश्डाधादर। जरायुके दोनो पाशंको प्रशस्त दोनो बन्धनोके 
पोछे दो अस्डाधार है। यह देखनेसे ठोक अण्डेको तरह है। प्रत्येक 
अशण्डाधार प्राय दो इंच लमब्बा पोन इंच चोड़ा ओर आध इंच मोटा 
है। ऋतुकाल में इसका आकार बट़जाता है ओर गर्भावसथामें 
दूना आकार हो जाता है। अच्डाधारके भोतर असंख्य अण्छ 
निहित है । 

दोनो स्तन जननेन्द्रियके अन्तगंत न होनेपर भो इन दोनोका 
घनिष्ट सम्बन्ध देखनेमें आता है; इसो 
लिये यहां उसके बारेमें थोड़ा लिखते 


मम मे कक अदकिक नम कि पी मिल जम लत 


विभाग और विस्तार । 


सतनदय । 





७१४ वद्यक-शिक्ता । 





हैं। दोनो स्तन अर गोलाकार, इसके उपरोभागमें कुद वत्त ला- 
कार दो पदार्थ है; इसोको चंचो कहते है। दोनो स्तन जातोके 
दोनो तरफ ढतोय, चतुथ, पंचम और षष्ट पंजरास्यथि आवरणकर 
उत्पन्न होता है। इसके भोतर बहुतेरो दूध निकालनेवालो ग्रन्थ 
है। योवनके प्रारम्भमें दोनो स्तन कठिन ओर छोटा रहता है; 
फिर उमर बद्दिके साथ साथ इसका भो आकार बढ़ता रहता है ; 
तथा गर्भावस्थामें अत्यन्त स्फारित ओर पोनोन्नत हो जाता है। 
प्रसवके बाद स्तन शिथिल ओर भक जाता है। 


विन ननननननननननन चगान-+>+++- लिया 


कतु और गर्भाधान । 





ऋतु ओर गर्भाधान सम्बन्ध सें डिन्टू और पाश्चात्य चिकित्सा 
शाखमें भिन्न भित्र प्रकार विवरण दिखाई 
देता है। यह विवरण भिन्न होनेपर भो 
मूल विषयमें दोनोक। साहश्य है। इसोलिये यहां दोनो मतोंको 
झ्रालोचना करते हैं। हिन्टू आयुर्वेदकारोमें मबसे अधिक इस 
विषयको आलोचना सच्धषि चरक ओर सुझुतने को है। यहां 
उनके ग्रत्यका वह्ो अंश संग्रह किया जाता ह। 

शुक्र। जो पदार्थ स्त्रोमे समाहित हो गर्भ पेदा करता है उसे 
पण्डितगण शुक्र ऋहते हैं। शुक्रतते वायु, अग्नि, भूमि और पानो 
यह् चार सहाभूताका अश विद्यमान है तथा यह सधुरादि छ 
रखासे उत्पन्न होता है। 

शुक्र, शाणित भर जोव कुच्षिगत हो संयुक्त होनदोसे उसको 
गर्भ कइहते हैं। अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, पानो भोर भूमिके 


“कल जज जज मन आज अल पट शक निजी किक कमी. ध 


हिन्दू और पाश्माव्य मत । 


फ्ॉं 


पं 


ऋतु और गर्भाधान । 9१४ 
विक्षतिको गर्भ कहते हैं, यहो गर्भ चेतनाका अधिष्ठान है। 
इसो चेतनाको गर्भको छठो धातु कहते है। वाल्यावस्था अतिक्रम 
कर युवावस्था मे स्वियोंके अनेक भावोमें परिवत्तन दिखाई देता 
है। युवावस्थामें दोनो स्तन पोनोन्नत योनि विवि त और वस्ति- 
लोभसे व्याप्त होतो हैं। जगायु कोषप्ति पतला ओर साफ रक्त 
निकलता है। इसो रक्तको आतंव या पुष्प कहते है, चलित 
भाषाम इसको स्त्रोधम कहते हैं। 

। प्रति मासमें यह रक्त निकलता है। रक्त यदि शश रक्त या 
| लाइके पानोको तरह हो और वस्त्रादि में 
दाग न लगे तो निर्दोष रक्त जानना, यह 
रक्त ४।४ दिनतक स्थायो गहता है। इन सब नियमोंका ब्यतिक्रम 
। होनेसे रजोदुष्टि स्थिर करना। रोग शोक वर्जित पश्िषुष्टांगो 
स्‍त्रो को प्रायः बारह वर्ष अतिक्रम होनेसे रज:प्रद्नत्ति होता है तथा 
| यह पचास वर्षके बाद बन्द होता है। शरोरमें खराबो होनेसे 
पचास वषके भोतर हो रज्ञो निन्वत्ति हो जाता है। रजःप्रहत्तिके 
पहिले दिनसे सोलहवें दिनतक को ऋतुकाल कहते हैं। यहो 
काल गर्भ ग्रहणका उपयुत्ञा काल है। प्रक्नतिभेदसे स्त्रियोंके ऋतु- 
कालमे भो हेरफेर होता है अर्थात्‌ किसो किसो स्त्रोको सोलइ 
दिनतक गभ ग्रहण को शक्ति नहो रहतो। सस्य अस्त होनेसे 
जिस तरह पद्मिनो मूद्वित होतो है, वेसहो ऋतुकाल अतोत 
होनेसे नारोका जरायु सहुवित हो जानेसे गे अ्रहणको शक्ति 
नहो रहतो। ऋतुकालमें खोगण अपैत्ताक्षत अधिक सम्भोगाभि- 
लाषिणोे होतो हैं; यह वज्ञा प्रकतः रतिकाल है। उसर 
भूमिमं बोज डालनेको तरह ओर वक्तका झद्वार निरथेंक 


ऋता है। 
तर 5 


स्त्रोपग । 











७१६ वेद्यक-शिच्षा । 

शुद्ध आतंबा रमणोको ऋतुके पहिलेहो दिनसे व्रह्मच्थ 

रहना चाहिये। दिवानिद़ा, भअष्लन, भ्रशु- 

पात, स्नान, अनुलेपन, तेलादि महंन, 

नखच्छेदन, धावन, अतिशय हसना, बहुत बोलना, तेज आवाज 
| 
| 





कातुमती | 


सुनना, अवलेखन, वायु सेवल, ओर परिश्रम उनको त्यागना 
चाहिये। यह सब विधि पालन न करनेसे गर्भ नानाप्रकारते 
दूषित हो जाता है तथा उस गर्भमें सन्‍्तान पेंदा होनेसे वह नाना- 
प्रकारके रोगोंसे पोड़ित रहतो है। जिसका व्योरा नोचे संज्षेपमें | 
दिया जाता है। 
ऋतुसतोके दिवानिद्रासे भावों सनन्‍्तान निद्राशोल, अच्चन 

| 

| 


लगानेसे अन्धा, अश्युपातमे विकृति दृष्टि, 

स्तानानुलेपनसे दुःखशोल, तेलादि सह नसे 
कुछो, नस छेंदनसे कुनख), घावनसे चच्चल, अधिक बोलनसे प्रलापो 

| उचा शब्द सुननेसे बधिर, अवलेखनस खतलसति, वायुसेवन और ' 
खससे उकत्त तथा अधिक हसनेमे सनन्‍्तानको दांत, ओछ, ताल 


विशेष विशेष रंग | 





ओर जोभ श्याववण होते है। अतएवं ऋतुमतो ख्रो सवंतोभावत्ते 
यह सब त्याग दे । ऋरतुके तोन दिन उनको कुयासनपर सोना, 
करतल अधवा पत्तलम हविष्यात्न भोजन और स्तामो सहवास बन्द 
करना चाहिये। 

ऋतुमतो स्त्रो चोथे दिन स्लानकर सुन्दर ओर पवित्र वस्ता- 
लद्डार धारण और खस्तिवाचन पूव्व॑क 
सबसे पहिले भत्तोको दर्शण करें। खासो 
न उपस्थित हो तो सूय्थको देखना, इसजा तात्मय्थ यह है कि ऋतु 
ख्रानकर रमणो जैसे पुरुषको देखेगो वधेही सन्तान छोगो। इसके 


बाद अब गर्भाधान | 
र्च्ट_ _____ 5 





ऋतुक्कावा। 





ऋतु और गर्भाधान। 
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भर्ता एकसास व्रह्मचय्थ अ्वलब्बन कर भाग्याके ऋतुकालके | 


| 


चौथे दिन घो दूध और शालिधान्यका ' 


गरमाधान ! 
भात भोजन करे तथा भार्ग्या एक मास | 


हर । 
व्रद्मचप्थ अवलस्बन कर उस दिन तेल महन अधिक एउरदका द्रव 


भोजन करें, फिर भर्ता वेदादिमें विश्वास कर पुजकासो हो उसो 
रातको अथवा षष्ठ, भ्रष्टम या दादश दिनको भाग्यासे उपगत 


 होवबे। ऋतुकालकक चोधे दिनसे बारवें दिनतक उत्तरोत्तर जितने . 


दिन पर सम्ागम हो सन्तान उतनोही सोभाग्यशालो, ऐशखशालो 
भोर बलशालो होतो है। कन्याको इच्छा हो तो पत्मचम, सप्तम, 
नवभ या एकादथ दिन गसन करना चाहिये। तेरहवें दिनका 
समागमस अवध है। यहां यह याद रखना आवश्यक है कि ' 
पुरुषाभिलाषिणो कास!तुगर व्याधिहोना स्तोके साथ सच्छात इणे, 


व्याधिहोन रतिज्ञ पुरुषका ऋतुकाल्स संस होनसे अपसत्थेपत्पादन | 
इच्छा फलवयतो होतो है। कष्ट जलसिक्त उपयुक्ष गुणसम्पनत्न चेत्में ' 


, यथथासमय में नि्दीष बोज बपन करनंसे जैसे उसमेसे अद्भुर ' 


निकलता है, वैसहो अदोष यीनिमें यधासमय अदीष शुक्र आहित ! 


' छोनेसे गर्भात्पत्ति अवश्य होतो है | । 


। 


मय 


ऋतुकालका संसर्ग नानाप्रकारके अनर्थका निदान है। ऋतुके | 

पह्चिलेदिन गन करनेसे युरुषका आयुत्तय | 

होता है। उसमे थदि गर्भ हो तो गर्भक्षाव | 

हो जाता है। दूसरे दिन गमन करनेसे भो वेसहो फल होता है, | 

अथवा सूतिका ग्टहमें हो सन्‍तान मरजातो है। तोसरे दिन गसन । 

करनेसे वहो फल अथवा सनन्‍्तान अपूर्णाज्ञ या अल्पायु क्षोतो है। | 
चौथे दिन गमन करनेसे सन्तान रुम्पूर्णाए' ओर दोर्घायु होतो है। 
पर जबतक शोणित स्राव हो ता रहे तबतक बोज प्रविष्ट होनेसे 


नर 


आअभिगमन । 











हैः 


छ्श्८ वेद्यक-शिक्षा । रो 
कोई फल नही होता। जेसे नदोके स्नोतमें कोई द्रव्य डालनेसे 
बच जाता है, बोजभो वेसेड्रो गभकोषमे न जाकर प्रत्याह्ृत्य होता 
है। अतएव ऋतुकालके तोन दिन गमसन नहो करना चाहिये। 
ऋतुका १२वां दिन बोत जानेसे फिर एक महोनेके बाद गमन 
करना उचित है। इस नियमसे सनन्‍्तान पेदा हो तो वह सन्तान 
रुपवान, महा बलवान, बुदिमान, आयुक्तान, पिरढपरायण, धनवान 
ओर सत्‌ृपुत्र हीतो है। 
गर्भोत्यत्ति कालमें तेजोधातु अधिकांश जलधातुके साथ मिल- 
हि नेसे गर्भ गोर वर्ण होता है; अधिकांश 
पाए तर! पाथिव धातुके साथ मिलनेसे गर्भ क्ष्ण- 
वबणण होता है। अधिकांश एथिवों और आकाश धातुक्े साथ | 
मिलनेसे कृष्ण श्यास ओर अधिकांश जलोय और भअाकाश धातुके 
साथ मिलनेसे गोर श्याम होता है। कोई कोई कहतें हैं कि 
गर्भावसथामं गर्भियो जिस रड्ठका द्रव्य आहार करतो है, सनन्‍्तान , 
भो बच्चो रश्गको होतो है। तेजद्टिशक्तिके साथ न मिलनेसे सम्सान , 
जन्माशख होतो है। तेज शोणितका आश्रय ले तो सनन्‍्तान रक्ताक्ष 
होतो है। पित्तक्ञा आश्रय लेतो चक्तु पोतवण ; कफ़का आश्रय ' 
लेतो शल्काच और वायुका आश्रय लेतो विकृताक्ष (टेरा) 
इोतो है। । 
जिस गर्भका शक्रशोणित, आंत्मा, आशय अर्थात्‌ भ्रणोत्यत्ति | 
स्थान ( जरायु चेत्र) ओर काल यहूु सब | 
गर्मझाव भौर अकाल प्रसव । लत वर्जित हो तथा गर्भिणोके आहार 
विह्ारमें कोई दोष न होतो वच अपुष्ट शुक्रशोणित-सन्भ त गभ । 
सब्यतोभावसे सब अवयव सम्पन्न हो प्रसत होता है। अप्रजा ' 
अर्थात्‌ अवख्या स्त्रोको योनि या जरायु का दोष, मानसिक विविध । 








हर ऋतु और गर्भाधान। ७१८. भर 





अशाम्ति या कक श, शुक्र या शोणितको खराबो, आइ।रादि का 
अत्याचार, अकाल योग किस्बा व्याधि आदिसे देरमें गर्भ धारण 
छोता है। गर्भत्नावका विषय अति भयानक है, इसमे एक रहस्य है। 
रुक्षात पानादिसे गर्भाशय को वायु कुपित हो किसो किसी ख्ोका 
ऋतुशोगित बन्द हो ठोक गर्भका लक्षण प्रकाश होता है। 
बहतेंरे लोग उसे गर्भ स्थिर करते हैं, पर थोड़े दिन बाद 
जब शोणित अधिक सच्चय होता है तब अथवा अग्नि या स् 
ताप, अस्त, क्रोध, शोक, अथवा उष्ण पअन्नपानसे परिस्रत 
हो जाता है। 

यदि बीज अर्थात्‌ मिलित शक्र शोणित में रक्का भाग अधिक 
हो तो कन्या और शुक्रका भाग अधिक 
होतो पुत्र पेदा होता है कोई कोई कहते हैं 
कि चतुथ, षछ्ठ, अष्टम आदि युग्म दिनोमें गसन करनेसे पुत्र और 
पंचस, सप्तम, नवम आदि अयुग्स दिवसमें कन्या पेदा होतो है। 
वायु कुपित हो बोजको दो भागमें विभक्न करे तो यम्ज सन्तान 
हातो है। इस दों भागमं यदि एक भागमें रक्त अधिक होतो कन्या 
और दूसरे भागमें श॒क्र अधिक होतो पुत्र जन्मता है या दोनो भागी 
में रक्तका भाग अधिक हो तो दो कन्या ओर शुक्रका भाग अधिक 
झओोतो दो पुत्र हंता हैं। अति प्रहृद्द वायु जब बोजको कई 
बिभागोमें विभक्त करेतो बहु सन्तान प्रसव होतो हैं। प्रकुपित 
वायुकत्त क यदि बोज विषमांशम विभक्त हो भर्धात्‌ एक अंशर्मे 
अधिक बोज ओर दूसरे अशर्मं कम तथा गभिणों यदि उपयुक्र 
आहार प्राप्त न हो ओर उसका कोई घातुका क्षय या अधिक स्राव 
होतो गे सूखजाता है ;--इससे प्रसवके नि्शिष्ट समयते अधिक 
दिनपर प्रसव होता हैं। 
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पुत्र. कन्या और बह सन्‍्तान । 











छे 


७२० वेशक-शिक्षा । 





अब नपु सकादिके जन्मका कारण लिखता हू । उपरोज् बोज 
में शक्र भर ,शोणितका भाग बरावर हो 
तो स्त्रो या पुरुष चिहृपुक्ता शम्तान होतो 
है। वायु कुपित हो गर्भस्थ प्राणोका शक्राशय नष्ट करनेसे वह 
प्रायोपवनेन्द्रिय होता है। वायुकत्तु क गर्भस्थ प्राणोका शुक्राशय 
दार विघटित होनेसे संस्कारवाहो सनन्‍्तान पेंदा होतो है। यदि 
पितामाता होन बोज या अल्प बोज-विशिष्ट दुब्बल भोर अहष 
अर्थात्‌ मेथनमें अल्प हर्षविशिष्ट हो तो वह पुत्र या कन्या नरषण्छ , 
या नारोषण्ष्ट होते है। माताको मेथनको अनिच्छा भौर पिताका 
| बौज दुव्बंल हो तो सन्तान टेढो ( वक़् ) होतो है। पिता माता 
| ईर्षा भिभूत या सेथुनमें मन्‍्द हो तो सन्‍्तान ईर्षापरतन्त्र होतो है। 
जिस पुरुषका दोनो कोष दायु ओर अग्निदोषसे नष्ट हो जाता है 
उसको वातिक षण्षठ कहते हैं। 

गर्भका शरोर साता आदिसे उत्पन्न होनेपर भो वह पांच 
महाभूतका विकार है, कारण जोवदेहइ पंच 
भूतामक है। किस महाभूतसे क्या उत्पन्न 
होता है, वह क्रमशः विह्वत होगा । शब्द, ग्रोत, लघुता, रुक्षता, 
और छिद्र यह सब अआकाशर्म उत्पन्न होता है। स्पर्शन्द्रिय रुक्षता, 
शासप्रश्वास क्रिया, धातुव्यह और शारोरिक चेष्टा वायुसे उत्पन्न 
है। रूप, दशनेन्द्रिय, प्रकाश, परिपाक भ्रौर उच्णता यह सब : 
अग्निसे उत्पन्न है। रस, रसेन्द्रिय, शत्य, झदुता, सख्त, भोर कलेद 
पानोसे उतृपन्न है। गन्ध, प्राणेन्द्रिय, गुरुत्व, स्थेय्य, भर मूत्तीं यह 
सब एथिवोसे उत्पन्न हैं। जगतमें जितने भाव है पुरुषमें वहो सब , 
भाव दिखाई देते हैं। पण्डितगण जगत्‌ और पुरुषके भावका | 
| एकच्दो रुप बताते हैं। इसो तरह छतोय मासमें गर्भ और भो | 
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विशेष विशेष इच्धिय । 





कि 


ख्गका क्रम्वस्तु रण । 9२१ 
कई अंग और अंग।वयव एकह्ोबार उत्पन्न होते है। इसके सिवाय ' 
कालान्तरमें और भो कई भाव उत्पन्न होते हैं। दांत, स्तनोत्नति | 
अधोलोस, श्मशु ओर कचलोसम कालविशेषा उत्पन्न होते है। 
बुद्ि, रुप, वाकशक्ति, शुक्र ओर गसमन धावनादि भावाकों उत्पत्ति 
भो क्रमशः होतो हैं। 





भ्र णका क्रमस्फुरण । 
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गर्भको सब इन्ट्रिय उत्पन्न होनेपर शिशको अन्तःकरण का 
दर्द अनुभव करनेको शक्षिका मार होता है। इन्हो सबसे गे ' 
आन्दित हं।ता रहता है। इसको लोग मचगाचर गर्भ यन्न्रणा कहते 
। हैं। वास्तवर्में इम दर्दके तरह भटझुर द टूसरा नजर है। इस- 
वक्त जोव गर्भ यातनाप्त व्याकुल हो भगवानको स्तुत करता है। 
गरूस्थ शिशुका हृदय साताका ओर #ैताके हृदयके राथ शिशुक्रा 
घना सब्बन्ध है। इसोलिये हडगण रभको देह॒द्य कहते हैं, इस- 
वह्न गर्भिणोकी गर्भके प्रतकूल आहार विराराँदि त्याग करना , 
चाहिये कारण इसवकज्ञ गभके प्रतिकूल कार्ययादिम ग+का नाश या , 
विक्षति हानका डर है। | 

इमवत्ता इन्द्रयाकोी कं।ई कोई विषय भंगको इच्छा होती ' 
है। यह इच्छा पूर्णा हानसे सन्‍तान गुशरान आर आदक्षान होतो 
है। किन्तु माताको यह इच्छा यदि पूरी न ह्वोत) गभस्थ सनन्‍्तान 
कुल, खत्तञ, तामन, विक्कताच अथवा अन्ध हातो है। अतण्व 
गर्भावसस्‍थाम खियाका अभिलषित द्रव्य अवश्य देना उचित है। 

चाथे महोनेमें गर्भ सर होता है; इससे गम णोका शरोर 
इसवत़ा भारो हो जाता है। पांचवे सहोने ग्भका सांस और 
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फॉ 


७१२२ बेद्क-शिक्षा । 


शोणित कुछ बढ़ता है। इसोलिये गभिणो पांचवे महोने बहुत 
दुबलो हो जातो है। छठे महोने ओर सहोनेको अपेक्ता गभ के 
भ्रुणका बल भोर वण्का ह्रास इाता हैं। सातवे महोने गभ के 
सब भावोंको हथि हो गभि योके आकारमें क्लान्सि दिखाई देतो 
है। आठवे महोने गर्भ ओर माता रसवाहिनौ शिरा समरहोंसे 
परस्मर्का चोज ग्रहण करते हैं। इसव्क्त गभि णो बारबार ग्लानि 
युक्ष मोटो ताजो होतो है। प्रोंजाधातुर्क अनवस्थितत्वसे यह 
विपद होनेको सम्भावना है। इसोसे पण्डितगण अष्टम मासको 
गर्भ का अदितकर निर्देश करते हैं। आठवां महोना पूरा हो नवे 
महोनेके पद्िले दिनसे दशशयें मछोने तक प्रसयका मुख्यकाल है। 
डदूससे अन्यथा होता विकृृति स्थिर करना। 
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गर्भर्ाव ओर अकाल प्रसव | 
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पहिले कह आए हैं कि किसो तरह को सांघातिक पोडा 
हछोनेसे अकसर गभस्त्राव हो जाता हे। | 
गर्भाधानके बाद र८ हम्ता यूज होनेके | 
पहिले स्युप निकलेतो उस गभ स्राव कहते हैं। इसके बाद शिशु 
भूमिष्ठ होनेसे प्राय: शिशु मरता नहों है, इसे अकाल प्रसव कहते 
हैं। बह प्रमविनो स्त्रोको गर्भस्ताव अधिक होता है। | 

गभ स्राव नाना कारणर्स होता है , जरायुफे भोतरका रह 

ह स्नाव हो तो गर्भ नहो ठह्दरता। भ्वुणको , 
खत्युभो गर्भ खावका घन्यतम प्रधान कारण 
है। उपदंश, चेचक आदि पोड़ामें भो गर्भ स्नाव होता है। उत्कट | 


गरभसाव + 





कारण । 
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6 
गर्स्नाव भोर ग्रकालप्रसव । 


कपः 





परिश्रम या सानपिक अवसाद, अत्यधिक रमण, अधिक सुरापान, 
सःसविषने विषोकरण, विषद्रत्य सेवन, गर्भके उपर भकस्मात्‌ | 
गुरुतर आधात, जरायु प्रदाह किम्बा स्थानच्यति आदि कारणोंधसि | 
भो गर्भ स्नाव को सन्भावना है। 
उपर जितने कारणांका उल्ल ख किया गया है, उनमेसे कोई | 





| कोई पूरव्वंतवत्तक और काई कोई उत्त जक कारण हो जाते है। 
| पहिलेच्रोसे गभस्रावके लक्षण जिसमें रहते है, उसको थाड़ेहो 
। कारणते गर्भख्.व दो जाता है। पर पूच्व प्रवणता न रहनेसे गर्भ 
। सहजमें नष्ट नहो होता । 

गभ स्राव होनेसे पहिले जगायु सदुचित होता है, तब गभि- 
| णोके पेटमे उत्कट दर्द होता है माथहझो 
| 
| 
। 
। 
! 
। 


लदच्ण । | 


इसके अथवा थोड़ो देर बाद जरायुमे 


शोणितस्राव होना आरम्भ होता है। शोणित कभो घोड़ा थोड़ा | 
निकलता! है इस दशामें गभि णोको अवस्था सइ्डटापन्न हो जातो | 
[ है। कभो पहिले दो तोन दिन थोड़ा थोड़ा शोणित निकलकर ! 
| क्रमश: कमह। बन्द इोजाता है। तब लाग समभत है कि गणि णो 
झारास हो गई, फिर एकाएको शोणित दिखाई देता है। फलत: 
शं!णित्खाव और दर्द यह दोजा ग्भख्ावके प्रधान लक्षण है। 
इन दो लक्षणोंमं एक भा दिखाई देनेसे चिकितृ्॑ता करना 


। 
। 
| 
उचित है। 
| 
|] 


गर्भावस्‍था गभि णोके हकमें बड़ा विषम काल है। भ्वणका 
जन्म भोर क्रमस्फरणसे लेकर जब्बतक 
सू्िष्ठ न हो तबतक गभि णोको विशेष 
। घानोसे रहना चाहिये। सामान्य त्रुटि था अनियस, अथवा 
| थोड़ा अत्याचारह्ो गनि णो और साधई गभ स्थ शिशुका स्वास्थय 


कलर कक 


माता और शिशय । 


शव, 


धन 


७२४ बेद्यक शिक्षा । 








रहे इस विषयत विशेष दृष्टि रखना चा छिये । इससे केवल गशि- 
खोका मड्नल है भा नहा यभ स्थ सिशुका भो स्वास्थय अच्छा रहता 
है। शिशु जच॒तक गर्भ में रहता हैं तबतक माताके शंेणितसे हे 
उसका पोषण हं!ता है ; अर्थात्‌ शाणित माताके शरोरसे सनन्‍्तानके 


नष्टकर सकता है। इसोलिये इस वज्नष गसिणोका खास्यप्र ठोक 


शरोरमें जाकर उमको जोवन रक्षा होतो है। सुतरां इससे स्पष्ट | 


जाना जाता है कि माताका शोणशिनह्यी शिशओले जोवनशक्तिका 
एकमात्र प्रख्रल है। वहां प्रखव॒न दूषित होनेसे गशिशुका स्ास्थप् 
नष्ट ओर कब्ांसककि जोवन जिपन्न होनेको मन्मावना है इससे 
| झ्ष्ट जाना जाता है कि गर्भावस्था गमसिणोका स्वास्थ्य ठोक 
रहनेसे गर्भस्थ गिशुक्रा स्वास्थय् ठ।क रहेगा और उसके क्रमस्फुरण 
में कोई तरहको वादा नहो होगा। गभिणोओ्ाा खस्थय्र ठोक 
| रखने में पष्य, परिखमत, निद्रा आदि कई एक विषयम ध्यान रखना 
| उचित है। 

| पहिले आहारके सम्बन्ध कहते है ;--गर्भावसस्‍थामं हलका 
| ओर पुश्टिकर द्रव्य आहार करना उचित 
ड्रे। गसिणोका पध्य जितना सुपात्य 
ओऔर पुष्टिकर हो उतनाहो अच्छा है। मांस, टटका पक्का फल- 


] 2 । | 


कन्दसूल मिलते है उसमे अप्ट, गोभो, बेगन, सटरको छोमों; 
बोट ओर केला, कमलानोब, सरब॒ज, शरोफा, अमरुए, आम, 
जामुन आदि व्यवहार किया जा सकता है। मछलो कम आहार 
करनेमें बाधा नहो है, यदि कई मांस मिल) खाये न रहसके 
उन» थोड़ा मांम सो देना चाहिये। मांसाछारसे गभि णोका 
| खास नष्ट छीनका सखावना है ; इससे जदह्ांसक बने सांस न 


र्न्रः 
दर 


क्‍ सूलमे विशेष उपकार होता है, हमारे देशमें सचगाचर जो सब ' 
| 
| 
| 








हे 
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[] के 
| गमस्राव ओर अकाल प्रसव! छ्श्धू 
॥ 


फँ 
| खानाहो अच्छ। है। मर प्राणोकते मांमसे गर्भस्य शिशका कोमल ! 
" शरोर नह्ो बन मकता ; इसलिये शरोरतत्त्ववित्‌ पण्ण्ितांने गर्भा , 
वस्थामें सांसाहार सना किया है। वहतेरो सि्रियां गर्भावस्थामें 
अधिक खट्टा खातो है, यह सब्वंदा बन्द करना चाहिये। यदि 
' बिना खट्टा खाये न रहसके ता थोड़ो पुरानो इसलो आदि खट्टा ; 
खानको देना चाहिये। पानेके द्वव्यमें शुद्ध पानो ऑर दूध पोना 
चाहिये। सब प्रकारक्ा उत्त जक पेय बन्द रखना; यहांतक कि 
यदि किसोका चाह पोना अभ्यास हो तो वह भो त्यागना चाहिये। 
,... बहुतेरोंका यह ख्यान है कि गर्भिणगोकी जब अपने शरोरके 
। सारांशते गर्भस्थ शिशको रक्षा और प्रोषण ' 
3 200 करना पड़ता है तब उसका आहार बढ़ाना 
चाहिये। बहुतेरे इसई ग्रनुमार कामकर भ्वूण ओर साताका नाना 
प्रकार अम्ल कर बेठते हैं। यह धारणा जसो भ्वमसंकुल है ५सहो 
| अ्रनिष्टकर हैं। इसोलिये गर्भावस्थामें परिल्ित भाहार आवश्यक 
' है; इससे साता ओर शिश दोनाके शरोरकां रक्षा ओर भ्ुणके ह 
स्फूतों साधनोपयोगो सब प्रयोजन सिद्ध होते है। अ्रतएव गर्मि- * 
णोकों लघु पुृष्टिकर और परिमसित द्वव्य भोजन देना। 
इमारे देशमें ग्टहस्थके स्त्र्यीमें सुरा आदि सादक द्रव्य सेबद 
को प्रथा नहो है। पर पायात्य देशोय बहु- 
तेरो कुलकामिनो हरवखत और कहां- ' 
, तक कि गर्भावसखा% नी ४रापान करतो है। इसौसे उनको , 
सन्तान प्रायह्ो तब्मत्त झार दुर्नोतपरायण होतो है। अतएव 
गर्भावस्‍था किसो तरहका मादक द्वव्य सेबन करना उचित नहझो 
है ; भोर कहांतक कि चाह काफोलतक पोना सना है। शुद्द पानौ , 
ओर दूधहा गर्भिणोका एकमात्र पेय है। 


/.. <ह गम जी पर ल कक मि निकली निज तल नकल मील .. 


पैय । 
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; 
छ््श्८ वद्धक-भिक्षा । 





रात दिनमें & घण्टा जाई ८ घण्टा सोनेसे अपनेको खस्थय सानते 
है। सहज शरोरमें अनिद्रा ओर अतिनिद्रा दीनाहो जेसा अनिष्ट- 
कर है, गर्भावस्थामं यह ओर भो अनिष्टकर है। सचराचर ६€&से 
८ चघणयटातक सुनिद्रा होनेसे छो खास्थर ठोक रहता है, इससे 
अआंधक निद्रासे शरोर छराव होनेका डर है। 
निद्रा, आहार आदि व्यापारसे गभि णोको ऊँसा विशेष सतके 
रहना अधवश्यक है, सानसक अभवशस्याके 
तरफ भो उनको वेसहो दृष्टि रखना 
चाचिये। सबसे प्रधिक सानसिक शा न्तिके लिये एकान्त आवश्यक 
है। चित्त स्थिर और मन सव्वंदा शान्तिमय रहनेसे गभि णो भौर 
गर्भस्थ शिशु दानो का खा स्थप ठो क रडता है। इसलिये भावो जननो को 
सर्वदा क्रोधादि रिपु और जिस कार्य या दृष्यमे मानसिक उद्देग 
ओर उत्तेजना हो उससे टूर गहना चाहिये। गभिणोका आ,क, 
उद्देश ओर उत्तेजनासे अकपर शिगुकरा विशेष भ्रनिष्ट छोता है। 
इप सब व्यापारासे सालाके स्त्रायुप्नण्ड़न में इटात्‌ प्रचण्ड-विप्षव 
छोता है तथा साथहो शिशकज्षे स्रायुमण्डनर्म भो उत्पन्र हाता 
है। इसवज्ञ शिशुक्रा मस्तिष्क श्र स्रायुमणडल कढण्तने 
जोरसे परिस्फ़ रण छइाने लगता है कि कोई प्रकारका इसमे विकार 
होनेसे कोई कोई वज्ल उमका प्रतिविधान भो नह्ो हो सकता। 
गर्भिगोके अकस्मात्‌ आतड्', क्राधघ या ओर कोई रिपुके उत्कट 
उत्तेजनासे अकसर गभ स्थ शिशुक्रो झूगो ओर उद्याद आदि पोडा 
हुवे देखा गया है। अतएत्र गर्भावस्थमें रमणोकी सब्वेदा शान्त 
ओर निरूदग रहना चाहिये। धरममरयनन्‍ता, धर्मक्मेका अनुष्ठान 
ओग्रोर आलाचना, भ्रथवा धर्म पुस्तकादि पाठ ८रनेमे गभियणाौका 
सन सत्वंदा शान्तिरससे आप्तुत रहता है ओर उसके साथषो | 


न पड 


मानमभिक ब्यवस्था ! 


जलतज-+++>+-२व.+७««_>-+«--नब......-००-०-७ --- 


अननानननाण ली की ज-+ 





। प्रसव प्रक्रिया । ७२८ | 


गर्मस्थ शिशके मस्तिष्क में भो धर्म चिन्ताका बोज धौरे धघोरे अंकु- | 
। रित होता है। इसके सिवाय सुन्दर आलेख्य सन्दर्शन, शुतिसुख- 
कर मनोहर सफ्नोत या सखरलहरो श्रवण आदि कार्यो गर्भिणोके 

' इकमें विशेष डितकर है। 


| प्रसब-प्रक्रिया । 
,.. प्रसव दो प्रकार,--खाभाविक और अखाभाविक। सर्वोद्रसे 
मस्तकखभावतः भारो हैं इससे प्रसव काल ' 
दिविध प्रसव । 2 ने | 
में सवराचर पहिले वहो बाहर भाता है। 
इसको स्ाभाविक प्रसव कहते हैं। यह २४ धण्टेमें सम्पन्न होता | 
है। शिशुका माथा नोचे रहनेपर भो प्रसवको २४ घण्टा लगैतो 
जउसे विलब्बित प्ररछ्षन जामना। तथा २४ घण्टेके पहिले प्रसव 
होनेसे उसप्ते द्ुत-प्रसव कहते हैं । 
प्रसवकाय्थमें जरादुका संकोचन एकान्त आवश्यक है ; जरायु 
सद्दुचित न होनेम गभ स्य सन्तान भूमिष्ठ । 
नहो हातो । जरायुके रूकोचनस जो एक 
' प्रकारको दर्द होतो है उसको प्रसव वेदना कहते हैं। प्रसव वेदना 
| रह रहकर उठतो है तिसपर भो माताको कितनो तकलोफ होतो 
, है; यदि वह दर्द लगातार निरवच्छिन्र होता रहता तो माता 
। और गर्भ स्थ शिशु दोनोका जोवन संकटापन्न होजाता। कारण 
' प्रसवभे विलस्थ होनेसे प्राय ऐसाहो अनिष्ट होता है। 
प्रसवके पह्िले कभो कभो दो प्रकारका दर्द होता है; 
जरायु आपहो संकुचित होनेसे ऊँसा दद 
होता है और जो जरायुके आधेयको ! 
| क्रमशः प्रसव पथमें ले आता है, उसको प्रक्षत बेदना कहते हैं। | 


नर फ॑ 


वंदना | 








| 
| 


| 
| 
] 
दिविध बेदना | 


जलन 











धरे 
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प्रकल बेदनाका आरच्य पहिले धोरे धोर सझदुभाषसे होता है, 
फिर बढ़ते बढ़ते कुछ कम हं। अन्त+ थ्ोड़ो देरके किये ब्द 
हो जाता है। इसके बाद फिर दर्द तेज ह् कम हो जाता है। कस 
जैसे दर्द उठताहै बैंसद्रो उसका निर्दिष्ट क्रमभो दिखाई देताहै। पर 
अप्रक्तत वेदना एसी नहीं है ;--इसका कोई निहिष्ट कभी नही ' 
है। इससे जरायुका समस्त अंश संकुचित न हो उम्का एक अंश 
मात्र संकुचित होता है| जरायुके किसो अंशर्स घाव या रक्ताधिक्य 
होनसे प्रथवा वाकस्थालोी या यन्त्के उत्तेजनास जरायुका कोई 
अंश उत्तेजित होनेस वहां भो यहा अप्रक्षत वदना उठतो है। पूर्ण , 
गरमें सन्‍्तान भूसिष्ठ होनेके कई दिन पहिने भअप्रकत बेदना 
सचराचर डठतो है। 

प्रक्कत प्रसव बेदना प्रकाश हानस कप दिन पहडिनेक्ो से गमि- 
ण।के शरोरस कई एक लक्षण प्रतोयमान 
होने लगता है। इस समयरत जगायु अल्य ' 
अल्य संकुचित होने लगता है। प्रसव पथ्रफक कासल तनन्‍्तु सब 
शिथिल होने लगताहे ओर जरायु दस! दास्स से श्राहिस्त आहिस्त ' 
नोचे आने लगता है। इम अवस्थाका प्रभवका उपक्रम कहते हैं। 

सचराचर प्रसवके तोन क्रम है; पहिसे। क्रमम जरायुका सुख 
बड़ा हो माधहो मंकीचन आरस्म हं।ताहै 
तथा जरायुके उद्धसआागम संकोचन प्रारस्थ 
हो क्रमश: नोचे आता है। दिलोय क्रसमें शिशु भूमिष्ठ होता है। 
लरायुसुखका पूरा विस्फारण इस क्रममें आरन्भ हो शिश निकलने 
पर डसको समाप्ति होतो है। इस क्रसके पहिले भिजल्लो फटकर 
पतला फेनकोी तरह एक प्रकार पदार्थ निकलता है इसवक्त 
| जरायुका भाकार कम हो आता है। शिश भूमिष्ठ होनेपर तोसरा | 


नर 


उपक्रम | 


तीन क्रम । 
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| प्रसव-प्र क्रिया । 38१ 
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क्रम भारब्ध होता है और खेरो व/हर हानेसे उसका शेष होता 
है। शिक्ष प्रसुत हानके आधा घण्टा बाद खेरो निकलतो है; 
किहो वक्ष दूमरा क्रम्त शेष इरतेद्दो बाइर निकलतो है। 


नत-+ज-++-त3-न 


| 
। 
। 
। 
| 





अपन्यपयर्म सन्‍्तान पशोक्ता । | 


| का लव +#० 
|... शिशु भूसिष्ठ ओर खेर निकल जानेसे जरायु संकुचित होता 
ल्‍ न्‍ हैं, इस संकोचनरत अकमर दर्द होता 
ज्ब्तेर ब६ना पे व #< 
ै है। इमोलिये इसको उत्तर वेदना कहते 


हैं। इम देशको औरतें इस पातनडर का फिरना कहतो हैं। यह 

दर्द अकसर प्रतवके कई घरुटे बाद उठता है; कमी यह क्रमागत 

| ३३ दिनतक्ष रहता $, इस ददम प्रसूतोका अच्छा है, कारण 

प्रसवके बाद भो जराबुके भोतरका जमा हुआ रह्ञ आदि जो कुछ 
रहता है वह इस ददसे निकल जाता है। 

पहिले कछ चुके हैं, कि शिशका सस्तकह्ो अकसर पहिले 

ग्सव पथमें आता है। यहो सहज प्रसव 


है कारण इसमे माता या शिशुको क्चित्‌ 


लक पे मी बह ओ कम मलिक. 


अनतत+ल+-.>++०...त 


वितभिध प्रखव | 








न ्पाक--नत “पान +>+म न 
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३३२ वेद्यक-शिक्षा । 


वी तीततत- ७ ०सम भा 


कोई कष्ट ड़ञोता है। अर्थात्‌ शिशुका मस्तक्ष माताके वस्तितटके 
तिथ्यक व्यसद्थके कोई एकमें ससान्तर भावते वस्तितटमें प्रविष्ट 
होता है। उसवज्न शिशको कंपालास्थि माताके सामने अथवा 
पोछे 5इतो है। इसके बाद शिशुका मस्तक भाताके वस्तिगड्जर में 
तिय्थक व्याससे उतरने लगता है; इसवज्ञ आवत्तन क्रियासे वच्च 
वस्तिके निगम दारके सम्मुख प्चात्‌ व्यासमे आकर डपस्थित होता 
है। इसके बाद वह थोड़ा फेलकर प्रसव-एथसे बाहर आता है। 
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शिरःप्रागवतरण । 
शिशुका सस्तक पहिले न निकल कभो कभो इसका सुख बाहर 
आता है। किसो कारणसे पग्मात्‌ कपा- 
लास्थि वस्तितटमें अवरुद्ध होनेसे माथेका 
विवत्तन नहों होने पाता; इससे जरायुके संकोचनसे शिशुका 
सुखभो क्रमशः प्रसव पथसे उतरता आता है और अन्तमें बाहर 
गिर पड़ता है। कभो कभो सुखके बदले पहिले ललाट उतरता 
| डै; किसो कारणसे मस्तक उपयुज्ञ परिमाणसे विस्तृत नहों 
| होनेसे भो ऐसा होता है। 


शर्ट | 3 


सुख भौर लखाठ | 
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प्रखव प्रक्रिया । 


| 
! 

। वस्ति जंचा अथवा पर निकले तो उसे 
| जी वस्ति प्रागवतरण कहते हैं। इस प्रागव- 
तरणसे ग्रिशुको अपेक्षाकृत भ्रधिक विपद होनेको सम्भावना है 
कारण झआरी शिशका निम्नांग अवतोणश होनेसे नाभिरष्णके 
उपर दाव पड़नेसे शोणित संचालन बन्द हॉनेको सभ्भावना है। 
। 
| 
॥ 
| 
|| 
| 
| 
। 
| 
ड 


किसो किलो वक्ष शिशुका साथा, सुख या ललाट आगे न उतर 
तथा शोणित संचालनतें बाधा पड़भसे प्रायः शिशको रुत्य होतोहै। 
। 
| 
। 





जानु-प्रागवतरण | 
सब शरोरके बाद सस्तक निकलता है। भ्रुणका ऊद्येंग या 
निम्ताड़' प्रसवपथमें न आकर अभो कभो 


पाबदेश। 
इसके बगलमें भ्राजाता है। इस पग्रवस्थामें 


शिशुका कंधा पहिते निकलता है; या किसो वक्त केइनो था 
राथका प॑ंजा आगे निकलता है। यह प्रसव अत्यन्त संकटमय 
है कारण इसमें माता भौर भ्ण दोनोके जानका डर रहता है। 


पा 2 


कि "पा जज जज 


| १४8 वेदक-शिक्ता । ' 
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॥ 
तः 





0 
पाश्वप्रारवलर्ख | 


टेखिये शिशुकऋा टला हाथ निकन आशा है । 
१। शिशुका दर्लिना हाथ। २। भाह्वस्तिको दक्षिण ' 
बाइ। १। वस्तिकों वाहमंाघ। | 
चिकित्सा । | 
उपर जितने प्रकाग्के प्रसव कह आए + उसमें वस्ति ओर ह 
पाश्प्रागवतरण में विपद को सम्भावना है। वाको दो प्रागवतरण | 
को भ्रपेक्षा पाश-प्रागवतरण मे शिशका विपद अधिक होते देखा 
गया है। यहां शेषोत्न दिविध प्रसपका विकित्साविधि लिखते हैं। | 
शिशुको वस्लि पहिले प्रसव पयर्म आतो है वा नहो सबसे ' 
पहिले इसका निणेय करना चाहिये। | 
उसका श्रोणिद्य, उपस्यथ झ्ादि वाह | 
जननेन्द्रिय अह्नलोसे मालूम होतों समक्तना कि वस्ति पहिले | 


2 फ् 


निग्य | 





45 22: 2 नम पर कप न्‍्् 


प्रसव प्रक्रिया । है $ व 
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: उलर रहो है। इस तरह उसका प्रागवतोख अंश निर्णोत होनेसे 
_ चिकित्स। करना चाडिये। 
जिसवज्ञ शिशको वस्त पहिले निकले तथा प्रसव दारमें 
दिखाई देतेढ़ो चिकित्सक उसे अपने 
हुा४से धर लें। यदि पहिले प्रेर वाहर 
आधवे तो चिकित्सक को सावधान होना चाहिये कारण इस अव- 
स्थाम प्रसद पथ पअच्छो तरह विस्फारित नहो होने पाता और 
इसोसे शिशका शिर जल्दी नहो निकलता इसोलिये अकसर जान- 
पर नौबत आतो है। इम दशामें शिशुके नाभिरण्जम दाव न पड़े 
इस विषयर्म दृष्टि रखना आवश्यक है। शिशुके नाभिस्थलतक 
वाहर आनंपर माह्वस्ति जहां अधिक चोड़ो है वहो रख्ज, रखना। 
नाभिस्थल बाहर होनेके बादहो दोनो हाथ बाहर दिखाई 
देता है। यह न हो यदि शिशुक दोनो 
हात साथेपर उठ जाय तो भो सामनेसे 
शिशका दोना हाथघर नोचे उतारना। दोनों हाथ एक दके 
नघर पिछला हाथ पहिने निजालना, फिर सामने का हाथ 
निकालना चाहिये। 


नाभिरच्य रखा । 


ऋग्तडय ) 


यदि मब्वाड़ निकलकर उस्तक अड्जायतो शिशको तकलोफ 
। े अधिक बढ़जातो है। इस अवस्थामें शिशके 
सस्तम निगसन । गम मद २, हु 

मुखमें हवा लगे इसलिये अज्नलोसे योनि 

को पश्चात्‌ प्राचोर थोड़ी हटाकर सुद्द बाइर करना तथा उदर 

प्रायौरमें हाथ रख जरायुको दबाना। इससेभो यदि जल्दी शिशका 

: माथा न निकले तो जरायु पर दाब टूसरेस दिलाकर चिकित्‌क 

शिशुके कपालके पोछि अड़लोसे दबावें तो मस्तक लल्दो निकल 
/ आबेंगा। 


5 * अत मन िक लालकक शक नम अत व अल दशक... 
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|. ७३६ वेदका- शिक्षा। 





जानु प्रामवतरण । । 


दोनो कंधा भागे आता है फिर छातो विवत्तित होतो है। । 
पाशखंप्रागवतरण में अर्थात्‌ जब शिशुका एक हाथ निकल | 
आावे तब बाइरो उपायोंसे शिशुका | 
मस्तक या वस्ति प्रसवषथ में घुमाकर | 
| ज्ञाना चाहिये। इसमे कृतकाय्य न होनेंसे चिकित्सक जरायुके | 
भोतर एक हाथ डालकर शिशुका पेर निकालनेको चेष्टा करें। 
यदि इससे भो स्ण बाइर न निकले तो शस्तरसे काटकर प्रसव- 
कारण सम्पादन करना चाहिये। 


गाय प्रागवतरक । 











कफ 


प्रखव-प्रक्रिया । 9३9 


प्रसवमें वाधा । 





नानाकारणोंसे प्रसवमें बाधा होतो हैं, इन बाधाशोंमें से 
कई प्रधान बाधाके बारेमें यहां लिखते 
हैं। जरायुको ग्रोवा अत्यन्त दृढ़ होनेसे या 
उसका बाहरो सुख बंद हो जानेसे, किम्बा जरायुदगग्रोवाम किसो 
सबवसे घटा पड़नेसे अधवा जरायु-मुखमें खराबधाव होवषे तो 
जरायुका मुख सहजमें नहो खुलता। तथा जरायुका सुख न 
खुलनेसे सन्‍तान अपत्यपथर्में नहों भआासकतो। इस धवस्थामें 
साता और शिशु दोनोका जोवन विपन्न हो जाता है। 
जरायुमें किसो प्रकारका दोष न हो तो शिशु उसकेसुखस 
॥॒ निकल कर योनिभे आता है। इस अवस्था में | 
३0285 योनिमें कोई दोष इं। तो उसमें से भो शिशु ' 
निकल नहों सकता। अन्यान्थ दोषोंधे योनिको इृढ़ता अधिक 
विपष्जनक है। योनि नानाकारणोंसे ६ृढ़ होतो है; उपदंशसे 
अधवा भर कोई कारणते घाव होनेपर योनि दृढ़ हो जातो है। 
तथा किसोके योनिको प्राचोर खभावतः इतनो दृढ़ होतो है कि 
सहजमें नहो फेलतो ; इसोसे बालक निकल नहो सकता। 
इसो तरह योनिद्दार ओर उसके पासवाले तन्तु सम्रूहोके 
विकृत अवद्याम्रें प्रस॒वर्म प्रबल बाधा हो 
सकतो है। वस्तिका विटप दृढ़ और भग- 
पृष्ठ नें शोध होनेसे भो प्रसव प्रतिरुद होनेको सम्भावना है। इसके 
सिवाय माताको वस्छि विक्षत, संक्ोण अथवा टेढ़ो होनेसे किस्बा 
वस्तिते अब्बुद पैदा होनेसे भो प्रसव में बाधा इोतो है। सूताशय 
सूत्रपूण और सरल।ब्त मलपूर्ण रहनेसे भो कभो कभो प्रसव प्रतिरुदद 
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छश८ वेदक-थिक्ता । | 


ल्‍ जाता है। पर शैषोज्ष दो बाधा बहुत सामान्य है। बाको 
बाधाये बड़ो विषम है कारण सहज में उन सबका प्रतिकार नहो । 
होसकता | | 
कभो कभो श्र णके स्वाभाविक प्रवस्था दोषसे भो प्रसवमें घोर | 
बाघा हो जातो है। इस प्रकारको बाधा- | 
ह 3 ओंमें शोर्षाम्बहोका उल्लेख करने योग्य है। 
भ्न णके शिरमें अधिक पानो जमकर कभो कभो उसका आकार 
इतना बड़ा हो जाता है कि वह विकत मस्तक किसो तरहसे 


जननोके प्रसव पथसे बाहर नहो आसकता। 


चिकित्सा । 





योनिनालोमें घठ्ठा पड़ेतो उसे छुरोसे काटना चाहिये। विटप | 
अत्यन्त हृढ़ हो तो उसके उपर सेंक देना डचित है। यदि इससे | 
भो नरम न हो तो खो द्रव्य मालिश कर भन्तमें छरोसे कई जगह | 
चोरदेना। भगएषछ में शोथ हो तो उसमे कई एक छेद करना ओर : 
उसमें अब्यु द हो तो पहिले उसे वस्तितटके उपर उठानैको चेष्टा 
करना, तथा इससेभो क्तकार्थ न होनेसे शंकुयन्तसे शिशको बाहर । 
निकाल लेना। यह कोशिश भो ब्यथ हो जाय तो शस्तसे शिशको । 
काटकर प्रसव कार्य्य पूरा करना। वस्तिको विज्ञति या संकोणंता । 
के सबव प्रसवर्में बाधा हो तो, शंकुयन्त्र, विवत्तन, अदाल प्रसव- | 
साधन, किस्मा माह्गर्भ विदारण करना चाहिये। शिशके मार्थेमें | 
पानो जसकर प्रसवमें बाधा होनेसे त्रिकूद्चक भ्रस्त्से उसके मार्थमें 
झोशियारोसे छेदकर पानो बाहर निकालना अथवा शस्त्र प्रयोग से 
उसे तोड़कर प्रसव कार्य पूरा करना चाहिये। 
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प्रसव-प्रक्रिया। 9३८. 


रण 


वन कल. 


जिसको वस्ति विक्षत अथवा संको्ण है उसको गर्भोत्यस्ति 
होना विशेष अमद्भलका निदान है। इस 
लिये इस विषयमें पह्ििलेहोसे सतक होना 
| चाहिये। गर्भ होतेहो उसे अकालहोमें प्रसव कराना उचित है। 
इससे साता और शिश दोनोके जानको रक्षा होतो है ; यदि यह 
काम प्रसाध्य मालुम होतो गर्भके तरुण अवस्थाहोमं उसको नष्ट 
करना उचित है। 
शंकु--बैड़ो को तरह एकप्रकारके यंत्रको कहते हैं। महात्मा 
सुश्चुतने सूढ़गर्भ को चिकितूसामें शहू- 
नामक यन्तके बारे जो लिखा है, वह 
| प्राय: इसी प्रकारका था। आभाजकल जो शबुयन्त्र व्यवद्नत होता 
। है वच्व विलायतों है। विलायतो शह्ढु दो प्रकार, छोटा भर बड़ा। 
इसके प्रत्येक में एक एक फलक ओर सुट्टी है। फलक लोहेका 
ओर सुठठो काठकों है। सुट्ठोके उपर एक खोल है यहो खोल 
दो फलक को झावद करनेसे एक जोड़ा शंकुयन्त्र होता है। बड़ो 
होशियारोसे इमे प्रयोग करना चाहिये। 





अकाल में प्रसव । 


शंकुयंव या फर्सस । 





शंकुयंत्र या फर्सेस। 
(क) अधुना प्रचलित सिमसनका फर्सेपस। 
(ख) »  » जिगलका फर्सेप्स | 
विक्वत वस्ति । 


जननोको वस्ति मानाप्रकार से विक्तत होतो है। उसमेसे कई 
एफके बारेमें नोचे लिखा जाता है । 
(१) संकुचित वस्ति ।--सर्व्वा कृति (नाटो) सक्लोको बस्ति सच- 


के ऑन 
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(ख) 


शचर ऐसहो देखनेमें आतो है शंकुचित वस्तिस प्रसव में बाधा 
छोतो है तथा सम्तान सहजमें नहो निकलतो है। 

(२) विस्तृत वस्ति ।--इस वस्तिका सब्बांश साधारण वस्ति 
को अपे्षा बड़ा होता है; इसलिये प्रसव बहुत जल्दो होता है। 

(३) शेशव वस्ति ।--जिस स्त्रोको वस्ति थोड़ेहोी उमरसे । 
कठिन हो जातो हैं ओर अधिक उमरमे भो नहो बढ़तो उसको 
शेशव वस्ति कहते हैं। इस तरहइ्ट को वस्तिते प्रसवमें विध 
छोता है। 

(४) पौरुष वस्ति :--इस वस्तिका तट सचराचर स्ाभाविक, 
किन्तु इसका गद्दर गभोर ओर संकोर्ण तथा निर्गंस पथका व्यास 

! छोटा होता है। 
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रिकेट या पूतनोग्रस्त वस्ति । 


(५) पूतनोग्रस्त वस्ति ।--रिकेट या पूतना रोगसे वस्सिमें एक 

| प्रकार विक्षति होतो है। इसलिये वस्तितटका सम्मुख पश्चात्‌ 

व्यास छोटा होता है। प्रष्ठवंशमूलोय का कोर भाव बढ़ जानेसे 

और विटप शाखा पोछ इहटजानेसे वस्तितटका आकार अक्नरेजोके 
“8 अइको तरह हो जाता है। 

(६) भट्टर विक्षत वस्ति। अस्थिका लवयांश कम हो जानेसे 
छडडो कोमल शोर बेदप्त दो जातो है। अक्नरेजोमे इसोका “ अष्टोयो 
मेलेकिया” रोग कहते हैं। इस रोगके आक्रसणसे वस्ति बहुत 
विक्नत हो जातो है। 

(७) माकुब॒त्‌ वस्ति |--हज्डोके कोई कोई रोगसे पद्चम कशे- 
रुका अस्थि स्थानआुत हो सामनेको तरफ क्रुक जातो है। इससे 
वस्तितट का खन्म,ख पश्चात्‌ व्यास छोटा होजानेसे माकुरके भ्राका- 
रके तरह हो जाता है। 

(८) संकौण वस्ति ।--इस प्रकारको वस्ति दोनो पाश्वेको 
वस्तिवाइ भोतर के तरफ भाजानेसे निर्गंस-पथका अलुप्रस्थ व्यास 
छोटा छो जाता है। इस तरहको विक्तिसे प्रसवर्में भयानक बाधा 
होतो है। 
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इसके सिवाय वस्तिप्राचोरमें अब्ब द होनेसे, अथवा वस्ति- 
तिययकभावसे रंकुचित हो तो उसेभो विक्षत वस्ति जानना | 
चिकित्सा । 
वस्तिको सामान्य विक्षतिम कैवल खभावके उद्यमसे हो प्रसव 
कराना, यदि विक्षति अधिक भोर घारतर हो तो क्तत्रिम उपायसे 
प्रसव कार्य सम्पादव करना चाहिये। इस दशामें अवस्थामेदके 
अनुसार शंकुप्रयोग, विवत्त न, अकाल प्रसव साधन, अथवा कुचि- 
पाटन ( सिजारियन सेक्शन ) यहो चार प्रकारके उपायोंमें से 
कोई एक अ्रवश्स्बन करना चाहिये। ये चारो उपायोंकोी क्रमश' 
लिखते हैं। पाथ्रात्य जगतके सुप्रसिद्ध प्रव चिकित्सक लिश मेन, 
विलत वस्तिके किस अवस्थामें कौन छपाय अवलब्बन करना 
चाहिये, इस वबारेमें जा संक्षिप्त नियम प्रगट करगये है यहां वहभो 
उद्दुत किया जाता है। 
अलुप्रस्थ व्याघ ४ इंचसे १५ इंच होनेस शंकुप्रयोग आवश्यक | 


क्र ३े॥ » २॥ »  »  विवत्तन ,, 

> ३ » १॥ » » छेदन भैदन 

»र १॥ या इससे कममे कुक्षिपाटन 
शंकु-प्रयोग । 


शंकुप्रयोग के पहिले नोचे लिखो बातों पर दृष्टि रखना 
उच्तित है। शलाका भार पिचकारोसे गर्भियोका सृत्राशय 
, तथा निन्ब्यन्त्र माफ करना चाहिये। जलथालो न फटे तो 
' डसे फाड़ डालना और ख्युणके साथे को सियम सब परिक्षा- 
कर शिशका आसन निर्णय करना। शरंकुप्रयोग करतो वजह्न 
अकसर बेहोश करना पड़ता है। इस विषयमें एक नियम 
पर दृष्टि रखनेसे सन्दह दूर होता है। भव णका मस्तक वस्तिके 
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प्रसव-प्रक्रिया । ७8३ 


उपर हो तो बेह्रोश करना चाहिये; यदि वह नोचे उतर आवे 
तो बेह्रोश करने को जरूरत नहो है। 
शंकुप्रयोगके समय प्रसतो को बायें तरफ सुलाना अच्छा है; 
तथा उसका दोनो जंघा समेट पेटके छपर 
रख चोको या उसके उपरवाले कठिन 
'पिछोने के दक्षिण किनारेपर सुलाना। प्रसव सद्डटापसल हॉनेसे 
गर्भिणो को उतानो सुलानेमे सुबोता होता है। 
शंकुके दोनो फलक गरम पानोमे तपाकर उससे काव्वेलिक 
तेल अधवा काव्यलिक भेसिलिन लगाकर प्रसवयथमे प्रवेश 
करना । | 
शंकुके दो फलको में से एक को उड़े और दुसरे को निम्न 
फलक कहते हैं। बड़ो यंत्र का निम्न 
फलक पहिले ओर ऊद्धेफलक पोछे से 
प्रवेश करना चाहिये। छोटे शंकुका दो में चाहे जो फलक प्रवेश 
कर सकते हैं। पोड़ा कम होनेपर हो शंकु घोरे धोरे प्रवेश 
करना उचित है तथा प्रसव पथके किसो स्थानमें भ्रड़ जानेसे 
तुरन्त फलक निकाल लेना चाहिये; तथा थोड़ो देर बाद फिर 
. प्रवेश करना । दोनो फलक प्रविष्ट होजाने पर दोनो एकत्र कर, 
सावधानो से खोल बन्द करना उचित है और खोल बन्द होनेपर 
आझाकषंण और सच्यालन आदि काय्य करना । । 
खींचनाहो शंकुका प्रधान कार्य है। सिफ दर्दके समय 
अपत्य पथके अच्तरेखा में भर णका सस्तक 
धोरे धोरे खोंचना चाहिये। जबलक 
शिशुका साथा बस्तितटके उपर रहे तबतक़ उसे नोचे और पोछे 
को तरफ खींचना। तथा वह नोचे आतेहो तुरन्त पोछेको 
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प्रथीग में शवन । 


प्रबेशन । 


आकर्षन | 





हैः ्ँ 


७४४ वेदक-शिक्षा । 


तरफ से सासने को रींचना ; अन्त में जब निर्गस दारके पास 
आवे तब शंकु उपर और सामने को खींचना चाहिये। इसो तरह 
शिशुका मस्तक शंकुसे विटएमे आजाने पर यदि देखें को दर्द 
जीरसे और नियमित हो रहा है तो खोंचना बन्द कर प्रक्तिके 
उपर निर्भर करनेसे प्रसव भापहड्ो हो जाता है। 

प्रसव कार्ययके सुधोते के लिये विलायत में गाना प्रकारके 
फर्सेपस बनाया गया है; जिसमे डेनसेनू, जिगलर और सिमसन्‌ 
--यहो तोनग प्रसव चिकित्सक के बनाये फर्सेंपूस अधिक प्रचलित 
है। यह बिविध शंकुर्में जिगुलर का शंकु अधिक ओर सिमसन्‌ का 
अधिकतर व्यवद्नत होता है। 

फर्सेप्स आविष्कार होनेसे पहिले युरोप में मेकटिस्‌ चौर 
फ़िलेट नामके दो प्रकारका यंत्र व्यवद्टत होता था। आजकल इन 
दोनो का प्रयोग प्रायः उठगया है कहनेसे भो भ्रत्युक्षि नहो होगो। , 


सूट्गर्भ चिकित्सा । 
और | 


भ्ुणइन्तारक शस्त्रोपचार । 





गर्भ और प्रसव सब्बधोय समस्त प्रथाजनोय विषय भाशद्य 
ऋटषिगणोंको विदित था। किस किस कारणोंसे गे गए होता है 
या प्रसवर्में वाधा हो सकतो है, वाधा कितने प्रकारको है ओर 
बाधा विपत्ति होनेसे कोन उपायसे उन सब का प्रतिकार होता 
है, मदृषि सुश्ुत ने इसको विस्तुत भालोचना को है। यहां उसे 
भो उद्दत किया जाता है। 
पुर 
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ष सूढ़गर्भ चिकिका । 3४१३ मं 


निज 


निल्येंचन ।--गर्भ नष्ट हो प्रसव में वाधा होनेसे उसे झूढ़गर्भ 
कहते हैं। 

सूढ़गर्भ चार प्रकार |--कोल, प्रतिखुर, बोजक, भौर परिध। 
दाह, भस्तंक और पेर उपरको तरफ 
तथा बाकों शरोर नोचैकों तरफ गठ- 
। शेके आकारसे योनिमुखको रोध कर रखे तो उसे कोल कहते हैं। 
एक हाथ, एक पेर ओर साथा निकलकर बाकी शरोर अटका 
रहने से प्रतिखुर कहते हैं। केवल एक हाथ भौर माधा निकले 
तो उके बोजक जानना। भर भ्रुण परिघ को तरह योनिश्ुख 
बाहत किये रहे तो उसे परिघ कहते हैं। 

ग्रास्य ६म्ा, सवारोका पथश्रस, ठोकर लगना, गिरना, किसो 
तरह से चोट लगना, विपशोत भावसे 
शयन भोर उपवेशन, उपवास, सशलसूत 
वेगधारण, रुच, कटु ओर तिश् भोजन, शाक या भतिशय चार 
भोजन, अतिशय वमन, विरेंचन, दोलन, और गर्भपातन भादि 
कारणोंसे गर्भ नष्ट होता है। 
गर्भका स्मन्दन आदि लक्षण लघच्ित न होनेंसे गभिणों का 
| 
| 
। 


प्रकार | 


३ ७२3०++००+--नेनन पेन कम उननलल+मन्कनन 


जिदाग । 





सब भरोर श्याव या पाण्डवर्ण तथा शास 

में दुर्गंख और गर्भ शूलवत्‌ बेदना | 
होनेसे गर्भर्थ सम्तान गर्भमं मरगयो है जानना-। 

,सूढगर्भ रूप गच्यका उद्दार करना भ्रति कठिन है। इसमे 

सचराचर उत्कषण, भाकष॑ण, स्थानाप- 

वत्त न, उत्कत्तन, भेदन, देदम, पोड़न, 
ऋणशुकरण भौर दारण,--यहो नो प्रक्रियात्रोमें से एक को जरूरत 

। पड़तो है। इनमे से भेदन, रेदन, ओर दारण यह त्रिविध कार्य | 

>: अजित अमन आल 35, 


हे 


जय । 


चिकित्स) । 
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से भ्रणके भडूप्रत्यव्रोंका रेटन करना पड़ता है; बाको & प्रक्रिया 
कर कौशल से सम्पादित होतो है। मच्दषि सुशुत कहते हैं कि 
गर्भरथ- शिए जोवित रहनेसे कदापि यन्तसे दारण नहो करना। 
कारण इससे जननो ओर सम्तान दोनोके प्राय नाश होते है। 
सुश्रुत यन्त्र प्रयोग के पच्षपातो नहीं हैं। उनका मत यह 
है कि पहिले कर कोशल या ओपधादि से म्ूढ़गर्भ निकालने को 
कोशिश करना ; इस से कार्य्यसिद्धि ० होने से यंत्र प्रयोग उचित 
है। अन्तरूत शिशके प्रज्ल्‍प्रत्ययगदि को छेंदने के लिये सुयशुत 
मण्डलाय £ भोर हलिपत्र यहो दो प्रकार के यन्त्रको काममें लाने 
को कहते हैं। इनमे से सण्डलाग्र नामक यंत्रट. व्यवक्षार उनके । 
मतसे प्रशस्त है, कारण तोच्षणाग्र ृद्धिपच्र दारा जननोके अपत्य- | 
पथमें आघात लगने का डर है। । 

पायात्य चिकित्सा विज्ञान में सूटगभ या संकटापन्न प्रसव के 
चिकित्साके बारे में प्राय: इसोतरइ का उपदेश है। इनके सतसे | 
स्रुणहन्तारक शख्ोपचार चार प्रकारका है; जेसे क्रनियटसो, ' 
सिफालोट्रिप्सि, डिक्यापिटेशन शोर एभिस्रारेषण । 

इस प्रक्रियासे भर एका मस्तक चोर कर उसो छिद्रस मस्तिष्क 
बाहर निञ्रालना। मस्तिष्क निकाल- 
लेने से मस्तक का आकार छोटा हो 
जायगा ; सब क्रोचेंट भोर इुक आदि यंत्र से सन्‍्ताम को बाइर 
निकालना चाहिये! ध्व,ण इन्तारक शस्तोपचार में सपराचर 


कूदन भेदन | 
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७० की खिल लीक ता ++-+++-+ «+७+-->कौनन>+ल- २-० ५ “+-->-> »... - - 


| मर्जाग ण्‌ कर ये 0 धमन्वदियानता | 
गद्िमिरद हि विद्ञा4' नारी शिया] ऋदाचम ॥ । 
| सपत-+ चिकिस्सार पाने, ?$॥ अध्याय । ! 


। "5 कक विस शक ली मल न व तहत ही पर कि नीकिय डी कल. 
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सूट्यम चिकित्ा। ७8७ प 


पांच यंत्र व्यवहत होते है; जेसे पार्फोटर, क्रोचेट, भाटित्रे लाइक, 
। क्लेनियटमों, फसंपस और सिर्फलोढाइब । 


ताज +--3>3रऋ>>नब> «न नत न. 3->.._.+०० --०------- 





मेदन शोर छेटन प्रक्रिया । 


पार्फोरेटर से श्र शको करोटो काटो जातो है। 


पाफोरेटर यंत्र में दो चोखा फलक है। इससे करोटो 

विदारित होतो है। इसो लिये इसे 

5203 पारफोरेटर कहते हैं। इसे क्रे रियटमो--- 

सिजास भो कहा जा सकता है। इसके दो फलक का बाइरो हिस्सा 

चोखा होनेमे करोटो को काट कर दोनो तरफ़ फैला देता है। 
कि 5 कप अल 0 2 255 दो 


| 
| 
| 
ह 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


तै वद्यक-शिक्षा । ् 


ड 
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क्रोचेट देखने में ठोक शड़सो को तरह है। पर यह खुब मज- 
वूत और तोच्णाग्र है। करोटोके बाइरो 
या भोतरो किसो कठिन अंशर्मे हुक लगा- 

कर बेट धर कर खोचना पड़ता है। इस यंत्रका व्यवहार बहुत 
' कम है। सेर्टि बेल हुक प्रायः क्रोचेट को तरह होता है। 


फ्रीचिट । 





क्र नियटसो फर्सेपल दो फ़ककक से बनता है। तथा दोनो 
फलक के भोतरो तरफ आरो को तश्क्ष 
दांत रहता है। ऐसा दांत रहनेसे भर चका 
मस्तक सजबूत धरने में आता है। 

सिफालोदाइव भो दो कठिन फलकसे बनता है। इससे माथे 
का कई टुकड़ा कर सहज में बाचर किया 
जा सकता है। सिफालोट्राइबव से जो 
काम होता है उसे सिफालोदिपसि कहते हैं। 
«तलब आर जलवा रन वर अहम शन न ली नरक विज मलिक. 


मानाप्रकारक पाफरिेटर | 
| 
| फ्रेमियटमी फर्संपूस । 


खिफालौट्राइव । 


_>०8२०७9+५०३ के ककत ५ नमन + जवान क-+ननन-मकऊतननन «नमन +»+क कक न्‍ीक." +-०--77+3»> 
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| अखाभाविक गर्भ । 3४८ 


छं 





किसवक्क क्र नियटमी प्रयोग करना चाहिये, इसवारे में सत- 

मैद दिखाई देता है। पर भिश्र सिश्र मत का समम्धध साधन कर- 

नेसे केवल यहो जाना जाता है कि साधारणतः जहां वस्तिका 

व्यास तोन इंच से लगा १॥इंचस भो कुछ अधिक है वहां 

क्रेस्ियट को जरूरत है। ठोक १॥ इंच हो तो सिजारियन 
| घेकशन अर्थात्‌ कुचिप/टन करना चाहिये। 





| 
| 
| 
९ 


बजजजल 5) +++्+++5 


अस्वाभाविक गे । | 
। 


एके अधिक ख्रणका उद्धब, विक्षत व्यंशोत्पत्ति, अभ्रथवा 
अरायुके सिवाय अन्य स्थानमें गर्भात्यत्ति होनेसे उसे अस्वाभाविक | 
गर्भ कहते हैं। | 
! एकाधिक स्व णोत्पत्ति | ५ 
दो, तोन, चार ओर कभो कभो पांच श्र पेदा होता है। 
| घर ऐसी घटना बहुत कम देखने में भ्रतो है। गढ़ में ८० गर्भमें 
एक यसज सम्तान होतो है, ७००० गर्भ एक, तोन सम्ताग 
उल्लूत होतो है, चार या पांच सनन्‍्तानको सम्भावना इससे भी 
कस है। 





। वच्चिणरायुज गर्भाधान । 
| 
!' ( छ:02- (6706 6५४६४४०॥) ) 
जरायु-महर के सिवाय अन्य स्थानमें भो अप्छ अनुप्राणित ओर 


परिस्फुरित हो सकता है। पर इस तरह का गर्भाधान क्ष्रित 
न फे 
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पं 


5 ७३० बेद्क-शिक्ता । 


देखने में भ्राता है। पर समभ्यजगत में आजतक कितने अखा- 
भाविक गर्भ इए हैं उसका श्रेणो विभाग नोचे लिखा जाता हैं । 


हनन. >ज नम लननो टीन-पण-मेनन--+3>-क५+++ने <त-..>७५3>-...3०«-. आर अल बरज-डी अं. अल आज कक कल 





यम्रज सम्तान प्रसव । 


१। नालोय या टिछव्याल ;--अण्छ वहा ( फेलोपियन ) मलो 
में अरक्ष भ्रगुप्राणित ओर परिस्फ्रित होता है। तथा इसके दो 
प्रकार है। (क) जरायुप्राचोर ओर मलोके संयोग खज में भष्क को 

गम रह कर _ फहं 





ष अखाभाधिक गर्भ । ७५ १ ँ 











संस्थिति । (ख) असण्डवह्ा नालो का करालरवाला मुख और अश्का- 
घार के भोतर भ्रण्डको संस्थिति । 

२! ओदरोय या एबडोसिनेल ;--छदर गज्जरमे प्स्कका 
| निवेशन। इसके दो प्रकार। (क) प्राथमिक .अनुप्राण के 
| श्रारणततते डदर में निवेशन तक। (ख) इंतोयक भर्थात्‌ नालोगर्भ 
! मनालोविदोण दो जानेसे अण्डवह्ाा से गर्भमें जाकर रहता है। 

३। अश्डाधारोय वा झोभेरियान ;--भोभेरो अर्थात्‌ अष्छाधार 
के भोतर भण्डका घनुप्राणन, परिस्फुरण और निवेशन। इसके 
| सिवाय दिखण्ड्ित जरायुके अपरिस्फूट आइ्में अथवा किसो 
स्थालोमें अण्ड जानेके अनुप्राणित भौर परिस्फ्रित होता है। . 
केवल एकके पेरते छातोतक बाइदर आया है; दोनोका 
मस्तक प्रसवपथमें अटका है। 
थे तोन प्रकारक अस्ताभाविक गर्भमं भो गर्भसूचक प्राय: खूब 
लक्षण दिखाई देते हैं, पर ऐसे गभका निर्णय और चिकित्मा 
करना कठिन है। इस दशामें गरिणो भर गभ स्थ शिशको 
अवस्था अत्यन्त सइटापन्न हो जातो है। इस लिये अखाभाविक 
गर्भ निश्शित्‌ होते हो स्ृणका प्राणशनाश करना उचित है। पर | 
इस ससयका शस्त्रोपचार बहुत कठिन है, वहुदर्शों प्रसवः-चिकि- | 
त्सकके सिवाय ओर किसोको ऐसे कठोर कार्य्में हाथ लगाना 
उचित नहो है ; कारण ऐसा करनेसे भ्रणह॒त्या भर स्त्रोहत्याक 
पापमें लिप होना पड़ता है । । 
उपर कहे रुए उपाय समूहोसे प्रसव साधन असन्भव जान पडे | 
तो कुछ्षिपाटन था सिज्ारियान्‌ सेक्शन 
। 0 मम करना चाहिये। किसो वक्त यह प्रक्रिया | 
९ बड़ी विपज्ञनक थी, किन] भ्राजकलके पापात्यथ गन्य चिकित्सा : 


“माल मन कक मल मम मल कं 


२०२०३ पके जनम न अत 3 के नजर करन 


| 
| 
॥ 
| 
। 
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| बचुत शत्तज और निरापद जान पड़तो है। पेसे प्रक्रियासे 
गर्भिकोका उदर विदोण् कर, इसो पथसे स्रुद निकालना 
चाहिये, इस उपायरे सजोव भ्वण भो निकल सकता है, किम्सु 
| इसमें साताको बड़ो विपदर्म पड़ना पड़ता है। पहिले जमानेमें 
| यहो शस्य चिकिद्माका प्रचार भारतमें था। सुश्रुत आदि कह 
' गये हैं कि सूड़गभ जोवित रहते घुताज्ञ हाथ योनिर्में डालकर 
| चात्रो सम्तानकों निकाले, गर्भ नष्ट होनेसे शस्त्रपस्किता भयशग्धा 
और लघुइस्ता धात्रोको योनिके भोतर शक्त्र प्रवेश करानेको 
कइहना। सजोव गर्भमें शस्त्र प्रयोग करमा चाहिये। भ्रणका 
जो जो अ्रक्ष योगिसे संसत्य ह उसो अक्लोमें झछ्त लगाकर निका- 
लगा चाहिये। शह अथवा युग्म शंकुसे सूढ़गर्भ खोचना चाहिये। 
आसन प्रसवा गभियो वस्तमासे विपज्ञष हो यदि उसको कुल 
स्पन्दित ड्रोतो चिकित्सक को गरभे विदारकर सम्तागका उद्दार 
| करना चाहिये। 
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प्रस्तावना | 





आयुर्वेददअचिकित्सापर जो साधारणका मनोयोग दिन पर दिन 
बढ़ता हो जाता है, यह अवश्य बड़े आजन्दका विषय है। जिन 
सब असाधारण गु्गाके वलमे आयुर्वेद चिकित्सा सब चिकित्सासे 
ओेष्ठ है, वड्धो सच रहस्य जाननेके लिये लोग व्यग्र हो रहे हैं। 
| पर भायुवेंद शास््षत सब ग्रन्थ संसक्तत भाषासें रहनेके सबब दरिद्र 
भारतवासोकों अध॑करों विद्या अंगरेजो आदि सोखनेके बाद 


संसक्षत पढ़नेका अवसर नहो मिलता; झुतरां लोग अपना 
मनोरध पूरा करनेमें समर नहो होते हैं। साधारणके सुबोतेके 
लिये कई महात्माआन कई एक सानुवाद आयुर्वेद ग्रन्थको 
प्रचारकर संसक्षत न जाननेवालोंको आयुर्वेद शिक्षाका सबोता 
किया है। तथापि वत्तम्ान समयमें विविध ग्रन्य अनुशोलनक्षे 
लिये चाहिये जेसा अवकाश न रहनेके सबब उक्त ग्रश्थोंसे लोगोंका 
मनोरथ पूरा नहो हों सकता। इधर बहुतेरे लोग इहिन्दो 
भाषाके केवल एक ग्रन्थम चिकित्सा शास्त्रको सब बातें जानना 
चाहते हैं; ऐसो पुस्तकके अभावस लोगोंको प्रवल इच्छा 
चिकित्साशास्त्र जाननेको पूरो न होनसे दुःखित हो रहे हैं। 
तथा रोग-प्रवण भारतवासो प्रतेतक ग्टहस्थको चिकित्सा विषय 
ब्युत्यत्ति होना भी एकान्त आवश्यक हो रहा है; कारण बहुतेरे 
चिकित्सकशून्य स्थानवासियोंको उपयुक्त चिकित्सकका अभाव 


ओर दरिद्रेको चिकित्सापथोगो अधेके अभावसे दारुण रोग 


यंत्रणा भोगकर अकालमें कालके कवरमें पड़ते दिखाई देता है। 
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मैंने यह्चो सब बाते विचारकर प्रतेग्रक सनुष्य सइजमें चिकित्सा 
कर सके इस आशासे “वेद्यक-शिला” नाम्तक यह पुस्तक तयार 
किया है। इसमें यधाक्रम स्वास्यरजला, रोगपरोक्ता, सब रागोका 
निदान, लक्षण और प्रणालो, रोग विशेष ओऑषधप्रयोग तथा 
पष्यापथष्य, काढा, ओषध, तेल, छत, मोदक, मकरध्वज आदि 
बनानको विधि ओर धातु आदिका शोधन, सारण आदि विषय 
दूसमें सबज्िवेशित किया गया हे। आयुर्वेदशास्त्रके भिन्न भिन्न 
ग्रंथामें हरेक रोगेंपर बहुतेरो टवा4 लिखो है, उनमें से जो जो 
दवायें प्राय सब चिकित्सकोके दारा ब्यवह्त होतो है, तथा जो 
सब दवांयें हमारे कुलपरम्पशास व्यवहार कर हजारें रोगियेपर 
परिक्षाकर अव्यथे स्थिर हुई है ; इस ग्रत्थमें वही सब परोक्षित . 
दवायें सब्रिवेशित को गई है। अव्यक्द्नत या कदाचित व्यवचूत ' 
दवायें जान बुककर तगाग को गई है, ओर कहांतकको साधारण 
व्यक्षिमात्र जिसमें केवन इसो पृस्तकके मह्ायतास बिना किसोका , 
डपदेश लिये चिकित्सा कर सके, तटपयुत् यह पुस्तक बनानेको 
चेषा को गई है। अब ग्टदस्थ सात्र यदि चिकित्मामें ब्युर्त्पक्ति 
लाभकर परिवारवमग और अपने शरोरकों निरोग रख सके तब | 
यह परिश्रम सफल हुआ समभ्ंगा। 
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नर 





ै3933.%०0% ७०७७ -०५०-»७७०क ७... 2/339-+०0०-७० फेलनक»क न्‍व॑ एक 2७ 


| 


| 
] 2333० नन+ ०59... 
॥ 


| विषय 

| धर्गलकी चिकित्सा 
दूषित सन्ध चिकित्सा 

| शैवोसन्य चिकितता 

' पयापथा 


। वालरोग । 
वाज्षरोग टूषित लन्‍यज 
कृकूनक 
। ते नुक रट के 
। पौरगपिक 
दृन्पीड्रन राग 
| ईंप फेंकना 
तड़काऊ लक्तत्म 
' क्रिसि 
| घमुष्टकार निदान 
। ग्रहपीदधा 
शिश्ाचकिसप्क) कॉव्नता 
' घाविनिज्वाचन 
| जाख आनको थ्विकऊ,। 
| वा रगर्भिक 
॥॒ दर्तोद्रेदज रोग उक्ित्सा 
| टंप फंकनेकी चिकित्सा! 
| वड़काकी प्रथ्म चिक्षित्ता 
| तड़का मे दस्तक पाता 
| क्रिमिनाशकत उपाय 
घनु शह़्गर चिकित्सा 
ग्रह्मवेशम कर्त्तत्य 
बालकों को ज्वराचिकिका 


जय न कट कन मकर नप27 
| 


व्यापक, 


स्प 


श््ण 


श्ध् 


नि 


५० स्‍मनकनक.. सने««कक-जकातलक जन +3-७--३०७---७००७००-+०+०० ००३०-०० कक के -न-नम>. फे 


[७ 
॥ 


पक्षाड | विधय 
३११ 


बालकर्के अबधकी माना 
ज्थ्यापथा 
सन्प १|मविध 


| 


! 
१० , सनपान बन्द करन। 
॥ 


बलकके पोन्का हू 
आवशकीय बात 


१९ । शियु चय्य! 


नण 


व जनक ७० 
५ 


न 


बन ७२ १+ज ४ ७>+2222! नलिजजल>++............ | 
४ 
| 


दितोय और हतोय खण्ड | 


परिभाषा 


परिताषा 


३/८  प्रिमाण विछ्ि 


अनुक्त विषया ग्रहण विधि 


न>४४ “ चअत्मा प्रततानर 


पढ़ा बदानकी विधि 


६ १3१ तजपान प्रस्तुत वध 
६ चर आ।बध प्रस्तत/वषि 


बाटिफा,, 
मोद्क ,, दे 
अपलेड ,.. ,, 
गृगूगल्‌ पाकर्विध 
पुटपाकवि घ 


वानुका यन्नमे औषध पाक! 


सुराप्रसुत विधि 


२४० शस्र हृपाक बिधि 


वायुनाशक तेलपाक्ष विधि 


पधि 


शैश्ेध 


४८ 


पा ब+-ज>-ब-- 3... 


पं अली नील न न 3+-+++०.०...... 2 शव ले निकल मच 


बकआणमाक 3 मद > 2 


मसलन पत्ाड़ | विषय 


सर्व पतल मृ का विधि १४१ | हिराक8 शोधन 
इतर विघ ३४२ | #र्चर शोपनमाविधि 
चावश्य शोद बात »..| ऐोर भस्म 
गबपाक विधि १५१ | भ्रत्य न्यरद्र शोधन 
चौषध सेवन काल » | मेंठाबविव , 
अनुपान विधि १४४ / सपंविष 
अवमस्धागुसार व्यवस्था ब्प्द | मअधपाल 

घातु भादिको शोधन भोौर | पंगडी विष , 

। घतुरेशो वो ,, 
मारश विधि | कल | 

सब्पेधात॒कौ शोघन विधि १५७ | भांग हे 
खर्य स् ”  कृविखा 
रौष ,, » | गोद ग 
वाब ,, श्ध्८ | नक्वत््क | 
बड ,, द् | नदी द 
सोसक ,, » | होम नि 
लौह ,, १५८ | नौसादर , 
सा ».. गपक हर 
मप्र इग्ताब 
खरसाचिक » | हिंगुल 


शोधनबिधि 
शिलाजीत शोधम 


द्चिन्द्र्‌ 
रसाच्च न 
| सोहागा 
| बढादि 
! सहुदफेन 
| मैरुलिद्री 


ञ्् 


श्र 


| 


| 


ड | हिजुलते पारा निकालना 


३६१ | पारा शीघन 
| 


40 


का 


। कब्बलो प्रस्तुत विधि 
। रखसिन्दृर 
| मकर छज् अन्तुतविधि 


! ५ 


शोधित पारेला छपातन विधि 
पररेकी अधःपतन विधि 


विय्यंकप्रापन विधि 


बाई 


पबाड़ प 
१६१ 





३४ 


३६६ 


हक 


| 
| 
| 
| 
| 
१६४ | 
| 
| 
| 


१९७ | 


+ 
[ 


है अमल मनन + » ज+र-... 2०७2-3९ >->3७3>+ 3०५ #3नमकमम<क, 


विषय 
घड़गुवर्वालजारण विधि 
बना शीधी दवाका अभिष्ट 


यन्त्-परिचय | 


| सष सन्त 

| बालुका ये 

| पाताल यन्त 
तिर्ब्यक पातन यत्त 
बिद्याधर मनन 
दीला यच्त 


| 

है 

॥। 

॥। 

। डसढ यव् 
|! बक यनन्‍्ते 

| नाइडिका यन्व 
| कब ची ग्रन्त 

वार णी यंन्त 


अचधभषा अका 


प्रारिभाषिक उंच्ञा । 


द्ष्य 
मसल 

कीए 

शाखा 

प्रश्तरायु 

पश्मद्ित्त 

पक जेफ्ा 

भिकटु 

म्रिकला ४ 





जे 4 ब॑कपे #>२४+ >७०७/०+कक-ल. 484 "कृत के रज स्‍काओ क७ उजकर पीधफकिलधनछा यु 








१/० 
पाए | विजय 
३६७  जिंजर व 
ते | चातृ दि 
। चआातुर्द्रक 
' प्रध रोल 
श्षर८ | चलुार् 
४. प्रच्चगन्य 
९६६ | पहुतिक 
० | लवणबर्स 
388 । चौरिहत्ष 
० | खब्म पश्च मूल 
३७१ हुइत 
/ | हण दे 
है नघुर वे 
.* है बरी 
३७२३ | जाबनीब कषाय 
# (है हयीय वषाय4 
लखनाय ऊपाध 
३७४ | भदनोब कषषाब 


शुजांगोंय कषाय 
दोपनीब कपाय 


5] ढ 
० ००५० ० ० ०००० लत म मनन न ीनीथीयी।खओ न ण> रत... ............................ 


» * वस्य कषाय 
» | बण्य कथा 

३१७५ | कट कबार 
० | इदय फषाय 

९६०६ | दलित कषाय 
» | अशोचि कवाद 
» | कुषच कब:य 
» | कष्ड ६ कपाय 


3०+>+मइ४2५५३१७७४००५०- भ३७--3--००३०७-बकरकुक-पाअ० अमल 





पवाड़ 
३७६ 


१७७ 


भर 





अिनमननीननभ जननम जन 


हि 


खनन अन्त ० पता “तप अनीनकिन--अन मना एज घणजजजललओण। 


विषय 

जअिलनिम्न कषाय 
विषन्न कषायथ 
सन्धज्ञमनन कपाय 
सन्पश!धन 


शुकजनन कप/ये 

शक्र शो एन 

से रोपग कषाय 

। खेदइपग कपाय 

। वमनोएग कषाब 

ह पिरेचनीप्रग कषाय 

| अध्थापनीपग फण्य 

अनृब मर्नीपग कंषाय 
शिरोविरेचन!पग कपायव 
छट्टि भियह कघाय 
डिक्कानिय् हर कपायव 
पूरोष सय इनोथ कपषाय 
पूरांष विरजन4 कपाव 
सृत्र तय ४ णौय कपाय 
मृ्‌व विरेचमौय कषाय 
सूव विर्जनोय क्षाय 
कासहर कषाय 
शसइर कपाय 
शोध दर कपषाग 
उधर हर कप! ग्र 
अनहर कपाय 
दाधष्प्रशरन क्षाव 
भौतए्शमन कवाय 
खददे प्रशमन कपाव 


१४० 


पबाड | 
श७८ | अद्न मई प्रशमन क्षाय 


हद ० 


2 


पकरनमकअनमे करन जप “7 नाम मिवाकम केस परे: 4० ० मकेल अ > अंक >> > काल: 


जिषथ 


शत प्रशमन कंष।य 
शीशितस्थापन कपाय 


' बेदना-थापन कषाय 


जा जी अन जदत  व३ ४७ आज और अमल नकी जज कक कद अल 


संज्ञाग्यापन कपाय 
प्रजाग्ध५न कृषाग्र 
देय स्थापन कपाय 
बिदार।गन्धादि ०० 
अआरशध्दधादि गण 
बढ्णदि गया 
बोरत्ादि दय 
सालख।रादि गए 
लं'प्र (४ बयण 
अमभ[दि गण 
सुरसादि गंगा 
मुककादि गण 
पिपन्यादि गण 
एजाद गया 
बचादि ग्ण 
हरिददि 2० 
ब्वामादि शर्त 
ब्रद्ृत्थादि गण 
परटीनादि गण 
काकील्य दि गण 
ऊषयारि गण 
अक्न।|दि भरण 
परुषक्ञाद गण 
प्रिथ्ग्वादि गण 


पाह 
शष्३े 


9) 


शै८४ 


२..]| 
इ्बष्८ | 
| 


बम 


को 


>: 77% ४ 7७७४७09४४७४७% 


न । 








विषय पाक | ज्वराधिकार 
। अम्ब8।दि गए श्ष्द वातज्वर में । 
। ज्ग्रोधादि गण | विषय पत्।इ 
| गुड आदि गण 6. लिलादि पउमुण श्ट8 
| डतपलाद गश् ' किरातादि श 
ै सुलादि गंगा कष्ट रासदि ० ॥ 
| ब्रामलक्य दि गण ».. पिषन्‍्छादि छः | 
ब्रा द गण !.. गड्आदि 97४ 
लाघादि ०५ »... ट्राचादि हर 
विफल हा पिन्नज्चरमें | । 
किक? कलिद्वादि शेर$ | 
स्वल्प प४. '. ज्लीभ्रादि न 
महत ,, ” । पएटीजादि | 
दक्षमल ” | घुशक्क्षीदि का 
बज पत्र च 4 । वायमाणादि » 
कण... 40 अेप्रज्वरमें । 
कण 5 ! | पिपल्यादि गए 9 
| बवचा ” | क्टकाहि कर 
। बच्ची गा ! निम्वादि १९६ 
। वातपित्त व्वरमें । । 
पष्यप्रस्तुत विधि । नवइ १६६ 
ह पध्भद 9 | 
। मन ३८६१ | विफला[द क्र 
बाग बीए बरदित निदिग्धिकादि छः 
। दिल » | सइुकादि का 
| दालका जृर ४7 बातजतेझ ज्यस्त। ४ - 
| मांसरस ०. गुड्यादि . शहह 
| आरटेकौ रीटी १९१ | घुक्षादि ह 


«मकर आजम मे 


5 न्‍किमाबा82५०/००क५क-बन व प-+क-- ०५१-०+५५>+ ५ कट फिलिनान 




















| रे 

| विषय पवाइ | विषय पएवाद 

| दुशादि श्टड । दादि न 

| आातुर्भद्रक » * चातु्ंदक ५ 

| पाठाध्षप् दर » ., गोंगदादि डे 

| बंढकार्थ्या दि » . चंतुइ शांग है 

। पित्तप्नेश् ज्वरमे । घातर्य प्राइर अष्टादशाड 3 

| पढी भादि कक न चर 5 8330. 

। भाग्यादि ध 

। पच्नतित श अर ई ॥॒ 

| नये ज्यरमें । व्यी ध्यादि कम 

| ज्वर|कृश श्र विव्रतादि हे 

। स्वर त्ट्रभेएव श्र बंधिजाद अर ( 
हित लेबर छः 

| अधि मारइध »., औरिव्यादि ४०४ ' 

। गौदलुश्नयर० ० | शह्ादि ५ ! 

| स्वरा कुध वटी १६६ । ल्त्प असरी मेरव ५» 

। चर पर » ' शैंइत करी >ेरब | 

| चप्रशेछर रख ४». से भकानातक रख ४०१ 
बै धगाथ बट ४००. कालान १ रस हि 

| गउज्या भर्सिंइ ०» ; सेश्निपात सेरक ३] 

| बट क्षय र6 है बेताब रस 8०६ ॥ 
| प्रश्न वर रस » ' पूचिक्षभरण रस ग 
ब्िप/मेरव रख ४०१  धोग्रृसिंह रस न 
ग्रोता( रह आकर चक्रों ० 2! 

शफ्रेतू » * बरग्नरख रस 3०७ | 
प्रताएमातैक रशध  .. : , ; सगलदासब ५ । 
ध्व(*ैशरी ४८, | सतरऔवजों हरा -ह। 

| शर(ुरारि " ह०१ । खा छन्‍टगायक “ ' इंब्क | 
न. प्र 





| १॥/० 

| जौएगे ओर विषम ज्वरमें। विषय पमाढ 

| ' विषम व्यभान्तवा लौह ४१४ 

' ब्षिय पत्राइ | पुट ग्क़ विषम ज्वर[ग्तक लौकड 8१४ 

| जिदिग्धिकादि ७४६ । कल्पतरू रस का 

' गइचादि ०; ब्राहिकारी टस गन 

' द्चादि १ चातुर्थ शरी रस | 

५ मशीवधादि ” अख्टतारिष्ट त्त 

। पटीलादि ” | अदारक तेल श 

: ब्रइत्‌ आर््यादि » | #इत्‌ अड्रारक तेल 3१७ 

| झार््यादि » | लाचादि हैल > 

। सपृवादद » | महालाज्ादि तेल अ 

| दाध्यादि ४१० | क्षिगतादि तेल ञ 

। द्कादि # | बचत किरातादि तेख जि 

। महोषधादि » | दशमूख घटपलक छत ४१५ 

! छगीशादि ४११ | वासादा छत न 

' ण्टोबादि अ | पियलाद हत ४१८ 
हर | 

' जा | । प्लोड्ा ओर यलतत्‌ 

; पछादि ह । साणकादि गड़िका 8१९ 

, निदिश्थिकादि » ] वैहत्‌ साशकादि गडिया न 

: धदर्शयच्ण » | टेडपियली 8२० 

। अहम रब चरण ४8१९२ । अभयालसयण के 

! परटनगादि लौछ ».' सहारूणय भय लौइ ४२१ 

' सम्धज्यरहर लौह ४8१२ हत्‌ लोकनाथ रस का 

: बइत सत्र हर लौइ ०. चेक लौह 9 

| पद्चाजन इस » ै टेइत्‌ ग्रोइ़ारि लौह ३४९२ 

; ज्वराशाव रस » ' येक्षत प्रौहोदरध्र लौह अं 

| ज्वर कु कर पारीन्‍्द ४१४ । उबच्ार ल्‍ 

| जथकइलू ग़स के | महाद्रावक हरहे 


नर 














> ने बनने ल्‍> +नजन- 3००७० ०००००“ न--न उ»ककाम्मन ७+०मममनन्‍न्‍्मा-मनमनन»-म्माका नारी नाते. नन्‍न्‍क मी जी नी न 


जा आओ 


! विषय 


। अइद्रावक 


| महा द्रावक 


चिबर॒क छत 


| 
॥ 
उधरासिसार । 


पाठादि 

गागरादि 

गुंडचादि 

उश्योशादि 
पच्चमलादि 
कथिग्रादि 
मुक्षकादि 

चबादि 

| विलपश्चक 
कुटलादि 

: व्योष्याद चर 

| ऋलिब्दि गुड़िका 
| अष्यम गग्नाधर चर्ण 
! व 
| 











इृद्वत्‌ कुटजावने$इ 
सूतसमोवनी वटिका! 
| सिद्धप्राणेंग्वर रस 

। कमकसुन्दर रस 
गगनदसुन्दर रस 
आानत्द भरव 
रतसज्ञीवन रस 


न. 


| कमकप्रसा घटी 


नर 








१४० 
पद्ाइ अतिसार । 
हे आमालतिसारमें | 
५ विषय 
| पिपन्यादि 
| दक्सर्थादि 
। पथ्यादि 
ना यमान्धादि 
है क्थिन्नादि 
| | बप्रदणदि 
कर वातासतिसारमें । 
न । पूति शादि 
#..| पथ्वादि 
5२६ / बचादि 
* पित्तातिसररमें । 
» भ्धुकादि 
” | विस्थादि 
५ | कट्फलादि 
? कश्चटादि 
759 । करातविज्ञादि 
ड ; अतिविषादि 
तह कफातिशषारमें । 
| पथ्यादि 
। कृमिशनादि 
5 चब्यादि 
४९९ साब्रिपातातिसारमें ! 
५ ' सत्ब्ादि 


» | पश्म॒लो बलादि 





पत्र[ ३ 


४ १७ 


8३० 


श्र? 


३६९ 


हैः 
ह 
ननस्मननम+-«> न. ल-+ >>क-ल>»->म+--न ०७७ “-3 ली दी कनन जनम बम फान++कलनकननओ «५५०७ ३....५..-.3७००का ० >-जनम नमन ने 2-० ७2-००. 


47४00 ९७७७७: 





शोकादिजातिसारमें । | 


विषय 


वृथ्चिरर्खादि 


पित्तकफातिसारमें । 


। पैज्ञादि 


श्र 


समड्रादि 


वातकफातलिसारमें । 
चितर्काद 
वातपित्तातिसारमें । 
कलिड्ादि कल्क 
पक्कातिसारमें । 


वास कादि 

कुट भ युटपाकत 
कुटज अवलेह 
कुटजाष्ट के 
गारायक चुर्ण 
अतिप्तारवारण रस 
जातोफलाटि वटिका 
प्रा बर रस 
अख्तताणंव रस 
भुवनेश्वर रस 
जातौफल रस 
अभधनवसिंड रस 
कपूर रस 
कुटभारिट 
अषिफेनासब 

घड़ड़ एत 





श्‌ 66 





। नी 


एचाइ | विषय 


४३२ | शालपण्थादि कषाय 
विक्रादि 
चातुसंद्र कषाय 


2 





पच्पृत्रव 
चित्रक गुड़िका 
| मागरा[दि चरण 
' रसाञनादि चरण 
१३३ | आतवादि चरण 
| पिष्पलौमलादि चर 
४३३  मुख्यादि गृड़िका 
वि । कंपू रारिष्ट 
».. तालोशादि वटोी 
४३४ | भूनिम्बादि चूर्ण 
».. पराठाद्य अर 
» ! खल्प गड़पधर चर 
2. तहत्‌ गहाघर ,, 
» ' सेल लबडादि ,, 
४३४ | हइत लव॒ज्रादि ,, 
» | नायिका चूर्ण 
» | जावौफलादि च्‌णे 
डर । जीरकादि चूर्ण 
8३६ | कपिद्याष्टक चरण 





दाडिमाष्टक च्‌ 


ि हू 
अज्ञाज्यादि चूण 


ग् 


०». दश्यूल गूड़ 





ग्रहणों । 


हे घधषाड 
है १७ 
| 4५ 
न्‍्भ 
| 
| 
| हे 
३ 
ड्श८ 
मु 
। .. #$# 
कर 
५४ $) 
हर 
| 


हे ३ 


पर फ्ां 
क्ीिजनननल+ध जब प-०-++>>+++ कील नजनओओ 


5 अल +++क “५. "“यथने टली ऑचि-+ ८८“ “५+ “++४+++ै०+-७० +--“-++“_-+_+5 फेज ; 


११९ 





वशिषिश्व 
मुलकाद मोद श॒ 
खानयर मोद ज्ञ 


#दन भोद 

। और कादि मोदक 
हइन्‌ जो ९कांदि भोदश 
मंथो भीद झ 

हइनग मेथी मोद क्ष 


आअग्वत्मर मादक 
गडकोकाट रम 
संग्रह गहणी कपाट गस 
ग्रह्यौजार,+ वरटिका 
गहण्ोेगजे 5 बिका 
अग्रमर रम 

जाती रुला ४ वटो 


मछ' नम भ 
मण्ाय+ बटौ 


पौयूषज्ञी रस 
श्रौद्‌+सिवृद्ध त 
वृढ़त सृपरवन्चम 
यहयोवशकपाट 
शरजवजभ रस 
सांगेगे छत 
ऋश्चाड़ि शत 
अहापटपनक धत 
बिखत तेल 


हड़त्‌ गदर मिषहिर तेख 
ह शोमिडिर तेल 
| दकहिल्लाद रेस 


न सूकराौ.क्‍क्‍-3ल्‍-+ककसूलु-००-कु--जुप्यहका"१०००++-*+१०-ब्कुट-कुप ट् ट कप 


पड 


४३3३ 


835६ 


ड5€ 


श्र 





न अत तन ननत-+न्‍+5े 


ग्तिय 

दस ब्टो 

ले! 8५५ ८ी 
ब्दा-पटो 
पत्राबत+पंटो 
रबपदपंटी 


अश ( बवासोर )। 
पन्नाद कारा 


मरिद्यादि चुर्ण 


ज्ज्िय हि 
करद्ाद चर्ण 
भज्भात!खत >ेग 
देशमान २ छू 
नामगाश्भीद ज्ञ 
अन्य ;7ललीद 
तड़ २ 2 रज मंद श 
करन लेड 
छा्दा गढ़ित्रा 
चटप्रण गटडिका 
ग्भ ग्डिका 
ज 4 फाड़ि बटो 
पच्चानन १-१ 
नयोदिन भ्स 


झभय।रिर 
चब्दादि परत 


पवापु 


४५३ 


४8५४5 


849 


848 


8६० 


या अर तमुनका ०० 93+०००>-- ४००७००---००:७०००-फाह (न चुद चाइका*+यकनयाकाक परम»ाभानाकक ने, 





नस लिललनन-- ५4+-ल सबक ++क 8-22 कक कि +-ती-नना, --त-वलीयन-नणनीनणनीकीनपनकनप+नातमीयत-ीनकक+न-न नल न न. “जीण जि ऑन नीशलक न लजन नमन आकर.“ 


है रत 














| १॥/० 

| । 

! दिषय पवाई | विषय पतवाड़ । 

| बृटजाह्ा शत 3.६ | धम्द। ब्र्टौ ४१० | 

ऐ ढं 

| क्ानोश तेल | %६ ९ इभ न 

| | म् 

: हइत्‌ कासोमादव दल हल 

[ का क्रमिरोग। 

|] ःर ब् सी] 

.. अग्निमान्य और भजो५ । | धरदीबादि चूर्ण 5 

, बड़वानल चरण ४६१ | दड़म दि कषाब चर 

' रुंखब दि ,, > | ६लकादि कषाय हर 

। । 

| हद्ाश्क » | ल्िमिन्म्दर रस हित 

| रूस्प अग्नित्तस चुद न | फिरच्र रस ड4५ 

। हदनू » »> | बडे लौढ हर 

' झ्ास्कर लवण » | क्र मधा तनौ गटिका गा 
अग्रिरसख लबश्य १६३ | ठफना३ उइत न 

' वाइवागल रह अर | जिद अ् श् 

| हताशन रस के । सडइ् तेज ४६८ 

| अग्तितु 'फ्रौ सोदक » | घुतुब तेल सि 

। हो 

कक | पाण्ड भोर कामला। 

| ४कुमार मीदक 8६१ । 

| अल दि हो फल बकादि कषाय ४६८ 

| विद्वक्तादि कोदक अर 

। ब'सांदि कषाय ५४ 

| झुस्तका ट षट 

; नवायप जौह गा 

। उध्ासार रछ न 

| | विकवयादा लौह ५ 

| 2$नादि बड्ो ४4१३४ शैली 

| घानी लौड़ 8७० 

| ॒ड् बटी अ हा 

| अणरशाई छोड हम 

, मह्ाशड़ ब्टो के हू 

| पघननंवी मण्ल र्॒‌ 

। भ्रस्सर रस 3६६ हे 

पाडपद्धानम रस ; 
अग्रद्टत ” 

| | कहिद्रादय ध्ृत 89१ 

। विद्ूचिका । पकड़ी! 

| अधिफेनाध्ब 8:६ | एन गंगा तेख ल्‍ 

) 

कि 
नष्ट 


प्र 





| 


१॥/० 








4 लाया कतत $ ५ ००. 





237 “के +क+ आकलन 


रक्षपित्त। | विषय 8 
विषय पत्राहः | रबगर्पाटलो रस 8८० 
धान्यकादि ४७२ | सच्चाड़ एन्दर रस कं 
होवेरादि क्ाथ » , भजापध्षक धृत धर 
भटरुषकादि क्ाथ डर ' बलागर्भ घत हे 
गड़िका ०». जीवन्यादाय घृत के 
कप्ाण सथ न | महाचन्दनादि तेल ५» 
वाला कुझासड रहस्ठ ४७३ | कासरोग। 
खण्णकादग लौह ...__... _' कटफल्ादि कादा ४३ | 
रक्षपित्तात्तक लौड़ ५७७ ' भरिचादि चर छः 
वासारत ».. सेलेशकर चूद ४प्३ | 
सप्रप्र्थ घत ह ». वासावलैइ रे 
| ह्ीवेरादा तेल ४0७४... तोलौशादि भोदक हर 
राजयच्मा। ' सन्दरारत रस ४८» 
| लबडप़ि चर ९७३. कास कृठार ग्स ५», 
| सितोपलादि लेइ » ५ शह्ाराय के 
हड़त पासावलेइ 2७६ | तहत आब्भाराथ थ्ष्पू ह 
अवनप्रास » , साश्ेभौम रस 0 7 
द्राचारिष्ट ४३७ । कासलझौवपिलास के ज 
हइ्वत्‌ चन्द्रारत रख ». समशकर चरण 2, 
चयकैशरी » , पेसन्ततिखक रस ४५८३ ॥ 
झगांक रख » . #हत्‌ करएकारी घुत 2 
महासगांक रस 7४८ : दशसूलादय घ्‌त ५» : 
राजवगांक रस » | चन्दगादा तेल ४5७ || 
काधनाख | हइ्डत्‌ चन्टनाद7 तेल हर | 
हहत्‌ काचनाय रस श्र | हिक्का भौर शास। । 
रसैद्ध गड़िका 3: ५ «०.०४ | भायों गढ़ ४८८ 
रसेद्र गुड़िला ».| भागी शबंरा ह गा 
हसगर्भपोशली रस १८० | शब्गी गुड़ुण्त - .. #८6 


न ८० 5 पट ललटय 47 ८35 वार कम 22 सन पर बट फ् 


439०-५२०७»०-+-नन्‍न्‍न»»»--+न»- ०७. 52033 :/00% 05० 5 हलक अ्न्न्न - न्ज 


! ० | 


| प्रिपक्यादय लौह 
| भहादासारि लौह 
ग्रासकुठार रस 


शासभेरव रस 


| हिंसादाय घुतत 
न खरभड् | 
' सगनाभ्यादि अवलेइ 
! चब्यादि चर्ण 
' निदिग्धिकावलइ 
तयम्य काल 
सारखत घुत 
| भड़राजादा छत 
ह अरोचक । 
, पमानोवाड़व 

कबहंस 
' तिश्ौड़ीपानक 

रसाला 


॥ 


! झुलोचबाल 
वसन । 


एलादि चुद 
रसीत्र गड़िका 
वषध्वज रस 
| पह्मकाद्य घृत 


। ढष्णारोग | 
| ऊँमुदेश्वर रस 





'33७०७->०क»+- 


पतञइ | सूर्च्छा श्रम भोर सत्धास। | 
8 विषय पाक 
» ' सुधानिधि ४९४ । 
४९०. तृच्छांसक रस हि 
# | अग्रगनधारिष्ट है 
है] सदात्यय । 
” । फलचिकादय चर 8९६ 
+€! ' जलाद मोदक ३ 
महाकज्याण वटिका थे 
3९१ पुननवाद्य घुत ४९७ 
?. व्रह्ठत धात्री तं ध 
» शीौसूग्डासब है 
श्र दाहरोग । । 
” चन्दनादि काढा हढ८ | 
7”. विफलादय अं 
पर्षटादय न ' 
४८६३ टाहानतक रस # 
» मुधाकर रख जी 
” कांजिक तेल हा 
» उद्माद । | 
” , सारखत च्‌्ण धरर 
उन्माद गजां कुश ्प 
ट, डन्मादमस्ननरस रे 
#” भृतांकुश रस ५-9 
» चतुर्भाज रस ३०० 
” । पानौयकल्याणक और चौरकल्याणक । 
च््त रा 
४२५ * झैतस ष्ट्व 


ै 
/) 
20७७ ३७०७० ५ ३७>न ० 3... 5७२२३... ४533+++०७००.... विनलब>>+-+ लत पं 


० 





(वध 

अ5) तें 

सड़ा4 ४ चिं+ धुत 
अपसण्थ।र। 

कलाय धण 

बातऊुलान्तक 

चछभरव 

धन्‍्प परध्णन्‍्य ६त 

हईप॑. ०» 

महा वतस घृत 

न्रह्मो ध्त 

प्रतुषादव 
ब.तद्याषि। 

च्चदि काड़। 

सीष।च दि 

क 0१ है 

ब्बन्पर धी ना 4 रण्ड 

वे। दूं डा पगगुलू 

दगय नाद। चृत 

क्ाभल द( 

हडते छागनगाद। चृत 

चनुगंब रम 

चिताम व तुझे ख 

बतगज् कुझ 

287 वातगज कु 

बं।भ चर २6 

ग्भ [न १६ 

चितास' 4 १६ 


नर _ 














रॉ 
१४९ 
प्र ड विश्य पत्र, | 
२०० | द्ड़त या चत्ताबणि ६०५ 
४९१ । बच्य विद ते4 है 
| #हतू बिच बल ५ 
प्‌ | नारावण सेव ०७ 
०. स>सहार ग्र७ त्ख मद 
४०२ | मह् नारयए तेवे ५! 
» .. भिड्भाद॥ तैब मय 
5 । डिसमशागर तब वि 
» | वायु चाय परनट तथ पट 
७»! साषत्रादि गेल ५ 
५०१ | सेलवाद तेल कि 
ः प्रयशाज मे रो तेल १० 
१०३ | सहामा; मेज के 
न 
है | वतरता। 
। 
” |] अ- तादि का ड़ ११० 
४3 #-ा4ि हु 
४». सेबकार्धिह ४११ 
क्र ह फ्टाजादि हा 
५ 'नम्वादि चूा के 
४१४ कमर गरार न हु 
» भग्मभ , ४१२ 
४. दे ४४ भी सक र॒प श्र 
» क्र द न । &$ । 
४» श्र इ्भ ४११ | 
४६ गडनी धुत न । 
» | अ.ताद, धृत «| 


कमल ५. 


द्ाल्लण नर आज 





हि ँ 
१॥/० 


तल, --...क्‍833%-+०७०७०»४७७५०/४५७५४०७४०आ७७७७.-७७३०/ककअकल७ कक ७७७० का कक + ७8७ ३>नपक» ५७० 





विषय प्रथ'झ विषय पवाडू 
हइत्‌ |इचौ ह्ल्न भू ४ 3त जेल सिंह $२० 
सप्ाकट्र रुस्पोौरंख ०». देहत्‌ लेस्थवाद। स् ड्रर्‌ 
अद्र तेल » | प्रमाव्गी ले गर 
मे द्द तंग ४१ विजस्लरज से ने के 
सहापिए तेल हा शूनगेग। 

ऊरुस्तभ्र । भा; द्रदा चच ४२३ 
भन्नातकादि काडा ४१६. उस्टकादि शड़्िका भर 
पिन्‍्ाद 6. माकिल कार $ 
शुघ्ाक्षट्र # |. तेरामाएुर गड़ क्र 
अटल्टुर नेम व फुम्गयडी सफर ४२१ 
48४८, सेख ».. हु प्रासाईरी मगर मै 
सहातेश्वाद। ते ». धाय लोड हि 

भझामवात। 5 ब का जड़ प् 
राजा पयक्ष ४१७ ५०४७७७७ ् 
रास्ता! सत हि 000 गे 

ए रू # के झरी 


रभ नादि कदाय 
2]रूमजन्ट तेल 


महारा ।द काय हा हे झ 
हिंद, चुई ब१८ उटावत्त भोर आन, | 
जज क 5 

अचावध्व “7 चुर्ग 00 20 ४२६ 

दाद च् ». गइट्टअ ४२७ 
० ही 

अजतलीदादि ग्ट भव ». दिवाप ज्टो > 

थो राज रुगरल #. “दा इस मेदरी रख हि 
ध्ीी 

बहस ग्रीगगाज एग खत इ१ फश्नाद इत पा 

झिंहनाद गशागनु ».. खिगाइ चुत डे 
छः च्छ 

गमीनरिप्छ ४०' गुल राग । 

सशार मो न एड ». हिद्वाद कण घूग्द 

अआामव तार व टत्ा » चपैचाद है ९ 


? फुः' 











है; 





सुकसार कसारक घुत 














सा 

। | 

। विषय पवाइ । विषय पताड़ | 

| बज्चचार भ्र८ | चित्रकाद्प् चुत ४३४ 

| सखी हरीतको ४२८ ' विदारौ छत का 
कां काथनगडिका » ' धान्यभोत्तरक छत श 

| पश्चानन रस , ' श्ोब्िदादि तेल ५2 

| गल्मकालानल रस ,  उशेरादा तेल प 

ह प्रहल गनाकालानल रत पू३० | अश्मरो |। 

' व्राषणादय घृत » .थरठ्रादि काढा भ्श्६ 

| नागाच छत ».| हइत्‌ वरुचादि हि 

' ब्रायमाणादा घृत » | पराषाणवञ्ञ रस ४३७ 

ऋद्रोग । | पाषाण भिन्न 

| ककभादि चज्् ५३१ | तिविक्रम रस रे 

| कन्धाणसृन्टर रस ». 3 त्यादय धत हि 

| चिन्तामणि रस , | बरुणादय हल हे 

। उदयायंव रख है ः प्रमेह् । 
विश्व श्वर रक् इ३२ । एलादि चुणे ४१८ 
अदंद्रादप्र छत » | मैह: लान्तक रस के 

| अच्ज न छत छा मेह कदर बटिका भश्र 

सूलछच्छ और सृजाघात। | वक्ष त्रर म 

| एलादि कादा ३२ | रैइतु ब५ अर 2 
8४त्‌ धाव्यादि कांढा ४३१३ | सोमनाथ रस » 
घाव) दि काढा » | घ्च्यव्टी ४४०. 
मृबक्षक्तान्‍्तक रस », | खण्ड »; 
तारकेखश्वर रस » | सन्त कुसुमाकर रस > 

बरुणादय लौइ ५, | मैहमिहिर तेल श 

| कशावलेह | सोमरोग । ह 

। ४३४ । तारकैशदर रस ४७१ 

| 


| ब्िकद्धकाद; चुत 


न" 








उछशमाथ रस 


० 





हैः 











| 
पं 





| १४० | 
! ] | 
| 
| विषय प्रा , विषय पत्राडु | 
| हइत्‌ घाती हत १४१ तिफलाद तेल ४४१ ' 
| कदल्यादि एत ».. पुननंबादि क्ाण ्प 
रो । 
। शुक्रतारल्य भोर ध्वजभड् । दर राम । 
] साहुदाद च॒र्य ४४१ 
| शकमाढका बंटी ४४२ ' दे 
ञ नारायण ,, ४४२ 
' चद्रोदब मक्रपज प्रश्६। | 
इच्छामदी रस के 
पूर्णचन्द्‌ रस नि 
नाराच रस हे 
महालकीविलास रस न | 
। पिप्पलादा लोीइ ७. - 
४४ ड़ ४ 
33 कफ, हु शोयोदरारि लीह अ | 
सम्रथाथ रस 0 नाक जे ] 
मकरध्यज रस »" | चिबरक इत हि । 
अद्तप्रास शत +४४ सन तैल » | 
हकुतू अश्वगर्धा छत ह शोध । । 
कासेशवर भीदक ४7६ पष्यादि काढा ४४४ ! 
' कामाग्रिसन्दीपन भीदक ».. पुननंबाष्टक डे 
है |] 
मदनमीदक ४१० छिं्ाखादि काढ़ा के] 
मदनमानन्‍्द मोदक 4 शीयादि च्चुर्यं 9 | 
, रतिवन्नभन भीदक ४४5 जोथारि मग्ड र के 
। गागवल्यादि चरण 92 कंस हरीतकी ४४५ | 
| अर्ज कादि बढिका ».. बिकद्गादि खौंड » | 
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| छरिद्रा खछ ७७४ ४8१ हक कि | 
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| एरण्छादि कादा ४२९ | को एबाए हत ० 
। हइत फ्रीवैरादि हे! 2 मी हैः 
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सूतिका रोग । विषके प्रकार और भेद ६०३ 
सूतिकदशमल काढ़ा ४८८  स्थावरविषोंके छत्तण मु | 
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के । बविध टोटका । 
भौषप प्रयोग के पे हक 
बआगठे अगना अर 
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| द्ितोय संस्करणका विज्ञापन | 

रेल लक मसल 
बड़े आनन्दका विषय है कि फिर :वैद्यक-शिक्षाका दितोौय 
| संस्करण भो द॒प गया। : प्रथम संस्करण को दो हजार प्रति 
| जितनो जल्दी बिथवो उतनो आशा हमें नहीं थो। अवश्य थक 
। ईश्वरकी कृपा और ग्राहक अनुग्राहक गणींकी सह्ययताका फल 
| है। इम बार नये उत्साहमे वेद्यक-शिक्षाका दितोय सस्कशण को 

। चार हजार प्रति हमने कृपवाया है। प्रथम मस्करणम्म बहुत कुछ 
| त्रुटि रह गई थो। इस बार उन ल्रुटियोंकों सुधारनेके साथ साथ 
| कई नवोन और परीक्षित औषधियोंक योग अधिक टिये गये हैं। 
| इसके सिवाय आयुर्वेदीय संस्कृत नामावलोका : हिन्दो और 
| बड़ला भाषाका सवसाधारणके समभने लायक पृस्तकके अन्तमें | 
| एक निघण्ट दिया गया है। | 
|. अन्तमें पाठकॉसे सविनय निवेदन है कि यदि कोई त्रुटि या | 
| भूल रह गई हो तो कृपाकर सूचित करें जिसे हम ढतोय । 
। स स्करणर्भ मन्रिवेषित करेंगे | 
| 


ओनगन्द्रनाथ सेन कविगाज । 
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गर्भयमेण्ट मेडिकेल डिप्लीमाप्रात 


शोयुक्त नगेन्द्रनाथ सेन वेदशास्त्री का 
आायुव्य दौय भोषधालय | 


कृपा: काया स्का, 





॥ १८।१ व १८ नं» लोवार लितृपुर रोड,--हई टोबाजार,--कलकत्ता। । 





५ 


सखददंघटित मफरध्वज वा 
सगयसिन्टूर । 


अप चअच्न अशत अनुपात के शाथ 
ईजेसे स्वर, अजोद, अकापित, दातुदौ<न्थ, 
बअदर,, छोदत, शिरचुमन!, प्रसद्र, ५कर्म8+ 
दायु, रसा, छा थौ, पुराना दुख्बार काम 
। रोक, गशत पढ़ने था किंसो भौर सबवके 
। शरोर और मश्िक को कमओी"ो, बाद 


विशेष उपदारों हैं। दो 





खासकर सह बुढ़ापके भवे यहझो रोग 
इफ्तेके लायक 
९ शोौरदो चौर छतनो हो गोलियों के दाज | 
३) रुपये डाकमइसुश्ध आदि /) चामे। ।! 


क्रिमिधातिनी बटिका। 


इसके स्वानेसे सब किसिलकले पऐट और 
ललाअब के कोड़े गट होगेके पोछे क्रिलि- 


रखने, देखने और सुनतेशों ताधस का | रोम से उत्पन्न, चअओज, मुख से पानो 


खज होगा, चांछोको कमकोरो, उसाल 
होनेके पोछेको दुनंखता, बालकों डों छांसो 
आदि रोम और गढ़ के प्र: छब हो रोज 
टूर हो जाते है । 
% पुक्िया दाल १) रुपवा था मा> /)। 
३ दीखा दाम २४) रुपये डा> कान /)। 
सिदसकरधघ्यऊ ! ठंडा ८०) रवये । 
७ पुडियाका दाम ३) रुपये । 


अभमीभानउल्‍कक, 


कछुटजारिह ! 


|... जु्टलारिटके सेवन करणेके ँआति- 
| कार, चालक, धडुचोरोश, ओच ( सलण ) 


आदि आदि उप्ट्रथ दूर होआाते हैं। 


गिरना, शरौरसे दुगणथ आनगा, ब्यर और 
पेटका रोम, जो मतखाना, बालखकोंका 
किमिरोग, मूच्छा चौर अपकार आदि उप- 
द्रव टूरहो जाते है। १ जियिया |) चाट 
चाने, राकमहसुर कौर प्याढि /)। | 


न लकबणक- 


शूलमिन्बान चुद । 
इससे अस्वपित्त, लट्रोडकार, अकपित्त 
का शर, शरोरकोौ जलन, पेट फूलना 
खातगेके धोढे रख भागा, सुख कड़रा रदइना, 
चअओौर्, शिर इूमना चौर पेटने इढे होगा । 
चादि शख़के रब ऊपट्रक टूर ही जाते हैं। 
एक जौहो का दाल १) रुपदा उप ला० ]) 


"२अवाक्फरकबक: 


रे 


दग्तधावन चूयो | 


दस सूचक व्यवहार से मतढ़ों कौ पौड़ा, 
पौध निकलना, भसूढ़ों की कसजीरो और 
| झुख्से बदवू आता आदि दातकौ रूब 
| बोभारिया दूर ही जातो है, और दांत 
भीतो के समान अमकने खबते हैं। एक 
डिबियाका दाम 3) भाढ आने, डाकमइसूल 
और प्राकिं 20 दी भावे, सो जोन में 


97) ग्यारह चाने | 


कोष दिको दवा । 


इससे बुखार आदि रुपदनों से बुत 
' अस्डकोष ( फोता ) हजि अर्थात्‌ एससिरा 
' रोग और उस्से उत्पन्न इस क्वोब्य दूर 
होता है। यदि मशर से बचना चाहों 
तो इमल्ि ब्यबइर में दे रो मत करो। ददि 
यह दोलारो एक परभशे आई दिनको 
डोयो दवा कृछ दिन व्याद व्यव्टार करना 
अपएिये। दो डिगिया दवा चौर एक 
शौझ्ी सेलका दास ९) रुपये, छाकमहतूल 
चौर प्याकिं //) । 


शासारिए । 


इसके सेजन करते हो काशदा भाखुम 
| होता है। गससे लग प्रकारका काश, 
। आासल्ऋता, (सांस मेने में तकलोफ़ होता) 
छात्ोपर दोकसा बाग पड़ता, सांस ने 
! खॉच सकता, ध्रुष् कौझा रइता और 
अंबाका सठना, खत शरौर में पद्तौना भाना 
| झाथ पेर ढण्ढझा होगा, कफके सह 
! गिरगा आदि उपद्रव निश्य टूरहो जाता 
| ह। १ भ्रौज्यो दबा और १ डिविया गोलि- 
योंका दाम १४) रुपया डाकमइहसूल और 
प्याकिं //) लौ« पोब में सइाने से १७)। 
दरलन का दाब १६) रूपये । 
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पछदरि कषाय। 


इसके व्यवह्वार से यकृत्‌ का बढ़ना, 
यक्रत का शूल, सुर्द से छेटनेशे ममाग 
पौड़ा, जर, सुंह और आखोको सफेदो, 
दक्ष न आना, कामलजा, भरोर सूजभा और 
अग्निमान्य ऋदि यक्ृतूसे उतृपत्र रोग शाख , 
ही कर सक्तत्‌ कमंको पद्धि हीती है। 

एक शौशी दवा और १ डिविया गोखि- 
बोला दास १) रुपया लाकमहसूछ चर 
बाकि 2। 


जाई 


ऋतारि हइत | 


इस चौं से सब प्रकारक अरौंका जाग, 
अशदु पारेके दोधका छाव और नासूर भाव £ 
ऐसा कटिग घाव जिसमे इज्दी भर आतो 
है आदि सब धाव जकसे टूर हो जाते है । 
१ डिविया का दाम 8) बारह आते छा« 
भ० चौर प्यानिं /) भौ० पौ० से ॥)। 


उअरनजनकनीननन-. 


अशोकारिए्ट । 


इसे देवगन से ऋठ॒शल रौम, महीना | 
भे हीना, इसके सिवाथ सधिक रकआष गिरभा, | 
शेशप्रदर, लासइप्रदर और मैह आदि रोग, 
रूविर (आकंद ) का रक़् गिगड़ना पेंटकौ | 
पीड़ा, शरोर शो दुर्बभता, और मर्भ न | 
रहना चादि सब खतौरोग टूर होकर जरायु 
इदह्दी मर्धाररुकी अकि होतो हैं।। 
बाजक होने से पंछे इसडे सेवन करने से 
बिना समय प्रा गट्ट होने को पड़ते स्त्री 
छूट जाती 9। गे सब रोम विना श्नव 
महोगा न होगे हो से होता है। डोक 
समय ऋतु होने दे खिधोंकी थे रूब रोय 
झोगेकी कुछ भौ जदूा गहों रहती है। 
एच हौजौ दवा! चर एल डिविया मीलौंका 
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न्‍जाकऋझन 


कक आओ ते ३. 8 के के के मे जी जाके आय जनक की से के के की न अर का का की 


भावुर्वेशीय भौषधालय, कशकत्ता । रू 





जम पौ> में संगाने से १४४)। एक 
दरजन १४ रुपये । 


नेबविन्दु । 
इससे भांख उठना, जखालौं, पौंड़ा, 


टूरकौ कोज भ देखना, आदि चारों की 
सब विभारों टूरहो जातोएहै। फो धौशोका 
दाल एक रुपया झा० म० और व्याकिं )) | 


अधथोइहर वटिका। 
। इस मोदौकोी सेवन करने से गहिदंलि, 
अन्तव लि, बासोर कौ जलन, उसको पौड़ा 
और खून बहना आदि शौज़ टूर होजाता है 
रुक डिजिया (४० मोलोबादों ) का 
दाल १!) दफपया ऊा० मा० और म्यासिं ८)। 


_अिरदानमनअकमाक, 





कपू रारिए । 

इसके शैवमसे हैजा, अतिसार, राज 
गिरगा, शकातिसार और अजौल चअादि 
रीव दूर होजाते हैं। बह अव कपूर 
और क्लोरीझाईम चादि औषधिशोंदे अधिक 
फ़लदाबक है। बह इुर समद चर और 
सुथाफिरोम सशक्त रखना चाहिये। इमारौ 
इस दवा की प्रायः राजा, महाराजा और 
लमोंदार व सेंड सांदकार अरोबोंको दान 
करनेके : लिये संगाते है। बक शोहझो का 

दाम ३) चाने क्षा० ल० चौर ब्याकि )) | 


अशगन्धारिष् । 
इस लक रुपकारी दवासे खनका दोष, 
अक्मेच् चादि से भ्रोरको चीलता, पुराना 
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(अललन्‍्कसक न प++ +हनजसके्नाकजन 


दाम १६) रुपया डा० भ० और प्याकिं।/) | बुखार, मन्दाग्मि रझ कल होगा, गलीओं 
कमजोरी, शिरक्षा धलना, कम देखनगा, , 


कम सुनगां और मूर्त्का आदि अनेक रोग 
टूर होआते है। यह अरिट देशों अस्त 


गन्द हारा इसायनित्ज प्रक्रियाहे तेबार , 
हीता ह। एश शभौशों का दाम १) रुपया, , 
छा० स० और प्याकिं ४), भी ७ पो० से १४)। 


बातारिमइंन लैस । 
बच् दवा द्कौ अगद पर मलनेसे सभ 


तरह का वायु अर्थात्‌ इाव, पेर, पौठ, | 


पसुरो, कमर और जांध आदिगे स्थित 
भायुकौ पौड़ा टूर होजाती ३। इसके 
मजनेसे बढ़ायेका भौ बातरोग टूर होजाता 
हैं। एकशोदों का दाम १) रुपया छा«» 
स० चौर पैकिंग?) भौ० पी से ४/)। 


आओ 


धरलमेदो वटिका । 


थाने इसका लुशाव | 
जलिगका पेट अवकरुर साफ गही रहता, 
के बच दवा सासलते हैं। इसके खामेसे 
सइज हो में भोजन कर बिना कष्ट 
पैंट खापा होजाता है। बह विरेयन्े 


लिये रुक उत्तम देशी दवा हैं। एक ' 
डिबिया ६७ गोजियोंका दाम ॥) अठ भाने, | 


छा» म० और पकिंग /ढ)। 


बासकारिष्ट । 


इूस औौषधिशे रुव तरह की छांसौ, , 
सदी, द्वातोकों पौडा, दासक्ऋता, सांस 


शनेतें तकलीफ, रुभिर युक्त खांसी ( जिसमे 
शुकके छं्ट' स्टून गिरता है ) रातशी आाने- 
बाला बखार और उसके सबसे पशौता 


$ 





॥| 
। 


| 








। 


४ गम्यमेण्ट डिप्लोमाप्रात, श्ोगगेसक्नाथ सेन कवपिराजका 





आगा आदि खूब रोग झोत् ' होगाते 
हैं। एक शौशोका दाम १) दपया, छा+ 
| म० और पैकिंग )), भौ- पौन में १५०) । 


शोणितशोधक । 


थाने कोढ़कौ अकसोर दवा । 


झाज तक कोड़को कोई शयधो दवा नही 
मियलो है। इसने बहुत परिद्रल से 
इस रोग को यह अव्यथ अधोत्‌ इस्मों दवा 
निकाला है, इस दवासे बिगड़ा हुआ ऋछूपिर 
शुद्ध डो जात। है और अशुद्ध ऋधिर के 
हुई पर था सन भरोरकों ललग, शरौरमै 
, कहों कहों काले २चकते पड़ने, शरईले 
छदनेके ससाव परौड़ा, गाक आर कास का 
जलना, शर्म चाब इं।ना, उलझी पोड़ा 
और शरोर का रड' विगड़गा चादि चाराल 
हीता है। १४ दिगके लायक दो प्रकार 
को दवाका दाम ४) रुएये, झा० म० और 
पैकिंग ॥/) । 








के 2के 32>0३॥+७-०५०५०७ ४ 


रतिविलास । 


चातु दौनंस्य चर धवजभदका 
चब्द३ महीधभ ) 





इसारो इस दगाे सैक्ों रोगों भातु | 
समन्धीव रोगोंदे छूट गये है, लो लोग 
अभेक एदा राकर भी अप गई्ों इये हैं 
और निराश हो जोणेदी चाशा छीड़ नेठे 
है उनते गिशेद ऋगुरो५ करते हैं कि मे 
एकवार इमारी इस दशकों भ्रो खादर 
अजतादे। दातु सब्ब्योव रोग चारान | 
डोगेके सिंदाव इससे भूझ बढ़तो है; भोंद | 
चादी है दौर भक्तिक् तथा दागुका बढ | 
बढ़ता है। दो इछते क ण।यक पेव अऔर ः 
दी किसिमदों दी डिब्दों टषायोके दाम 
3) रुपये, दा» म० चोर पेकिंग ।/) आने | 


>युकअक-२७-कक,. 


एऋतिक रझूपाय । 
पच्षतित बादल हेवन से रोज चआाते- 


दाला गछार, ब्यातेरिदा ब्यर, ऐकाहिश 


:| ख्थर, पारोदे चानेदाला गुरझार, छुड़ो, 


खतारि तेल | 


इस तेलकी चावपर खगानेले सब 
प्रकारसे तिगड़े इये धाव अथांत्‌ नासूर, 
घुरघरे, अझ (ववासौर ) भगन्दर बिना 
शोषा पारा खानेसे भया घाव भादि चर 
भो सब प्रकारके कष्टसाध्य घाव, बालकों 
को खुजलो भादे रोग भौष्र टूर हो जाते 
है। यह चावका भसानो काल है। एक 
शौशीका दाम है) बारइ आगे, डा* ल० 
और पैकिंग |) चार आने। 


( णड़ेवा ) धापदिश्री ( पिश्रड्डी ) चर बलक्॒त 
दुख बुखार, एस दित हैं दोदयार चानेगादा 
दुरझार, लण्यागत बुखार, प्रमेषका गुलार, 
झातुओं में प्राप्त गिषभत्वर, मुझ और 
चांख चादिकों उुफेदी, समुख्का दइु साई 
होगा, शरौर दुगया हीना, खासकर कुनेंग 
सागेदे जलाइचा गुदा र नि:सन्टेड हूर हो 
काता है। शह दवा देशों जज दों बुटीजे 
शासायनिद प्रक्रियासे बनाई बई सै। रुख 
शौशौ दवा चोर एक डिविया शोलौका 
दाम १) ऋपया, झा« भ० चोर पैकिंग |/) | 


3 सम न्कैभजिन, 


श े 
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हर धा७%आऋ आर 
अन्इतवह्तो चू्य। 


| इतर बाककोंका अजय, अग्निमाग्थ, 
चदिसार लौर दांत जिकचते समब को 
| दिमारिणा, दल्ाए आदि अभेक रोग दूर 
ही लाते है। उ्सटे तझकलोफ है निकलने 
| बाझा दांत सुखठे गिकल चाता हैं। रुक 
| शौभोका दाल (१) रुपथा, का* श« और 


प्रमेह विन्दु । 
( जगदिस्यात सब प्रकार के मुजाक को 
अक्कौर दवा | ) 


इस ददा से पिशाव को अलग, झरीप ते 
प्रासोके छसान पिजाब डोसा, बार शार 
पिजझ्ाव हं।ना, पौध और रुविर लिखा हथा 
पिशाद होटा, पिशाव से पोर छूतका 
! जमा, राद्या चावका होना मण्िक को 
| कमशी रो धिर चलना, झक्रमेइ, मपुेड्, 
भातुदौगर्ख, खष्टविकार, अधिक पिशाव 
। होना, सृद्रकक, सथा, पृराना चोर और 
धगिक प्रलेह, हाथ और पर को अलग 
आदि विभारो टूर होआतों हैं! सासकंर 
) धद चाददुबलता झो उत्तत हवा है। 
। एक झोशो दवा और एक डिविजा मोखों 
, का दाम १॥) डेढ़ रुपये, छा« भ« चोर 
पेकिंग ।/), भौ« पो> में मद्रने के १७४) । 
१३ शोशो १४) छा» ल« २४)। 


पञ्चतिन्न वटिका + 


इससे खानेठे प्रोइा चर बदतर 
पुराना गुझार, गिषमन्‍्यर, धारोदशे चाने 


| राजा बुछार चादि रुष प्रकारक्ा बुखार | इससे अनकों तरह ऋछुफेद बाल भौरेकौ | 





के के के के के के के को आम को ओम बल आल लबबी 


आशुर्वेदीय भोबधालय, कलकता | 


भः 





बहुत लखदी टूर हो लाता हैं। बुखार 
टूर डोने पर कुनेन खत्मेते ताकत गदी 
रहइतो, परन्तु परश्मतिशक्ष बटिका में बढ 
दोव नष्टों है। इसलिये इसे सबकोई | 
सुख्ये छा सकते है। दाम १) रुपया 
छा० म० और पंकंग ८). इहो मइमूल हैं 
अर डिविधा दक जआासकतो है! 


























अभध्निदोपक । 


सके शानेहे रश्त शा इुआ अभपक्‍़्ि- | 
सान्‍्दा, अको् और उससे छापनद्न इचा | 
पतला दक्ष आगा, पेट फूलना, रही दकार 
आजा आदि रब उपद्बव बहुत अलदों दूर | 
हों जात है; तथा अग्वितेज होकर मनुष्यको 
भ्रोजन करने को इच्छा बटती है; पोछ ॥ 
भीजग पचने पर साफ दस होनेसे भरोर ॥ 
सुखी होता है। एक शोशोका दास १) | 
रुपया, रू!» म० और पेछिंग )), भौ पौ० | 
में महाने से १.)। 


दहुनाशक चूर्ए 

इटरूनाशइक चअयथरे सबप्रकाका दाद 
और सछुजलों भादिका धौद्रडो गाञआ होता 
है। इसमें पारा चादि फोई भअशुद् धातु 
जहो है चर इसके रूगानेते दादमें किसो 
प्रकार को तकलथोफ़ था जबन माखनम गद्टो 
होतो। १ शोशौरा दाम ॥), झा० सम 
चर ऐकिंग | लोन पौन 4 आने। 


नमन्‍सनकनन>भा, 


केशकल्प । 


दाने छिजाद अरूसों भरसतके बुड़ेकों | 
कर बनाने में 4 छिलाब अकलौर ह। 


| ६ गभयभेण्ट छिप्लोमाप्रात, औनगेख्द्रणाथ सेन कविराजका 





तरह चोर काला होता है। विलायती 
खिजाब लगाने से दूषित पदार्थ समूह कैश- 
मूलमे बेठकर बहुत मुवासानी करता 
है। किन्तु इसारा खिजाव एसी इदौतिसे 
बना है तथा किसी तरह को खराब बनन्‍्दुका 
मैल न रहने के खवव इरेक की बिना 
| संकोच इठके लगाने के लिये अगुरोष 
करते है; दो प्रकारछो धोशोौका दाम 


३) रु|० म० 9) ॥ 


_सटअन्‍ञऊसतननपसाकाक, 


। काणरोगान्तक तेल । 


इस नेजके श्यवह्टार से कानमें खट 
खट शब्द इीना, पोौष बइला, जलन होगा 
आदि कान को सब विभारियां दूर ही 
जातो है, तथा बहरापन भी कुछ कंमता 
हैं। १ शोयोका दाल 9) चाने, डा|« स 
| चौर पेकिंग )) आने | 


वन लत बन 


वशुसूतान्तक रसायन । 


इस दवाके सेवनमे बहुत थोड़े हो 
दिनाँले बहुमत आदि चमेक प्रकारके मेह 
रोग से उत्पन्न हये मृतदीष और उससे 
उतपत्र हुआ हाथ पर कौ ललन आदि 
। जितमे प्रकारके॑ उपदव हैं, ये रूब भाश 
| ही कर दिन दिन शरौर और मनको शक्ति 
बढ़तो है। पत्ढइ दिनके खायक दो 
। प्रकारकों दवा भोर एक प्रकारकै तेखका 
दाम ३) रुपये, ऊा० म० भौर यरक्किंग ॥)। 


! डे 


अखतवज्ञो कपाय | 


गाने देशों सालसा। 


| 5 
! फुलारा यह सालतभा पौनेस सब प्रकार 
सा जावब, उपदंश, दाद, सब प्रमारका 


४ यह 





चकौरोग, पारद विक्षृति और सब तरह 
का पुरागा और राव धाव भाराम होता 
€। अपधिकन्तु इसके पौरसे शारौरिक 
दौरस्ध और दुवलापन आदि दूर ही 
शरोर मोटा तःजा और फुरताला होता 
है विदेशों राजसा सौ अपेचणा यह 
बिशज उपकारोी है। तथा यह रब मौसम 
में इूढेंसे कर दूध पीनेवाले वर्चों तक 
निविन्न पौरकते है। १ शौशौका दास १३) 
छा० म० और पेकिंग 7/) दख चाने। 


हदत्‌ भखतवज्ञों कषाय। 


यदि आपने शऋरौर में रुपदंशका विष 
फेज गया हो, बदन, हाथ और पर में 
चकता चकता दाग पड़गया ही, वा १रस 
किय बिमारीत तकलोफ लगते भीगते 
जाग भारो साख होती हो, छाफार बेदाके 
एस कहते खख्या भालभ इडीतोौ हो ती 
इमको लिखिये-“इस हड्त्‌ अमतबह़ी 
कभाबय” आपकी मैशदप्रो-इससे आप 
दोड़े हो दिनमें निदोंव भारान ही शायमे | 
छपदश ( भरातभक ) में “हच्त अद्तबर्नों 
कृषाथ” मन्प कौ तरह गण दिखाता है। 
१ शोडोका दास ३) €पये | डा म« ॥/) । 


पक+नक “न्‍कम क. 


शोमनाशक चूर्ण । 


इस चूथको खगानेशे गिगा रखाड़ें 
और बिना मूह हो सब बाल गिर पड़ते 
हू चौर गह राम अर्थात्‌ जहांके गाए 
गिरगये है चिकना हो जाता है। खासकर 
बाल चादि कौमल जगहों म# इसे गिर्वित्न 
स्गा सकते हैं, १ शोशौका दाम ॥), !) 
तौन थाने छा» भ० में १शोडी जाती है । 





आायुर्वेदीय चौषधालय, कशकत्ता | 


रू «2४555 ---«5-:5--<&<«« हे ऑिजीलक बडा ओप 


दिम्ांशदव । 


इस औगधिसे जब आदि संग धकार 








कस्तुरोकत्प रसायन । 
इस दवासे ज्वरविकार, भगढ़ा हआ 


को छोटोौ छोटी फुड़िबा भौर जवानों में | अतिसार, विशचिका ( छैजा ) आदि बढ़े 


। सुसखपर को फुड़िया बगरह टूर होकर 


| 
॥| 


| 
| जद्दौरका रंग खोनेके समाग हो जाता है, 


तथा सैह आ, नोकदर बर आएि चमड़े 

के रोम बहुत जलदौ टूर हो जाते है; 
| चौर अरोौर कौ सुन्दरता, कोमलता, 

और सज्योधि को ढद्धि हो भरोर से सुगन्थि 

चाने लगतों है। १ शोशोका दाम ४2 
॥ चाने, रा० म० चौर पेकिंग |)! 


न्‍अमन»->-मन्न्‍न्‍ 


। सत्तोवन खादा । 


॥ बह सन्नौवन खाद” लड़के और 
उड़कियों के प्रेट में लोक रोम होने पर 

। भी उसे टूर करके नथा खुन पैदा करके 

| बख बढ़ाता है। इमरे देशमें प्रायः झब 
खीन बालकों की साव्‌ था भराराव्ट खिलाते 
३। परसु उस सभझे “सझोवन खाद” 
छिलकानेसे अधिक लाभ ह्रोता है। एक 

| टिक डिगियाका दाम १) एक रुपया, 

| डा० ल० और पेकिंग 2), भो« पौ० 

॥ मज़गनेणे ११) | 


अर ककारननन>नकाथ, 


कुसुदासव | 

॥ अइ जहा उपकारों आस पौनेशे 
| मूच्छा, अपल्यार (लगौं) हदिट्रौरिबा, 
| छन्माद (पागलपन), थिरघूगना और सक्षि- 
, च्ककौ दुर्व्वद्वता चादि रोग टूर होता है। 
मूआा चर उगो में अनेक समय इस 
आपके पोनेसे ८टऐो इखत रोम टूर 
ही कर रोगी सुखी सी जाता है। एक 
॥ शोओका दाम ॥) चाने, छा० म० सौर 
पैकिंग )) चार चाने। 


बढ़ रोगों के दियाव पएंठीवा आना, प्रशाप 
( इथा बकना ), वेहोशी, हचकौ, भरौर 
ढबद्दा डोन। और नल दवनगा चादि इठसे 
प्राय मा करनेवाले सब लउपद्रव बचुत 
औप्र नमाज हो कर घोड़े हौ समयमे पौड़ा 
भौ टूर हो जाता है। एक औरशोका दाम 
५ रुपया, ७« स० और पेक्िंग |) चाने | 


वे वन्‍न-ननमकब, 


दुनियाभर में छुठव्‌ को खान 
केशरव्तन तेल । 


केश हो सनुष्योकौ!। मुन्दरता प्रकाश 
करने का विश साधन है, सासकर और- 
तोकौ खूबसूरतो के लिये ती बाजहो हृक््य 
है। बड़ी गाज जब गिना समय अधौत्‌ 
अकालमें प्र जाते है था टाक होनेटे 
शा और किसों समद दाल गिर लनेसई 
मसजुष्यका रबझौ रूप गिगड़ जाता है, 
तथा बाद का रह गिगह्ररूर दा बाल ,नट 
होकर बिना समय हो पकने लगता है। 
गा देखते हो देखते अड़जाता है, और 
ममुब् यद्ा हो लाता है। इसने मेश्ाभिक 
कपाय से उन सब दीवोंको टूर करनेके 
खिये भर उत्तम तेख तथार किया है इसके 
खमानेसे बालों सो कमो (गद्क) शिर घमना, 
मक्षिक कौ दुदबता, सदा थौड़ा, भातु 
दौबस्थ, इक्र दोष और व्पत गशा पौनेके 
सब्य घिरका दद, सुतने और दछने को 
शअतिकी कमभौ गिरना समस गाज पकना 
आदि शिरके शव रोग दूर ह्लोकर सकिष्य 
डबढा रहता है और चंख्तोंकी जोत 
बढ़तो है। बगरज मानसिक रोगों में | 
दइचह बहुत हो फायदे भनन्‍्द है इसलिये 
इनमे इस तेखकी वहुद हो; सु्ानयत है 


प्रा गभशंतेण्ट डिप्नोमाप्राम, शोगगेनद्रनाथ सेन कविराजका 





( पुसुवृदार ) बनाया है; जो सुन्दरता 
और सुख दोनोंकौ रचा करना चाहते 
कै वे इस तेलको छगाकर अधिक फायदा 
| छठा सकत है ! 
एक्त झद्ौका दास २) रुपया, डा० मन 
। और पेकिंग )) चाने। एक दरजनका 
| दाम १८) रुपये डा» म० १)) रुपये। 


ज््ललिनजजल 


शिवदा वटिका। 


चथोत्‌ खप़रीग को अव्यक्ष महौषध। 
इस बिभारौके पहले कभी को सपने 
शुक्र जाया करता है, वगहत कोम इस 
हालत में इलाज करना अइरों नहों 
| शमभते मगर उन को बाद रखना चाहिये 





कि उस झाखतमे इदा भ करने से बरी 
बिसारों इतनौ बढ़जातो है कि इर रोज 
रातको दो वा चार बार अधंत्र! उससे 
भी अधिक शणगर धउात शिरने लगता है; 
अरोर और मन? दुनलता, किसों काम 
में उदाईइ ग रहता, शिर भूसना छातोम 
दर्द होना, चास्तों के नोरे काया पड़गा, 
हस <ुकना 4! बहुत दक्ष होगा आदि 
छप्टरव हो जाते $ै। इमारों एितदा 
बटिका” इन रोगोंगी एक बहुत शाम 
दवा है। एक डिगश्यिा दोडौजा दाल 
१) इपथा, कान ल०* और एक्रिय /) चाने, 
खओन पोल मैं लाने से ११) चाने। 


। ----.85५६७3.००४१--- 

| इसके सिवाय इस जगह आयुर्वेदीय सब प्रकार च्रौषध, लैल, 
छूत, आसव, अरिष्ट जारित ओर शोधित धातुद्रव्ध भादि तथा 
सखथभस्म, कस्तुरो आदि सदा सस्ते दाम पर सिलते हैं। सुफ- 
स्मिल के रोगियों का पूराहाल भाध भानेके टिकटके प्रद्ित चिट्टोमें 
लिखने से बिनामूल्य व्यवस्था भेजो जातो है। 

गवर्णमेण्ट मेडिकेल डिप्लोसाप्राप्त 
शीनगेन्द्रनाथ सेन बेदशास्त्तो का 


आयुर्वेदीय औदघालय । 





# ब्याइकक--३ ' 





१८।१ ब १८ नं« लोवार चितृपुर रोड, इ टोवाजार, कशकचा । 





